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प्रकाज्नक्ोय वक्तव्य 


` अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'' ति 
-विनयपिटके, भगवा बुद्धो । 


सन्‌ १९५८१९६१ इई० में पालित्रिपिरकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्ण 
त्रिपिरक प्रकाशन में कार्य करते समय से ही हमारा यह सङ्कल्प था कि समस्त त्रिपिटक 
( ुद्धवचन ) का हिन्दी -रूपान्तर (अनुवाद) के साथ भी प्रकाशन होना चाहिये, जिससे वह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके। परन्तु यह कार्य स्वयं मेँ इतना 
विशाल, गुरुतर एवं बहुजनसाध्य था कि हमारे जैसा अल्पसाधन वाला एकाकी पुरुष इसके 
प्रकाशन का साहस नहीं कर पा रहा था। 


एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षो मेँ अत्यधिक प्रयास किया; भारत के केन्द्रीय 
शिक्षामन्त्रालय से, उप्र शासन के शिक्षाविभाग से, भारत के अनेक साधनसम्पन्न प्रकाशकों 
से तथा धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आधिक साधन संगृहीत कराने हेतु 
निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं किया । 

अन्त मे, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनां के बल पर ही इस कार्यं को आगे 
बढाने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मन्डिमनिकाय ( सम्पूर्ण) हिन्दी 
अनुवाद के साथ पोच भागों मे प्रकाशित किया, जो कि पाँच वर्ष मे पूर्णं हआ। 


तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का दीघनिकाय ( सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) 
तीन भागों में प्रकाशित करने का सङ्कल्प किया । 


इस बार हमने पुनः केन्द्रीय शिक्षामन्त्रालय, नई दिल्ली से (सन्‌ १९९६ ई० मेँ) इस 
ग्रन्थ के प्रकाशनहेतु आर्थिक अनुदान के लिये आवेदन किया। सौभाग्य से, इस वार हमारा 
यह आवेदन स्वीकृत हो गया ओर मुद्रण पर होने वाले समग्र व्यय मे से ८० प्रतिशत अंश 
राष्टि संस्कृत संस्थान, नई दिष्टी से प्राप्त होने की स्वीकृति मिली । एतदर्थ हम उक्त मन््रालय 
के आभारी हेँ। 


इसी क्रम में हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का हिन्दी अनुवाद के साथ चार 
भागों मे प्रकाशन करने का सङ्कल्य किया। दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के बाद, यह 
ग्रन्थ (चार भागो मे सम्पूर्ण) आप के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । यह ग्रन्थ २२५० पृष्ठ 
मे पूर्णं हो पाया, अतः ग्रन्थ का कलेवर कुछ विशाल हो गया है । परन्तु हमें इस बात की 
प्रसन्नता है कि यह ग्रन्थ पालि एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं मे एक साथ सुलभ हो रहा है । इस 
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तरह, इस ग्रन्थमाला मँ त्रिपिटक के सुत्तनिकाय का बहुत अंश प्रकाशित हो चुका है । अब 
अङत्तरनिकाय का अनुवाद कार्य हो रहा है । उसे भी यथासम्भव शीघ्र ही मुद्रित प्रकाशित 
कराने का हमारा प्रयास है । अस्तु। 

यह इस ग्रन्थ का २. निदानवग्ग एवं ३. खन्धवग्ग नामक द्वितीय भाग हे । इसमे 
३४े ध्यानसंयुक्त तक २३ संयुक्त संगृहीत दै । ' मच्छिमनिकाय' एवं ' दौघनिकाय ' को तरह 
इसमें भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट सद्भायन पर आधृत, ओरं श्रीलंका, स्याम 
( थाईलैण्ड) तथा पालिटैक्स्ट सोसाइटी लन्दन के संस्करणों का सहयोग लेकर १९५९ मं 
' पालि त्रिपिटक प्रकाशन बोर" नालन्दा से प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप 
द्वारा सम्पादित देवनागरी- संस्करण को आदर्श रूप मेँ रखा है । इसमे हमने बहुत कम परिवर्तन 
किया है । कहीं कहीं मुद्रणाशृद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं किया हं । 


साथ ही हमने उक्त सभी बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों कौ पृष्ट-संख्या भी 
रोमन अक्षरो मेँ क्रमशः यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होगे । 


इसमे हमने आचार्य बुद्धघोष कौ अदुकथा को प्रमाण मान कर अपना स्वतन्त्र 
हिन्दी अनुवाद सम्पन्न कसते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया है । इससे पाठकों को 
पालि एवं उसकी हिन्दी- दोनों ही भाषाएँ अत्यन्त सरलता से हदयङ्गम हो स्कैगी-एेसा 
हमारा विश्वास हे। 

यहौँ हमे एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य (बात को समञ्ाने) के 
लिये त्रिपिटक मेँ विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोना क्रमों से विस्तृत 
( अक्षरशः) वर्णन किया जाता हे । इस शेली मे भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस 
शब्द-समृह मेँ फैंस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता है । इसके लिये पालि- 
संग्रहकायों न एेसे विशेष स्थानों (जहोँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये "...पे०...' को 
परम्परा रखी है । इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों मे निर्भयता से उपयोग हुआ है । इसे 
हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद मेँ स्वीकार किया है। परन्तु ' .पे०..' का अनुवाद हमने 
^. पूर्ववत्‌... ' करके दिया है, या प्रायः “ ... ' इस चिह का प्रयोग किया है, ताकि पाठक प्रसङ्ध 
के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 

यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया है । यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हई तो हम आगामी काल 
मे त्रिपिटक के समग्र ग्रन्थों का प्रकाशन इसी पद्धति से करगे । 


एक कार्य हमने इस प्रसद्ध मेँ ओर किया हे । ग्रन्थ में वर्णित सूत्र का संक्षेप हिन्दी, 
अंग्रेजी दोनों भाषाओं मे ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे दिया है, जिससे पाठकों को सूत्र का वर्ण्य विषय 
एक ही दृष्टि मे हृदयङ्गम हो जाय। 











प्रकाशकीय वक्तव्य ९ 


इस तरह, हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-इग्लिश तीनों ही भाषाओं के 
विद्वानों के लिये उपयोगी बना पाये है--एेसा हमारा विश्वास हे । 


अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकीय ज्ञानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान मेँ आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी 
अर्थसाधक हो सकता है । इसी उदेश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा है । 

इतने विस्तृत अनुवाद मे, हो सकता है कहीं परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो, 
एतदर्थं हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रमाद को क्षमा करते हुए हमें सूचित 
करने का कष्ट करै; जिससे आगामी संस्करण मेँ उस का परिहार किया जा सके । 


वसन्तपञ्चमी, २०५६ वि, | विद्द्रशंवद्‌ 
वाराणसी स्वामी दरारिकादासशाख्त्री 








द्वितीय निदानवर्ग का सार- संक्षेप : 


संयुक्तनिकायपालि के 
निदानवर्ग का संक्षिप्त विवरण 


इस वर्ग मे १० संयुक्तो का व्याख्यान है; जैसे--९. निदानसंयुक्त, २. अभिसमय- 
संयक्त, ३. धातुसंयुक्त, ४. अनमृताग्रसंयुक्त, ५. काश्यपसंयुक्त, ६. सत्कारलाभसंयुक्त, ७. 
राहलसंयुक्त, ८. लक्षणसंयुक्त, ९. ओपम्यसंयुक्त एवं १०. भिक्षुसंयुक्त । अब इन का 
क्रमशः संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है- 

१.८ ९२ ) निदानसंयुक्त : यह संयुक्त १. बुद्धवर्ग, २. आहारवरग, ३. दशबलवर्ग, 
४, कट्रारक्षत्रियवर्ग, ५. गृहपतिवर्ग, ६. दुःखवर्ग, ७. महावर्ग, ८. श्रमणब्राह्मणवर्ग, ९. 
पेय्यालवर्म--इन नौ (९) वर्गो मेँ विभाजित कर १०२ सूत्रों के आधार से वर्णित हुआ हे । 
टन मेँ प्रथम बुद्धवर्ग में विपश्यी बुद्ध से गौतम बुद्ध तक ७ बुद्धो ने प्रतीत्यसमुत्पाद 
सिद्धान्त विस्तारपूर्वक समञ्चाया हे । 

द्वितीय आहारवर्ग मे सांसारिक प्राणियों के चतुर्विध आहारो का वर्णन किया 
गया हे । ये आहार चार प्रकार के हैँ--१. ग्रास ग्रास कर खाया जाने वाला आहार, २. 
स्पर्श, ३. मन की चेतना, एवं ४. विज्ञान ! इन्हें आहार इस लिये कहा जाता है कि प्राणी 
इन के कारण अपने फल का आहरण (ग्रहण) करते हैं । साथ ही १७बे एवं २०वे सूत्र मे 
प्रतीत्यसमुत्पाद, १९बे सूत्र में मूर्खं एवं पण्डित का भेद समञ्ञाया गया हे । 

तृतीय दशबलवर्ग मे, १० सूत्रों से भगवान्‌ बुद्ध सर्वोत्तम कहलाने योग्य क्यों 
है ? बौद्धमत मे कर्मवाद की व्याख्या, सुखदुःख कौ सहेतुकता, प्रतीत्यसमुत्पाद, परमार्थज्ञ 
श्रमणब्राह्यण एवं संस्कार पारङ्गत श्रमणब्राह्मणों के विषय में समञ्ञाया गया हे । 

चतुर्थं कठ्ठारक्षत्रियवर्गं के १० सूत्रों से यथार्थ ज्ञान, प्रतीत्यसमुत्पाद्‌, ४४ 
ज्ञानविषय, ज्ञान के ७७ विषय, दुःखमूल अविद्या, शरीर के प्रति अनासक्ति, चेतना एवं 
सङ्कल्प के अभाव में मुक्ति- ये विषय विस्तारपूर्वक समञ्ञाये गये है| 

पञ्चम गृहपतिवर्ग मे, १० सूत्रों से पाँच वैरभयों कौ शान्ति, दुःख एवं दुःखनाश, 
लोक एवं उस का नाश, प्रतीत्यसमुत्पाद, मध्यम मार्गं का उपदेश, लौकिक मार्गो का 
त्याग, आर्यश्रावक को प्रतीत्यसमुत्पाद के प्रति सन्देह नहीं -- आदि बाते समञ्ञायी गयी 
हे । 


षष्ट दुःखवर्ग मे, १० सूत्रँ से प्रतीत्यसमुत्पाद, संसार के प्रति अशुभ भावना से 
दुःखनाश, आसक्ति त्याग से तृष्णानाश, सांसारिक आसक्ति से नामरूप का उत्पाद, विज्ञान 
का उत्पाद एवं प्रतीत्यसमुत्पाद का गाम्भीर्य समञ्ञाया गया है । 








संपिप्त विवरण ९९ 


सप्तम महावर्ग मे भी दश सूत्रों से चित्त की चञ्चलता, पञ्चस्कन्धों मे वैराग्य से 
मुक्ति, चतुर्विध आहार, आर्य अष्टाङ्किक मार्ग ही सनातन बुद्ध मार्ग, आध्यात्मिक चिन्तन, 
जरामरणोत्पत्तिनियम, भवनिरोध ही निर्वाण है, जरामरणनिरोध, धर्मज्ञान के अनन्तर ही 
निर्वाण-ज्ञान- आदि विषय समञ्चाये गये हैँ । 

अष्टम श्रमणब्राह्मणवर्ग में ११ सूत्रों से परमार्थज्ञ श्रमणो एवं ब्राह्यणो के लक्षण 
बताये गये हें । 

नवम पेय्यालवर्ग में व्याख्यात १२ सूत्रों से यथार्थ ज्ञानहेतु भगवान्‌ की गवेषणा, 
यथार्थं ज्ञानहेतु शिक्षक कौ गवेषणा, यथार्थ ज्ञानहेतु शिक्षा आदि विविध उपायों का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । इस तरह विविध व्याख्यानां से परिपूर्णं यह निदानसंयुक्त 
सम्पन्न हुआ हे ॥ 

१३. अभिसमयसंयुक्त : ( अभिसमय-स्पष्ट ज्ञान) इस संयुक्त मे ११ सूत्रों के 
माध्यम से १. स्रोतआपन्न के दुःख अत्यल्प हैँ, २. महानदियों के जल-परिमाण से दुःख 
को तुलना, २. पृथ्वी के परिमाण से दुःख कौ तुलना, ४. समुद्र जल के परिमाण से दुःख 
को तुलना, ५. हिमालय पर्वत से दुःख कौ तुलना, ६. सुमेरु पर्वत से दुःख की तुलना- 
आदि का वर्णन हे ॥ 

१४. धातुसंयुक्त : इस संयुक्त में चार वर्ग हैँ । प्रथम नानात्ववर्ग में-- धातु एवं 
स्पर्शं का विभाग, धातुभेद से स्पर्शभेद, वेदनाभेद, बाह्यपञ्चकधातुभेद, संज्ञाभेद, यत्नभेद 
से धातुभेद अस्वीकार्य, विभिन्न लाभो के हेतु, धातुनानात्व से संज्ञानानात्व--इन विषयों 
का९० सूत्रों में वर्णन हे। 

द्वितीय वर्ग मे-- सात धातु, कारण से कार्य कौ उत्पत्ति, धातु के कारण संज्ञादि 
को उत्पत्ति, धातुओं के अनुसार प्राणियों से सम्बन्ध--इन विषयों का १२ सूत्रं के माध्यम 
से अति विस्तृत वर्णन हुआ है । 

तृतीय कर्मपथवर्गं मे भी धातुओं के अनुसार प्राणियों का परस्पर मेल, दश 
कर्मपथिकों में परस्पर मेल, अष्टद्गिकों मे, दश अङ्गं मे परस्पर मेल का वर्णन सात सूत्र 
द्वारा किया गया है । 

चतुर्थं वरग मे पूर्वज्ञान, धातुओं के आस्वादन मेँ विचरण, धातुओं के यथार्थ 
ज्ञान से मुक्ति, धातुओं में विरक्ति से दुःखमुक्ति, धातुनिरोध से दुःखनिरोध, चार धातु-- 
इन का वर्णन है ॥ 

९५. अनमृताग्रसंयुक्त : इसमें दो वर्ग हे । प्रथम वर्ग मेँ संसार के अनादित्व 
में तृणकाष्ट को, ओंसुओं को, दृध की, पर्वत की, लौहनगर की, कल्पो के स्मरण की, 
गङ्गा नदी के बालुकाकणों कौ उपमा, संसार के आरम्भ के ज्ञान में असम्भावना का 
वर्णन है । तथा द्वितीय वर्ग मे-दुःखी एवं सुखी प्राणी के प्रति सहानुभृति, समुद्र जल कौ 
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अपेक्षा मानव रक्त का आधिक्य, संसार मे कोई कभी पिता, माता, भ्राता, भगिनी, पुत्र, . 
पुत्री आदि न बना हो-इस कौ असम्भावना एवं वैपुल्यपर्वत कौ प्राचीनता-- ये विषय § 
वर्णित है । इस संयुक्त में वैपुल्यपर्वतसूत्र अनेक दृष्टियों से पठनीय हे ॥ 

१६. काश्यपसंयुक्त : इस संयुक्त मे १३ सूत्र हैँ । इन मे प्राप्त चीवर आदि से 
सन्तोष, उद्योगी सङ्कोची को ज्ञानप्रापि, भिक्षु का गृहस्थो के घरों में चन्द्रमा को तरह 
निरपेक्षभाव से जाना, आरण्यक त्रत के लाभ, धर्मोपदेश श्रवण मे अयोग्य भिक्षु ध्यानाभि्ा 
मे आयुष्मान्‌ काश्यप बुद्धतुल्य, थुदठतिस्सा भिक्षुणी का सद से बहिष्कार, आयुष्मान्‌ 
महाकाश्यप द्वारा आयुष्मान्‌ आनन्द को ' बालक! कहना, अव्याकृत प्रश्न, चार आर्यसत्य 
एवं कृत्रिम धर्म से सद्धर्म का लोप-- ये विषय वर्णित हँ । इस संयुक्त मे उपाश्रयसूत्र ॥ 
अनेक दृष्टियोँ से पठनीय है ॥ 
| ९७. लाभसत्कारसंयुक्त : इस संयुक्त का चार वर्गो में विभाजन कर वर्णन 
| हआ है । 
| प्रथम वर्ग मे- दारुण लाभसत्कार को मछली पकडने के कोटि को, कल्लुए को, 
| लम्बे बालों वाली भेड की उपमा से निर्वाणप्रापि एवं तदर्थं साधना मे विघ्नरकारक बताया 

हे । लाभसत्कार पा कर प्रसन्न होना विद्युत्‌ की, विषाक्त बाण कौ, शृगाल कौ, पर्वतों मे 
| उठने बाली प्रबल वायु के डमकों की उपमा से कष्ट कर ही बताया हे । 
द्वितीय वर्गं मेँ सोने चाँदी की प्रापि के लोभ में असत्य भाषण आदि पापधर्मो 
का आश्रयण दुःखदायी बठाया हे । 
तृतीय वर्ग मे--लाभसत्कार को जञ्जाल बता कर उस के यथार्थ दोषज्ञानद्वारा 
ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है, क्यो कि लाभसत्कार कौ रस्सी चर्म को छेद 
डालती है, तथा यह अर्हत्तवप्रापि में विघ्रकारक है-एेसा बताया गया है । 

चतुर्थ वर्ग में--लाभसत्कार के कारण सद्ुभेद, पुण्यमूल का उच्छेद, कुशल 
धर्मो तथा शुक्ल धर्मो का नाश, इस मेँ देवदत्त कौ उपमा दे कर समञ्ञाया गया हे । इस वर्ग 
मे अचिरप्रकान्तसूत्र एवं पञ्चशशतरथसूत्र पठनीय है ॥ 

१८. राहलसंयुक्त : यह संयुक्त भी दो वर्गो मे विभक्त हे । प्रथम वरग मे १० सूत्र 
है, जिन में इन्द्रियों के अनित्यत्व, अनात्मत्व एवं दुःखत्व का, विज्ञान मे, संस्पर्श मे, 
वेदना मेँ, संज्ञा मे, सञ्चेतना मे, तष्णा में, धातुओं मे, स्कन्धो में अनित्यत्व आदि का मनन 
निरूपित है । द्वितीय वर्गं मे चक्षु आदि में, रूप आदि मेँ अनित्यत्वभावना से मुक्ति, रूप 
आदि के सम्यक्‌ मनन से मानानुशय का नाश एवं ममत्वत्याग से मुक्ति बतायी गयी हे॥ 

१९. लक्षणसंयुक्त : इस संयुक्त मेँ दो वर्गो के माध्यम से २१ सूत्रँ दारा 
गोहत्या, पक्षिहत्या, मृगहत्या, शुकरहत्या, अन्यायपूर्वक अभियोगों का निर्णय, चुगलखोरी, 
| परखरीगामिता, व्यभिचार, ञुठे सच्चे ज्योतिष बताना, डाका डालना, धर्मोपदेश मे पापबुद्धि 
| | आदि दोषों (पापों) का दुष्परिणाम बताया हे ॥ 
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२०. ओपम्यसंयुक्त : इस संयुक्त मे १२ सूत्रों के माध्यम से नख के अग्रभाग 
पर लगी धूल की, भात बनाने के बडे पात्र की, भाले के अग्रभाग कौ, बाण को, मृदङ्ग 
की, लकड़ी के तस्तों की, हाथियों की उपमा देते हुए भगवान्‌ ने भिक्षुओं को अविदयामूलक 
अकुशल धर्मो के त्याग की, मैत्रीभावना कौ, अप्रमादपूर्वक साधना कौ, गम्भीर धर्मो मं 
मन लगाने की, सावधान हो कर धर्मसाधना कौ, निरासक्त हो कर भोजन करने को, 
संयमपूर्वक भिक्षाटन कौ एवं अप्रमादमयी साधना कौ शिक्षा दी है। अन्त मे किसी के 
द्वारा कृत उपकार की कृतज्ञता प्रकट करने कौ भी शिक्षादी है॥ 

२९. भिक्षुसंयुक्त : इस संयुक्त मे १२ सूत्रों कौ सहायता से भगवान्‌ ने 
यथासमय यथाप्रसङ्ग पृथक्‌ पृथक्‌ भिक्षुओं को देशना क है । जेसे- महामोग्गह्लान को 
आर्य मौनभाव की, नवप्रव्रजित भिक्षु कौ शिथिलता को निर्वाणप्रापि मे बाधा बताना, 
सुजात भिक्षु की, उस के गुणों के कारण, प्रशंसा, लकुण्डकभद्धिय को ज्ञान के कारण 
महत्ता बताना, विशाखपञ्चालपुत्र द्वारा कौ जा रही धर्मकथा की प्रशंसा, नन्द को कामभोगों 
के प्रति निरपेक्ष रह कर धर्मसाधना का उपदेश, तिष्य भिक्षु को कुपथगामी न होने का 
उपदेश, किसी स्थविर भिक्षु के एकाकी रहने की प्रशंसा, तथा आयुष्मान्‌ कप्पिन के गुणों 
की प्रशंसा--ये सभी इस संयुक्त में वर्णित हे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं महामोग्गलान को 
परस्पर स्तुति भी यहाँ यथाप्रसङ्ख वर्णित है ॥ 

निदानवर्ग में १० संयुक्त एवं २९६ सूत्र संगृहीत हे । 


निदानवर्गपालि संक्चेप सम्पन्न ॥ 


श्र 














तृतीय स्कन्धवर्गं का सार- संक्षेप : 
संयुक्तनिकायपालि के 
स्कन्धवर्ग का संक्षिप्त विवरण 


२२. स्कन्धसंयुक्त : एेसा लगता है, यहोँ से ग्रन्थ के व्याख्यानक्रम मे कुछ 
परिवर्तन कर दिया है । यहाँ से कुछ संयुक्तो में सूत्रों को वर्ग के साथ साथ ' पण्णासक । 
( पञ्चाशत्क) नाम से भी विभक्त किया गया हे । क्यों कि सूत्रों को अधिक सद्या हो गयी 
है, अतः उन में पचास पचास कौ सह्या के सूत्रों का क्रमशः मूल पण्णासक 
( मृलपञ्चाशत्क ), मज््िम पण्णासक (मध्यम पञ्चाशत्क ) एवं उपरि पण्णासक 
(उपरिपञ्चाशत्क ) - यों एक ओर विभाजन कर दिया गया है । इस विभाजन को व्याख्यान- 
पद्धति से पूर्वं व्याख्यानपद्धति मेँ कोई विशेष अन्तर नहीं आया हे । हो, सूत्रों के बहुत 
अधिक सह्या मँ हो जाने के कारण, उन कौ गणना मं ' पञ्चाशत्क' नाम से कुछ सुविधा 
विशेष हो गयी है । इस के अतिरिक्त कोई अन्य अन्तर हमें प्रथमदृष्टया ज्ञात नहीं होता । 
आगे विद्वान्‌ प्रमाण हे । 

( क ) प्रथम पञ्चाशत्क में--र्पांच वर्ग हैँ तथा उन में बावन (५२) सूत्र 
परिगणित है । जैसे--१. नकुलपितृवर्म, २. अनित्यवर्ग, ३. भारवगं, ४. नयुष्माकंवरग, एवं 
५. आत्मद्रीपवगं । 

प्रथम नकुलपितृवर्ग मे ११ सूत्र संगृहीत है । प्रथम सूत्र मं -- भगवान्‌ ने नकुलपिता 
गृहपति को शरीर के व्याधिग्रस्त रहते हए भी चित्त को, साधना के बल पर अनातुर 
(स्वस्थ) रखने का उपदेश किया गया हे । द्वितीय सूत्र में ' गुरुशिक्षा' के व्याज से 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के मुख से भिक्षुओं के सम्मुख कुछ बौद्धसिद्धान्तों का 
स्पष्ीकरण कराया है, जिन का समाज में प्रचार करना अत्यावश्यक माना गया तृतीय 
सूत्र मे चारिका करने वाले भिक्षुको ग्राम मे किस तरह वास करना चाहिये ?-इसी बात 
का स्पष्टीकरण आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के मुख से सुत्तनिपात को एक गाथा का व्याख्यान हुंजा 
है । चतुर्थ, पञ्चम एवं षष्ठ सूत्र में शक्रप्रशर मे भगवान्‌ के उपदेश का स्पष्टीकरण एवं 
समाधि के अभ्यास से ही स्कन्धों की यथार्थता का ज्ञान होना बताया हे । सप्तम एवं अष्टम 
सूत्रों मे परिग्रह परितर्षणा मे तथा अपरिग्रह अपरितर्षणा (तृष्णाक्षय) मे सहायक बताया 
गया । एवं दशम तथा एकादशम सूत्र मे अतीत अनागत एवं वर्तमान के सभी स्कन्ध 
अनित्य, दुःख तथा अनात्म हैँ -एेसा उपदेश हुआ ह । 

द्वितीय अनित्यवर्ग में पञ्चस्कन्धों को अनित्य, दुःख एवं अनात्म बताते हए 
अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता का माहात्म्य बताया गवा । साथ हा हतुजा की अनात्मता 
का ज्ञान एवं निरोध किस का करना है-- यह बताया गयाह। 





रि 
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तृतीय भारवर्ग का ' भारसूत्र' सभी बौद्धो के लिये महत्त्वशाली है, फिर भले ही 
वे श्रावकयानी हों या महायानी। सभी ने इस को समान महत्त्व दिया हे । इस में ' भार", 
' भारहार ' एवं ' भारादान ' तीनों ही शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए उसे उतार 
केकने का उपदेश किया है । ततः * परिजञा' एवं ' परिज्ेय धर्म" बताये गये हैँ । साथ ही रूप 
आदि का ज्ञान, छन्दराग का त्याग, रूप आदि का आस्वाद ( रस), आस्वाद कौ गवेषणा, 
आस्वाद से आसक्ति, उस मे आसक्ति से दुःखोत्पत्ति, तथा प्रसङ्गवश' अघ ` एवं " क्षणभङ्गुरता ` 
का भी विश्लेषण किया गया है ॥ 

चतुर्थ नयुष्ाकंवर्ग मे- संसार के प्रति ममत्वत्याग का उपदेश किया गया हे । 
तदनन्तर जिज्ञासु कौ चित्तप्रवृत्ति के अनुकूल धर्मोपदेश का सङ्केत, साथ ही धर्म का 
उत्पाद, नाश एवं अन्यथाभाव (विपरिणाम); अन्त म॑ वैराग्यमयी, अनित्यानुपश्यना 
दु:खानुपश्यना अनात्मानुपश्यना पूर्वक साधना भी बतायी गयी ह । 

पञ्चम आत्यद्रीपवर्ग मे- अपना आधार स्वयं बनो, सत्काय को उत्पत्ति तथा 
उस का निरोधमार्म, अनित्यता, अविद्या, पोच स्कन्ध, यथार्थ का ज्ञान, श्रमणत्व एवं 
ब्राह्मणत्व का बोधन, तथा आसक्ति का क्षय, एवं रूप का यथार्थतः दमन- यह सब 
बताया गया हे ॥ 

( ख ) मध्यम पञ्चाशत्क मे -- पाँच वर्ग है -- १. उपयवगं, २. अर्हद्र्ग, ३. 
खादनीयवर्ग, ४. स्थविरवर्गं एवं ५. पुष्यवगं। 

प्रथम उपयवर्ग मे-- अनासक्तं ही विमुक्त होता हे, पञ्चविध बीज का दृष्टान्त, 
आश्रवं का क्षय कैसे हो ?, उपादानस्कन्धों की व्याख्या, सप्तस्थानकुशल मं ज्ञानत्व, 
तथागत एवं प्रज्ञाविमुक्त भिक्षु में भेद, अनित्य, अनात्म दुःख का उपदेश, पूरणकाश्यप का 
मत, प्रज्वलित रूप आदि, तीन निरुक्ति सब के लिये समान--इन विषयों पर उपदेश 
हुआ है। 

द्वितीय अर्हर्ग मे-- अपरिग्रह से मारबन्धन से मुक्ति, मार से मुक्ति का उपाय, 
संसार मे आसक्ति से मारबन्धन में फसना, छन्द, कामना, अनात्म पदा थो में कामना, 
रागोत्पादक वस्तुओं मेँ कामना तथा अहङ्कार का नाश--इन बातो का वर्णन हे । 

तृतीय खादनीयवर्गं मे-- आस्वाद, उत्पाद, अहंतव की श्रेष्ठता, बुद्धोपदेश से 
देवता भी भयाक्रान्त हो कर बुद्ध को दूर से प्रणाम करते हैँ, श्मशान में दग्ध काष्ट की 
उपमा, आश्रवक्षय का उपाय, पञ्चस्कन्धों कौ व्याख्या, आदि विषयों पर भगवान्‌ के 
उपदेश संगृहीत हे । 

चतुर्थ स्थविरवर्ग में १० सूत्रों के माध्यम से इन विषयों का वर्णन हुआ है- 
उपादान से अहम्भाव, वीतराग ही वीतशोक, देहपात के बाद अर्हत्‌ कौ स्थिति, दुः खनिरोध, 
धर्म काद्रष्टाही बद्ध का द्रष्टा है, वेदनाओं के प्रति अनासक्ति, वस्तु कं उत्पाद नाश के 
मनन से मुक्ति, बुद्धोपदिष्ट मध्यम मार्ग, स्कन्धज्लान से अहङ्कार का नाश । 
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पञ्चम पुष्पवर्ग मेँ १० सूत्र संगृहीत हैँ, जिन में इन विषयों पर भगवान्‌ का 
उपदेश संगृहीत है- अनित्यताज्ञान से पुनर्जन्मनिरोध, तथागत संसार से अनुपलिप्त, यह 
शरीर निःसार है, सभी संस्कार अनित्य हैँ, अविद्याग्रस्त प्राणी का कोड अन्त नहीं, 
निरन्तर आत्मचिन्तन ही श्रेयस्कर है, भावना द्वारा आश्रवों का क्षय एवं अनित्य संज्ञा को 
भावना ॥ 

( ग ) उपरिपञ्चाशत्क मे- इस पञ्चाशत्क का भी पाँच वर्गो से विभाजन हे । 
जैसे-- १. अन्तवर्ग, २. धर्मकथिकवर्ग, ३. अविदयावर्ग, ४. कुकूलवर्ग एवं ५. दृष्टिवर्ग । 

प्रथम अन्तवर्ग मे-- अन्तचतुष्टय, आर्यसत्यचतुष्टय, सत्कायदृष्टि, परिज्ञेय धर्म, 
पाँच उपादानस्कन्ध, स्रोतआपन्न, अर्हत्‌ सानी, छन्दराग एवं कामनाओं का त्याग वर्णित 
हँ | 

द्वितीय धर्मकथिकवर्ग मे-- अविद्या, विद्या, धर्मकथिक, बद्ध, रूपज्ञान से 
पुनर्जन्माभाव, संयोजन धर्म, उपादानीय धर्म, शीलवान्‌ तथा श्रुतवान्‌ के मननीय धर्म, 
अहङ्कारत्याग, अह द्कारत्याग से मुक्ति आदि वर्णित हें । 

तृतीय अविदयावर्ग में- अविद्या क्या है ? विद्या क्या है ?-इन प्रश्रं का 
विविध प्रकार से उत्तर है। 

चतुर्थं कुकृलवर्ग मे--र्पाच उपादानस्कन्धों कौ उष्ण भस्म से तुलना, अनित्य में 
आसक्ति छन्दराग एवं कामना का निषेध, दुःख में आसक्ति आदि का निषेध; अनात्म 
पदार्थो में आसक्ति आदि का निषेध, वेराग्यपूर्वकसाधना, पदार्थो में अनित्यबुद्धि, दुःखनबुद्धि 
एवं अनात्मबुद्धि से साधना वर्णित है । 

पञ्चम दृष्टिवर्ग में-- आध्यात्मिक सुखदुःख, ' यह मेरा है ' या ' यह मेरी आत्मा 
हे ' आदि सांसारिक अभिनिवेश, मिथ्यादृष्टि, सत्कायदृष्टि, आत्मानुदृष्टि, संयोजनों मे 
अभिनिवेश, आयुष्मान्‌ आनन्द को उपदेश आदि वर्णित हे ॥ 

२३. राधसंयुक्त : इस संयुक्त को चार वर्गो में, जैसे- १. प्रथम वर्ग, द्वितीय 
वर्ग, तृतीय आयाचनवर्ग एवं चतुर्थ उपतिषिण्णवर्ग--इस तरह विभक्त कर वर्णित किया 
हे । | 

प्रथम वर्ग मे- मार क्या है 2 आसक्ति केसे होती है ? भवसूत्र, परिज्ञा परिज्ञाता 
एवं परिज्ेय, उपादानस्कन्धन्ञ श्रमण, स्रोतआपन्न ज्ञानी, रूपकामना का त्याग वर्णित है । 
द्वितीय वर्ग में भी- मार, मारधर्म, अनित्य अनित्यधर्म, दुःख दुःखधर्म, अनात्म एवं 
अनात्मधर्म, क्षय एवं व्ययधर्म तथा निरोधधर्म पर उपदेश हे । तृतीय आयाचनवर्ग मं- 
मार के प्रति कामनात्याग, एवं निरोधधर्मो के प्रति छन्दराग का त्याग वर्णित हे । चतुर्थ 
उपनिषिण्णवर्ग मे-- मार के प्रति कामनात्याग आदि द्वितीय वर्ग के समान ही वर्णित हुए 
हे ॥ 


२४. दृष्टिसंयुक्त : यह संयुक्त भी वर्गो मेँ विभक्त करके ही वर्णित हुआ हे । 
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जेसे--१. स्रोतआपत्तिवर्ग (१८ सूत्र), २. गमनवर्ग (२६ सूत्र), ३. गमनवगं (२६ सूत्र), 
४. गमनवर्गं (२६ सूत्र) । प्रथम सखरोतआपत्तिवर्ग में- मिथ्यादृष्टि का मूल, उच्छेदवाद, 
अक्रियवाद, हेतुवाद, अकृतवाद, शाश्चतवाद, अशाश्चतवाद, अन्तवाद्‌, अनन्तवाद, शरीर 
एवं तथागत के विषय में मिथ्यादृष्टि-इस तरह अद्रारह (१८) उपदेश संगृहीत है । 
द्वितीय गमनवर्ग में-- मिथ्यादृष्टि का मूल, तथागतविषयक मिथ्यादृष्टियो, आत्मविषयक 
मिथ्यादृष्टियँ- आदि मिथ्यादृष्टियों का विस्तृत वर्णन हे । तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग मे भी इन्हीं 
मिथ्यादृष्टियों का विस्तार है ॥ 

२५. अवक्रान्तसंयुक्त : इस संयुक्त मेँ दश सूत्र व्याख्यात हे । जिन मे--' चक्षु 
आदि अनित्य है '-एेसा ज्ञान, ! रूप आदि अनित्य हैँ '-एेसा ज्ञान, ' पृथ्वी आदि धातु 
अनित्य हैँ '-एेसा ज्ञान, तधा ' पचो स्कन्ध अनित्य हैँ '-एेसा ज्ञान वर्णित हे ॥ 

२६. उत्पादसंयुक्त : यह संयुक्त भी दश सूत्रों से ही व्याख्यात है । इन मे- 
चक्ुर्निरोध से दुःखनिरोध, रूपनिरोध से दुःखनिरोध, चक्षर्विज्ञान, चक्षुः संस्पर्श, तजन्य 
वेदना संज्ञा सञ्चेतना तृष्णा का एवं पृथ्वीधातु आदि का तथा उपादानस्कन्धों का निरोध 
वर्णित हे ॥ 

२७. क्लेशसंयुक्त : यह संयुक्त भी दश ही सूत्रों से व्याख्यात है । इन सूत्रों 
में-- चक्षु आदि छह स्थानों मे, रूप आदि विषयों मे, विज्ञान मे, चक्षुःसंस्पर्श आदि मे, 
वेदना संज्ञा सञ्चेतना तृष्णा मे, प्ृथ्वीधातु आदि में तथा स्कन्धो में उद्धूत छन्दराग ही चित्त 
का उपक्लेश है - यह समङञ्ञाया गया हे ॥ 

२८. सारिपुत्रसंयुक्त : यह संयुक्त भी दश सूत्र मे ही व्याख्यात है । इन में 
प्रथम सूत्र में विवेकजन्य प्रथम ध्यानावस्था, द्वितीय सूत्र में वितर्करहित द्वितीय ध्यानावस्था, 
तृतीय सूत्र में प्रीतिसहगत तृतीय ध्यानावस्था, चतुर्थ सूत्र में उपक्षासहगत चतुर्थं ध्यानावस्था, 
पञ्चम सूत्र मे आकाशानन्त्यायतन अवस्था, षष्ठ सूत्र में विज्ञानानन्त्यायतन अवस्था, सप्तम 
सूत्र मे आकिञ्चन्यायतन अवस्था, अष्टम सूत्र मेँ नैवसंज्ञानासंज्ायतन अवस्था, नवम सुत्र 
मे निरोधसमापत्ति अवस्था का आयुष्मान्‌ सारिपुत्र द्वारा प्रवचन किया गया है । तथा दशम 
सूत्र मे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र द्वारा शुचिमुखी परिव्राजिका द्वारा पृ्ठे गये भोजन विषयक प्रश्रो 
का उत्तर है॥ 

२९. नागसयुक्त : इस संयुक्त मे छोटे बड़ मिला कर पचास (५०) सूत्र 
व्याख्यात हे । इन सभी में नागयोनि से सम्बद्ध क्रियाकलाप वर्णित हे । जैसे- चार नागयोनिर्याँ 
उन में ओपपातिक (अयोनिजनदव) नागों कौ श्रेष्ठता, अण्डज नागों द्वारा उपोसथ त्रत 
ग्रहण, अण्डज नागयोनि में, जरायुज नागयोनि में, संस्वेदज नागयोनि में, ओपपातिक 
नागयोनि में उत्पत्ति का हेतु, इन सभी नागयोनियों में उत्पन्न नागों द्वारा मानवसुलभ 
धार्मिक व्यवस्थाओं का, उपयोग (पालन) कर अपनी अपेक्षा श्रेष्ट योनियं में उत्पत्ति का 
वर्णन हे ॥ 





नौ 


९८ संयुत्तनिकायपालि 





३०. सुपर्णसंयुक्त : इस संयुक्त के व्याख्यान मे पूर्व नागसंयुक्त में वर्णित विधि 
से, ४६ छयालीस सूत्रँ द्वारा सुपर्णयोनिसम्बद्ध क्रियाकलाप वणित हे । उपर्युक्त अनुसार 
ही इस का भी संक्षेप समञ्च लं॥ | 

३९. गन्धर्वदेवकायसंयुक्त : संग्रहकारों के प्रमाण से इस संयुक्त में ११२ 
सूत्रों का व्याख्यान हे । जिन मेँ गन्धर्वं देवकाय कौन रहँ ? गन्धर्वदेव का दशविध विभाजन, 
गन्धर्वयोनि मे उत्पन्न होने का कारण, दान से गन्धर्वयोनि मेँ उत्पत्ति आदि का विस्तार 
नागसंयुक्त के समान किया गया हे ॥ 

३२. बलाहकसंयुक्त : इस संयुक्त मे, संग्रहकारों के अनुसार, सतावन (५७) 
सूत्र वर्णित हैँ । जिन मेँ सर्वप्रथम वलाहकदेव कौन हे ? यह प्रश्र उठा कर उत्तर दिया 
हे- ये बलाहकदेव पञ्चविध होते हैँ । फिर वलाहकदेवों क उत्पत्ति का कारण, शीतवलाहक 
उष्णवलाहक आदि की धार्मिक क्रियाँ वर्णित हँ । इन का विस्तार नागसंयुक्त के समान 
कर लेना चाहिये ॥ 

३३. वत्सगोत्रसंयुक्त : इस संयुक्त म आगत सूत्रों मे अधोलिखित कारणों से 
उद्भूत मिथ्यादृष्टियों का वर्णन है । जैसे--१. अज्ञान से, २. अदर्शन से, ३; अनभिसमय 
( अस्पष्ट ज्ञान) से, ४. अननुबोध से, ५. अप्रतिवेध से, ६. असह्लक्षण से, ७. अनुपलक्षण 
से, ८. अप्रत्युपलक्षण से, ९. असम्परेक्षण से, १५. अप्रत्युपेक्षण से, तथा १९. अप्रत्यक्षकर्म 
( साक्षात्कार न करने) से॥ 

३४. ध्यानसंयुक्त : इस संयुक्त मेँ ध्यानावस्था का विशद वर्णन हे । ध्यानावस्था 
के स्थूल क्रम सेदो भेद माने गये हैँ -- ९. शमथ (समाधि) एवं २. विपश्यना । यहो (इस 
संयुक्त मे) समाधिविषयक व्याख्यान हुआ हे । इस के पहले विभाग मे- समाधि को 
अवस्थारपँ-- १. समापत्ति, २. स्थिति, ३. व्युत्थान (चिरस्थायिता), ४. कल्यित ( दक्षता), 
५. आलम्बन, ६. गोचर, ७. अभिनीहार (सङ्कल्प), ८. सत्कृत्यकारी, ९. सातत्यकारी 
| एवं १०. सत्प्रायकारी--इन भेदं से वर्णित हैँ । तदनन्तर समापत्ति, स्थिति आदि अवस्थाओं 
| | का क्रमशः वर्णन हे । इस तरह समाधि कौ सभी अवस्थाओं का यह वर्णन ५५ ( पचपन) 
| सूत्रों मे सम्पन्न हुआ। इसे पाठक को ग्रन्थ से साक्षात्‌ समञ्चन मं अधिक सुविधा होगी । 
| प्रसङ्गवश एक बात ओर बता दें । इसी ग्रन्थ मे ध्यानसंयुक्त नाम से ५६बे क्रम 
| मे भी एक संयुक्त वर्णित मिलेगा । वहोँ ( य्ह से) भिन्न क्रम में ध्यान का व्याख्यान हे। 
वह व्याख्यान, उस का क्रम आने पर लिखा जायगा ॥ 

इस वर्ग में १३ संयुक्त एवं ७९६ सूत्र हं । 


स्कन्धवर्ग- संक्षेप सम्पन्न ॥ 
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४ नमो तस्स भगवतो आरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


संयुत्तनिकायपालि 
२.-निदानवरुयो 
९२. निदानसंयुत्तं 


९. बुद्धवग्गो पठमो 
१. पटिच्यसमुप्पादसुत्तं 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं [५.५/०।.॥. 3, 8.243, २. ४/०. ॥. 1] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
'"भिक्खवो'' ति। '" भदन्ते'' ति ते भिक्खू पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
'“परटिच्चसमुप्पादं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि; तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; 
भासिस्सामी '' ति। '“एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवबोच- 
"कतमो च, भिक्खवे, परिच्चसमुप्पादो 2 अविजापच्चया, भिक्खवे, सद्भारा; 





% उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम # 


संयुक्तनिकायपालि 
२. निद्धानवर्या 
९२. निदानसंयुक्त 


९. लुद्धवर्ग प्रथम 
प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र प्रतीत्यसमुत्पाद 
एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती मेँ अनाथपिण्डिक हारा 
निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । व्हा भगवान्‌ ने भिक्षुओं को....बुलाया | 
तथा उनको योँ कहा-- ““भिक्षुओ ! मेँ तुम्हे प्रतीत्यसमुत्पाद के विषय में उपदेश करूगा। 
उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो,. तथा जो मेँ कहूं उसे भली भति मन में बेठा लो ।'' 
भगवान्‌ ने कहा--"" भिक्षु ओ । यह ' प्रतीत्यसमुत्पाद' क्या है ? भिक्षुओ ! (मनुष्य 
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सदधारपच्चया विञ्जाणं; विञ्जाणपच्चया नामरूपं; नामरूपपच्वया सल्टायतन; सव्टाय- 

तनपच्चया फस्सो; फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा; तण्हापच्चया उपादानं; 

उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख- 

दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स समुदयो होति । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पादो । 

'" अविजाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सदह्भुरनिरोधो; सद्वारनिरोधा विञ्जाण- 

[8.244, २.2] निरोधो; विजञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो; नामरूपनिरोधा सव्ठायतन- 

निरोधो; सव्टायतननिरोधा फस्सनिरोधो; फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो; वेदनानिरोधा 

| तण्हानिरोधो; तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा 

| ५.4] जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायसा निरुज्डन्ति। 


| एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स निरोधो होती ' ति। 
| २. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु ति॥ ® 
| २. विभङ्ुसुत्त 


३. सावत्थियं विहरति। "“ पटिच्चसमुप्पादं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि 

रा र 

| के चित्त मे) अविद्या के होने से संस्कार होते है, संस्कारों के होने से विज्ञान होता हे, 

विज्ञान के होने से नामरूप होते हैँ, नामरूप के होने से छह आयतन होते हे । छह आयतनं 

| के होने से स्पर्श होता दै, स्पर्शके होने से वेदना होती है । वेदना के होने से तृष्णा होती 

हे । तृष्णा के होने से उपादान (ग्रहण) होता ह । उपादान के होने से भव (संसार का 

| अस्तित्व) होता है, भव होने जाति (जन्म) होती है । जाति होने से जरा, मरण, शोक, 

| परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास (चिन्ता) होते हे । इस तरह इस समस्त दुःखसमूह 
का समुदय (उद्धव) होता हे । भिक्षुओ ! इसी को 'प्रतीत्यसमुत्पाद ' कहते हं । 

( प्रतिलोम पद्धति ) '" उस अविद्या के पूर्णतः नष्ट (निरोध) हो जाने से संस्कार 
(उद्धत) नहीं हो पाते, संस्कारों के सर्वथा निरोध होने पर विज्ञान नहीँ....विज्ञान के न 
होने पर नामरूप नहीं....नामरूप के सर्वथा निरुद्ध हो जाने पर छह आयतन नहीं....छह 
आयतनो के न होने पर स्पर्श नहीं... स्पर्शं के सर्वथा निरोध से वेदना नहीं...., वेदना के 
सर्वथा न होने से तृष्णा नहीं... तृष्णा के न रहने से उपादान नही... उपादान के निरुद्ध 
| होने से भव नहीं...., भव के न रहने से जाति का निरोध... जाति के निरोध म इस 
समस्त सांसारिक दुःखसमुदय का सर्वथा निरोध हो जाता हं ।'' 

२. भगवान्‌ ने यँ उपदेश किया। इसे सुनकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण 
अभिनन्दन किया ॥ | ह 


| 
† 
॥ 
व । 
| 
/ 
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विभजिस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति। "“ एवं, भन्ते'' ति 
खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

"कतमो च. भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पादो ? अविज्नापच्चया, भिक्खवे, सद्भारा; 
सट्भारपच्चया विज्ञार्ण; विजञ्जाणपच्वया नामरूपं; नामरूपपच्चया सव्गायतनं; सव्ठाय- 
तनपच्चया फस्सो; फस्सच्चया वेदना; वेदनापच्वया त्षण्हा; तण्हापच्च उपादानं; 
उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्वया जरामरणं सोकपरिदेव- 


दुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 


' कतमं च भिक्छवे, जरामरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्ह सत्तनिकाये जरा 
जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इन्द्ियानं परिपाको; अयं वुच्चति 
जरा। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता भेदो अन्तरधान [२.3] 
मच्चु मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कलेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्दरियस्स उपच्छेदो; 
इदं वुच्चति मरणं । इति अयं च जरा, इदं च मरणं । इदं वुच्चति भिक्खवे, जरामरणं । 


'" कतमा च, भिक्खवे, जाति 2 या तेसं तेसं सत्तानं तम्ि तम्हि सत्तनिकाये जाति 


२. विभङ्कसूत्र ई 'प्रतीत्यसमुत्पाद ' को व्याख्या 

3 श्रावस्ती मे साधना के समय... । '" भिक्षुओ। मेँ तुम्हं ' प्रतीत्यसमत्पाद' का 
उपदेश करूगा..पूर्ववत्‌ ...उसे मन में बेठा लो।'' भगवान्‌ यों बोले- 

''भिक्षुओ ! यह ' प्रतीत्यसमुत्पाद ' क्या हं “ भिक्षुओ ! अविद्या के कारण संस्कार 
रोते है संस्कारों के कारण....पूर्ववत्‌...., जाति के कारण जरा मरण, शोक परिदेव दुःख 
दौर्मनस्य एवं उपायास (चिन्ता) होते हैँ । इस तरह इस समस्त सांसारिक दु:ःखसमृह 
समुदय (उद्धव) होता हे । 

'“ ओर, भिक्षुओ ! ` जरा' एवं ' मरण' क्या हे ? यह जो उन उन जीवों का उन उन 
योनियो ( सत्त्वनिकायों) मे आकर बृढा हो जाना, पुराना हौ जाना, दाति आदि का टूर 
जाना, बालों का श्वेत हो जाना, त्वचा में जरिया पड्‌ जाना, आयु की क्षीणता ( संहानि) 
तथा इन्द्रियों की शिथिलता ( परिपाक) है, इसी को जरा कहते हैँ । तथा जो उन उन जीवों 
का उन उन योनियं से च्युत हो जाना, मुक्त हो जाना, देहपात हौ जाना, उससे पृथक्‌ हो 
जाना, अन्तर्धान (लोप) हो जाना, मृत्यु, मरण, समय समाप्त हो जाना, शरीर का गिर 
जाना. स्कन्धो का छिन्न भिन्न हो जानाहै, इसको कहते हैँ मरण । यों इस जरा एवं इस मरण 
को जरामरण कहते है । 

'" ओर, भिक्षुओ ! यह ' जाति ' क्या ह ‡ उन उन प्राणियों का उन उन योनियों में 





~ प्रि = 
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सञ्चाति ओक्न्ति निव्वत्ति अभिनिव्बत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं परिलाभो। अयं 
च जरा, इदं च मरणं । इदं वुच्चति, भिक्खवे, जरामरणं । । 
[8.245 ] '' कतमो च, भिक्खवे, भवो ? तयो मे, भिक्खवे, भवाकामभवो, रूपभवो, 
| अरूपभवो। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भवो। 
| ५.5] “" कतमं च, भिक्खवे, उपादानं 2 चत्तारिमानि, भिक्खवे, उपादानानि- 
कामुपादानं, दिद्ुपादानं, सीलव्बतुपादानं, अत्तवादुपादानं । इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
उपादानं । 
"कतमा च, भिक्ववे, तण्हा ? छयिमे, भिक्खवे तण्हाकाया--रूपतण्हा, 
सदतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोदटुबन्बतण्डा, धम्मतण्हा। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
। तण्हा । 
"कतमा च, भिक्खवे, वेदना ? छयिमे, भिक्खवे, वेदनाकाया- चक्खु- + 
सम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घाणसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा 
वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना। अयं वुच्चति, भिक्खवे, वेदना । 


“कतमो च, भिक्खवे, फस्सो ? छयिमे, भिक्खवे, फस्सकायाचक्खुसम्फस्सो, 


जन्म लेना, उत्पनन होना, आना, आकर उस रूप मेँ प्रकट होना, स्कन्धो का प्रादुर्भाव, 
तथा आयतनो का प्रतिलाभ (प्राप्ति) -भिक्ुओ ! इसी को कहते हैँ जाति। 

'" ओर, भिक्षुओ ! यह " भव ' क्या है ? भिक्षुओ ! इस भव के तीन भेद हैँ- ? १. 8 
कामभव, २. रूपभव, एवं ३. अरूपभव । (' कामभव ' का अर्थं हे- कामलोक में बने 
रहना, ! रूपभव' का अर्थ हे-रूपलोक मेँ बने रहना एवं ' अरूपभव' का अर्थ है- 
अरूपलोक में बने रहना ।) भिक्षुओ । इसी को कहते हैँ -- भव । 

'" ओर, भिक्षुओ ! ' उपादान ' (ग्रहण) किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ ! यह उपादान 
चार प्रकार का होता हे; जंसे- १. काम-उपादान, २. मिथ्यादृष्टि-उपादान, ३. शीलतव्रत- 
उपादान एवं ४. आत्मवाद-उपादान । भिक्षु ओ ! इसी को कहते हे -- उपादान । 

'" ओर, भिक्ुओ ! यह ' तृष्णा ' क्या हे ? भिक्षुओ । यह तृष्णा छह आकार को होती 
| हे; जेसे- १. रूपतृष्णा, २. शब्दतृष्णा, ३. गन्धतृष्णा, ४. रसतृष्णा, ५. स्पर्शतृष्णा एवं 
| ६. धर्मतृप्णा । यह छह आकार की तृष्णा ही तृष्णा कहलाती हे । 

'" ओर, भिक्षुओ ! यह ' वेदना' क्या हे ? इस वेदना के छह भेद होते हँ; जैसे- १. । 
चक्षुः संस्पर्शजन्य वेदना, २. श्रोत्रसंस्पर्शजन्य वेदना, ३. प्राणसंस्पर्शजन्य वेदना, ४. [ 
जिह्यासंस्पर्शजन्य वेदना, ५. कायसंस्पर्शजन्य वेदना एवं ६. मनः संस्पर्शजन्य वेदना । भिक्षुओ। 
इन छहों वेदनाओं को वेदना कहते हें । 


न यों 


4 
| 
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सोतसम्फस्सो, घाणसम्फस्सो, जिव्हासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, फस्सो। 

'"कतमं च, भिक्खवे, सव्टायतनं 2 चक्खायतनं, सोतायतनं, घाणायतनं, 
जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं-- इदं वुच्चति, भिक्खवे, सव्छायतनं । 

'" कतमं च, भिक्खवे, नामरूपं ? वेदना, सञ्जा, चेतना, फस्सो, मनसिकारो-- 
इदं वुच्चति नामं । चत्तारो च महाभूता, चतुत्नं च महाभूतानं उपादायरूपं--इदं वुच्चति 
रूपं । इति इदं च नामं, इदं च रूपं--इदं वुच्चति, भिक्खवे, नामरूप । 

"कतमं च, भिक्खवे, विज्जाणं ?2 छयिमे, भिक्खवे, विञ्जाणकाया- 
चक्खुविञ्जाणं, सोतविञ्ञाणं, घाणविञ्जाणं, जिव्हाविञ्जाणं, कायविञ्जाणं, मनो- 
विञ्जाणं। इदं वुच्चति, भिक्खवे, विञ्जाणं 

'* कतमे च, भिक्खवे, सद्भारा 2 तयोमे, भिक्खवे, सद्भारा- कायसङ्कारो, 
वचीसङ्कारो, चित्तसद्कारो । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे सङ्कार । 

`" कतमा च,भिक्खवे, अविज्ना ? यं खो, भिक्खवे दुक्खे अञ्जाणं, दुक्वसमुदये 


'" ओर, भिक्षु ! यह ' स्पर्श ' क्या हे ? यह स्पर्शं भी छह प्रकार का होता हे; 
जेसे-- १. चक्षुः संस्पर्श, २. श्रोत्रसंस्पर्श, ३. घ्राणसंस्पर्श, ४. जिह्वासंस्पर्श, ५. कायसंस्पर्श 
एवं मनः संस्पर्शं | 

'* ओर, भिक्षुओ ! यह ` षडायतन ' क्या कहलाता है ? भिक्षुओ। आयतन छह 
प्रकार का होता है; जैसे-- १. चक्षुरायतन, २. श्रोत्रायतन, ३. प्राणायतन, ४. जिह्वायतन, 
५. कायायतन एवं ६. मनआयतन । भिक्षुओ ! ये छहों आयतन षडायतन कहलाते हैँ । 

'" ओर, भिक्षुओ ! यह ' नामरूप ' क्या कहलाता है ? भिक्षुओ ! वेदना, संज्ञा, 
चेतना, स्पर्श एवं मनस्कार-- यह समूह ' नाम ' कहलाता है । तथा चार महाभूत तथा चारों 
महाभूतो को लेकर जो रूप बनते हैँ, इन्हे 'रूप' कहते हें । इस तरह यह “नाम ' ओर यह 
रूप ' कहलाते हें । भिक्षुओ ! यह नामरूप कहलाता है । 

'" ओर, भिक्षुओ ! ' विज्ञान ' किसे कहते हँ 2 भिक्षुओ ! विज्ञान छह होते हैँ; 
जेसे-- १. चक्षरविज्ञान, २. श्रोत्रविज्ञान, २. प्राणविज्ञान, ४. जिहवाविज्ञान, ५. कायविन्ञान, 
एवं ६. मनोविज्ञान । भिक्षुओ ! यह समूह विज्ञान कहलाता है । 

'* ओर, भिक्षुओ ! ' संस्कार ' किसे कहते हैँ 2 भक्षुओ ! ये तीन संस्कार होते हैँ; 
जैसे--१. कायसंस्कार, २. वावसंस्कार एवं ३. मनः संस्कार । भिक्षु ओ! इन तीन संस्कारों 
को संस्कार कहते हें । 

'" ओर, भिक्षुओ ! ' अविद्या ' किसे कहते हैँ ? भिक्षुम ! ' अविद्या ' चार प्रकार कौ 
होती हे; जेसे-१. दुःख को न जानना, २. दुःखसमुदय को न जानना, ३. दुःखनिरोध को 
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अञ्जाणं, दुक्खनिरोधे अञ्जाण, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्जाणं। अयं 

वुच्चति, भिक्खवे, अविजा। 

[8.246] '“इति खो, भिक्खवे, अविज्जापच्चया सङ्खार; सङ्घारपच्चया विजञ्जाणं 

| .पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। अविज्ाय त्वेव 

| असेसविरागनिरोधा सह्घारनिरोधो; सह्वारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०...एवमेतस्स 

५.6] केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती'' ति॥ क 
३. पटिपदासुत्त 

„ सावत्थियं विहरति । मिच्छापटिपदं च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि सम्मापटिपद 
च। तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ; भासिस्सामी '' ति। ` एवं, भन्ते" ' ति खो ते भिक्खू र 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'' कतमा च, भिक्खवे, मिच्छापटिपदा ? अविजापच्चया, भिक्खवे, सङ्घारा; 
सङ्खारपच्चया विञ्जाणं...पे०.. -एवमेतस्स केबलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। ~ 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, मिच्छापटिपदा। 

"कतमा च, भिक्रखवे, सम्मापटिपदा 2 अविज्ञाय त्वेव असेसविरागनिरोधा 
सह्भारनिरोधो; विञ्जाणनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
२.5] होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मापटिपदा' ' ति ॥ ® 


 “. ______ ~ ~__~~ 
न जानना तथा दुःखनिरोध की तरफ ले जाने वाले मार्ग को न जानना । भिक्षुओ! ये चार 
प्रकार के अज्ञान अविद्या कहलाते हैँ । '“ भिक्षुओ । इसी अविद्या के होने से संस्कार होते ॥ 
है,....पर्ववत्‌..... । इस तरह समस्त दुःखसमूह का समुदय (उद्धव ) होता हे। 

(इसके विपरीत) अविद्या के न रहने पर समस्त संस्कारों का निरोध हो जाता ह, 
उन संस्का के निरोध होने पर विज्ञान का निरोध हो जाता हे,.....पू्ववत्‌....इस तरह इस 
| समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता ह। ] 1 
| ३. प्रतिपदासूत्र  ; मार्ग-भद 

श्रावस्ती मे साधना के समय... ।'" अब, भिक्षुओ। में तुष्टं साधना कौ मिथ्याप्रतिपदा 
एवं सम्यक्प्रतिपदा के विषय मे बताऊगा । उसे एकाग्रचित्त होकर भली भाति कान 
लगाकर सुनो 1"... पूर्ववत्‌... । भगवान्‌ यों कहने लगे 

'भिक्षुओ ! यह ' मिथ्याप्रतिपदा' ( साधना का अनुचित मार्ग) क्या हे ? भिक्षुओ । 
अविद्या के कारण संस्कारों का होना, संस्कारों के कारण विज्ञान का होना...-पूर्ववत्‌...यो 
इस समस्त दुःखस्कन्ध का उद्धव होता दै । यही, भिक्षुओ ! मिथ्याप्रतिपदा कहलाती हे । 








॥ ॥ + 
|| '" ओर, भिक्षु ! यह ' सम्यक्परतिपदा ' ( साधना का उचित मार्ग) क्या ह ? अविद्या 
| 


के पूर्णतः हट जाने या निरुद्ध हो जाने पर संस्कारों का निरोध हो जाता ह. संस्कारों का 
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४. विपस्सीसुत्तं 

८.. सावत्थियं विहरति। ' विपस्सिस्स, भिक्खवे,भगवतो अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि--' किच्छं 
वतायं लोको आपन्नो जायति च जीयति च मीयति च चवति च उपपलनति च । अथ च 
पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्पजानाति जरामरणस्स । कुदास्सु नाम इमस्स दुक्खस्स 
निस्सरणं पञ्जायिस्सति जरामरणस्सा' ति ? 

'' अथ खो भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-- 'किम्हि नु खो 
सति जरामणं होति, किंपच्चया जरामरणं ' ति ? अथ खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्जाय अभिसमयो-' जातिया खो सति 
जरामरणं होति, जातिपच्चया जरामरणं ' ति । 

'* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि [8.247] 
नु खो सति जाति होति, किंपच्चया जाती" ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स [५.7] 
बोधसत्तस्स योनिसो मनसिकारा आह पञ्ञाय अभिसमयो-' भवे खो सति जाति होति, 
भवपच्च्या जाती ' ति। 


निरोध होने पर विज्ञान का निरोध...पूर्ववत्‌.... । इस तरह समस्त दु:ःखस्कन्ध का निरोध 


हो जाता हे । यह, भिक्षुओ ! ' सम्यवप्रतिपदा ' कहलाती हे ॥ 01 
४. विपश्यीसूत्र र विपश्यी बुद्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद कौ अनुभूति 


५५. श्रावस्ती में साधना के समय । भिक्षुओ । अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ विपश्यी 
को सम्बोधिप्रापि से पूर्व, जबकि वे अनभिसम्बुद्ध बोधिसत्त्व ही थे, कभी यह विचार 
हु आ--' अर ! यह संसार केसे घोर सङ्कट में पड़ा हे । यह जनमता हे, बृढा होता है, मर 
जाता हे, पुनः जन्म लेता हे । जन्म-मरण कौ परम्परा से कभी मुक्ति नहीं पाता। अहो! मे 
इस जन्म-मरण से मुक्ति (निःसरण) का ज्ञान कब प्राप्त कर्‌ पारगा?" 

अनुलोम पद्धति से विचार : '* तव, भिक्षुओ, विपश्यी बोधिसत्व को यों विचार 
हु आ--' किसके होने पर या किसके कारण यह जरामरण होता हे ?' सुक्ष्मतया चिन्तन 
करने पर उन्हं यह समञ्च में आया कि यह जरामरण जाति के होने पर या जाति के कारण 
होता है। 

' "भिक्षु ! तब विपश्यी बोधिसत्त्व को अच्छी तरह विचार करने पर मन मेँ यह 
हु आ--'किसके होने पर या किस कारण यह ' जाति' होती है? तब भिक्षुओ! उन 
विपश्यी बोधिसत्व को बहुत चिन्तन के बाद यह समञ्च मे आया कि यह लाति भव के 
होने पर याभवके कारण होती है। 





| । ० क मौ > 
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'" अथ खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-- किम्हिनु खो 
सति भवो होति, किंपच्चया भवो' ति? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
योनिसो मनसिकारा अह पञ्जाय अभिसमयो- उपादाने खो सति भवो होति, 
उपादानपच्चया भवो' ति। 
' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-- किम्हिनु खो 
सति उपादानं होति, किपच्चया उपादानं ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
[२.6] बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो-' तण्टाय खो सति 
| उपादानं होति, तण्डापच्चया उपादानं" ति। 
| "" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 1 
सति तण्हा होति, किपच्चया तण्हा ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
| योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-"फस्से खो सति वेदना होति, 
फस्सपच्चया वेदना! ति। । 
'" अथ खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 
सति वेदना होति, किपच्चया वेदना ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
| योनिः मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' फस्से खो सति वेदना होति, | 
। फस्सपच्चया वेदना! ति। । 
"" अथ खो, भिक्वे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्ि नु खो 
सति फस्सो होति, किंपच्चया फस्सो' ति? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो-' सव्टायतने खो सति 
| फस्सो होति, सव्ठायतनपच्चया फस्सो' ति। 


र णण 


| | "तदनन्तर, भिक्षुओ ! उन विपश्यी बोधिसत्त्व को बहुत चिन्तन करने पर, ' यह = 
भव किसके होने पर या किस कारण होता है ? ' ...-पूर्ववत्‌...“ यह भव उपादान के होने | 

| पर त्रा उपादान के कारण होता है ।' 

' "तदनन्तर .....उपादान किसके होने पर या किस कारण होता है ?".... यह उपादान 
तृष्णा के होने पर या तृष्णा के कारण होता हं ।' 

"तदनन्तर... यह तृष्णा किसके होने पर या किस कारण होती हे ?..... यह 
| तृष्णा वेदना के होने पर या वेदना के कारण होती हं । 
| "^ तदनन्तर..." यह वेदना किसके होने पर या किस कारण होती हे ?".... यह 
वेदना स्पर्श के होने पर या स्पर्श के कारण होती है ।' 


'" तदनन्तर...“ यह स्पर्श किसके होने पर किस कारण होता हे ?"....' यह स्पर्शं 


| छह आयतनो के होने पर या छह आयतनो के कारण होता हे । 
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'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि--' किम्ि [8.248] 
नु खो सति सव्ठायतनं होति, किपच्चया सव्ठायतनं' ति? अथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' नामरूपे खो 
सति सव्ायतनं होति, नामरूपपच्चया सव्ायतनं ' ति। 

'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु ॥५.8] 
खो नामरूपं होति, किंपच्चया नामरूपं" ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' विञ्जाणे खो सति 
नामरूपं होति, विञ्जाणपच्च्या नामरूपं! ति। 

'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 
सति विञ्जाणं होति, किंपच्चया विजञ्जाणं' ति? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योतिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' सह्भुरिसु खो सति 
विञ्जाणं होति, सद्भारपच्चया विञ्जाणं' ति। 

'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो 
सति सङ्कारा होन्ति, किंपच्चया सङ्कारा' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो-' अविज्ञाय खो सति 
सद्घारा होन्ति, अविजापच्चया सह्भारा' ति। 

'“ इति हिदं अविजापच्चया सद्भारा; सद्भारपच्चया विञ्जाणं...पे०...एवमेतस्स 
केवलंस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। ' समुदयो, समुदयो' ति खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स पुव्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं उदपादि, जाणं उदपादि, 
पञ्ञा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि ॥ 


'' तदनन्तर... यह पडायतन किसके होने पर या किस कारण होता हे ?....“ यह 
षडायतन नामरूप के होने पर या नामरूप के कारण होता हे । 

'' तदनन्तर...“ यह नामरूप किसके होने पर या किस कारण होता है 2... यह 
नामरूप विज्ञान के होने पर या विज्ञान के कारण होता है ?' 

'' तदनन्तर,....“ यह विज्ञान किसके होने पर या किस कारण होता हे ?"....“ यह 
विज्ञान संस्कारों के होने पर या संस्कारों क कारण होताहे।' 

'* तदनन्तर, ....“ये संस्कार किसके होने पर या किस कारणहोतेहें?.... 
संस्कार अविद्या के होने पर या अविद्या के कारण होते हें ।' 

'“ यों, ये संस्कार अविद्या के कारण उत्पन्न होते हे, संस्कारों के कारण विज्ञान 
होता है....पूर्ववत्‌.... । इस तरह इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता है । इस प्रकार 


; भ 


य 








स 
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"“ अथ खो भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 
असति जरामरणं न होति, किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो' ति ? अथ खा भिक्खवे 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो--' जातिया खौ 
असति जरामरणं न होति, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' ति। 

,“ अथ खो भिक्छवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 
[8.249] असति जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधो' ति ? अथ खो, भिक्खवे 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो -- भवे खा 
असति जाति न होति, भवनिरोधा जातिनिरोधो ' ति। 

'" अथ खो, भिक्छवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 
असति भवो न होति, किस्स निरोधा भवनिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 

| ५.9] बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो-- उपादाने खो । 
| असति भवो न होति, उपादाननिरोधा भवनिरोधो' ति। 

"अथ खो.भिक्छवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-' किम्हि नु खो 

| असति उपादानं न होति, किस्स निरोधा उपादाननिरोधो' ति? अथ खो, भिक्वे, 

| विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा आहु पञ्जाय अभिसमयो-' तण्डाय खो 

| असति उपादानं न होति, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ' ति। 

| | ' अथ खो.भिक्खवे, विप्पस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि--' किम्हि नु खी 

[२.8] असति तण्हा न होति, किस्स निरोधा तण्हानिरोधो' ति 2 अथ रो, भिक्ववे, 

|| विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा आह पञ्ञाय अभिसमयो-' वेदनाय खो 

| असति तण्हा न होति, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो' ति। 





भिक्षुओ ! उन विपश्यी बोधिसत्व क, इस पूर्वश्रुत ' समुदय ' शब्द पर विचार करते करते 

पूर्व मेँ न सुने गये धर्मो के विषय मे, आंखिं खुल गर्यी, जान (विवेक ) उत्पन्न हा गया, प्रज्ञा 

(समञ्च) उत्पन्न हो गयी, विद्या उत्पन्न हो गयी, दिव्य प्रकाश उनके सम्मुख प्रकट हो 

गया ॥ 

प्रतिलोम पद्धति से विचार : '' तब, भिक्षुओ ! उन विपश्यी बोधिसत्व को यों 

विचार हआ-किसके न होने पर या किसके निरुद्ध होने पर यह जरामरण निरुद्ध हौ 
। जाता है ? तब भिक्षुओ ! उनको, सूक्ष्मता से चिन्तन करने पर, अन्त मे यह समञ् (प्रसा) [ 
मे आया-' जाति के न होने पर या जाति के निरुद्ध होने पर यह जरामरण नहीं होता । 
| अर्थात्‌ जाति के निरोध से जरामरण का निरोध हो जाता है ।...-पूर्ववत्‌..../ पीछे अनुलोम 
| पद्धति मेँ आया हआ फ़ठ यहाँ प्रतिलोम पद्धति से परिवर्तन कर पट /1 
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'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-- किम्हि नु खो 
असति वेदना न होति, किस्स निरोधा वेदनानिरोधो' ति 2 अथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' फस्से खो 
असति वेदना न होति, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो' ति। 

'* अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो 
असति फस्सो न होति, किस्स निरोधा फस्सनिरोधो' ति? अथ खो [8.250 
भिक्ववे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा आह पञ्जाय अभिसमयो- 
' सव्ठायतने खो असति फस्सो न होति.सव्टायतननिरोधा फस्सनिरोधो' ति। 

'" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो 
असति सव्टायतनं न होति, किस्स तिरोधा सव्ायतननिरोधो ' ति ? अथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' नामरूपे खो 
असति सव्ठायतनं न होति, नामरूपनिरोधा सव्टायतननिरोधो ' ति। 

'" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो 
असति नामरूपं न होति, किस्स निरोधा नामरूपनिरोधो' ति ? अथ खो, भिक्ववे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-]4.10 
' विञ्जाणे खो असति नामरूपं न होति विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो'ति। ` 

`" अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-'किम्हि नु खो 
असति विञ्जाणं न होति, किस्स निरोधा विञ्जाणनिरोधो' ति ? अथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो- सह्वरिसु खो 
असति विजञ्जाणं न होति, सद्भारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो ' ति। 

'' अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि-“ किम्ि नु [२.० 
खो असति सद्कारा न होन्ति, किस्स निरोधा सद्भारनिरोधो' ति ? अथ खो, भिक्खवे 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पञ्जाय अभिसमयो-' अविज्ञाय 
खो असति सहारा न होन्ति, अविजानिरोधा सद्वारनिरोधो ' ति। 

`" इति हिदं अविज्ञानिरोधा सदह्ारनिरोधो; सङ्खारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो.. 
“ पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स निरोधो होती ति। ' निरोधो, निरोधो" ति खो. 





`" यों, यह अविद्या के निरोध से संस्कारों का निरोध, संस्कारो के निरोध से विज्ञान 
का निरोध होता हे....पूर्ववत्‌....इस तरह इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध होता है । इस 
प्रकार उन विपश्यी बोधिसत्व कौ, इस पूर्वश्रुत ' निरोध" शब्द पर विचार करते करते, पूर्व 
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भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स पुब्ब अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं 
उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि ` । 


( सततत्नं पि बुद्धानं एवं वित्थारेतव्बो) 
५. सिखीसुत्त 

६. सिखिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स.. पे०...। ष 
६. वेस्सभुसुत्त 

७. वेस्सभुस्स, भिक्वे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स...पे०.. ॥ & 

७. ककुसन्धसुत्त 
८. ककुसन्धस्स, भिक्छवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स...पे०...॥ 
८. कोणागमनसुत्त 

14.11] ९. कोणागमनस्स, भिक्छवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स.. पे०...॥ ® 
९. कस्सपसुत्त 

१०. कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स...पे०...॥ ® 
१०. गोतमसुत्त 


[२.10] ११. ““पुव्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेवं सतो 





मे न सुने गये धर्मो के विषय मेँ ओंखें खुल गयी, असन्दिग्ध ज्ञान हो गया, प्रज्ञा ( समञ्च) 
आ गयी, ज्ञान (विवेक) हो गया, विद्या उत्पन्न हो गयी । यँ उनके सम्मुख दिव्य प्रकाश 
प्रकट हो गया ॥'! ७ 

इसी तरह इस प्रतीत्यसमृत्पाद क? अनुभवपद्धति का अनुपद मे ही आगे वर्णित 
सातो बुद्धो के सूत्रों पे भी विस्तार कर लेना चाहिये] 


शिखीसूत्र प्रतीत्यसमुत्पाद का अनुभव 
भिक्षुओ ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ शिखी को...-पूर्ववत्‌, ९ 

६. विर्वभूसूत्र  ; प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का अनुभव 
७. भिक्षुओ ! अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध भगवान्‌ विश्वभू को....पूर्ववत्‌.... [| 

७. ककुसन्धसूत्र ५--4 प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का अनुभव 
८. भिक्षुभ ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ ककुसन्ध को....पूर्ववत्‌, ष 

८. कोणागमनसूत्र र § प्रतीत्यसमुत्पाद का अनुभव 
९. भिक्षुओ ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ कोणागमन को...-पूर्ववत्‌. ९ 

९. काश्यपसूत्र 8 ४ प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का अनुभव 


१०. भिक्षुओ ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप को...-पूर्ववत्‌.... ० 
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एतदहोसि-' किच्छं वतायं लोको आपन्नो जायति च जीयति च मीयति च चवति च 
उपपजति च, अथ च पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरणं पञ्जायिस्सति जरामरणस्सा' ति ? 
"" तस्स मय्हं, भिक्छवे, एतदहोसि-'किम्ि नु खो सति जरामरणं होति, 
किपच्चया जरामरणं ' ति ? तस्स मण्हं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय 
अभिसमयो-' जातिया खो सति जरामरणं होति, जातिपच्वया जरामरणं! ति। 

'" तस्स मयं, भिक्खवे, एतदहोसि-' किम्हि नु खो सति जाति [8.252] 
होति... पे०...भवो...उपादानं....तण्ा...वेदना...फस्सो...सव्गायतन -नामरूपं...विञ्जाणं... 
सङ्घा होन्ति, अविजजापच्चया सङ्कार! ति। 

"“ इति हिदं अविजापच्चया सद्भारा; सङ्भारपच्चया विञ्जाण. -पे०...एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खाक्छन्धस्स समुदयो होति । समुदयो, समुदयो' ति खो मे, भिक्खवे, 
पुव्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्जा उदपादि, विजना 
उदपादि, आलोको उदपादि ॥ 

"तस्स मयं भिक्खवे, एतदहोसि-“ किम्हि नु खो असति जरामरणं न होति, 
किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो ' ति ? तस्स मय्हं भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अह 
_________.--------~ ब 
९०. गौतमसूत्र प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का अनुभव 

१९. "“ भिक्ुओ ! बुद्धत्वप्रापि से पूर्व, बोधिसत्त्वावस्था मे रहते हए मुद्यको भी यह 
विचार हआ था-' यह संसार बहुत मन्दभाग्य है कि यह निरन्तर सङ्कटग्रस्त ही रहता हं । 
यह जनमता है, बृढा होता है, मरता है, पुनः जन्म लेता हे; परन्तु से इस जन्म मरण से 
छटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सृञ्लता। न जाने यह कब इस जन्म-मरण से क्रुटकारा 
पाने का कोई उपाय जान पाएगा! | | 

अनुलोम पद्धति से विचार : ' ' तब मुञ्ञको विचारते विचारते यह ध्यान मे आया- 
"किस के होने पर या कि कारण यह जाति होती है ?"....भव के कारण यह जाति होती 
है |... भव होता है....उपादान.. तृष्णा... वेदना... स्पर्श....षडायतन.... नामरूप, विज्ञान... 
संस्कार होते हें ? 

'“ विचार करते करते मुञ्चे समञ्च आयी कि अविद्या के होने पर या अविद्या के 
कारण ये संस्कार उद्ूत होते है... यों यह समस्त दुःखसमुदय होता है । भिक्ुओ । यों मुञ्च 
टस समुदय के विषय मे पहले कभी न सुने गये धर्मो को लेकर भी मेरी ओंखिं खुल गयीं, 
जान उत्पन्न हो गया..पूर्ववत्‌ ...मेरे सम्मुख दिव्य आलोक प्रकट हौ गया । 

प्रतिलोम पद्धति से विचार : "* भिक्षुओ ! फिर मेँ इस विषय पर इस तरह विचार 
करने लगा- किसके न होने पर या किसके निरोध से यह जरामरण नहीं होता ? तथा 
किसके निरोध से जरामरण हो जाता है ?....संस्कारनिरोध हो जाता हे ' ? 
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14.12] पञ्जाय अभिसमयो-' जातिया खो असति जरामरणं न होति, जातिनिरोधा 
जरामरणनिरोधो' ति। 

“तस्स मच्हं, भिक्छवे, एतदहोसि--' किम्ि नु खो असति जाति न होति.. 
चेऽ भवो उपादानं. तण्हा...वेदना..-फस्सो...सव्ायतनं...नामरूपे...विञ्जाणं..सङ्खार 
न होन्ति, किस्स निरोधा सङ्कारनिरोधो' ति ? तस्स मच्हं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा 
अहु पञ्जाय अभिसमयो--" अविजाय खो असति सङ्घारा न होन्ति. अविज्जानिरोधा 
सद्भारनिरोधो' ति। 

“इति हिदं अविजानिरोधा सद्कारनिरोधो; सद्घारनिरोधा विज्जाणनिरोधो.. पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्स निरोधो होति। ' निरोधो, निरोधो' ति खोमे, 
भिक्खवे, पुल्चे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं उदपादि, पञ्जा उदपादि, 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादी ' ' ति॥ | 

बुद्धवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
देसना विभङ्गपरिपदा च, विपस्सी सिखी च वेस्सभू। 
ककुसन्धो कोणागमनो कस्सपो, महासक्यमुनि च गोतमो ति॥ 


¢ ष 


व 
[णा का 

'“ भिक्षुओ ! सृक्ष्मतया विचार करने पर मुञ्चे ज्ञात हआ-- अविद्या के निरोधसे 
संस्कारनिरोध.... संस्कारनिरोध से विज्ञाननिरोध....यो इस समग्र दुःखस्कन्ध का निरोध 


हो जाता है । अथ च ' निरोध! शब्द के विषय मे....आलोक प्रकट हो गया॥ ड 
बुद्धवर्ग प्रथम समाप्त ॥ 


इस बुद्धवर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र, २. विभद्खसुत्र, 
३. प्रतिपदासूत्र, ४. विपश्यीसूत्र, ५. शिखीसूत्र, ६. विश्वभूसूत्र, ७. ककुसन्धसूत्र, ^. 
कोणागमनसूत्र, ९. काश्यपसूत्र एवं १०. गौतमसूत्र ॥ 


-- [~ ¶ ---- ----- 
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२. आहारवग्गो दुतियो 
९९. आहारसुत्त 

१२. एवं में सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आराम । '' चत्तारोमे, भिक्खवे, आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया [8.25] 
सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबव्टीकारो आहारो ओव्ठारिको वा सुखुमो 
वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विजञ्जाणं चतुत्थं । इमे खो, भिक्खवे, चत्ताय 
आहारा भूतानं वा सन्तानं ठितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय। 

'“ इमे खो भिक्खवे, चत्तारो आहारा किंनिदाना किंसमुदया [र२.12, ।4.13] 
किजातिका किंपभवा 2 इमे चत्तारो आहारा तण्हानिदाना तण्हासमुदया तण्हाजातिका 
तण्ापभवा । तण्हा चाय, भिक्खवे किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ? तण्हा 
वेदनानिदाना वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा 2 फस्सो चायं, भिक्खवे, 
किनिदानो किसमुदयो किजातिको किंपभवो ? फस्सो सव्टायतननिदानो सव्यायतन- 
समुदयो सव्टायतनजातिको सव्गायतनपभवो। सव्ठायतनं चिदं, भिक्खवे, किनिदानं 





२. आहारवर्ग द्वितीय 
९१९. आहारसूत्र प्राणियों का आहार 
११. एसा मने सुना हे । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक द्वारा 
निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे। (भगवान्‌ बोले-- ) '* भिक्षुओ ! इस 
संसार मे जन्म लेने वाले प्राणियों कौ स्थिति तथा उनके अनुग्रह के लिये चतुर्विध आहार 


होते हे । (इन्हें ' आहार ' इसलिये कहते है कि प्राणी इतके कारण मे अपने फल का करे कारण ये अपने फल का 
आहरण करते हें ।) कोन से चार ? १ ग्रस्‌ ग्रास कर खाया जाने वाला स्थूल या सु जाने वाला स्थुल या सुक्ष्म 


_ आहार, २. स्पर्शं, ३. मघ ऋ चेतन-एवं ५. विज्ञान । इस संसार मे जनमने वाले प्राणियों 
कौ स्थिति तथा उन पर अनुग्रह के लिये ये ही चार प्रकार के आहार है 
` ' भिक्षुओ ! इन चारों आहारो का निदान (कारण) क्या है 2 समुदय क्याहि? 
उनका जन्म केसे होता हे ? तथा उनका प्रभव (उत्पत्तिस्थल) च्छ्ब.है ? इन चारों आहायं 
का निदान है तृष्णा, समुदय भी हे तृष्णा, तृष्णा से उनका जन्म होता है तथा उनका प्रभव 
भी तृष्णा ही है। 
`" फिर, भिक्षुओ ! इस तृष्णा का भी निदान, समुदय, जाति एवं प्रभव क्या है ? इस 
तृष्णा का निदान ह वेदना, समुदव भी हे वेदना, जाति एवं प्रभव भी वेदना ही है । वेदना 
का निदान....प्रभव क्या हे ? वेदना का निदान है स्पर्श... । स्पर्श का निदान....प्रभव क्या 
2 स्पशं का निदान हे षडायतन । षडायतन का निदान....प्रभव क्या हे ? षडायतन का 
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किंसमुदयं किंजातिकं किंपभवं ? नामरूपं विञ्जाणनिदानं विञ्जाणसमुदयं विञ्जाण- 
जातिरकं विञ्जाणपभवं । विञ्जाणं चिदं, भिक्वे, किनिदानं किसमुदयं किंजातिक 
किंपभवं ति ? विञ्जाणं सद्भारनिदानं सद्ारसमुदयं सङ्भारजातिकं सद्कारपभवं । सद्भारा 
चिमे, भिक्खवे, किनिदाना किंसमुदया किजातिका किपभवा ° सङ्घा अविज्जानिदाना 
अविज्नासमुदया अविजाजातिका अविज्ापभवा । 

'“ इति खो. भिक्खवे, अविजापच्चया सद्या; सद्घारपच्चया विजञ्जाणं.. पेऽ... 
[8.254] एवमेतस्स केवलतस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। अविजाय त्वेव 
असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो सद्कारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०.. -एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती ' ' ति ॥ ॐ 

९२. मोक्ठियफग्गुनसुत्त 

१२. सावत्थियं विहरति । "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, आहारा भूतानां वा [९.13] 
सत्तानं दितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबव्टीकारो आहारो 
ओच्छारिको वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विजञ्जाणं चतुत्थ। डमे 
खो. भिक्खवे, चत्तारो आहारा भूतानां वा सत्तानं ठितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाया ' 
ति। ^ 


___________ ~~~ 


निदान है नामरूप । नामरूप का निदान....प्रभव क्या ठै ? नामरूप का निदान हं विज्ञान । 
विज्ञान का निदान,..प्रभव क्या है ? विज्ञान का निदान हे संस्कार । संस्कार का निदान....प्रभव 
क्या है ? संस्कार का निदान है अविद्या, इसका समुदय भी अविद्या ही है, तथा इसके जन्म 
तथा प्रभव भी अविद्यासें ही होते है । 

'“भिक्षुओ ! इस तरह अविद्या के होने से संस्कार होते है, संस्कारो के होने से 
विज्ञान होता है... पूर्ववत्‌... । यों, इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता हं । (अथ च 
धर्मसाधना द्वारा) इस अविद्या का पूर्णतः नाश तथा निरोध होने पर संस्कारों का निरोध हो 
जाता है, संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध....पूर्ववत्‌...इस समस्त दुःखस्कन्ध का 
निरोध हो जाता हे ''॥ ढ्‌ 


९२. मोक्ठियिफग्गुनसूत्र ‡ ४ आहारचतुष्टय 

१३. श्रावस्ती मे साधना के समय । (भगवान्‌ बोले-) '“ भिक्ुओ ! इस संसार मे 
जनमने वाले प्राणियों की स्थिति तथा अनुग्रह के लिये चार प्रकार के आहार होते हं । वे 
चार कौन सेहं? ९. ग्रास ग्रास कर खाया जाने वाला स्थूल या सुक्ष्म आहार । २. स्पर्शं 
३. मनःसज्चेतना एवं ४. विज्ञान । यों, भिक्षुओ ! ये चार आहार प्राणियों कौ स्थिति तथा 
अनुग्रह के लिये होते हं । 
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एवं वत्ते, आयस्मा मोल्टियफग्गुनो भगवन्तं एतदवोच-""को नु खो, भन्ते, 
विञ्जाणाहारं आहारेती '' ति ? 

““ नो कष्लो पञ्ो'' ति भगवा अवोच ''“ आहारेती ' ति अहं न वदामि । [५.14] 
' आहारेती ' ति चाहं वदेय्य, तत्रस्स कललो पञ्टो-' को नु खो, भन्ते, आहारेती ' ति । एवं 
चाहं न वदामि। एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेय्य-' किस्स नु खो, भन्ते, विञ्ञाणाहारो' 
ति, एस कहल पज्डो। तत्र॒ कट्ठं वेय्याकरणं-' विञ्जाणाहारो आयतिं 
पुनन्भवाभिनिव्वत्तिया पच्चयो. तस्मि भूते सति सव्टायतनं, सव्टायतनपच्चया फस्सो' '' 
ति। 

'"को नु खो, भन्ते, फुसती '' ति ? 

'" नो कल्यो पञ्डो'' ति भगवा अवोच "* फुसती ' ति अहं न वदामि । ' फुसती' 
ति चाहं वदेय्य, तत्रस्स कललो पञ्छो-'को नु खो, भन्ते, ' फुसती' ति ? एवं चाहं न 
वदामि। एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेय्य--' किंपच्चया नु खो, भन्ते, फस्सो' ति, एस 
कल्ल पञ्टो । तत्र कलं वेव्याकरणं-' सव्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना! '' 
ति। 

'"को नु खो, भन्ते, वेदयती ' ' ति ? 

'“ नो कललो पञ्छो' ' ति भगवा अवोच ''“ वेदयती ' ति अहं न वदामि । ' वेदयती' 





भगवान्‌ द्वारा एेसा उपदेश किये जाने पर मोच्ियफग्गुन भिक्षु भगवान्‌ से यों पूचने 
लगा-' भन्ते ! इस विज्ञान आहार का कौन आहार करता है 2'' 

भगवान्‌ बोले--'" यह प्रश्न ही तुम्हारा अनुचित है; क्योकि मेँ कहाँ कह रहा हँ 
कि कोड खाता हे ! यदि मँ कहता कि कोई खाता है, तब तो तुम्हारा यह प्रश्न स्त होता । 
एेसा में कह नहीं रहा हूँ । ठेसा न कहते हुए भी कोई मुञ्यसे यों पृकठे- भन्ते ! इस विज्ञान 
आहार से क्या होता है 2 तो यह प्रश्न सङ्खत होता। उसका उचित उत्तर यह है- 

यह विज्ञानाहार आगे पुनर्जन्म होने का हेतु है । उस विज्ञानाहार के होने से 
षडायतन होते हे । षडायतन से स्पर्शं का समुदय होता है ।'' 

(फग्गुन-- ) "` कौन स्पर्श करता है ?'' 

( भगवान्‌- ) यह प्रश्न भी असद्घत हे; क्योकि मै कहाँ कह रहा हूँ कि कोई 
स्पर्शं करता हे ! यह प्रश्न तो तभी सङ्गत होता जब मै कहता कि कोई स्पर्शं करता है । 
एसा मं कह नहीं रहा । एेसा न कहते हुए कोई मुञ्चसे यों पृठे- भन्ते, क्या होने से स्पर्शं 
होता है ? तो यह प्रश्न सङ्गत हो सकता है । इसका उचित उत्तर यह है- ' षडायतन होने 
से स्पर्शं होता हे । तथा स्पर्श के होने से वेदना होती है ।'' 

( फग्गुन-- ) “" भन्ते ! इस व्रेदना अनुभव कौन करता है 2'' 
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ति चाहं वद्यं, तत्रस्स कललो पञ्छो-' को नु खो, भन्ते, वेदयती ' ति ? एवं चाह न 
वदामि । एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेय्य-' किपच्वया नु खो, भन्ते, वेदना' ति, एस 
कलो पञ्ो । तत्र कल वेय्याकरणं- फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा ` ति। 
[8.255] ' को नु खो, भन्ते, तसती'' ति ? 

[२.14] "“ नो कललो पञ्टो'' ति भगवा अवोच ' ` तसती ' ति अहं न वदामि । ' तसती' ति 
चाहं वदेय्यं तत्रस्स कललो पञ्टो-' को नु खो, भन्ते, तसती' ति ? एवं चाहं न वदामि । 
एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेय्य-' किपच्चया नु खो, भन्ते, तण्हा" ति, एस कललो 
पञ्ो । तत्र कष्ट वेय्याकरणं -' वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं ''" ति। 

'^को नु खो, भन्ते, उपादियती' ' ति ? 

'"नो कलो पञ्ो'" ति भगवा अवोच ''“ उपादियती ' ति अहं न वदामि। 
"उपादियती ' ति चाहं वदेय्यं, तत्रस्स कलो पञ्छो-' को नु खो, भन्ते, उपादियती ' ति ? 
एवं चाहं न वदामि । एवं मं अवदन्तं यो एवं पुच्छेव्य-' किंपच्चया नु खो, भन्ते, 
4.15] उपादानं ' ति, एस कललो पड्टो । तत्र कं वेय्याकर्ण--' तण्हापच्चया उपादान; 
उपादानपच्चया भवो ति...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स समुदयो होति। 

'“ छन्नं त्वेव, फग्गुन, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा फस्सनिरोधो; 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो; वेदनानिरोधा तण्ानिरोधो; तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो; 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं 


4 





( भगवान्‌- ) '" यह प्रश्न भी...पूर्ववत्‌.... यह पृचछना चाहिये-' भन्ते ! किसके 
होने से वेदना होती है ?' इसका उचित उत्तर यह है - स्पर्श के होने से वेदना होती हं । 
वेदना के होने से तृष्णा होती हे ।'' 

(फग्गुन-- ) **यह तृष्णा कौन करता हे ?'' 

( भगवान्‌-- ) '“ यह प्रश्न भी...पूर्ववत्‌...., यह पृ्ठना चाहिये-' भन्ते ! किसके 
होने से तृष्णा होती है ? - यह उचित प्रशन होता । इसका उचित उत्तर यह है -“ वेदना के 
होने से तृष्णा होती दै । तृष्णा के होने से उपादान (किसी वस्तु के ग्रहण या त्याग मे 
प्रवृत्ति) होता हे! ।'' 

(फग्गुन--) ““ भन्ते ! कोन उपादान करता हे ?"! 

( भगवान्‌-- ) यह प्रश्न भी..पूर्ववत्‌....यह पृछना चाहिये-' किसके होने से 
उपादान होता है ?' तो इसका उचित उत्तर यही हो सकता है-' तृष्णा के होने से उपादान 
होता है 1'...पर्ववत्‌ ...इस तरह समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता है ।.... | 

'"फग्गुन ! इन छह स्पर्शायतनों के सर्वथा विरुद्ध हो जाने से स्पर्शनिरोध, स्पर्शनिरोध 
से वेदनानिरोध, वेदनानिरोध से तृष्णानिरोध, तृष्णानिरोध से उपादाननिरोध, उपादाननिरोध 








१२. निदानसंयुत्तं ४०७ 


सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा निरुज्डन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स 
निरोधो होती '' ति॥ = 
१३. समणब्राह्मणसुत्तं 

१४. सावत्थियं विहरति। '"ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा 
जरामरणं नप्पजानन्ति, जरामरणसमुदयं नप्पजानन्ति, जरामरणनिरोधं नप्पजानन्ति, 
जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति; जाति...पे०...भवं...उपादानं... तण्हं. | 
वेदनं... फस्सं...सव्टायतनं...नामरूपं...विञ्जाण... सङ्कारे नप्पजानन्ति, सद्भार [२.15] 
समुदयं नप्पजानन्ति, सद्घारनिरोधं नप्पजानन्ति, सद्घारनिरोधगामिनिं परिपदं 
नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समण-{8.256] 
सम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता; न च पन ते आयस्मन्तो सामञ्जत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थं 
वा दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पल्न विहरन्त 

''ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा जरामरणं पजानन्ति, 
जरामरणसमुदयं पजानन्ति, जरामरणनिरोधं पजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं 
पजानन्ति; जाति...पे०...भवं...उपादानं...तण्हं...वेदनं...फस्सं...सव्टायतनं... नामरूप... 
विञ्जाणं... सङ्कारे पजानन्ति, सद्कारसमुदयं पजानन्ति, सद्घारनिरोधं पजानन्ति, सङ्कार 





से भवनिरोध, भवनिरोध से जरा मरण शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास सर्वथा 


निरुद्ध हो जाते हैँ । यो, इस समस्त दुःखस्कन्ध का सर्वथा निरोध हो जाताहे॥ 
१३. प्रथमश्रमणब्राह्यणसूत्र य अन्वर्थनामा श्रमण-ब्राह्मण 


१४. श्रावस्ती में साधना के समय... । (भगवान्‌ ने यों कहा-- ) "“भिक्षुओ ! जो 
श्रमण ब्राह्मण जरामरण के विषय मेँ कुछ नहीं जानते, जरामरण के हेतु को नहीं जानते, 
जरामरण का निरोध नहीं जानते, जरामरण का निरोध बताने वाले मार्ग (साधना) को नहीं 
जानते, जाति... पूर्ववत्‌... भव....उपादान....तृष्णा....वेदना....स्पर्श....षडायतन.... 
नामरूप....विज्ञान....संस्कार को नहीं जानते, संस्कारसमुदय को नहीं जानते, संस्कारनिरोध 
को नहीं जानते, संस्कारनिरोधगामी मार्ग को नहीं जानते, भिक्षुओ वे श्रमण ब्राह्मण, मरी 
दृष्टि में, न श्रमण कहलाने योग्य हें, न ब्राह्मण ही; क्योकि वे लोगन तो श्रमणधमकोन 
ब्राह्मणधर्म को ही अपना लक्ष्य बनाकर उसे जानने के लिये इस जन्म मे वास्तविक 
साधना में प्रवृत्त नहीं होते। 

(इसके विपरीत) ““भिक्षुओ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण को जानते है, 
जरामरणसमुदय को, जरामरणनिरोध को, जरामरणनिरोधगामी मार्ग को जानते हे, जाति... 














४०८ संयुत्तनिकायपालि 


निरोधगामिनिं परिपदं पजानन्ति, ते खो मे, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु 

चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता; ते च पनायस्मन्तो सामजञ्ञत्थं च 

ब्रह्यञ्जत्थं च दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ती '' ति ॥ ® 
१४. दुतियसमणब्राह्मणसुत्तं 

१५. सावत्थियं विहरति। '“ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमे 
4.16] धम्मे नप्पजानन्ति, इमेसं धम्मानं समुदयं नप्पजानन्ति, इमेसं ध्मानं निरोधं 
नप्पजानन्ति, इमेसं धम्मानं निरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति, कतमे धम्मे 
नणप्पजानन्ति, कतमेसं धम्मानं समुदयं नप्पजानन्ति, कतमेसं धम्मानं निरोधं नप्पजानन्ति, 
कतमेसं धम्मानं निरोधगामिनि परिपदं नप्पजानन्ति ? 

'' जरामरणं नप्पजानन्ति, जरामरणसमुदयं नप्पजानन्ति, जरामरणनिरोधं 
नप्पजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजाननित; जाति...पे०...भवं... 
उपादानं... तण्हं...वेदनं... फस्सं...सव्ायतनं...नामरूपं...विञ्जाणं... सङ्कारे नप्पजानन्ति, 
सद्वारसमुदयं नप्पजानन्ति, सद्भारनिरोधं नप्पजानन्ति, सद्भारनिरोधगामिनिं परिपदं 
२.16) नप्पजानन्ति। इमे धम्मे नप्पजानन्ति, इमेसं धम्मानं समुदायं नपपजनन्ति, इमेसं 
धम्मानं निरोधं नप्पजानन्ति, इमेसं धम्मानं निरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति। न मेते, 


संस्कारसमुदय को, संस्कारनिरोध को, संस्कारनिरोधगामी मार्ग को जानते हं; भिक्षु । 
वे ही श्रमण ब्राह्मण, मेरी दृष्टि मे, श्रमणो में ' श्रमण ' तथा ब्राह्मणों में ' ब्राह्मण ' कहलाने 
के अधिकारी हैँ; क्योकि वे लोग श्रमणधर्म तथा ब्राह्मणधर्म को भली भांति जानकर उसे 
ही अपना लक्ष्य बनाकर उसे अधिक जानने के लिये इसी जन्म में वास्तविक साधना में 
निरत रहते हें '' | ट 


९४. द्वितीयश्रमणब्राह्यणसूत्र सम्यग्दृष्टि को व्याख्या 

१५. श्रावस्ती में साधना के समय ही... । (भगवान्‌ बोले- ) "" भिक्ुओ ! जब 
हम यह कहते हें कि ये श्रमण ब्राह्मण इन धर्मो को नहीं जानते, इन धर्मो का समुदय नहीं 
जानते, इन धर्मो का निरोध नहीं जानते, इन धर्मो के निरोध का मार्ग नही जानते, तो हमारा 
यहाँ ' इन ' शब्द से क्या अभिप्राय है ? अर्थात्‌ वे किन धर्मो को नहीं जानते 2 किन धर्मो 
के समुदय को, किन धर्मो के निरोध को तथा किन धर्मो क निरोध का मार्गं नहीं जानत ? 

' भिक्षु ओ! वे जरामरण को, जरामरणसमुदय को, जरामरणनिरोध को, जरामरण- 
निरोधगामी मार्ग को नहीं जानते। वे जाति....भव....उपादान....तृष्णा.... वेदना 
... स्पर्श... षडायतन... नामरूप... विज्ञान... संस्कारों को, संस्कारसमुदय को, संस्कारनिरोध 
को, संस्कारनिरोधगामी मार्ग को नहीं जानते । वे इन धर्मो को नहीं जानते, इन धर्मो के 





, 
॥ 


र्द 
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भिक्वे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, 
न च पन ते आयस्मन्तो सामञ्ञत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ति ' 

'“ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा इमे धम्मे पजानन्ति, [8.257] 
इमेसं धम्मानं समुदयं पजानन्ति, इमेसं धम्मानं निरोधं पजानन्ति, इमेसं धम्मानं 
निरोधगामिनि परिपदं पजानन्ति, कतमे धम्मे पजानन्ति, कतमेसं धम्मानं समुदयं 
पजानन्ति, कतमेसं धम्मानं निरोधं पजानन्ति, कतमेसं ध्मानं निरोधगामिनिं परिपदं 
पजानन्ति ? 

'" जरामरणं पजानन्ति, जरामरणसमुदयं पजानन्ति, जरामरणनिरोधं पजानन्ति, 
जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं पजानन्ति; जाति...पे०...भवं...उपादाने...तण्ह...वेदन... 
फस्सं...सव्टायतनं...नामरूपं...विञ्जाण... संहारे पजानन्ति, सद्लारसमुद्यं पजानन्ति, 
सद्भारनिरोधं पजानन्ति, सद्भारनिरोधगामिनि परिपदं पजाननित । इमे धम्मे पजानन्ति, 
मेसं धम्मानं समुदयं पजानन्ति, इमेसं धम्मानं निरोधं पजानन्ति, इमेसं धम्मान 
निरोधगामिनि परिपदं पजानन्ति। ते खो मे, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा [4.17] 
समणेसु चेव समणसम्मता, ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता। ते च पनायस्मन्तो सामञ्ञत्थं 
च ब्रह्मञ्जत्थं च दिद्धेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरन्ती '' ति ॥ 


समुदय को, इन धर्मो के निरोध को, इन धर्मो के निरोधमार्गं को नहीं जानते । भिक्षुओ। 
एसे श्रमण ब्राह्मण, मेरी दृष्टि मे, न श्रमण कहलाने के अधिकारी हें, न ब्राह्मण कहलाने 
के अधिकारी; क्योंकि वे आयुष्मान्‌ वे लोग श्रमणधर्म या ब्राह्मण धर्म को भली भति 
जानकर उसे ही अपना लक्ष्य बनाकर उसको अधिक जानने के लिये इसी जन्म में 
वास्तविक साधना मं नहीं लगते । 

'* ओर भिक्ुभओ ! जव हम यह कहते हे कि जो श्रमण ब्राह्मण इस धर्म को जानते 
हे, इन धर्मो क समुदय को, निरोध को, निरोधगामी मागं को जानतेहे, तो वे कौनसे धर्मो 
को जानते हे, कोन से धर्मो के समुदय को, निरोध को, निरोधगामी मार्ग को जानतेहें ? 

'" वे जरामरण को जानते हे, जरामरणसमुदय को, जरामरणनिरोध को, जरामरण- 
निरोधगामी मार्गं को जानते हैँ; जाति....भव....उपादान....तृष्णा....वेदना....स्पर्श.... 
षडायतन....नामरूप....विज्ञान.... संस्कारों को जानते हे, संस्कारसमुदय को, संस्कारनिरोध 
को, संस्कारनिरोधगामी मार्ग को जानते हे । इस तरह वे इन धर्मो को, इन धर्मो के समुदय 
को, इन धर्मो के निरोध को, इन धर्मो के निरोधगामी मार्ग को जानते है । इस तरह, 
भिक्षुओ ! वे श्रमण ब्राह्मण श्रमणो में ' श्रमण' कहलाने योग्य हें तथा ब्राह्मणों में ब्राह्मण ' 
कहलाने योग्य; ये आयुष्मान्‌ श्रामण्यप्राति के लिये, ब्राह्मण्यप्रासि के लिये इसी जन्म में 
स्वयं साक्षात्कार करने हेतु प्रव्रज्या लेकर धर्मसाधना पे लगे रहते हे ॥'' | 








> इ प ~ 
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९५. कच्यानगोत्तसुत्तं 
[२.17] १६. सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा कच्चानगोत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्मि; उपसड्कमित्वा भगवतं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
रवो आयस्मा कच्चानगोत्तो भगवन्तं एतदवोच-*“ सम्मादिद्रि सम्मादिद्ी ' ति, भन्ते, 
वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, सम्मादिद्ि होती'' ति? 

'*द्रयनिस्सितो ख्वायं, कच्चान, लोको येभुय्येन- अत्थितं चेव नत्थितं च। 
लोकसमुदयं खो, कच्चान, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो या लोके नत्थिता सा न होति। 
लोकनिरोधं खो, कच्चान, यथाभूतं सम्मप्ञ्जाय पस्सतो या लोके अल्थिता सा न होति। 
उपयुपादनाभिनिवेसविनिबन्धो ख्वायं, कच्वान, लोको येभुय्येन । तं चायं उपयुपादानं 
[8.258] चेतसो अधिद्रानं अभिनिवेसानुसयं न उपेति न उपादियति नाधिटाति-' अत्ता 
मे ' ति। ' दुक्खमेव उप्पजमानं उप्पजति, दुक्खं निरुज्छमानं निरुज्छती ' ति न कद्कुति न 
विचिकिच्छति अपरपच्चया जाणमेवस्स एत्थ होति । एत्तावता खो, कच्वान, सम्मादिदि 
होति ।'' 

' सव्बमत्थी ' ति खो, कच्चान, अयमेको अन्तो । ' सब्ं नत्थी ' ति अयं दुतियो 





१५५. कात्यायनगोत्रसूत्र ¦ ‡ सम्यग्दृष्टि को व्याख्या 

१६. श्रावस्ती में साधना के समय ।....तब आयुष्मान्‌ कात्यायनगोत्र भगवान्‌ के 
सम्मुख पहँचे । पहुंच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गये । एक तरफ बेटे हुए 
आयुप्मान्‌ कात्यायनगोत्र भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगे-'" भन्ते ! आप ' सम्यग्दृष्टि 
की बार बार चर्चा करते है, यह साधक सम्यग्दृष्टि केसे होता है 2'' 

(भगवान्‌ ने बताया-- ) ““ कात्यायन ! ये संसार के प्राणी द्विविध अविद्याओं क 
जाल मे फंसे हए हैँ । उनमें कुछ अस्तित्व बुद्धि वाले हें, कुछ नांस्तित्व बुद्धि वाले। 
कात्यायन ! लोक के समुदय को यथार्थतः जान लेने पर लोक मेँ नास्तित्व बुद्धि समाप्त हो 
जाती है; तथा लोक के निरोध को यथार्थतः जान लेने पर लोक में अस्तित्व बुद्धि भी मिर 
जाती है । कात्यायन ! यह संसार प्रायः तृष्णा आसक्ति एवं ममत्व के मोहजाल में फसा 
हआ टै । अतः साधक उस तृष्णा, आसक्ति, मन का लगाना, ममत्व के मोह मे नहीं 
पडता। आत्मभाव मेँ नहीं बँधता । ' यहाँ दुःख ही उत्पन्न होता हु आ उत्पन्न होता है, तथा 
दुःख ही निरुद्ध होता हुआ निरुद्ध होता है '-- यह समञ्चकर वह साधक यहां न किसी 
वस्तु की आकांक्षा करता है, न कोई संशय । उसे अपने अन्दर ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता हं । 
कात्यायन ! वह इसी से ' सम्यग्दृष्टि" हो जाता हे । 

'' कात्यायन ! लोकव्यवहार मे दो सीमा्णँ (अन्त) होती ह, ' सव कुछ है '-एेसी 
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अन्तो। एते ते, कच्चान, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं दसेति- 
' अविज्जापच्चया सङ्कार; सह्लारपच्चया विञ्जाणं...पे०...एवमेतस्स -केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। अविज्ाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सङ्कारनिरोधो 
सह्वारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
होती ' ' ति॥ } 
१६. धम्मकथिकसुतं 

१७. सावत्थियं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नो खो [९.18] 
सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-“““ धम्मकथिको धम्मकथिका' ति, भन्ते, [५.18] 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, धम्मकथिको होती '' ति। 

'" जरामरणस्स चे भिक्खु निव्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति, 
' धम्मकथिको भिक्छृ ' ति अलं वचनाय । जरामरणस्स चे भिक्खु निव्बिदाय विरागाय 
निरोधाय परिपन्न होति, ' धम्मानुधम्मप्परिपन्नो भिकतृ ' ति अलं वचनाय । जरामरणस्स 
चे भिक्खु निल्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुक्तो, ' दिदुधम्मनिन्बानप्पत्तो भिक्ृ ' ति 
अलं वचनाय। 


मान्यता पहली सीमा हे तथा ' सब कुछ नहीं है '-एेसी मान्यता दूसरी सीमा हे । कात्यायन । 
तथागत इन दोनों ही सीमाओं का परित्याग कर अपना समस्त उपदेश मध्यम मार्गं से करते 
हे । वह मध्यम मार्ग यह हे-' अविद्या के होने से संस्कार होते हे '....आदि। इस तरह 
समग्र दुःखसमृह का समुदय होता हे । तथा ' उस अविद्या के निरोध होने से संस्कारों का 


निरोध हो जाता हं '....आदि । इस तरह समस्त दुःखसमूह निरुद्ध हो जाता हे '! ध 
१६. धर्मकथिकमसत्र : : धर्मोपदेशक के गुण 


१७. श्रावस्ती मे साधना के समय । तब कोई भिक्षु भगवान्‌ के पास गया । वह 
भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बेट गया । एक तरफ बेटे हृए उसने भगवान्‌ से पृछा- 
" भन्ते! आप ' धर्मकथिक ' के विषय मं कहते हें, यह धर्मकथिक किन विशेषताओं के 
कारण कहलाता है ?'' | 

' “भिक्षु ! जा जरामरण के निर्वेद, विराग एवं निशौध क लिये उपदेश करता हे वही 
वस्तुतः ' धर्मकथिक ' कहलाता हे । 

'' भिक्षु ! जो जरामरण के निर्वेद, विराग एवं निरोध के लिये प्रतिपल ( मार्गारूढ ) 

वही वस्तुतः ' धर्मकथिक' कहलाता हे 

` "भिक्षु! जो जरामरण का निर्वेद, विराग एवं निरोध हो जाने से विमुक्त हो जाता 
हे वही ' धर्मकथिक' कहलाता हे । 





रा 


1 
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'' जातिया चे भिक्खु...पे०...भवस्स चे भिक्खु..-उपादानस्स चे भिक्खु... 
तण्हाय चे भिक्खु.. वेदनाय चे भिक्खु .सद्वारानं चे भिक्खु...अविज्नाय चे भिक्खु 
| निन्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति, ' धम्मकथिको भिक्खू! ति अलं वचनाय। 
|| अविजा चे भिक्खु निव्िदाय विरागाय निरोधाय पटिपत्नो होति, ' धम्मानुधम्मप्परिपन्न 
| भिक्खू" ति अलं वचनाय । अविजाय चे भिक्खू निव्विदा विरागा निरोधा अनुपादा 
| विमुत्तो होति, ' दिदुधम्मनिब्बानप्पत्तो भिक्खू" ति अलं वचनाया' ' ति॥ 1 
| ९१७. अचेलकस्सपसुत्त 
| १८. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। 
| [8.259] अथ खो भगवा पुब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहे पिण्डाय 
| | [२.19] पाविसि। असा खो अचेलो कस्सपो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान येन 
| भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
| 
| 





वीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्वासि। एकमन्तं ठितो खो अचलो कस्सपो भगवन्तं 
| एतदवोच-- पुच्छेय्याम मयं भवन्तं गोतमं कञ्चिदेव देसं, सचे नो भवं गोतमो ओकासं 
| करोति पञ्स्स वेय्याकरणाया'' ति। 


| "भिक्षु! जो जाति....भव....उपादान....तृष्णा....वेदना.....स्पर्श....षडायतन... 
| नामरूप....विज्ञान....संस्कार ....अविद्या के निरोध का उपदेश करता है वही ' धर्मकथिक ' 
| | कहलाता हे । 
| ' “भिक्षु! जो जरामरण के निर्वेद विराग एवं निरोध के लिये प्रतिपन्न है वही 


~ ~ 


| ' धर्मानुधर्मप्रतिपन्न भिक्षु' कहलाता हे । 
| "" भिक्षु! जो जरामरण का निर्वेद विराग एवं निरोध हो जाने से विमुक्त हो चुका 
| है वही "देखते ही देखते निर्वाणप्राप्त भिक्षु' कहलाता हे ॥ < 
| १७. अचेलकाश्यपसूत्र ‡ ; प्रतीत्यसमुत्पाद 
१८. एेसा मैने सुना हे । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवन स्थित 

कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु विराजमान थे। तब किसी दिन भगवान्‌ प्रातःकाल अपने | 
वख्र व्यवस्थित रूप से पहनकर पात्र एवं चीवर लेकर राजगृह मे भिक्षाहेतु प्रविष्ट हए। ^ 
उसी समय अचल (निर्वख= नग्न) काश्यप ने दूर से आते हुए भगवान्‌ को देखा । देखकर | 
वह भगवान्‌ के पास आया। तथा कुशल- मङ्गल पृछकर एक ओर खडा हो गया। एक 
ओर खड होकर उसने भगवान्‌ से योँ कहा-'“ मै आपसे कुछ पृछना चाहता हं, क्या 
| आप मुञ्चे उसका उत्तर दे सकेगे ?'' 
| ` (भगवान्‌ बोले- ) "काश्यप! अभी तो मेँ भिक्षाहेतु गृहस्थो के घरोंमेंआजी 
| रहा हू ।'! 
। 

| 
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'' अकालो खो ताव, कस्सप, पञ्छस्स; अन्तरघरं पविद्रम्हा'' ति। 

दुतियं पि खो अचलो कस्सपो भगवन्तं एतदवोच-"'पुच्छेय्याम मयं [५.19] 
भवन्तं गोतमं कञ्चिदेव देसं, सचे नो भवं गोतमो ओकासं करोति पञ्स्स 
वेय्याकरणाया ' ' ति। 

'* अकालो खो ताव, कस्सप, पच्टस्स; अन्तरघरं पविद्रम्हा'' ति। 

ततियं पि खो अचेलो कस्सपो...पे०...अन्तरघरं पविदुम्हा ति। एवं वुत्त, 
अचेलो। कस्सपो भगवन्तं एतदवोच--'* न खो पन मयं भगवन्तं गोतमं बहुदेव 
पुच्छितुकामा' ' ति। 

'* पुच्छ, कस्सप, यदाकद्कसी ' ' ति। 

'“कि नु खो, भो गोतम, सयङ्तं दुक्खं '' ति ? "“ मा हेवं, कस्सपा' ' ति भगवा 
अवोच । "“ किं पन, भो गोतम, परङ्कतं दुक्खं '' ति ? ““ मा हेवं, कस्सपा'' ति [२.20 
भगवा अवोच। “किं नु खो, भो गोतम, सयड्कतं च परड्तं च दुक्खं '' ति ? "मा हेवं 
कस्सपा'' ति भगवा अवोच। “कि पन भो गोतमं, असयङ्कार अपरङ्कार 
अधिच्चसमुप्पननं दुक्खं ' ' ति ? '“ मा हेवं, कस्सपा'' ति भगवा अवोच। 


दूसरी बार भी काश्यप ने वही बात कही, तथा भगवान्‌ ने भी वही (पूर्वोक्त) 
उत्तर दिया। 
तीसरी बार भी....वही उत्तर दिया। भगवान्‌ द्वारा यह उत्तर दिये जाने पर 
अचेलकाश्यप ने कहा-'* हमारा छोटा सा ही प्रश्न हे, हम आपसे बहत लम्बे समय में 
उत्तर दिये जाने योग्य प्रश्न नहीं करेगे ।' ' भगवान्‌ ने अपनी स्वीकृति देते हए कहा-'* तो 
पृछ ले, काश्यप! जो तूं पूना चाहता है ।'' 
"भो गौतम ! क्या दुःख अपने स्वयं द्वारा किया हुआ होता है ?"" 
काश्यप! एसी बात तो नहीं है 
भो गौतम! तो क्या दुःख दूसरे द्वारा कियाहोताहे?'' 
काश्यप ! एेसी बात भी नहीं हे ।'' 
'*तो. भो गौतम ! यह दुःख स्वयं तथा पर-यों उभयकृत हे ?"' 
'* काश्यप! एेसी बात भी नहीं हे ।'' 
'*तो, भो गौतम ! यह दुःख अकस्मात्‌ कहीं अन्यत्र से चला आता हे ?'! 
'* काश्यप! एेसी बात भी नहीं हे ।'' 
'"तो, भो गौतम! क्या यह दुःख है ही नहीं 2"! 
'* काश्यप । ेसी बात भी नहीं है कि दुःख है ही नहीं। दुःख तो, काश्यप! हे 
हो ।'' 
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'“कि नु खो, भो गोतम, नत्थि दुक्खं ' ' ति ? 
'' न खो, कस्सप, नत्थि दुक्खं । अत्थि खो, कस्सप, दुक्खं '' ति। 
| "^ तेन हि भवं गोतमो दुक्खं न जानाति न पस्सती ' ' ति। 
| | "^ न ख्ाहं, कस्सप, दुक्खं न जानामि न पस्सामि। जानामि ख्वाह, कस्सप, 
| दुक्खं; पस्सामि ख्वाह, कस्सप, दुक्खं '' ति। 
| | '“ किं नु खो, भो गोतम, ' सयड्कतं दुक्खं ति ' इति पुदो समानो ' मा हेवं, कस्सपा' 
| ति वदेसि । किं पन, भो गोतम, ' परङ्कतं दुक्खं ति" इति पुदो समानो ' मा हेव, कस्सपा' 
[8.260] ति वदसि । कि नु खो, भो गोतम, सयङ्कतं च परङ्तं च दुक्खं ति' इति पदर ॥ 
| समानो "मा हेवं, कस्सपा' ति वेदसि। !किं पन, भो गोतम, असयङ्कारं अपरङ्कार 
अधिच्चसमुप्पन्नं दुक्खं ति ' इति पुद्रो समानो ' मा हेवं, कस्सपा' ति वदेसि। 'किनु खो, 
भो गोतम, नत्थि दुक्खं ति' इति पुद्रो समानो ' न खो, कस्स्प, नत्थि दुक्खं, अत्थि खो 
| कस्स्प, दुक्खं ' ति वदेसि । ' तेन हि भवं गोतमो दुक्खं न जानाति न पस्ससी' ति इति 
| पुटो समानो ' न ख्वाहं, कस्सप, दुक्खं न जानामि न पस्सामि; जानामि ख्ाह, कस्सप, 
५.20] दुक्खं; पस्सामि ख्ाहं, कस्सप, दुक्खं ' ति वदेसि । आचिक्खतु च मे, भन्ते, 
| भगवा दुक्खं । दसेतु च मे भन्ते, भगवा दुक्खं '' ति। 
'““ सो करोति सो पटिसंवेदयती ' ति खो, कस्सप, आदितो सतो ' सयड्कतं दुक्खं! 
| ति इति वदं सस्सतं एतं परेति । ' अञ्जो करोति अञ्जो पटिसंवेदयती ' ति खो, कस्स॑प, 
| वेदनाभितुत्नस्स सतो ' परकृतं दुक्खं ' ति इति वदं उच्छेदं एतं परेति। एते ते, कस्सप, 
उभो अन्ते अनुपगम्म मञ्छेन तथागतो धम्मं देसेति-" अविजापच्चया सदारा; 








'^तो, गौतम! आपन दुःख को जानते हे, न देख (अनुभव कर) पाते हें ?'' | 
'“ठेसी बात भी नहीं है, काश्यप। मे दुःख को जानता भी हू, तथा इस दुःख को 
देख भी पाता हूं ।'' 
'" भो गौतम ! मै जब पृचछता हू--' क्या यह दुःख स्वयंकृत हे ? तो आपका उत्तर 
था-एेसा तो नहीं है... पूर्ववत्‌....मैं इस दुःख को जानता भी हू तथा देख भी पाता हू ' | 
तो भन्ते! कृपया इस दुःख के विषय में स्पष्ट बताटये, स्पष्ट उपदेश कोजिये ? 
'“" भो काश्यप! जो करता हे वही भोगता हे '-इस सिद्धान्त को मानते हुए यदि 
यह कहा जाय-' दुःख स्वयंकृत है 2, तो यह शाश्वतवाद का समर्थन माना जायगा; तथा # 
| | ' दूसरा करता टै, दूसरा भोगता हे '- यह कटा जाय ता इससे उच्छेदवाद क्रो समर्थन 
॥| | मिलेगा । काश्यप ! तथागत तो इन दोनों ही अन्तो का त्यागकर मध्यम मार्ग स्वीकार करते 
हए यह बताते हैँ -' अविद्या के होने से या अविद्या के कारण संस्कार होते हे....इस तरह 
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सङ्वारपच्चया विज्जाणं ...पे०. -एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो [२.21] 
होति। अविज्नाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सह्कारनिरोधो; सद्ारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो 
...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्न्धस्स निरोधो होती ''' ति। 

एवं वृत्ते, अचेलो कस्सपो भगवन्तं एतदवोच-- अभिक्रन्तं, भन्ते, अभिक्तन्त, 
भन्ते! से्यथापि, भन्ते, निक्रुल्नितं वा उक्रुजेय्य..पे०...चक्ुमन्तो रूपानि दक्न्ती 
ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भगवन्तं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिव्खुसङ्घं च । लभेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वजं, लभेय्यं उपसम्पदं ' 
ति। 

'*यो खो, कस्सप, अञ्जतित्थियपुन्बो इमस्म धम्मविनये आकङ्ुति पन्बल्ं, 
आकद्भुति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति। चतुत्नं मासानं अच्चयेन 
परिवुत्थपरिवासं आरद्धचित्ता भिक्खू पव्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । अपि च 
मया पुग्गलवेमत्तता विदिता'' ति। 

'" सचे, भन्ते, आञ्जतित्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये आकद्भुति [85.261] 
पव्बजं, आकद्वुति उपसम्पदं, चत्तारो मासे परिवसति, चतुत्नं मासानं अच्वयेन 





इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय (प्रादुर्भाव ) होता हे । तथा * उस अविद्या के सर्वथा नष्ट 
या निरुद्ध हो जाने पर संस्कार नहीं हो पाते....इस तरह यह समस्त दुःखसमृह निरुद्ध हो 
जाता टहे।'' 

भगवान्‌ द्वारा एेसा कहे जाने पर अचेल काश्यप भगवान्‌ से यों बोला-'" मेरा 
सौभाग्य हे, प्रभो ! आपके इस उपदेश से मेँ कृतार्थ हो गया । जैसे उल्टे पात्र को सीधा कर 
दे... पूर्ववत्‌... आंखों वाले प्राणी मार्ग को देख लें, इसी तरह आप भगवान्‌ ने मेरे लिये 
अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाश कर दिया। अतः, भन्ते! यह मे आपको, आपके धर्म कौ, 
आपके सद्धं को शरण में जाता हूं । क्या ही अच्छा होता, भन्ते ! कि में आपसे प्रव्रज्या 
दीक्षा प्राप्त कर लेता। उपसम्पदा प्राप्त कर लता''। 

( भगवान्‌-- ) '“ काश्यप ! हमारे यहाँ दीक्षा चाहने वाले अपर सम्प्रदाय वालों के 
लिये यह प्रतिबन्ध है कि इस धर्मविनय में दीक्षित होने स पूर्वं कुछ समय प्रतीक्षा करनी 
पटती टे तथा उसे चार मास पर्यन्त परिवास नियमों के अन्तर्गत रहना पड़ता हे । (इस 
अवधि मे उरा अभ्यर्थी को भिष्चुओं के साथ. उनको सेवा- एरिचर्या मे रहना पड़ता हे । 
उसकी सेवा- परिचर्या से भिष्षुओं के सन्तुष्ट होने पर वे उसे प्रत्रजित करते है /) किन्तु हमें 
व्यक्ति के प्रति भित्नताकरने कौ भी सुविधा है ।'' 

(काश्यप-- ) '“ भन्ते! यदि दूसरे सम्प्रदायो के साधुओं के लिये इस धर्मविनय में 
दीक्षाप्रापिहेतु चार मास का ' परिवास' लेना पड़ता है तो मे प्रसत्रतापूर्वक चार मास के 
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परिवृत्थपरिवासं आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, अहं 
चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्वयेन परिवुत्थपरिवासं आरद्धचित्ता 
भिक्खू पव्बाजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाय अहं चत्तारि वस्सान परिवसिस्सामि, 
चतुरं मासानं अच्चयेन परिवुत्थपरिवासं आरद्धचित्ता भिक्खू पव्ाजेन्तु उपसम्पादेन्तु 
भिक्खुभावाय'' ति। 
[14.21] अलत्थ खो अचेलो कस्सपो भगवतो सन्तिके प्बज्जं, अलत्थ उपसम्पद | 
[२.22] अचिरूपसम्पत्नो च पनायस्मा कस्सपो एको अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो 
नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर-- 
ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहासि। 
'^खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया" ति अन्भञ्जासि। 
अञ्ञातरो च पनायस्मा कस्स्पो अरहतं अहोसी ति॥ = 
१८. तिम्बरुक सुत्तं 

१९. सावत्थियं विहरति। अथ खो तिम्बरुको परिव्बाजको येन भगवा 
तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकम न्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो तिम्बरुको परिव्बाजको भगवन्तं 
एतदवोच- 





स्थान पर चार वर्ष तक भी यह ' परिवास' लेने को तत्पर हूं । चार वर्ष का परिवास व्यतीत 
होने के बाद भी यदि आपको मेरे आचरण पर सन्तोष हो तो मृद्चे प्रव्रज्या, उपसम्पदा 
दीक्षा दं।'' 

उस अचेल काश्यप ने यथासमय भगवान्‌ से प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त कर ली | 
उपसम्पदाप्राि के बाद उस अचेल काश्यप ने सावधान रहकर उद्योग करते हए इन्दियसंयम 
के साथ साधना करते हए शीघ्र ही- जिसके लिये कोड कुलपुत्र गृह त्यागकर प्रत्रजित 
होता है- उस अद्वितीय धर्मसाधना की अन्तिम अवधि तक पहुंचकर, स्वयं जानकर, 
साक्षात्कार कर यह समद लिया--' मेरी जन्ममरणपरम्परा क्षीण हो चुकौ ह, मरी धमसाधना 
पूर्ण हो चुकी हे, में कृतकृत्य हो चुका हूँ, मेरा यर्हाँ अब अन्य कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं 
टे ।' तथा यह आयुष्मान्‌ काश्यप कुछ ही समय में एक प्रतिष्टित अर्हत्‌ हो गया ॥ ® 
१८. तिम्बरुकसूत्र  ; सुख दुःख के कारण 

१९. श्रावस्ती में साधना के समय... । वह तिम्बरुक परिव्राजक भगवान्‌ के 
सम्मुख आया । आकर कुशलमङ्गल के बाद एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे उसने 
भगवान्‌ से यों प्रश्न किया-- 
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"“ किं नु खो, भो गोतम, सयङ्कतं सुखदुखं'' ति ? “मा हेवं, तिम्बरुका' ' ति 
भगवा अवोच । '“ किं पन, भो गोतम, परड्तं सुखदुक्खं '' ति ? "“ मा हेवं, तिम्बरुका'' 
ति भगवा अवोच।"“ किं नु खो, भो गोतम सयङ्कृतं च परङतं च सुखदुक्खं '' ति ?' ` मा 
हेवं, तिम्बरुका' ' ति भगवा अवोच । '“ किं पन, भो गोतम, असयङ्कारं अपरङ्कार 
अधिच्चसमुष्पन्नं सुखदुक्खं '' ति ? '“ मा हेवं, तिम्बरुका"' ति भगवा अवोच। 

'“किं नु खो, भो गोतम, नत्थि सुखदुक्खं' ' ति ? 

"^ न खो, तिम्बरुक,. नत्थि सुखदुक्खं; अत्थि खो, तिम्बरुक, सुखदुक्खं '' ति। 

'‹ तेन हि भवं गोतमो सुखदुक्खं न जानाति न पस्सती'' ति। 

'“ किं नु खो, भो गोतम, सयङ्तं सुखदक्खं ' ति इति पुदरो समानो ' मा [8.26] 
हेवं, तिम्बरुका' ति वदेसि ' किं पन, भो गोतम, परङ्तं सुखदुक्खं ' ति इति पुद्ो समानो 
"मा हेवं, तिम्बरुका' ति वदेसि। "किं नु खो, भो गोतम, सयड्तं च परङ्कृतं च 
सुखदुक्खं ' इति पुदरौ समानो " मा हेवं, तिम्बरुका' ति वदेसि । किं पन, भो [२.23] 
गोतम, असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्नं सुखदुक्खं ' ति इति पुद्रो समानो [५.22 
"मा हेवं, तिम्बरुका' ति वदेसि । ' किं नु खो, भो गोतम, नत्थि सुखदुक्खं' ति इति पुदो 
समानो "न खो, तिम्बरुक, नत्थि सुखद्‌क्खं; अत्थि खो, तिम्बरुक, सुखदुक्खं ' ति 
वदेसि । ' तेन हि भवं गोतमो सुखदुक्खं न जानाति न पस्सती' ति इति पुदो समानो ' न 
ख्वाहं, तिम्बरुक, सुखदुक्खं; पस्सामि ख्वाहं, तिम्बरुक, सुखदुक्खं ' ति वदेसि। 
आचिक्खतु च मे भवं गोतमो सुखदुक्खं । देसेतु च मे भवं गोतमो सुखदुक्खं ''" ति। 

'*“सा वेदना सो वेदयती' ति खो, तिम्बरुक, आदितो सतो ' सयङ्कतं 
सुखदुक्खं ' ति एवम्पाहं न वदामि । ' अज्जा वेदना अञ्जो वेदयती ' ति खो, तिम्बरुक, 
वेदनाभितुन्रस्स सतो ' परडूतं सुखदुक्खं ' ति एवम्पाहं न वदामि । एते ते, तिम्बरुक, उभो 


'* भो गौतम ! यह सुख दुःख क्या स्वयं अपने किया हुआ होता हे ?"" 

'“ नहीं, तिप्बरुक ! एेसा नहीं हे 1... पूर्ववत्‌... आप मुञ्चे सुख दुःख के विषय मे 
स्पष्ट उपदेश करें । 

( भगवान्‌-- ) ' काश्यप! जो करता हे वही भोगता है '-- इस सिद्धान्त के अनुसार 
यदि यह कहा जाय--' दुःख स्वयंकृत हे, तो में इसे नहीं मानता! ' दूसरे के द्वारा दिया 
ह आ दुःख दूसरा भोगता हे '- तिम्बरुक ! मैं इसे भी नहीं मानता । कोई निर्णय देने को इन 
दोनों ही परिधियों को छोडकग मै तथागत इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग निकालकर 
इस बात को यों कहता हूँ-' †विद्या के होने से या अविद्या के कारण संस्कार होते हैँ, 
संस्कार के कारण विज्लान होते है... पूर्ववत्‌... यों इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता 





ध 


४९१८ सेयुत्तनिकायपालि 





अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति-- ' अविजापच्चया सङ्घाः; सङ्घा 
पच्चया विञ्जाणं,..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स समुदयो होति। 
अविज्ाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्वारनिरोधो; सद्भारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो 
,..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स निरोधो होती ' '" ति। 
एवं वुत्ते, तिम्बरुको परिव्बाजको भगवन्तो एतदवबोच-'" अभिक्तन्तं, भो 
गोतम... पे०...एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्ं च । उपासक मं 
भवं गोतमो धारेतु अजतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ' ' ति॥ ॐ 
१९. बालपण्डितसुत्त 
| २०. सावत्थियं विहरति । '“ अविज्जानीवरणस्स, भिक्खवे, बालस्स तण्हाय 
| | [२.24] सम्पयुत्तस्स एवमयं कायो समुदागतो। इति अयं चेव कायो बहिद्धा च 
| [8.263] नामरूपं --इत्थेतं द्वयं, द्वयं पटिच्च फस्सो सटेवायतनानि येहि पुटो बालो 
| सुखदुक्खं पटिसंवेदयति एतेसं वा अञ्जतरेन । 
| '' अविजानीवरणस्स, भिक्खवे, पण्डितस्स तण्हाय सम्पयुत्तस्स एवमयं कायो 
| ५.23] समुदागतो । इति अयं चेव कायो बहिद्धा च नामरूपं इत्थेतं दवय, हयं पटिच्च 





हे । तथा इस अविद्या का सर्वथा विराग या निरोध होने से संस्कार का निरोध होता है, 
| संस्कार का निरोध होने से विज्ञान का निरोध होता हे... पर्ववत्‌... यों इस समस्त दुःखस्कन्ध 
| का निरोध हो जाता हे।'' 
॑ भगवान्‌ द्वारा एेसा कहे जाने पर, तिम्बरुक परिव्राजक ने भगवान्‌ से यों निवेदन 
|| किया-' धन्य है, भो गौतम ! आप धन्य ह ।...पूर्ववत्‌....यह मेँ आप गौतम कौ, आपके 
| धर्म की, आपके सद्र की शरण मेँ जाता हूँ । आप गौतम आज से मुञ्लको, मेरे प्राण रहने 
तक, अपनी शरण मे आया हआ उपासक समञ्च ॥'' ७ 





१९. बाल-पण्डितसूत्र ; : मूर्खं एवं विद्वान्‌ में भद 

२०. श्रावस्ती में ही साधना के समय... । '" भिक्षुओ ! अविद्या के बन्धन मे जकड 
हए तथा तृष्णा से आबद्ध मूर्खं पुरुषों का यह शरीर दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होता रहता 
हे । यह शरीर बाह्य आभ्यन्तर भेद से नामरूप ( पञ्च स्कन्ध) मात्र ही है । इस तरह उसके 
दो दो (इद्दिय ओर उनके विषय) होने से स्पर्श होता हे । यही छह आयतन हँ जिनसे 
स्पर्श अनुभव कर मूर्खं पुरुष सुख दुःख का अनुभव करता है या इन छह आयतनो मे से 
किसी एक के स्पशनुभव से। 

''भिक्षुओ ! अविद्या मे जकडे हुए तथा तृष्णा से आबद्ध पण्डितजनों का शरीर भी 
॥ वृद्धिद्धत होता रहता है । यह शरीर भी बाह्य आभ्यन्तरभद से नाम-रूप (पञ्च स्कन्ध) ही 





१२. निदानसंयुत्तं ४९९ 


फस्सो सटेवायतनानि, येहि फुद्रो पण्डितो सुखदुक्खं पटिसंवेदयति एतेसं वा 
अञ्जतरेन । तत्र, भिक्खवे, को विसेसो को अधिप्पयासो कि नानाकरणं पण्डितस्स 
बालेना'' ति? 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवन्नत्तिका, भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
भन्ते, भगवन्तञ्जेव परिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती ' ' ति। 

'" तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी '' ति। “एव, 
भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चसोसुं। भगवा एतदवोच--'" याय च, भिक्वे, 
अविज्ाय निवुतस्स बालस्स याय च तण्हाय सम्पयुत्तस्स अयं कायो समुदगतो, सा चेव 
अविल्ना बालस्स अप्पहीना सा च तण्हा अपरिक्खीणा। तं किस्स हेतु ? न, भिक्खवे, 
बालो अचरि ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खक्वयाय । तस्मा बालो कायस्स भेदा कायूपगो होति, 
सो कायूपगो समानो न परिमुच्चति जातिया जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि । न परिमुच्वति दुक्खस्मा ति वदामि ।'' 

"याय च, भिक्खवे, अविज्ञाय निवुतस्स पण्डितस्स याय च तण्हाय 





हे । वह भीदोदो होने से स्पर्श होता हे । यही छह आयतन हँ; जिनसे स्पृष्ट होकर पण्डित 
पुरुष सुख दुःख का अनुभव करता हे । तो, भिक्षुओ ! इन मूर्खं एवं पण्डितों में क्या भेद 
हे? 

(भिक्षु- ) '“ भन्ते! आप ही हमारे धर्मगुरु एवं धर्मोपदेष्टा, धर्मपथप्रदर्शक तथा 
धर्मं के मूल तथा धर्मनिर्णायक हँ । अच्छा होता कि आप ही इस विषय में कुछ स्पष्ट कर 
देते । उसी के सहारे से हम भी अपने विचार स्थिर कर लेंगे ।'' 

( भगवान्‌- ) "“ तो भिक्ुओ ! एकाग्रचित्त होकर सुनो, जो मेँ कहता हूं उसे भली 
भोति मन में बेटा लो" भिक्षुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया । तब भगवान्‌ 
बोले- 

'' भिक्षु ! जिस अविद्या एवं तृष्णा के आधार प्र मूर्खो का शरीर रिका रहता है, 
उनको वह अविद्या एवं तृष्णा कभी क्षीण नहीं होती । वह क्यों ? क्योकि, भिक्षुओ ! उस 
मूखं मनुष्य ने अपनी उस अविद्या एवं तृष्णा के नाश के लिये धर्म की साधना नहीं कौ; 
अतः वह इस जन्ममरण को परम्परा मं निरन्तर पडा रहा । यों वह इस जन्ममरणपरम्परा 
मे गिरा हुआ निरन्तर जरामरण शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास के चक्र में फसा 
रहता हे । वह इनसे कभी छुटकारा नहीं पाता। अतः उसका दुःख से मुक्त होना अशक्य 


ते 
क - 
2 । 
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सम्पयुत्तस्स अयं कायो समुदागतो, सा चेव अविज्ना पण्डितस्स पहीना, सा च तण्हा 
परिकलीणा। तं किस्स हेतु ? अचरि, भिक्खवे, पण्डितो ब्रह्यचरियं सम्मा दुक्ख- 
२.25] क्खयाय । तस्मा पण्डितो कायस्स भेदा न कायपगो होति। सो अकायूपगो समानो 
[8.264] परिमुच्चति जातिया जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्वेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि । परिमुच्चति दुक्छस्मा ति वदामि । अयं खो, भिक्खवे, विसेसो, अयं 
धिप्पयासो, इदं नानाकरणं पण्डितस्स बालेन यदिदं ब्रह्मचरियवासो'' ति ॥ ॐ 
२०. पच्ययसुत्त 

५.24] २१. सावत्थियं विहरति। ` 'पटिच्चसमुप्पादं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि 
परटिच्चसमुष्पत्ने च धम्मे । तं सुणाथ, साधुक मनसि करोथ,भासिस्सामी '' ति। "' एवं, 
भन्ते' ' ति खो ते भिक्ख भृगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

'“ कतमो च, भिक्छवे पटिच्चसमुप्पादो ? जातिपच्चया, भिक्खवे, जरामरणं । 
उप्पादा वा तथागतानं अनुप्पदा वा तथागतानं, ठिता वे सा धातु धम्मद्ितता 
धम्मनियामता इदप्पच्चयता। तं तथागतो अभिसम्बुज्छति अभिसमेति। अभिसम्बु- 


इसके विपरीत-- ) बुद्धिमान्‌ पुरुष भी यद्यपि प्रारम्भ मं अविद्या एवं तृष्णा के 

जाल मेँ फसा रहता है; परन्तु आगे चलकर उसकी वे अविद्या एवं तृष्णा क्षीण हो जाती 

ह । वह क्यों 2 वह इसलिये कि वह बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी उन अविद्या एवं तृष्णा के 

सर्वथा नाशहेतु धर्म की साधना करता हे । इस धर्मसाधना के प्रभाव से वह संसार मे 

जन्म मरण की परम्परा से मुक्ति पा लेता हे । इस तरह वह इस परम्परा से उद्धूत जरा मरण 

शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास से भी छुटकारा पा लेता है । अन्त मे वेह इस 
'दुःख' से भी मुक्त हो जाता हं । 

'.भिक्षुओ ! मूर्खं एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष में यही विशेष हे, यही भेद हे, यही नानात्व 

हे, यही अन्तर हे । अर्थात्‌ यह धर्मसाधना करने तथा न करने का भेद मूर्ख एवं बुद्धिमान्‌ 


( पण्डित) पुरुष को पथक्‌ करता हे ॥ ड 
२०. प्रत्ययसूत्र ; : प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ को व्याख्या 
२१. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '" भिक्षुओं | मै तुम्दं प्रतीत्यसमुत्पाद एवं 


प्रत्यय (कारण~हेतु) से उत्पन्न धर्मो के विषय पे उपदेश करगा, इसे सुनो, भली भोति 
मन मे वैटा लो।'' भिक्षुं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया । तब भगवान्‌ 
बोल-- 

'"भिक्षुओ ! यह 'प्रतीत्यसमुत्पाद ' क्या ह ? तथागत इस लोक में अवतार लेकर 
इस बात को कर या न कहं, यह बात तो सर्वदा सत्य ही रहेगी कि प्रत्येक मनुष्य जनमने 





१२. निदानसंयुत्तं ४२९९१ 


ज्छित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पदटुपेति विवरति विभजति 
उत्तानीकरोति। ' पस्सथा' ति चाह-- ' जातिपच्चया, भिक्खवे, जरामरणं ' | 
'" भवपच्चया, भिक्खवे, जाति...पे०...उपादानपच्चया, भिक्खवे, भवो...तण्हा- 
पच्चया, भिक्खवे, उपादानं...वेदनापच्चया, भिक्खवे, तण्हा...फस्सपच्चया, भिक्खवे, 
वेदना...सव्ठायतनपच्चया, भिक्खवे, फस्सो...नामरूपपपच्चया, भिक्खवे, सव्टायतन... 
विजञ्जाणपच्चया, भिक्खवे, नामरूपं...सद्भारपच्चया, भिक्खवे, विञ्जाणं ..अविजा- 
पच्चया, भिक्खवे, सद्भारा । उप्ादा वा तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं, ठिता व सा 
धातु धम्मद्रितता धम्मनियामता इदप्पच्चयता। तं तथागतो अभिसम्बुज्डति [२.26] 
अभिसमेति। अभिसम्बुचज्ित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पदुपेति 
विवरति विभजति उत्तनीकरोति। ' पस्सथा, ' ति चाह-' अविजापच्चया, भिक्खव, 
सद्घारा' । इति खो, भिक्खवे, या तत्र तथता अवितथता अनञ्जथता इदप्पच्चयता-- अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, परिच्चसमूप्पादो। 
"कतमे च, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पन्ना धम्मा ? जरामरणं, भिक्खवे, अनिच्चं 
सहतं परिच्चसमुप्पन्नं खयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मं। जाति, भिक्खवे, अनिच्चा 


के बाद उसको बुढापा एवं मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी; क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है, 
इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता । इस बात को तथागत ने ही भली भोति समञ्चा हे । 
उन्होने इसको भली भोति समञ्चकर अधिकारी जनता को समद्याया, उपदेश किया, 
बताया, प्रमाणित किया तथा विविध प्रकार से स्पष्ट किया कि जन्मके कारण ही बु्ापा 
एवं मृत्यु का आगमन होता है । 

'" भिक्षुओ ! भव के कारण जाति होती हे, उपादान के कारण भव होता हे....तृष्णा 
के कारण, भिक्षुओ ! उपादान होता हे,.... वेदना के कारण तृष्णा होती है... स्पर्श के कारण 
वेदना होती हे....षडायतन के कारण स्पर्श हाता है....नामरूप के कारण पडायतन होता 
हे....विज्ञान के कारण नामरूप होते है....संस्कारों के कारण विज्ञान होता हे....अविद्या के 
कारण संस्कार होते हे । यह सब कु प्रकृतिगत नियम हैँ, भले ही इन्हें कोई तथागत की 
तरह का अधिकारी पुरुष किसी को बताये या न बताये । इस वात को, इस प्राकृतिक 
नियम को तथागत ने ही....पर्ववत्‌....वे ही इस स्पष्ट करते हैँ, तथा कहते हैँ - देखो, 
भिक्षुम ! अविद्या के कारण ही संस्कार होते हे । भिक्ुओ ! इसकी सारी सत्यता, यथार्थता 
इसी नियम पर, इसी हेतु पर निर्भर हे ॥ (क) । 

' भिक्षुओ ! ये प्रतीत्यसमुत्पन्न (सापेक्ष) धर्म क्या हें 2 भिक्ुओ ! यह जरामरण 
अनित्य हे, संस्कृत है, प्रतीत्यसमुत्पत्न है, क्षयधर्मा व्ययधर्मा (विनाशशील) हे, विराग 








४२२ संयुत्तनिकायपालि 


सहता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा। भवो, भिक्वे, 
अनिच्चो सह्ुतो पटिच्समुप्पन्नो खयधम्मो वयधम्मो विरागधम्मो निरोधधम्मो। 
[8.265] उपादानं, भिक्खवे ...पे०... तण्हा, भिक्ववे...वेदना, भिक्खवे..फस्सो, 
भिक्खवे . सव्छायतनं, भिकववे...नामरूपं, भिक्खवे,..विञ्जाणं, भिक्खवे...सङ्घारा, 
भिक्ववे... अविला, भिक्खवे, अनिच्चा सद्भुता परिच्चसमुप्पत्ना खयधम्मा वयघम्ता 
विरागधम्मा निरोधधम्मा। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, परिच्वसमुप्पत्ना धम्मा। 

4.25] "यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स ' अयं च पटिच्चसमुप्पादो, इमे च 
पटिच्चसमुपत्ना धम्मा' यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिद्ा होन्ति, सो वत पुव्बन्तं वा 
पटिधाविस्ति-- ' अहोसि नु खो अहं अतीतमद्धानं, ननु खो अहोसि अतीतमद्धानं, किं 
नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धान, किं हृत्वा किं अहोसि 
नु खो अहं अतीतमद्धानं ' ति; अपरन्तं वा उपधाविस्सति--' भविस्सामि नु खो अहं 
अतीतमद्धानं, ननु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, कि नु खो भविस्सामि 
अनागतमद्धानं, कथं नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं किं हुत्वा किं भविस्सामि नु खो 
अहं अनागतमद्धानं ' ति; एतरहि वा पच्चुप्पत्नं अद्धानं अज्छत्तं कथङ्कथी भविस्सति-- 
' अहं नु खोस्मि, नो नु खोस्मि, किं नु खोस्मि, कथं नु खोस्मि, अयं नु खो सत्तो कुतो 
आगतो, सो कुहि गमिस्सती' ति-- ' नेतं ठानं विज्ति। तं किस्स हेतु? तथाहि, 


ब्‌] 


(त्याग) स्वभाव हे तथा निरोधस्वभाव ठे । भिक्ुओ। यह जाति....यह भव...-यह 
उपादान... यह तुष्णा....यह वेदना....यह स्पर्शं....यह षडायतन... यह नामरूप... यह 
विज्ञान... ये संस्कार....यह अविद्या अनित्य है, संस्कृत है, प्रतीत्यसमुत्पत्न हे, क्षयधर्मा है, 
विनाशस्वभाव है, विरागस्वभाव है तथा निरोधस्वभाव है । भिक्ुओ! ये ही सब धर्म॑ 
प्रतीत्यसमुत्पन्न कहलाते हें ॥ (ख) 

"* क्योकि, भिक्षुओ ! जिस किसी आर्यश्रावक द्वारा यह "प्रतीत्यसमुत्पाद ' नियम 
तथा ये प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म भली भाँति जान लिये गये होते हैँ, समञ्च लिये गये होते है, 
स्पष्टतः प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) कर लिये गये होते है; तब एेसा जान लेने, समञ्च लेने के बाद, 
न वह पूर्वान्त की मिथ्यादृष्टि मे फंसता है कि में भूतकाल मेँ था या नहीं था ? या भूतकाल 
मेक्याथा?कैसाथा? यामं भूतकाल में क्याहोकर क्याहो गया था? न वह अपरान्त 
की दृष्टि मेँ फंसता है कि मेँ भविष्य में होगा या नहीं होऊंगा ? या भविष्य में क्या 
होऊँगा ? कैसा होऊगा 2 या भावष्य मेँ क्या होकर क्या होऊंगा ? न वह प्रत्युत्पन्न दृष्टि मं 
फैसकर यह ऊहापोह करता है कि मेँ हूँ मे नहीं ह, मेँक्याहू, मेंकेसाहूं ? मेरा यह प्राण 
कहँ से आया है ? या कहाँ जायगा ? 
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भिक्खवे, अरियसावकस्स अयं च परिच्चसमुप्पादो, इमे च परिच्चसमुप्पन्ना धम्मा 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिद्रा' ' ति॥ 
आहारवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुहानं 
आहारं फग्गानो चेव, द्वे च समणब्राह्मणा। 
कच्चानगोत्तो धम्मकथिकं, अचेलं तिम्बरुकेन च। 
बालपण्डिततो चेव, दसमो पच्चयेन चा ति॥ 


"वह क्यों ? वह इसलिये, भिक्षुओ ! कि उस आर्यश्रावक द्वारा यह ' प्रतीत्यसमुत्पाद ' 
नियम एवं ये उपर्युक्त प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म भली भाँति समञ्जकर जानकर साक्षात्‌ कर लिये 
गये होते हें ॥ ड 

आहारवर्ग द्वितीय समाप्त ॥ 

इस वर्गं में व्याख्यात सूत्रों की सूची इस प्रकार हे --१. आहारसूत्र, २. मोव्िय- 
फग्गुनसूत्र, ३. प्रथमश्रमणनब्राह्मणसूत्र, ४. द्वितीय श्रमणब्राह्मणसूत्र, ५. कात्यायनगोत्रसूत्र, 
६. धर्मकथिकसूत्र, ७. अचेलकाश्यपसूत्र, ८. तिम्बरुकसूत्र, ९. बालपण्डितसूत्र एवं १०. 
प्रत्ययसूत्र ॥ ( 









। 


। 
| ४२ संयुत्तनिकायपालि 
|| 


३. दसबलवग्गो ततियो 


| २९. दसबलसुत्तं 
| २२. सावत्थियं विहरति ' ' दसबलसमन्नागतो, भिक्खवे, तथागतो चतूहि च 
| वेसारजेहि समन्नागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्रं 
| [8.263., २.28] पवत्तेति--इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अत्थङ्कमो, इति 
| | वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अत्थङ्गमो, इति सञ्ञा इति सञ्जाय समुदयो 
| ५.26] इति सञ्जाय अत्थङ्कमो, इति सद्घारा इति सद्वारानं समुदयो इति सङ्कारानं | 
अत्थङ्कमो, इति विञ्जाणं इति विञ्जाणस्स समुदयो इति विस्जाणस्स अत्थङ्खमो। इति 
इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्ति। इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स 
| निरोधा इदं निरुज्छति। यदिदं अविज्नापच्चया स्वारा; स्घारपच्चया विञ्जाणं 
| ,.-पे०...एवमेतस्स केवलस्य दुक्खक्छन्धस्स समुदयो होति। अविज्ञाय त्वेव 
| असेसविरागनिरोधा सह्वारनिरोधो; सङ्कारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०...एवमेतस्स 
| केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती ' ' ति ॥ ॐ 
| | २२. दुतियदसबलसुत्त 
| | २३. सावत्थियं विहरति । ""दसबलसमन्नागतो, भिक्खवे, तथागतो चतूहि च 
| = प ^ व 
| ३. दशवबलवर्ग 
|| २९. प्रथमदशबलसूत्र : : बुद्ध सर्वोत्तम कहलाने योग्य 
| २२. श्रावस्ती मे साधना के समय... । भिक्षुओ ! दश बलों से युक्त भगवान्‌ बुद्ध 
| चतुर्विध वैशारद्यों ८ दक्षताओं ) से सम्पन्न रहते हुए सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होकर यों 
| सिंहनाद करते हैँ, यों धर्मोपदेश करते है -- यह रूप है, यह रूप का उत्पत्तिकारण है, यह 
रूप का निरोध (नाश) है, यह वेदना है, यह कौ उत्पत्ति का कारण है, यह वेदना का 
| नाश (अस्त होना) है; यह संज्ञा है, यह संज्ञा का समुद्धव है, यह संज्ञा का नाश है; ये 
| संस्कार है, ये संस्कारों की उत्पत्ति के कारण हैँ, यों संस्कारों का नाश होता है; यह विज्ञान 
है, यह विज्ञान का उत्पत्तिहेतु है, यह विज्ञान का नाश है । तथा * इसके होने पर यह होता 
है ' या "इसके न होने पर यह भी नहीं होता- ' यह भी घोषणा करते है । जेसे-' अविद्या ॥ 
के कारण से संस्कार होते हैँ, संस्कारों के कारण विज्ञान...पर्ववत्‌....यो, इस समस्त । 
| दुःखसमूह का उत्पाद (समुदय) होता है '। ओर, " अविद्या के निरोध से संस्कारों का 
| निरोध, संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध....पूर्ववत्‌....यो इस समस्त दुःखसमूह 
का निरोध होता है '॥'' ख ५ 
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वेसारजेहि समन्नागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्त 
पवत्तेति-- “ इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अत्थङ्खमो, इति वेदना इति 
वेदनाय समुदयो इति बेदनाय अत्थङ्गमो, इति सञ्जा इति सञ्जाय.समुदयो इति सञ्जाय 
अत्थङ्गमो, इति सह्वारा इति सद्घारानं समुदयो इति सद्घारानं अत्थङ्गमो, इति विञ्जाणं 
इति विञ्जाणस्स समुदयो इति विञ्जाणस्स अत्थङ्खमो। इति इमस्मि सति इदं होति 
इमस्सुप्पादा इदं उप्पजति, इमस्मि असति इदं न होति इमस्स निरोधा इदं निरुज्डति। 
यदिदं अविल्जापच्चया सदह्वारा; सद्घारपच्चया विजञ्जाणं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्छनिरोधो; सद्वारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
कन्धस्स निरोधो होति ' | 

' "एवं स्वाक्खातो, भिक्खवे, मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो 
छिन्नपिलोतिको। एवं स्वाक्खाते खो, भिक्खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासिते 
चछिन्नपिलोतिके अलमेव सद्धापन्बजितेन कुलपुत्तेन विरियं आरभितुं--' कामं [8.267] 
तचो च न्हारू च अदि च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं । यं तं पुरिसथमेन 
पुरिसविरियेन पुरिसपरक्रमेन पत्तव्बं न तं अपापुणित्वा सण्ठान भविस्सती ' ति। 

'“ दुक्खं, भिक्खवे, कुसीतो विहरति वोकिण्णो पापकेहि अकुसलेहि [4.27] 
धम्मेहि, महन्तं च सदत्थं परिहापेति; आरद्धविरियो च खो, भिक्खवे, सुखं विहरति 
पविवित्तो पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि, महन्तं च सदत्थं परिपूरेति। न, भिक्खवे, हीनेन 


२२. द्वितीय दशबलसूत्र 9. प्रव्रज्या की सफलता हेतु प्रयास 

२३. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! दशबलो से युक्त भगवान्‌ 
... पूर्ववत्‌ ...दस समस्त दुःखसमूह का निरोध होता है । 

'“इस तरह, भिक्षुओ । मेने स्वोपदिष्ट धर्म का भली भाति स्पष्ट एवं विशद रूप से 
व्याख्यान कर दिया है, समज्ञा दिया है तथा सब तरफ से उसको अनावृत कर 
(खोल-चिन्नपिलोतिक) दिया हे । 

'“भिक्षुओ ! एेसे सुविख्यात धर्म में दीक्षित होकर साधना ( वीर्य=उद्योग) करने 
वाला कुलपुत्र सफल ही होता है । भले ही उसके शरीर कौ त्वचा, रक्तवाहिनी नाडयो 
हड़ी, मांस एवं रक्त आदि सब कुछ सूख जाय; परन्तु उस कुलपुत्र का वह प्रयास, वह 
उद्योग, वह पराक्रम लक्ष्य को प्राप्त किये विना बीच में ही नहीं रुक सकता । 

'“भिक्षुओ ! आलसी पुरुष पापधर्मो में लिप्त रहता हुआ दुःखमय जीवन का भागी 
होता है । इस तरह वह (आलसी) पुरुष अपने महान्‌ प्राप्तव्य सदर्थ से दूर हो जाता है । 
उसे क्षीण कर देता ह । इसके विपरीत, भिक्षुओ ! धर्मसाधक पापमय अकुशल धर्मो से दूर 





पाः 
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अग्गस्स पत्ति होति। अग्गेन च खो, भिक्खवे, अग्गस्स पत्ति होति। मण्डपेय्यमिदं 
भिक्खवे, ब्रह्मचरियं, सत्था सम्मुखीभूतो। तस्मातिह, भिक्खवे, विरियं आरभथ 
अप्पत्तस्स पत्निया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । * एवं 
| नो अयं अम्हाकं पन्बज्ना अवञ्छा भविस्सति सफला सउद्रया । येसं च मयं परिभुञ्जाम 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारं तेसं ते कारा अम्हेसु महप्फला 
| भविस्सन्ति महानिसंसा' ति--एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं । अत्तत्थं वा हि, 
| भिक्खवे, सम्पस्समानेन अलमेव अप्पमादेन सम्पादेतुं; परत्थं वा हि, भिक्खवे, 
सम्पस्समानेन अलमेव सम्पादेतुं; उभयत्थं वा हि, भिक्छवे, सम्पस्समानेन अलमेव 
अप्पमादेन सम्पादेतुं' ' ति॥ 2 
२३. उपनिससुत्त 

२४. सावत्थियं विहरति । "“ जानतो अहं, भिक्खवे, पस्सतो आसवानं खयं 
वदामि, नो अजानतो नो अपस्सतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो किं पस्सतो आसवानं खयो 
होति ? इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अत्थङ्खमो, इति वेदना...पे०...इति 
सञ्जा...इति सद्भारा...इति विञ्जाणं इति विजञ्जाणस्स समुदयो इति विञ्जाणस्स 
अत्थदङ्कमो ति। एवं खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो आसवानं खयो होति । 





| रहता हुआ सुखमय जीवन व्यतीत करता हे । तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने मेँ सफल होता 
| हे । भिक्षुओ ! हीन जीवनवृत्ति से श्रेष्ठ जीवन नहीं बनता, अपितु उच्च जीवनवृत्ति से ही 
||| रेष्ठ जीवन प्राप्त किया जा सकता है । अतः, भिक्षुओ ! अपने चित्त में इस धर्म के प्रति श्रद्धा 
जाग्रत्‌ करो, तुम्हारे सम्मुख बुद्ध उपस्थित हैँ । इसलिये, भिक्षुओ ! अप्राप्त को प्राति के 
| लिये, अदृष्ट के दर्शन के लिये, अगम्य कौ सुलभता के लिये प्रयास करो । भिक्षुओ । "इस 
| तरह हमारी यह प्रब्रज्या सफल होगी, क्रियात्मक होगी । तथा हमारे लिये चीवर, पिण्डदान, 
| शयनासन एवं रुग्णावस्था में जो ओषधिव्यवस्था करते हे उनका किया हुओं यह अपूर्व 
| दान भी उनके लिये पुण्यप्रद होगा ।'-भिक्षुओ ! तुम्हें यह सीखना चाहिये। 
| '' भिक्षुओ ! इस तरह, तुम लोग स्वहित को ध्यान मेँ रखते हुए सावधानी से इस 
साधना मेँ श्रम करो, तथा दूसरों (दानदातांओं) के हित को भी ध्यान में रखते हुए 


अप्रमादयपूर्वक साधना में श्रम करो''॥ | 
२३. उपनिषत्सूत्र ; : आश्रवक्षय : प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ ( 
२४. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ! मेँ इन आश्रवों को जानते 


समञ्ते हुए ही, इनके त्याग का उपदेश करता हूं, विना जानते समञ्चते हुए नहीं । भिक्षुओ । 
क्या जानते क्या सम्चते हए इन आश्रवं का क्षय होता है ? यह रूप है, यह रूप का उद्धव 
है, यह रूप का नाश है....पूर्ववत्‌....यह वेदना है....यह संज्ञा है....यह संस्कार है....यह 
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"^ यं पिस्स तं, भिक्खवे, खयस्मि खयेजाणं तं पि सउपनिसं वदामि नो [रि.30] 
अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, खयेजाणस्स उपनिसा ? ' विमुत्ती ' तिस्स वचनीयं । 
विमुक्ति पाहं, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं । का च, भिक्खवे, [8.268] 
विमुत्तिया उपनिसा ? विरागो" तिस्स वचनीयं । विरागं पाह, भिक्खवे, 1५.28} 
सउपनिसं वदामि नो अनुपरिसं। का च, भिक्खवे विरागस्स उपनिसा ? ' निव्विदा' 
तिस्स वचनीयं । निब्बिदं पाहं, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, 
भिक्खवे, निव्बिदाय उपनिसा ? ' यथाभूतजाणदस्सनं तिस्स वचनीयं । यथाभूतजाण- 
दस्सनं पाहं, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, यथाभूत- 
जाणदस्सनस्स उपनिसा ? ' समाधी ' तिस्स वचनीयं । समाधिं पाह, भिक्खवे, सउपनिसं 
वदामि नो अनुपरिसं। 

"का च, भिक्खवे, समाधिस्स उपनिसा ? ' सुखं ' तिस्स वचनीय । सुखं पाह, 
भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, सुखस्स उपनिसा ? 
' पस्सद्धी ' तिस्स वचनीयं । पस्सद्धि पाह, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं | 
का च, भिक्खवे, पस्सद्धिया उपनिसा ? ' पीती ' तिस्स वचनीयं । पीति पाह, भिक्खवे, 


विज्ञान है, यह विज्ञान का उद्धव है, यह विज्ञान का नाश है- यों जानते समञ्लते हुए 
आश्रवं का क्षय होता है। 

'“भिक्षुओ ! इसी तरह मेँ ' क्षय होने पर जो क्षय का ज्ञान होता है वह भी सहेतुक 
होता हे, अहेतुक नहीं '-एेसा बताता हूं । भिक्षु ओ । इस क्षयज्ञान का हेतु क्या हे ? क्षयज्ञान 
का हेतु हे विमुक्ति । यह विमुक्ति भी सहेतुक है, अहेतुक नहीं । इस विमुक्ति का हतु क्या 
हे 2 इस विमुक्ति क! हेतु हे वैराग्य । भिक्षुओ ! इस वैराग्य को भी मेँ सहेतुक ही बताता हूं 
हेतुक नहीं । इस वैराग्य का हेतु क्या हे ? संसार कौ बुराइयों को देखकर उनसे भय 
मानना (निर्वेद) वेराग्य का हेतु हे । भिक्षुओ। इस निर्वेद को भी मेँ सहेतुक ही मानता हं 
अहेतुक नहीं । इस निर्वेद का हेतु क्या है ? उसका हेतु है यथार्थज्ञानदर्शन । भिक्ुओ ! इस 
यथार्थज्ञानदर्शन को भी मेँ सहेतुक ही मानता हूं, अहेतुक नहीं । इस यथार्थज्ञानदर्शन का 
हेतु क्या हे ? इस यथार्थज्ञानदर्शन का हेतु है समाधि-एेसा कहना चाहिये । भिक्षुओ । इस 
समाधि को भी मै सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं 

'* ओर, भिक्षुओ ! समाधि काहेतु क्याहे ? समाधि काहेतु हे सुख-एेसा कहना 
चाहिये । भिक्षुओ ! में इस सुख को भी सहेतुक ही कहता हूं, अहेतुक नहीं । इस सुख का 
हेतु क्या है ? इस सुख का हेतु हे प्रश्रव्धि (शान्ति) -एेसा कहना चाहिये । यह प्रश्रव्धि 
भी सहेतुक है, अहेतुक नहीं । इस प्रश्रन्धि का हेतु क्या है ? प्रश्रब्धि का हेतु हे प्रीति- 
एेसा कहना चाहिये । भिक्षुओ ! मेँ इस प्रीति को भी सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं । 





। 
+ 
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सउपनिसं वदामि, नो अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, पीतिया उपनिसा ? ' पामोजं ' तिस्स 
वचनीयं । पामोजं पां, भिक्वे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, 
| पामोजस्स उपनिसा ? सद्धा" तिस्स वचनीयं । सद्धं पां, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि 
नो अनुपनिसं। 
[२.31] “का च, भिक्खवे, सद्धाय उपनिसा ? ' दुक्खं ' तिस्स वचनीयं । दुक्खं पाह, 
भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, दुक्खस्स उपनिसा ? 
| "जाती ' तिस्स वचनीयं । जातिं पाहं, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, 
| जातिया उपनिसा ? ' भवो" तिस्स वचनीयं । भवं पाह, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो 
| अनुपनिसं। का च, भिक्खवे, भवस्स उपनिसा ? ` उपादानं ' तिस्स वचनीयं । उपादानं 
| पाहं, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो अनुपनिसं। का च, भिक्खवे,उपादानस्स 
उपनिसा ? ' तण्हा" तिस्स वचनीयं । तण्हं पाहं, भिक्खवे, सउपनिसं वदामि नो 
| अनुपनिसं। 
| '"का च, भिक्छवे, तण्ाय, उपनिसा ? ' वेदना" तिस्स वचनीयं...पे०... 
| 'फस्सो ' तिस्स वचनीयं...“ सव्ठायतनं ' तिस्स वचनीयं... ' नामरूपं ' तिस्स वचनीयं... 
' विञ्जाणं' तिस्स वचनीयं...“ सङ्घारा' तिस्स वचनीयं । सह्वारे पाह, भिक्खवे, 
| 





| 

| | इस प्रीति का हेतु क्या ह ? प्रीति का हेतु हे प्रमोद (हर्ष) -एेसा कहना चाहिये । भिक्षुओ ! 

| मै इस प्रमोद को भी सहेतुक ही मानता हँ, अहेतुक नहीं । इस प्रमोद का हेतु क्या हे ? | 
प्रमोद का हेतु है श्रद्धा-एेसा कहना चाहिये। अथ च, भिक्षुओ। मेँ इस श्रद्धा को भी | 

| | | सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं । 

||| '* तो, भिक्षुओ! इस श्रद्धा का हेतु क्या है ? उसका हेतु है दुःख-एेसा कहना | 

| | चाहिये । इस दुःख को भी, भिक्षुओ। में सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं । तो इस दुःख 





काहठेतुक्याहै? दुःख का हेतु है जाति (जन्मपरम्परा)-एेसा कहना चाहिये । इस जाति 
को भी भिक्षुओ। मेँ सहेतुक ही मानता हूं, अहेतुक नहीं । तो इस जाति का हेतु क्या है ? 
इस जाति का हेतु है भव-एेसा कहना चाहिये । भिक्षु ! इस भव को भी म सहेतुक ही 


। मानता हूँ अहेतुक नहीं । तो इस भव का हेतु क्या है ? इस भव का हेतु है उपादान- एसा 
| कहना चाहिये । भिक्षुओ । मेँ इस उपादान को भी सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं । तो, 
भिक्ुओ ¦ इस उपादान का हेतु क्या है ? उपादान का हेतु है तृष्णा-एेसा कहना चाहिये । 
फिर, भिक्षुओ । मेँ इस तृष्णा को भी सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं । । 
| '^ तो फिर, भिक्षुओ ! इस तृष्णा का हेतु क्या है ? वेदना ही इस तृष्णा का हेतु है- 
| एेसा मानना चाहिये ।...पूर्ववत्‌....स्पर्शं तृष्णा का हेतु हे....षडायतन....नामरूप....विज्ञान.... 
संस्कार विज्ञान का हेतु है-एेसा मानना चाहिये । फिर, भिक्षुओ ! इन संस्कारों को भी मे 
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सउपनिसे वदामि नो अनुपनिसे। का च, भिक्खवे, सद्भारानं उपनिसा ? " अविजा' 
तिस्स वचनीयं । 

'“ इति खो, भिक्खवे, अविजुपनिसा सद्भारा, सद्भारूपनिसं विञ्जाणं, ५.29} 
विञ्जाणृपनिसं नामरूप, नामरूपूपनिसं सव्ायतनं, सव्टायतनूपनिसो फस्सो, [8.269] 
फस्सृपनिसा वेदना, वेदनुपनिसा तण्हा, तण्ूपनिसं उपादानं, उपादानूपनिसो भवो, 
भवूपनिसा जाति, जातुपनिसं दुक्खं, दुक्खपनिसा सद्धा, सद्धूपनिसं पामोजं, 
पामोज्जृपनिसा पीति, पीतृपनिसा पस्सद्धि, पस्सद्धूपनिसं सुखं, सुखूपनिसो समाधि, 
समाधूपनिसं यथाभूतजाणदस्सनं, यथाभूतजाणदस्सनूपनिसा निब्बिदा, निव्बिदूपनिसो 
विरागो, विरागुपनिसा विमुक्ति, विमुत्तूपनिसं खयेजाण। 

'" सेय्यथापि, भिक्खवे, उपरिपन्बते थुह्छफुसितके देवे वस्सन्ते तं उदकं [२.३] 
यथानिन्नं पवत्तमानं पन्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति। पव्बतकन्दरपदरसाखापरिपृरा 
कुसोब्भे परिपूरेन्ति। कुसोव्भा परिपूरा महासोन्भे परिपरेन्ति। महासोन्भा परिपूरा 
कुच्नदियो परिपृरेन्ति। कुन्नदियो परिपूरा महानदियो परिपुरेन्ति। महानदियो परिपृरा 
महासमुहं परिपूरेन्ति। 

ˆ" एवमेव खो, भिक्खवे, अविज्नृपनिसा सह्भारा, सद्भारूपनिसं विजञ्जाण, 
विञ्जाणुपनिसं नामरूपं, नामरूपरूपनिसं सव्ठायतनं, सव्टायतनूपनिसो फस्सो, 


सहेतुक ही मानता हू, अहेतुक नहीं । इन संस्कारों का हेतु क्या हे 2 अविद्या संस्कारों कौ 
हेतु है-एेसा मानना चाहिये। 

"यों, भिक्षुओ । अविद्या के कारण संस्कार, संस्कारों के कारण विज्ञान, विज्ञान के 
कारण नामरूप, नामरूप के कारण षडायतन, षडायतन के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण 
वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृप्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के 
कारण जाति, जाति के कारण दुःख, दुःख के कारण श्रद्धा, श्रद्धा के कारण प्रमोद, प्रमोद 
के कारण प्रीति, प्रीतिके कारण प्रश्रव्धि, प्रश्रव्धि के कारण सुख, सुख के कारण समाधि, 
समाधि के कारण यथाभूतज्ञानदर्शन, यथाभूतज्ञानदर्शन के कारण निर्वेद, निर्वेद के कारण 
वैराग्य, वैराग्य के कारण विमुक्ति तथा विमुक्ति के कारण क्षयज्ञान के होता हे। 

'“ भिक्षुओ ! जेसे किसी पर्वत पर प्रबल वर्पा होने पर वह जल नीचे कौ ओर 
बहता हआ उस पर्वत कौ कन्दराओं, खाली गङ्ख आदि को भर देता हे; इनके भर जाने से 
उस पर्वत से निकलने वाले नाले भर कर ब्रह तिकलते हे, इन नालो के भर जाने से ज्यरने 
ल्मर कर बह निकलते ह, छोटे इ्रनों से वट्‌ रने, बद्‌ रनों स छोरी नदियों, छोरी 
नदियों से बडी नदियां, बड़ी नदियों से समुद्र भी भरता रहता हे । 
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फस्सूपनिसा वेदना, वेदनूपनिसा तण्हा, तण्टूपनिसं उपादान, उपादानूपनिसो भवो, 
भवूपनिसा जाति, जातृपनिसं दुक्खं, दुक्वृपनिसा सद्धा, सद्धुपनिसं पामोजं 
पामोजूपनिसा पीति, पीतृपनिसा पस्सद्धि, पस्सद्धूपनिसं सुख, सुखृपनिसो समाधि, 
॥ | समाधृपनिसं यथाभूतजाणदस्सनं, यथाभूतजाणदस्सनूपनिसा निव्विदा, निव्िदूपनिसो 
||| विरागो, विरागुपनिसा विमुक्ति, विमुततुपनिसं खयेजाणं'' ति ॥ ॐ 
| २४. अञ्जतित्थियसुत्त 
| २५. ...राजगहे विहरति वेल्टुवने। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। अथ खो आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
| एतदहोसि-'“ अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितुं । यन्नूनाहं येन अआञ्जतित्थियानं 
| परिव्बाजकानं आरामो तेनुपसङ्कमेय्यं'' ति। 
4.30.8.270, २.33] अथ खो अयस्मा सारिपुत्तो येन अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं 
आरामो तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा तेहि अञ्जतित्थियेहि परिव्बाजकेहि सद्धि सम्मोदि । 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नं खो 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं ते अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एतदवोचुं-- 
'*१. सन्तावुसो, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा कम्मवादा सयड्कतं दुक्खं 
पञ्जापेन्ति। २. सन्ति पनावुसो सारिपुत्त, एके समणब्राह्यणा कम्मवादा पर्त दुक्खं 
पञ्जपेन्ति। २. सन्तावुसो सारिपुत्त, एके समणब्राह्यणा कम्मवादा सयङ्कृतं च परद्कृतं च 








||| '“इसीतरह, भिक्षुओ ! अविद्या के क।रण संस्कार... पूर्ववत्‌. ... विमुक्ति का कारण 
|| (हेतु) क्षयज्ञान हे ॥ < 
| २४. अन्यतीर्थिकसूत्र ¦ : दुःख का उत्पाद सापेक्ष हे 
| २५. राजगृह के वेणुवन में साधना के समय... । तब किसी दिन आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र ने पूर्वाह्न मे अपने वस्त्रों को सुव्यवस्थित कर, पात्र चीवर लेकर राजगृह मे भिक्षा 
हेतु प्रवेश किया । तन आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के मन में यह विचार आया कि भिक्षाकाल मे 
अभी विलम्ब है, तो क्यों न में इतना समय किसी अन्यतीर्थिक परिव्राजको के आश्रममें 
चलकर शाख्रचर्चा मे बिताऊँ। 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र अन्यतीर्थिक परित्राजकों के किसी आश्रम में पहुंचे । वहां 
पहुंचकर परिव्राजको पे कुशलमङ्गल पृछकर एक तरफ बेट गये । एक तरफ बेटे हुए 
। उनसे परिव्राजको ने यह प्रश्न पृछा-- 
'" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! (क) कुछ श्रमण ब्राह्मण कर्मवाद सिद्धान्त को मानते हुए 
॥ दुःख को स्वकृत बताते हैँ । (ख) तथा कुछ श्रमण ब्राह्मण कर्मवादी होते हुए दुःख को 
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दुक्खं पञ्ञापेन्ति। ४. सन्ति पनावुसो सारिपुत्त,एके समणब्राह्मणा कम्मवादा असयड्कर 
अधिच्चसमुप्पन्नं दुक्खं पञ्ञापेन्ति। इध पनावुसो सारिपुत्त, समणो गोतमो किवादी 
किमक्खायी ? कथं व्याकरमाना च मयं वुत्तवादिनो चेव समणस्स गोतमस्स अस्साम, 
न च समणं गोतमं अभूतेन अन्भाचिक्खेय्याम, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्याम, न च 
कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारय्हं ठानं आगच्छेय्या!' ति ? 

'"पटिच्चसमुपत्नं खो, आवुसो, दुक्खं वुत्तं भगवता । किं पटिच्च ? फस्सं पटिच्च 
इति वदं वुत्तवादी चेव भगवतो अस्स, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्य, धम्मस्स 
चानुधम्मं व्याकरेय्य, न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारण्हं ठानं आगच्छेय्य। 

""तत्रावुसो, ये ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयड्कतं दुक्खं पञ्ञपेन्ति तदपि 
फस्सपच्चया। ये पि ते समणब्राह्यणा कम्मवादा परङ्कतं दुक्खं पञ्जापेन्ति तदपि [२.३4] 
फस्सपच्चया। ये पि ते समणत्राह्मणा कम्मवादा सयङ्कतं च परकृतं च दुक्खं पञ्ञापेन्ति 
तदपि फस्सपच्चया। ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा असयङ्कारं अपरङ्कारं 
अधिच्चसमुप्पन्नं दुक्खं पञ्जपेन्ति तदपि फस्सपच्चा। 





परकृत मानते हैँ । (ग) एवं कुछ श्रमण ब्राह्मण....दुःख को स्व तथा पर--योँ उभयकृत 
मानते हैँ । (घ) परन्तु कुछ एसे भी श्रमण ब्राह्मण हैँ जो....इस दुःख को न स्वकृत ओर 
न परकृत-- उभयथा ही नहीं मानते । तो, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! आपके (गुरु) श्रमण गौतम 
इन चारों में से कौन सा सिद्धान्त उचित बताते हैँ तथा उसका व्याख्यान किस प्रकार करते 
हें ? केसा कहकर हम उनके सिद्धान्त का उचित व्याख्यान कर सकते हैँ 2? एेसा न हो कि 
हम जो उनके विषय में कहं उससे हम पर असत्य भाषण का आरोप लगने लगे तथा 
उनको निन्दा होने लगे। हम एेसा चाहते हैँ कि श्रमण गौतम के विषय मे वही बोले जो 
उनके सिद्धान्तो से मेल खावे तथा उससे उनकी किसी तरह की निन्दा भी न हो ?'" 

( सारिपुत्र-- ) "“ आयुष्मानो ¦ * भगवान्‌ ने दुःख को प्रतीत्यसमुत्यन्न (सकारण) 
बताया हे । किस कारण से? स्पर्श के कारण। एेसा कहते हुए आप लोग भगवान्‌ के 
सिद्धान्त के विषय मे उचित ही कहेंगे । ठेसा कहते हृए आप लोगों पर कोई असत्यभाषण 
का आरोप भी नहीं लगेगा। एेसा कहते हुए आप उनका सिद्धान्तसम्मत ही व्याख्यान 
करेगे । आपका यह कथन उनके धर्मानुकूल ही होगा। न उनकी किसी प्रकार से निन्दा ही 
होगी | 

"वहां, आयुष्मानो ! जो श्रमण ब्राह्मण कर्मवादी होते हुए दुःख को स्वकृत मानते 
ह, वे स्पर्शं के कारण ही एेसा मानते हैँ; ओर जो श्रमण ब्राह्मण....दुःख को परकृत मानते 
हें वे भी स्पर्शके कारण ही एेसा मानते हैँ; अथ च-जो....स्व तथा पर- यों उभयकृत 
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"“तत्रावुसो, ये ते समणत्राह्यणा कम्मवादा सयङकतं दुक्खं पञ्जापेन्ति, ते वत 
अञ्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्ति। ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा 
| परङ्तं दुक्खं पञ्जापेन्ति ते वत अञ्जत्र फस्सा परिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विजति। 
॥| (8.271] ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयङ्कतं च परत च दुक्खं पञ्ञापेन्ति ते वत 
| अञ्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विजति। ये पि समणब्राह्यणा कम्मवादा 
4.31] असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्त्न दुक्खं पञ्जपेन्ति ते वत अञ्ञत्र फस्सा 
पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विजती ' ' ति। 
अस्सोसि खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो सारिपुत्तस्स तेहि अज्जतित्थियेहि 
परिव्बाजकेहि सदधि इमं कथासह्लापं। अथ खो आयस्मा आनन्दो राजगहे पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभ्तं पिण्डपातपरिक्न्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
| अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो यावतको 
| आयस्मतो सारिपत्तस्स तेहि अस्जतित्थियेहि परिव्बाजकेहि सद्धि अहोसि कथासल्लापो 
तं सव्वं भगवतो आरोचेसि । 
| '" साधु साधु, आनन्द, यथा तं सारिपुत्तो सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्य । 
पटिच्चसमु्पन्नं खो, आनन्द, दुक्खं वुत्तं मया । किं पटिच्च ? फस्सं परिच्च । इति वदं 
| वुत्तवादी चेव मे अस्स, न च मं अभूतेन अन्भाचिक्खेय्य, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्य, 
| न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गार्हं ठानं आगच्छेय्य।'' 





न --रराकाककं 


| 

| | मानते हैँ वे भी स्पर्श के कारण ही एेसा मानते हँ; तथा जो....न स्वकृत या न परकृत-- 

| यों अनुभयकृत मानते हैँ वे भी स्पर्श के कारण ही एेसा मानते हं । 

1 '"वहोँ आयुष्मानो ! वे कर्मवादी दुःख को स्वकृत मानने वाले श्रमण ब्राह्मण स्पर्श 
के कारण ही एेसा मान सकते हँ, इसके अतिरिक्त अन्य किसी कारण से एेसा माने -- यह 

सम्भव नहीं । तथा जो श्रमण..पूर्ववत्‌ ...दुःख को न स्वकृत न परकृत- यों अनुभयकृत 

मानते है वे भी यँ स्पर्शं के अतिरिक्त किसी अन्य को कारण मानेगे-- यह सम्भव 

| नहीं ।'' 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने भी अन्य तीर्थिक परिव्राजको के साथ हए. इस आयुष्मान्‌ 

सारिपुत्र के संवाद को सुना । तब आयुष्मान्‌ आनन्द राजगृह में भिक्षाकर्म से निवृत्त होकर 

भोजन कर भगवान्‌ के सम्मुख पदहँचे । पहुंचकर उन्हे प्रणामकर एक ओर बैठ गये । एक 

ओर बेटे हए उन्होने यह समस्त संवाद, जो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का अन्य तीर्थिक परिव्राजको 
के साथ हुआ था, भगवान्‌ को अविकल सुनाया। 

(उसे सुनकर भगवान्‌ ने कहा-- ) '" ठीक है, आनन्द! ठीक है । जेसा इस 
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` तत्रानन्द, ये ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयड्कतं दुक्खं पञ्ञापेन्ति [२.35] 
तदपि फस्सपच्चया।ये पि ते...पे०...ये पि ते...पे०...ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा 
असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्नं दुक्खं पञ्ञपेन्ति तदपि फस्सच्चया। 

'“ तत्रानन्द, ये पि समणब्राह्मणा कम्मवादा सयङ्कतं दुक्खं पञ्जापेन्ति ते वत 
अञ्जत्र फस्सा परिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति। ये पिते...पे०...ये पि 
ते...पे०...ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्रं दुक्खं 
पञ्ञापेन्ति ते वत अञ्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ति ति नेतं ठानं विजति। 

` एकमिदाहं, आनन्द, समयं इधेव राजगहे विहरामि वे्टृवने कलन्दकनिवापे। 
अथ ख्वाहं, आनन्द, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि । तस्स मच्हं, आनन्द, एतदहोसि-' अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय [8.272) 
चरितुं । यत्नूनाहं येन अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं आरामो तेनुपसङ्कमेय्यं ' ति। 

` अथ ख््राहं, आनन्द, येन अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं आरामो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा तेहि अज्जतित्थियेहि परिव्बाजकेहि सद्धि सम्मोदिं । सम्मोदनीयं [५.32] 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिं। एकमन्तं निसिन्नं खो म॑ आनन्द, ते 
अज्जतित्थिया परिव्बाजका एतदवोचुं- 

१. ` सन्तावुसो गोतम, एके समणत्राह्मणा कम्मवादा सयङ्तं दुक्खं पञ्जपेन्ति। 
२. सन्ति पनावुसो गोतम,एके समणन्राह्मणा कम्मवादा परडतं दुक्खं पञ्जापेन्ति। ३, 
सन्तावुसो गोतम, एके समणब्राह्मणा कम्मवादा सयङ्तं च परङ्तं च दुक्खं पञ्जापेन्ति। 
४. सन्ति पनावुसो गोतम,एके समणब्राह्मणा कम्मवादा असयङ्कार अपरङ्कारं अधिच्च- 
समुप्पन्नं दुक्खं पञ्जपेन्ति। इध नो अयस्मा गोतमो किंवादी किमक्खायी ? कथं 
न्पाकरमाना च मयं वुत्तवादिनो चेव आयस्मतो गोतमस्स अस्साम, न च [२.३९] 
न "1 ना 
सारिपुत्र ने कहा है । मेने दुःख को प्रतीत्यसमुत्पन्न ही कहा है । एेसा कहते हुए 
ही....पूर्ववत्‌....मेरी निन्दा नहीं होगी । 

`“ वहो, आनन्द ! जो श्रमण ब्राह्मण कर्मवादी होते हुए...पूर्ववत्‌ ...किसी अन्य 
को कारण मानँगे- यह सम्भव नहीं है । 

` एक समय, आनन्द! मेँ इसी राजगृह के वेणुवन स्थित कलन्दकनिवाप मे 
साधनाहेतु ठहरा हुआ था।....पूर्ववत्‌....ये परित्राजक यों बोले- 

" यहाँ कुछ श्रमण ब्राह्मण कर्मवाद सिद्धान्त को मानते हुए....-पूर्ववत्‌.... आपकी 
किसी तरह निन्दा भी नहो ?'! 
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आयस्मन्तं गोतमं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्याम, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्याम, न च 
कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारण्हं ठानं आगच्छेय्या' ति ? 

'“-एवं वुत्ताहं, आनन्द, ते अज्जतित्थिये परिव्बाजके एतदवोचं-' पटिच्च- 
समुपननं खो, आवुसो, दुक्खं वुत्तं मया । कि पटिच्च ? फस्सं पटिच्च। इति वदं वुत्तवादी 
चेव मे अस्स, न च मं अभूतेन अन्भाचिक्खेय्य, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्य, न च 
कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारय्हं ठानं आगच्छेय्या' ति। 

""तत्रावुसो, ये ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयत दुक्खं पञ्जपेन्ति तदपि 
फस्सपच्यया। ये पि ते...पे०..ये पि ते...पे०...ये पि ते समणब्राह्मणां कम्मवादा 
असयङ्कारं अपरट्कार अधिच्समुप्पननं दुक्खं पञ्जपेन्ति तदपि फस्सपच्चया। 

'“ तत्रावुसो, ये ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयङ्कतं दुक्खं पञ्ञापेन्ति ते वत 
अज्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विजति। ये पि ते..पे०.. येपिते...पे०... 
ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा असयङ्कारं अपरङ्कार अधिच्चसमुष्पन्नं दुक्खं 
पञ्जापिन्ति ते वत अज्ञत्र फस्सा पदिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्ती ' ' ति। 

"" अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते! यत्र हि नाम एकेन पदेन सन्बो अत्थो वुत्तो 
[8.273] भविस्सति। सिया नु खो, भन्ते, एसवत्थो वित्थारेन वुच्चमानो गम्भीरो चेव 
अस्स गम्भीरावभासो चा'' ति। 
| 4.33] '' तेनहानन्द, तञ्जेवेत्थ पटिभातू'' ति। 
||| "सचे म॑, भन्ते, एवं पुच्छेय्यु--' जरामरणं, आवुसो आनन्द, किनिदानं 
| किसमुदयं किजातिकं किपभवं' ति, एवं पुदोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्य-- जरामरणं खो, 

... पूर्ववत्‌... वे भी स्पर्शं के अतिरिक्त किसी अन्य को कारण मानेगे- यह 
सम्भव नहीं हे ।'' 

(यह सुनकर आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से यों बोले-) '" आश्चर्य हे, भन्ते! 
आपने तो एक ही पद से (बहुत संक्षेप मे) सब कुछ कंह दिया । भन्ते! यदि यही बात 
विस्तार से कही जाती तो बहुत गम्भीर (विस्तृत) हो जाती । देखने -सुनने में यह बहुत 
। विस्तृत ज्ञान होता ।'' 
| ( भगवान्‌) ““ तो तुम इसका विस्तार कैसे करोगे ?'' 

( आनन्द-) '" भन्ते ! कोई मुञ्ञसे यों पृक्छे-" आयुष्मान्‌ आनन्द ¦ जरा-मरप को 
उत्पत्ति का क्या निदान (कारण) है, क्या उद्धव है, उसको क्या जातिदैयाक्या प्रभव 
(-उत्पत्तिस्थल) है ?' तो मैँ उसको यही उत्तर दूंगा, ' आयुष्मानो ! जरामरणं का जाति ही 











१२. निदानसंयुत्तं ४२५ 


आवुसो, जातिनिदानं जातिसमुदयं जातिजातिकं जातिप्पभवं' ति। एवं पुद्ोहं, भन्ते एवं 
व्याकरेय्यं । 

` सचे म, भन्ते, एवं पुच्छेय्यं-' जाति पनावुसो आनन्द, किनिदाना किसमुदया 
किजातिका किपभवा' ति ? एवं पुदोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं -' जाति खो आवुसो, 
भवनिदाना भवसमुदया भवजातिका भवप्पभवा' ति। एवं पुदोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं 

` सचे म, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं-' भवो पनावुसो आनन्द, किनिदानो किंसमुदयो 
किजातिको किपभवो' ति ? एवं पुदरोहं,भन्ते, एवं व्याकरे्यं-' भवो खो आवुसो, 
उपादाननिदानो उपादानसमुदयो उपादानजातिको उपादानप्पभवो ' ति । एवं पुदोह, भन्ते, 
एवं व्याकरेय्यं | 

' सचे म॑, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं-- उपादानं पनावुसो...पे०...तण्डा पनावुसो 
..पे०...वेदना पनावुसो...पे०...सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्यु-' फस्सो पनावुसो आनन्द, 
किनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो' ति, एवं पुरोह, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं 
` फस्सो खो, आवुसो, सव्टायतननिदानो सव्टायतनसमुदयो सव्टायतनजातिको 
सच्छायतनप्पभवो' ति। ' छन्नं त्वेव, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा 
फस्सनिरोधो; फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो; वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो ; फस्सनिरोधो; 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो; वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो; तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ; 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्छन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
होती ' ति। एवं पुदरोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं '" ति॥ ४ 


निदान है, जाति ही उद्धव है, जाति ही उसकी जाति हे तथा जाति ही उसका प्रभवस्थल 
है ।' उक्त प्रश्न पृ्ठे जाने पर, भन्ते! भँ उसका यही उत्तर दुगा। 

`" ओर, भन्ते ! कोई मुञ्चसे यह पृके-'इस जाति का क्या निदान है... ूर्ववत्‌....भव 
ही इस जाति का प्रभवस्थल हे । 

` ..-भव का क्या निदान है,....उपादान ही इस भव का प्रभवस्थल है । 

` ...-उपादान का....तृष्णा का....वेदना का....स्यर्श का....पडायतन हौ इस स्पर्शं 
का प्रभवस्थल ह । आयुप्मानो ! इन छह स्पर्शायतनों के पूर्णतः निरुद्ध हो जाने पर स्पश 
कानिरोधहोजाताहे, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध हो जाता हे वेदना के निरोध 
से तृष्णा का निरोध हो जाता है, तृष्णा के निरोध से उपादान करा निरोध हो जाता हे, 
उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव के निरोध से जाति का निरोध तथा जाति के 
निरोध से जरामरण शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास निरुद्ध हौ जाते हे । यों इस 
समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध सम्भव हे । उक्त प्रश्न पृष्ठे जाने पर मेँ वही उत्तर टगा''॥ 
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२५. भूमिजसुत्त 
[8.274] २६. सावत्थियं विहरति । अथ खो आयस्मा भूमिजो सायन्हसमयं पटिसह्छाना | 
[२.8] वुद्टितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्धमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन 
4.33] सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा भूमिज आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-- 
'"सन्तावुसो सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा कम्मवाद सयङ्तं सुखदुक्खं 
पञ्जापिन्ति। सन्ति पनावुसो सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा कम्मवाला परङ्कतं सुखदुक्खं 
| पञ्जपेन्ति। सन्तावुसो सारिपुत्त, एके समणतब्राह्मणा कम्मवाद सयङ्कतं च परङ्कृतं च 
| सुखदुक्खं पञ्ञापेन्ति। सन्ति पनावुसो सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा कम्मवादा 
| असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पनन सुखदुक्खं पञ्जपेन्ति। इध नो, आवुसो सारिपुत्त, 
| भगवा किवादी. किमक्खायी, कथं व्याकरमाना च मय॑ वुत्तावादिनो चेव भगवतो 
॑ अस्साम, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्खेय्याम, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्याम, न 
| च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारण्हं ठानं आगच्छेय्या'' ति ? 
'“ परिच्चसमुष्पन्नं खो, आवुसो, सुखदुक्खं वुत्तं भगवता । किं परिच्च 2 फस्सं 
| पटिच्च । इति वदं वुत्तवादी चेव भगवतो अस्स, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्खेय्य, 
| | धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्य, न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारय्हं ठानं 
|| आगच्छेय्य । 
| | '“ तत्रावुसो, ये तो समणब्राह्मणा कम्मवादा सयङतं सुखदुक्खं पञ्जपेन्ति तदपि 
| 





फस्सपच्चया। ये पि ते..पे०..ये पिते..पे०...ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा 

असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुसमुप्पत् सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति तदपि फस्सपच्वया। 
'“तत्रावुसो, ये ते समणत्राह्मणा कम्मवादा सयङ्कतं सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति ते वत 

[२.39] अञ्ञत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्ति। ये पि ते...पे०. येपि 


२५. भृमिजसूत्र ; : सहेतुक सुख दुःख 

२६. श्रावस्ती में हौ साधना के समय... । किसी दिन आयुप्मान्‌ भूमिज समाधि से 
उटकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास पहँचे । पहुंच कर, कशल मगल पृक्ते हुए एक ओर 
बैठकर यों पृछने लगे- 


{ 


'* आयुष्मन्‌ सारिपुत्र। यह कुछ श्रमण ब्राह्मण कमवाद का सम थन करते हुए सुख 
| दुःख को स्वयंकृत मानते है,....पूर्ववत्‌.... भगवान्‌ कीनिन्दाभीनहो?, 
| (सारिपत्र--) "` आयुष्मन्‌! भगवान्‌ ने सुख दुःख को प्रतीत्यसमुत्पन्न कहा 
है 1... पूर्ववत्‌... भगवान्‌ कौ किसी प्रकार से निन्दा भी नहीं होती ।'' 
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ते..पे०...ये पि ते समणब्राह्मणा कम्मवादा असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुष्पन्नं 
सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति ते वत अञ्ञत्र फस्सा परिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्लती '' 
ति। 

`" अस्सोसि खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो सारिपुत्तस्स आयस्मता [8.275] 
भूमिजेन सद्धि इमं कथासह्ापं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसद्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा 
आनन्दो यावतको आयस्मतो सारिपुत्तस्स आयस्मता भूमिजेन सदधि अहोसि [५.35] 
कथासलह्लापो तं सव्वं भगवतो आरोचेसि। 

` साधु साधु, आनन्द, यथा तं सारिपुत्तो सम्मा व्याकरमाना व्याकरेय्य। 
परिच्चसमुपत्नं खो, आनन्द, सुखदक्ं वुत्तं मया । किं परिच्च ? फस्सं पटिच्च । इति वदं 
वृत्तवादी चेव मे अस्स, न च मं अभूतेन अन्भाचिक्खेय्य, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्य, 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारय्हं ठानं आगच्छेय्य । 

 ' तत्रानन्द, ये ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयत सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति तदपि 
फस्सपच्चया। ये पि ते...पे०...येपिते...पे०..ये पि ते समणन्राह्मणा कम्मवादा 
असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्नं सुखदुक्खं पञ्ञपेन्ति तदपि फस्सपच्वया | 

` तत्रानन्द, ये ते समणब्राह्मणा कम्मवादा सयङ्कतं सुखदुक्खं पञ्जपेन्ति ते वत 
अजञ्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ति ति नेतं ठानं विजति। ये पिते..पे०..ये पि 
ते...पे०..ये पि ते समणनब्राह्मणा कम्मवादा असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुष्पत्नं 
सुखदुक्खं पञ्जापेन्ति ते वत अञ्ञत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विजति। 
न नि ति 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ भूमिज का यह संवाद 
सुना। तब वे भगवान्‌ के सम्मुख गये तथा....उनको यह संवाद सुनाया। (यह संवाद 
सुनकर भगवान्‌ बोले- ) 

` आनन्द ! सारिपुत्र का उपर्युक्त व्याख्यान सर्वथा उचित ह । मैने सुख दुःख को 
प्रतीत्यसमुत्पत्न ही बताया हे । इनक उत्पत्ति मेँ प्राणी कौ इन्दियों का विषय के साथ स्पर्श 
ही कारण हं। एेसा कहता हआ कोई भी मेरा शिष्य मेरी निन्दा नहीं करता। 

`" आनन्द ! वरहो (इस प्रसङ्घ मेँ) जो कर्मवादी श्रमण ब्राह्मण सुख दुःख को 
स्वयकृत....जां परकृत....जौ स्व एवं पर- यों उभयकृत....या जो न स्वयंकृत एवं न 
परकृत मानते हें वे सब स्पर्शं के कारण ही एेसा मानते हैँ ।- 

`" आनन्द ! वे इस सुख दुःख का....स्पर्शं को छोडकर अन्य कोई कारण मानेगे- 
यह सम्भव ही नहीं है । 
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"काये वा हानन्द, सति कायसञ्चेतनाहेतु उप्पजति अच्तं सुखदुक्खं । वाचाय 
[२.40] वा हानन्द, सति वचीसज्चेतनाहेतु उप्पंज्ति अच्त्तं सुखदुक्खं। मने वा हानन्द, 
सति मनोसञ्चेतनाहेतु उप्पजति अञ्छत्तं सुखदुक्खं अविजापच्चया च। 

"“ सामं वा तं, आनन्द, कायसद्कारं अभिसहुरोति, यम्पच्चयास्स तं उप्पजति 
अज्छतं सुखदुक्खं । परे वा तं, आनन्द, कायसद्ारं अभिसद्ुरोन्ति, यम्पच्चयास्स तं 
उप्पजति अच्छत्तं सुखदुक्खं । सम्पजानो वा तं, आनन्द, कायसद्कार अभिसद्ुरोति 
यम्पच्चयास्स तं उप्पजति अच्छत्तं सुखदुक्खं । असम्पजानो वा तं, आनन्द, कायसङ्कार 
[8.276] अभिसद्भुरोति यम्पच्चयास्स तं उप्पज्जति अनच्छत्तं सुखदुक्खं । 

"सामं वा तं, आनन्द, वचीसद्भारं अभिसद्भरोति, यम्पच्चयास्स तं उप्पजति 
अज्छतं सुखदुक्खं । परे वा तं, आनन्द, वचीसद्कारं अभिसद्भरोन्ति यम्पच्चयास्स तं 
५.36] उप्पजति अन्छत्तं सुखदुक्खं । सम्पजानो वा तं, आनन्द...पे०... असम्पजानो वा 
तं, आनन्द, वचीसद्ारं अभिसदहुरोति यम्पच्चयास्स तं उप्पजति अज्छत्तं सुखद्‌क्खं । 

"सामं वा तं, आनन्द, मनोसह्घारं अभिसदह्रुरोति यम्पच्चयास्स उप्पज्नति अच्छुत्त 
सुखदुक्खं । परे वा तं, आनन्द, मनोसह्घारं अभिसद्रोन्ति यम्पच्चयास्स तं उप्पज्जति 
अच्छत्तं सुखदुक्खं । सम्पजानो वा तं, आनन्द...पे०...असम्पजानो वा तं, आनन्द, 
मनोसह्कारं अभिसद्घरोति यम्पच्चयास्स तं उप्पज्ति अच्छत्तं सुखदुक्खं 

"“इमेसु, आनन्द, धम्मेसु अविज्ञा अनुपतिता। अविज्ञाय त्वेव, आनन्द, 


[कक सफर 


'' आनन्द ! शरीर मे शरीरसञ्चेतना (उद्वेग) के कारण कोई कर्म करने पर्‌, इस 
कर्मसञ्चेतनो के हेतु से प्राणी अपने में सुख दुःख का अनुभव करता हे । आनन्द ! वाणी से 
वाव्सञ्चेतना के कारण कुछ वचन बोलने पर, मन से मनःसञ्चेतना के कारण कुछ चिन्तन 
करने पर प्राणी अपने में सुख-दुःख का अनुभव करता है । या फिर, आनन्द ! अविद्या के 
कारण जो कायसंस्कार एकत्र हो जाते हैँ उनके कारण उसे अपने मे सुख दुःख का 
अनुभव होने लगता टे । 

'' आनन्द ! चाहे शरीरसंस्कार का एकत्रकरण स्वयंकृत हो या परकृत हो, या फिर 
वह संस्कार जानते बृञ्चते एकतर किया गया हो या विना जाने वृषे एकत्र किया गया हो, 
उसी के कारण यह सुख दुःख प्राणी में उद्धूत होता हे । 

'" आनन्द ! इसी तरह किसी वाक्संस्कार का....या मनः संस्कार का एकत्रकरण 
स्वकृत हो या परकृत, जानते बृञ्चते हो या न जानते बृञ्लते; उसी के कारण वह सुख दुःख 
उस प्राणी में उद्धूत होता हे । 

'" आनन्द ! इन उपर्युक्त छह धर्मो मे अविद्या साथ लगी हुई है । अतः, आनन्द ! इस 
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असेसविरागनिरोधा सो कायो न होति यम्पच्चयास्स तं उप्पजजति अज्त्तं सुखद्क्खं । सा 
वाचा न होति यम्पच्चयास्स तं उप्पजति अच्छत्तं सुखद्क्खं। सो मनो न होति 
यम्पच्चयास्स तं उप्पज्नति अजतत सुखदुक्खं । खेत्तं तं न होति...पे०..वत्थु तं न [२.41] 
होति...पे० आयतनं तं न होति...पे०...अधिकरणं तं न होति यम्पच्चयास्स तं उप्पज्जति 
अच्छत्तं सुखदुक्खं ' ' ति। क 
२६. उपवाणसुततं 

२७. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा उपवाणो येन भगवा तेनुपड्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
उपवाणो भगवन्तं एतदवोच- 

` सन्ति पन, भन्ते, एके समणब्राह्यणा सयज्कतं दुक्खं पञ्जापेन्ति। सन्ति पन 
भन्ते, एके समणत्राह्मणा परड्तं दुक्खं पञ्जापेन्ति। सन्ति पन, भन्ते, एके समणब्राह्यणा 
सयङ्कत च परड्तं च दुक्खं पञ्जापेन्ति। सन्ति पन, भन्ते, एके समणन्राह्मणा असयङ्कार 
अपरङ्कारं अधिच्वसमुप्पत्नं दुक्खं पञ्जपेन्ति। इध नो, भन्ते, भगवा किंवादी 
किमक्खायी, कथं व्याकरमाना च मयं वुत्तवादिनो चेव भगवतो अस्साम, न च भगवन्तं 
अभूतेन अन्भाचिक्खेय्याम, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्याम, न च कोचि [8.277) 
सहधम्मिको वादानुपातो गारय्हं ठानं आगच्छेय्या'' ति ? 

` परटिच्चसमुप्पत्नं खो, उपवाण, दुक्खं वुत्तं मया। किं पिच ? फस्सं पटिच्च। 
इति वदं वुत्तवादी चेव मे अस्स, न च मं अभूतेन अन्भाचिक्छय्य, धम्मस्स [५.37] 
चानुधम्मं व्याकरेय्य, न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारय्हं ठानं आगच्छेय्य। 
3 
अविद्या के निरोध से शरीर से, वाणी से तथा मन से वे कर्म ही नहीं होगे जिनके कारण 
मनुष्य अपने में सुख दुःख का अनुभव करता है । इस अविद्या के न रहने पर न वह क्त्र 
र्ह्ता ह....न वह आयतन रहता ह....न वह अधिकरण (आधार आश्रय) रहता हे 
जिसके कारण प्राणी अपने मेँ इन सुख दुःखों का अनुभव कर सके ॥ २ 
२६. उपवाणसूत्र : ; समुत्पन्न दुःख 

२७. श्रावस्ती मे साधना के समय... । तव आयुष्मान्‌ उपवाण भगवान्‌ के सम्मुख 
पहं चा । वहा पहु चकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस 
आयुष्मान्‌ उपवाण ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया- 

'“ भन्ते! यहां कुछ कर्मवाद श्रमण ब्राह्मण दुःख को स्वयंकृत मानते हं....पूर्ववत्‌.... 
निन्दात्मक आरोप न लगे 2"" 

`" उपवाण ! मेने इस सुख दुःख को प्रतीत्यसमुत्यन्न कहा है । किसके आधार पर ? 
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". तत्र, उपवाण, ये ते समणनब्राह्मणा सयङ्कतं दुक्खं पञ्जपेन्ति तदपि 
फस्सपच्चया। ये पि ते..पे०...ये पि ते.पे०..ये पि ते समणव्राह्मणा असयङ्का 
अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्न्नं दुक्खं पञ्जपन्ति तदपि फस्सपच्चया। 

[२.42] "“ तत्र, उपवाण, ये ते समणब्राह्मणा सयड्कतं दुक्खं पञ्जापेन्ति ते वत अञ्ञत्र 
फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विजति। ये पि ते...पे०...येपि ते...पे०...येपि 
ते समणन्राह्मणा असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुणन्न दुक्खं पञ्ञापेन्ति ते वत अज्जञत्र 
फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जती'' ति ॥ € 
२७. पच्चयसुत्त 
, २८. सावत्थियं विहरति । '' अविज्ापच्चया, भिक्छवे, सङ्करा; सङ्खापच्चया 
विञ्जाणं ..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्ठक्न्धस्स समुदयो होति। 

"कतमो च, भिक्छवे, जरामरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इन्दरियानं परिपाको-- अयं 
वुच्चति जरा। या तेसं तेसं सततानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं 
मच्चु मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कच्छेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्द्रियस्स उपच्छेदो; 


इदं वुच्चति मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं --इदं वुच्चति, भिक्खवे, जरामरणं । . 


= 
स्पर्श के आधार पर । एेसा व्याख्यान करता हुआ कोई भी मरा शिष्य....मुञ् पर निन्दात्मक 
आरोप नहीं लगता । 

"वर्ह उपवाण ! जो कर्मवादी श्रमण ब्राह्मण दुःख को स्वयकृत मानते हें वे स्पशं 
को ही उसका कारण मानते हं । 

"“ वहाँ, उपवाण ! जो कर्मवादौ श्रमण ब्राह्मण दुःख को स्वयंकृत मानते हं, वे 
स्पर्श के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को उसका कारण मानेँ--यह सम्भव ही नहीं 
है ।....ओर जो....ओर जो....ओर जो न स्वयंकृत न परकृत मानते है, वे भी स्पर्श के 
अतिरिक्त किसी अन्य को कारण मानेँगे- यह सम्भव नहीं है ॥ ल 
२७. प्रत्ययसूत्र कार्यकारणसिद्धान्त 

२८. यह सूत्र भी श्रावस्ती मे साधना करते समय ही... । ` भिक्षुओ! अविद्या के 
कारण संस्कार होते है, संस्कार के कारण विज्ञान... इस समस्त दुःखस्कन्ध का 
समुदय होता हे । 

'"भिक्षुओ ! जरा मरण कौन सा हे ? यह जो उन उन प्राणियों का उन उन योनियं 
मे आकर बृढा हो जाना, जीर्णं हौ जाना, दतं का टूटना, बाल श्वेत हो जाना, सरिया पड 
जाना, आयु का क्षीण हो जाना, इन्द्रियों को शिथिलता, इसी को कहते हेँ-- जरा । जो उन 
उन योनियों से प्राणियों का च्युत हो जाना, सम्बन्ध समाप्त हो जाना, लुप हो जाना, मृत्यु, 





॥। 


¢ 
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जातिसमुदया जरामरणसमुदयो; जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो। अयमेव अरियो 
अदुङ्खिको मग्गो जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा । सेय्यथीदं+ सम्मादिद्, सम्मासङ्कप्पो, 
सम्मवाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। 

'"कतमा च भिक्खवे, जाति...पे०...कतमो च, भिक्खवे, भवो...कतमं [8.278] 
च, भिक्खवे, उपादानं...कतमा च, भिक्खवे, तण्हा...कतमा च, भिक्खवे [९.43] 
वेदना... कतमो च, भिक्खवे, फस्सो...कतमं च, भिक्खवे, सव्टायतनं...कतमं [५.38] 
च, भिक्खवे, नामरूपं...कतमं च, भिक्खवे, विञ्जाण... । 

'“कतमे च, भिक्खवे, सद्वारा 2 तयोमे, भिक्खवे, सद्कारा- कायसद्करो, 
वचीसद्वारो, चित्तसङ्कारो । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, सद्घारा। अविजासमुदया सङ्खार` 
समुदयो; अविजानिरोधा सह्लारनिरोधा । अयमेव अरियो अटुङ्खिको मग्गो सद्घारनिरोध- 
गामिनी परिपदा। सेय्यथीदंसम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि । 

यतो खो, भिक्खवे, अरियसावको एवं पच्चयं पजानाति, एवं पच्चयश्षमुदय 
पजानाति, एवं पच्चयनिरोधं पजानाति, एवं पच्चयनिरोधगामिनि परिपदं पजानाति । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको दिद्विसम्पत्नो इति पि, दस्सनसम्पन्नो इति पि, आगतो 





मरण, देहविच्छेद, स्कन्धो का छिन्न भिन्न हो जाना, या देहपात--इसे कहते हे -मरण। 
यों यह जरा एवं यह मरण- यही दोनों कहलाते हँ- जरा मरण। जाति के समुदय 
(उद्धव) से जरामरण का समुदय होता है तथा जाति के निरोध से जरामरण का निरोध। 
यही आर्य अष्टङ्धिक मार्ग कहलाता हे ओर यही जरामरण निरोधगामिनी प्रतिपदा । 
जैसे- सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्र्मान्त, सम्यगाजीव, सम्यण्व्यायाम, 
सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि। 

'" भिक्षुओ ! यह जाति... भव....उपादान....तृष्णा....वेदना....स्पर्शं.... षडायतन... 
नामरूप....विज्ञान क्या हे ?...पूर्ववत्‌ 

'भिक्षुओ। ये संस्कार क्या हें 2 भिक्षुञो! संस्कार तीन हं- कायसंस्कार 
वाव्संस्कार, एवं मनः संस्कार । भिक्ुओ । इन्हें कहते हे - संस्कार । अविद्या के समुदय से 
संस्कार-समुदय । इसी तरह अविद्या के निरोध से संस्कारों का निरोध होता हे । इसी कों 
कहते हैँ - अष्टद्धिक मार्ग या संस्कारनिरोधगामिनी प्रत्रिपद्वा। जेसे-- सम्यग्दृष्टि... 
सम्यक्समाधि। 

'" क्योकि, भिक्षुओ ! आर्यश्रावक ( साधक) इस प्रत्यय (हेतु) को जानता हे, इस 


__प्रत्ययसमुद्य को जानता है, इस्‌ प्रत्ययतियेध क्ये जायत्रा टे, इस प्रत्ययनिरोध््मिनी 


प्रतिपदा को जानता है; अतः भिक्षुओ ! एेसा यह आर्यश्रावक दृष्टिसम्पन्न भी कहा जाता है 














४६२ संयुत्तनिकायपालि 


इमं सद्धम्मं इति पि, पस्सति इमं सद्धम्मं इति पि, सेक्खेन जाणेन समन्नागतो इति पि, 

सेक्खाय विजलाय समन्नागतो इति पि, धम्मसोतं समापन्नो इति पि, अरियो निव्बेधिक- 

पञ्ञो इति पि, अमतद्रारं आहच्च तिदुति इति पी" ति॥ ॐ 
२८. भिक्वुसुत्त 

२९. ...सावत्थियं विहरति । तत्र खो...पे०...इध, भिक्षवे, भिक्खु जरामरणं 
पजानाति, जरामरणसमुदयं पजानाति, जरामरणनिरोधं पजानाति, जरामरणनिरोध- 
गामिनि परिपदं पजानाति, जाति पजानाति...पे०...भवं पजानाति..-उपादानं पजानति... 
[२.44] तण्हं पजानाति वेदनं पजानाति फस्स पजानाति... सव्टायतनं पजानाति...नामरूपं 
पजानाति...विञ्जाणं पजानाति...सद्भारे पजानाति...सद्घारसमुदयं पजानाति...सह्भार 
निरोधं पजानाति...सद्कारनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति। 

'* कतमं च, भिक्खवे, जरामरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं बलित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको-- अयं 
वुच्चति जरा। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं 
५.39] मच्चु मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कट्टेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्रयस्स 
[8.279] उपच्छेदो; इदं वुच्चति मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं-इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, जरामरणं । जातिसमुदया जरामरणसमुदयो; जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो। 
अयमेव अरियो अद्रङ्धिको मग्गो जरामरणनिरोधगामिनी परिपदा। सेय्यथीद-- 
सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि । 

'"कतमा च, भिक्खवे, जाति...पे०...कतमो च, भिक्खवे, भवो...कतमं च, 
भिक्खवे, उपादानं...कतमा च, भिक्खवे, तण्हा... वेदना...फस्सो...सव्टायतनं... 
नामरूप...विञ्जाण | 


दर्शनसम्पन्न भी । वह सद्धर्म मं प्रविष्ट हो चुका सम्मा जाता है, सद्धर्म का द्रष्टा ( साक्षात्कर्ता) 
भी, वह शैक्ष्य ज्ञान से सम्पृक्त हे, शैक्ष्य विद्या से युक्त भी, धर्मस्रोत में आगत भी समदा 
जाता हे, अन्तःप्रविष्टमति भी कहलाता हे तथा अमृतद्रार (निर्वाण) तक जाकर खडा 
हआ भी कहलाता हे ॥ ४ 


२८. भिक्षुसूत्र ४ कार्यकारणसिद्धान्त 

२९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । वहां....पूर्ववत्‌....भिक्षुओ ! साधक भिक्षु 
जरामरण को जानता हे, जरामरण के समुदय को जानता है, जरामरण के निरोध को 
जानता है, जरामरण-निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ ( मार्ग) को जानता है, जाति....भव...-उपादान 
....तृष्णा....वेदना...स्पर्श.... षडायतन... नामरूप....विज्ञान..-. संस्कार... संस्कारसमुदय.... 
संस्कारनिरोध.... संस्कारनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ को जानता है । 








कक भ 
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"^ कतमे च, भिक्खवे, सद्भारा 2 तयोमे, भिक्खवे, सह्भारा-- कायसङ्कारो, 
वचीसद्भारो, चित्तसद्भारो । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, सद्भारा। अविजासमुदया सङ्घार- 
समुदयो; अविज्ानिरोधा सद्भारनिरोधो । अयमेव अरियो अदुङ्धिको मग्गो सङ्कारनिरोध- 
गामिनी परिपदा। सेय्यथीद्‌- सम्मादिदि...पे०...सम्मासमाधि। 

"यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं जरामरणं पजानाति, एवं जरामरणसमुदयं 
पजानाति, एवं जरामरणनिरोधं पजानाति, एवं जरामरणनिरोधगामिनि परिपदं पजानाति, 
एवं जाति पजानाति...पे०..भव...उपादानं... तण्ह... वेदनं... फस्सं ..सव्टायतन.. नामरूपं 
...विज्जाण... सहरि ..सङ्कारसमुदय...सह्वारनिरोध...एवं सद्भारनिरोधगामिनि परिपदं 
पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु दिदिसम्पत्नो इति पि, दस्सनसम्पन्नो इति पि, 
आगतो इमं सद्धम्मं इति पि, पस्सति इमं सद्धम्मं इति पे, सेक्खेन जाणेन [२.45] 
समन्नागतो इति पि, सेक्खाय विज्नाय समन्नागतो इति पि, धम्मसोतं समापन्नो इति पि, 
रियो निव्नेधिकपञ्ञो इति पि, अमतद्वारं आहच्च तिदरति इति पी ' ' ति॥ ॐ 

२९. समणब्राह्यणसुत्तं 

३०. ...सावत्थियं विहरति । तत्र खो...पे०...ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा जरामरणं न परिजानन्ति, जरामरणसमुदयं न परिजानन्ति, जरामरणनिरोधं न 
परिजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनि परिपदं न परिजानन्ति, जाति न परिजानन्ति 1५.40 
...पे०...भव...उपादानं... तण्ह... वेदनं... फस्सं...सव्ठायतनं... नामरूपं... [8.280] 
विञ्जाणं... सहरि... सद्भारसमुदयं... सद्भारनिरोध...सङ्कारनिरोधगामिनि परिपदं न 
परिजानन्ति; न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मसम्मता। न च पनेते आयस्मन्तो सामञ्जत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदट्ुव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरन्ति । 


' भिक्षुओ ! यह जरामरण क्या हे ?....पूर्वसूत्रवत्‌....तथा अमृतद्वार (निर्वाण) 
तक जाकर खड़ा हुआ भी कहलाता हे । 
२९. श्रमणब्राह्यणसूत्र ‡ ; परमार्थज्ञ श्रमणब्राह्मण 
३०. श्रावस्ती में साधना के समय... । व्हा... पूर्ववट्‌....भिक्षु ओ ! जो श्रमण ब्राह्मण 


५ ** 


जरामरण के विषय मं कुछ नहीं जानते, जरामरणसमुदय के विषय में कुछ नहीं जानते, 
जरामरणनिरोध के विषय में कुछ नहीं जानते, जरामरणनिरोधगामी मार्गं के विषय में कुछ 
नहीं जानते...पूर्ववत्‌.... जाति... भव....उपादान... तृष्णा... वेदना... स्पर्श... षडायतन... 
नामरूप....विनज्ञान....संस्कार....संस्कारसमुदय....संस्कारनिरोध....संस्कारनिरोधगामी 
प्रतिपदा को नहीं जानते; मै, भिक्षुओ ! उन श्रमणो या ब्राह्मणों को श्रमणो मेँ * श्रमण! या 
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'"ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा जरामरणं परिजानन्ति, 
जरामरणसमुदयं परिजानन्ति, जरामरणनिरोधं परिजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनिं 
परिपदं परिजानन्ति, जातिं परिजानन्ति...पे०...भवं...उपादानं... तण्ह...वेदन...फस्सं.. 
[२.46] सव्टायतनं ... नामरूपं ... विजञ्जाणं ... सह्भारे परिजानन्ति; सङ्घारसमुदयं 
परिजानन्ति। सद्भारनिरोधं परिजानन्ति, सद्भारनिरोधगामिनिं परिपदं परिजानन्ति । ते खो 
मे, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्यता, ब्राह्मणेसु च 
ब्राह्मणसम्मता; न च पनेते आयस्मन्तो सामञ्जत्थं च ब्रह्मञ्जत्थं च दिदुव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्मज् विहरन्ती ' ' ति॥ ® 

३०. दुतियसमणब्राह्यणसुत्त 

३१. ..सावत्थियं विहरति । '“ तत्र खो...पे०...ये हि केचि, भिक्खवे, समणावा 
ब्राह्मणा वा जरामरणं नप्पजानन्ति, जरामरणसमुदयं नप्पजानन्ति, जरामरणनिरोधं 
नप्पजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनि परिपदं नप्पजानन्ति, ते बत जरामरणं समतिक्कम्म 
टस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति। जाति नप्पजानन्ति... पे०...भवं...उपादान...तण्... 
वेदन...फस्सं...सव्ायतने...नामरूपे...विजञ्जाण... सद्भि नप्पजानन्ति, सद्घारसमुदयं 
नप्पजानन्ति, सद्भारनिरोधं नप्पजानन्ति, सह्ारनिरोधगामिनि परिपदं नप्पजानन्ति, ते वत 
सङ्कारे समतिक्षम्म ठस्सन्ती ति नेतं ठानं विजति।'' 


वि 


५.41] "ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा जरामरणं पजानन्ति, 
जरामरणसमुदयं पजानन्ति, जरामरणनिरोधं पजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनि परिपदं 
पजानन्ति ते वत जरामरणं समतिक्तम्म टठस्सन्ती ति ठानमेतं विज्जति। जातिं 
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ब्राह्मणों मे ' ब्राह्मण ' नहीं मानता । क्योकि वे श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व कौ प्राप्ति के लिये इसी 
जन्म में स्वयं जानने के लिये या साक्षात्कार के लिये कोई धर्मसाधना नहीं करते । 

(' इसके विपरीत-- ) जो श्रमण ब्राह्मण जरामरण के विषय में भली भाति जानते 
हे, जरामरणसमुदय....पूर्ववत्‌....; भिक्षुओ । मेँ उन श्रमण ब्राह्मणों को श्रमणो में ‹ श्रमण! 
तथा ब्राह्मणों मे "ब्राह्मण ' मानता हँ; क्योकि वे श्रमणत्व....पूर्ववत्‌ ...साक्षात्कार के लिये 


भि ०० न 





सतत धर्मसाधना मे लगे रहते हैँ ॥ ह ॑ 
| 

३०. द्वितीयश्रमणब्राह्यणसूत्र : ; संस्कारपारङ्त श्रमण ब्राह्मण | 
॥ 


||| ३१. श्रावस्ती में साधना के समय... । वहाँ... पूर्ववत्‌..." भिक्षुओ! जो कोई 
श्रमण ब्राह्मण जरामरण को नहीं जानते, जरामरणसमुदय को नहीं जानते....पूर्ववत्‌....वे 
| संस्कारों को पार कर लेगे- यह सम्भव नहीं है । 

। '* परन्तु, भिक्षुओ! जो श्रमण ब्राह्मण जरामरण को साधना द्वारा भली भाति जान 
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पजानन्ति.पे०... भवं ..उपादानंः. तण्हं. वेदनं ..फस्सं.. सन्मयतनं..नामरूपं..विञ्जाणं सद्भि 
पजानन्ति, सद्भारसमुदयं पजानन्ति, सद्कारनिरोधं पजानन्ति, सद्घानिरोधगामिनिं पटिपदं 
पजानन्ति। ते वत सद्र समतिक्रम्म टस्सन्ती ति ठानमेतं विज्जती '' ति ॥ 
दसबलवग्गो ततियो ॥ 
तस्सदान 
द्रे सबला उपनिसा च, अञ्जतित्थियभूमिजो । [8.281, २.47] 
उपवाणो पच्चयो भिक्छु, द्वे च समणब्राह्मणा ति ॥ 





चुके है, जरामरणसमुदय को भली भति...पूर्ववत्‌....संस्कारनिरोधगामिनी प्रतिपदा को 

भली भाँति जान चुके है वे अवश्य ही संस्कारों को पार कर लेँगे- यह सम्भव हे '' ॥ 

दशबलवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं में व्याख्यात सूत्रों की सूची - १. दशबलसूत्र, २. द्वितीय दशबलसुत्र, ३. 

उपनिषत्सूत्र, ४. अन्यतीर्थिकसूत्र, ५. भूमिज सूत्र, ६. उपबाणसुत्र, ७. प्रत्ययसूत्र, ८. 
भिक्षुसूत्र, ९. प्रथमश्रमणनब्राह्मणसूत्र एवं १०. द्वितीय श्रमणब्राह्मणसूत्र ॥ 
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४४६ संयुत्तनिकायपालि 
| ४. कठ्टारखत्तियवग्गो चतुत्थो 
| | ३९. भृतसुत्तं 
॥| | ३२. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति । तत्र खो भगवा आयस्मन्तं सारिपत्त 
| 


आमन्तेसि--'' वृत्तमिदं, सारिपुत्त, पारायने अजितपञ्हे- 
| "ये च सद्कुतधम्मासे, ये च सेक्खा पुथ इध । 
| तेसं मे निपको इरियं, पुटो पत्रूहि मारिसा' ति ॥(सु. नि. पि.४२४) 
| | '“इमस्स नु खो, सारिपुत्त, सह्त्तेन भासितस्स कथं वित्थारेन अत्थो ददुव्बो ' 
| ति ? एवं वुत्ते, आयस्मा सारिपृत्तो तुण्ही अहोसि। दुतियं पि खो भगवा आयस्मातं 
| | सारिप॒त्तं आमन्तेसि...पे०...दुतियं पि खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्ही अहोसि । ततियं पि 
| खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि-'" वृत्तमिदं सारिपत्त, पारायने अजित- 
पञ्टे- 
्‌ "ये च सद्भातधम्मासे, ये च सेक्खा पुथू इध । 
| तेसं मे निपको इरियं, पुटो पन्रूहि, मारिसा' ति॥(सुनि.पि. ४२४) 
| [२.48] "“ इमस्स नु खो, सारिपुत्त, सद्धित्तेन भासितस्स कथं वित्थारेन अत्थो टटुब्बो'' 
| [५.42] ति ? ततियं पि खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्ही अहोसि। 
| | '* भूतमिदं ति, सारिपुत्त, पस्ससी ' ' ति ? 





| 
॥ || ४. कचव्छारक्षत्रियवर्ग 
| ३९१. भूतसूत्र ; ; यथार्थ ज्ञान 
| ३२. एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय भगवान्‌ 
ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से पृक्ठा-' ' सारिपुत्र ! ( सुत्तनिपात के ) पारायणवर्गं स्थित 
॑ अजितमाणवपिपुच्छा के प्रसद्घ मे यह कहा गया धा-- 
| ' जिन्होने धर्म को जान लिया है, जो इस शासन मे सीखने योग्य ( शैक्ष्य) है उनके 
| | ज्ञान एवं आचार का वर्णन कीजिये ?- मेरा यही प्रश्न है मार्ष ।' (सु. नि. पृ. ४२४, ना०) 
'" सारिपुत्र ! वहाँ इस प्रश्न का जो संक्षेप मेँ व्याख्यान हुआ है उसी का अब हरमे 
| विस्तृत अर्थं सुनाओ ?'" एेसा पृष्ठे जाने पर भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप ही रहे । 
| भगवान्‌ द्वारा दूसरी बार भी....आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप ही रहे । तीसरी बार | 
भी....आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप ही रहे । | 
(तब भगवान्‌ ने पृ्ठा-- ) '" सारिपुत्र! यह जो कुछ हो गया उसे तुम देख रहे 
हो ?'! 








> 
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'* भूतमिदं ति, भन्ते, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। भूतमिदं ति यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा भूतस्स निल्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्नो होति। [8.282) 
तदाहारसम्भवं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। तदाहारसम्भवं ति यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आहारसम्भवस्स निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्नो होति। 
तदाहारनिरोधा य॑ भूतं निरोधधम्मं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। तदाहारनिरोधा यं 
भूतं तं निरोधधम्मं ति सम्मप्पञ्जाय दिस्वा निरोधधम्मस्स निव्विदाय विरागा निरोधाय 
परिपन्नो होति। एवं खो, भन्ते, सेक्खो होति । 

'“कथं च, भन्ते, सह्लातधम्मो होति ? भूतमिदं ति,भन्ते, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
पस्सति। भूतमिदं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा भूतस्स निन्विदा विरागा निराधा 
अनुपादा विमुत्तो होति। तदाहारसम्भवं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। तदाहार 
सम्भवं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आहारसम्भवस्स निव्विदा विरागा निरोधा 
अनुपादा विमुत्तो होति। तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्मं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
पस्सति। तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधम्मं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति । [२.49] 
तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्मं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा निरोधधम्मस्स 
निन्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा विमत्तो होति। एवं खो, भन्ते, सद्वातधम्मो होति । इति 
खो, भन्ते, यं तं वुत्तं पारायने अजितपञ्छे- 

"ये च सह्वातधम्मासे, ये च सेक्खा पुथू इध। 
तेसं मे निपको इरियं, पुद्रो पत्रूहि मारिसा' ति॥ 

'“ इमस्स ख्वाहं, भन्ते, सन्नुत्तन भासितस्स एवं वित्थारन अत्थं आजानामी 
ति। 





( सारिपुत्र- ) '' भन्ते! यह जो कुछ हो चुका--इसे यथार्थतः सम्यक्प्रजा मे ही 
देखा जा सकता है । इस भृत को यथार्थतः सम्यवप्रज्ञा से देखकर, साधक उसके निर्वेद, 
विराग एवं निरोध के लिये प्रयत्न करता हे । इस भूत को आहार हेतु से होते देखकर उस 
आहारसम्भव के निर्वेद, विराग एवं निरोध के लिये प्रयत्न करता हे । यों उस आहारसम्भव 
के निरोध से उसे यह ज्ञात हो जाता है कि जो कुछ भी आहारसम्भव हे वह निरोध धरम 
वाला है । एेसा यथार्थतः सम्यकप्रज्ञा से जानकर वह साधक निरोधधर्म के निर्वेद, विराग 
एवं निरोध ( अनुपादान) से विमुक्त हो जाता हे, छुटकारा पा जाता हे । भन्ते धर्म का 
ज्ञानी (शैक्ष्य) इसी तरह होता हे । 

'' ओर, भन्ते! धर्म का ज्ञान किस प्रकार होता है ? यह जो कुछ हो चुका--इसे 
यथार्थतः सम्यकप्र्ञा से... पर्ववत्‌... भन्ते । धर्म इसी तरह जाना जाता हे । भन्ते ! पारायणवर्गं 
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"साधु साधु, सारिपुत्त, भूतमिदं ति, सारिपुत्त यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। 
भूतमिदं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा भूतस्स निल्बिदाय विरागाय निरोधाय 
परिपपन्नो होति। तदाहारसम्भवं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। तदाहारसम्भवं ति 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आहारसम्भवस्स निन्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपत्नो 
[५.43] होति। तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्मं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। | 
तदाहारनिरोधा यं भृतं तं निरोधधम्मं ति यथाभूतं सम्मपञ्जाय दिस्वा निरोधधम्मस्स 
निच्विदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति। एवं खो, सारिपत्तो, सेक्खो होति। 

"कथं च, सारिपुत्त, सह्वातधम्मो होति ? भूतमिदं ति, सारिपुत्त, यथाभूतं 
सम्मणपञ्जाय पस्सति। भूतमिदं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा भूतस्स निव्बिदा 
[8.283] विरागा निरोधा अनुपादा विमुक्तो होति। तदाहारसम्भवं ति यथाभूतं सम्म- 
प्पञ्जाय पस्सति। तदाहारसम्भवं ति यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आहारसम्भवस्स 
निन्दा विरागा निरोधा अनुपादा विमत्तो होति। तदाहारनिरोधा य॑ भूतं त निरोधधम्मति 
यथा भूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्म ति यथाभूतं | 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा निरोधधम्मस्स निन्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुत्तो होति। | 
२.50] एवं खो, सारिपुत्त, सद्ातधम्मो होति । इति खो, सारिपुत्त, यं तं वुत्तं पारायने 
अजितपञ्टे- 

"ये च सङ्खातधम्मासे, ये च सेक्खा पुथू इध। 
तेसं मे निपको इरियं, पदो पत्रूहि मारिसा' ति॥ 
“इमस्स खो, सारिपुत्त सह्त्तन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो दद्व ' ति ॥ 
३२. कव्छारसुत्त 

३३, ...सावत्थियं विहरति। अथ खो कठ्टारखत्तियो भिक्खु येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं 
` ~ ^ ____ ~~~ 
मे अजितमाणवकपिपृच्छा के प्रसङ्ग मेँ जो यह कहा गया था--' जिन्होने धर्म को... 
पूर्ववत्‌... ' । उस संक्षेप से कहे गये का म विस्तार से अर्थं समञ्च पाया हू ॥'' 

( भगवान्‌-) साधु, साधु, सारिपुत्र! यह जो कुछ हो गया- इसे यथार्थतः सम्यक्स 
से ही देखा जा सकता है... पूर्ववत्‌... । यही विस्तृत अर्थं जानना चाहिये । ( सारिपुत्र का 
ऊपरवाला उत्तर ही यहाँ दोहरा लेना चाहिये ।) ॥ ट 
३२. कडारक्षत्रियसुत्र  ‡ प्रतीत्यसमुत्पाद 

३३. श्रावस्ती में साधना के समय... । तव कभी कडारक्षत्रिय नामक भिक्षु आयुप्मान्‌ 
सारिपुत्र के पास गया । वहां जाकर सारिपुत्र से कुशलक्षेम पृछछकर वह आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 





रि 


१२. निदानसंयुत्तं ४४९ 


सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो कव्ठारखत्तियो भिक्खु 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-'“ मोक्ियफग्गुनो, आवुसो सारिपुत्त, भिक्खु, सिक्खं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तो ति। न हि नून सो आयस्मा इमस्मि धम्मविनये अस्सासमलत्था 
ति। तेन हायस्मा सारिपुत्तो इमस्म धम्मविनये अस्सासं पत्तो'' ति ? 

^" न ख्ाहं, आवुसो, क्कामी ' ' ति। 

“* आयतिं, पनावुसो'' ति ? ५.44] 

^“ न ख्वाहं, आवुसो, विचिकिच्छामी ' ' ति। 

अथ खो कव्ठारखत्तियो भिक्खु उदायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्क- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो कठ्टारखत्तियो 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'* आयस्मता, भन्ते, सारिपुत्तेन अञ्ञा व्याकता- [२.51] 
' खाणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानामी ' ' ति ॥ 
(क) 

अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खु आमन्तेसि-'* एहि त्वं, भिक्खु, मम [8.284] 
वचनेन सारिपुत्तं आमन्तेहि-' सत्था तं, आवुसो सारिपुत्त, आमन्तेती'' ति। 

'" एवं, भन्ते'' ति खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच--'“ सत्था तं, आवुसो सारिपुत्त, 
आमन्तेती ' ' ति। 


से यों पृने लगा--'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मोच्ियफग्गुन भिक्षु भिक्षुभाव छोडकर पुनः 
गृहस्थ हो गया हे । उसको निश्चय ही इस धर्मविनय में कोई आश्वासन या उत्साह नहीं 
मिला। क्या आपको इस धर्मविनय में कोई आश्वासन मिला है ?'! 

( सारिपुत्र-- ) '' मुञ्धे तो इसमें कोई सन्देह नहीं है ।'' 

(क. क्ष.) '' भविष्य मे भी?'' 

'" इसमें भी मुञ्चे कोई आशङ्का नहीं हे ।"' 

तब कड़ारक्षत्रिय भिक्षु वहाँ से उठकर जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गया, 
जाकर भगवान्‌ को प्रणामकर्‌ एक तरफ बेठ गया । एक तरफ बेटकर बह भगवान्‌ से यों 
निवेदन करने लगा-'' भन्ते! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने मुञ्चसे यह दर्पोक्ति कौ है-' मेरी 
जाति क्षीण हो गयी, मेने धर्मसाधना पूर्णं कर ली । मैँ अपना कर्तव्य पूर्णं कर चुका । अब 
मुञ्चे यहां कोई करणीय शेष नहीं है-एेसा मै जानता हूं '' 

तब भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को यह कहकर सारिपुत्र के पास भेजा-'“ जाओ, 
भिक्षु! सारिपुत्र को मेरी ओर से यह कहो-' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! शास्ता आपको बुला रहे 
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'“-एवं, आवुसो'' ति खो आयस्मा सारिपुत्तो तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्तं भगवा एतदवोच--'' सच्चं किर तया, सारिपुत्त, अज्जा 
व्याकता-' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापर इत्थत्ताया' ति 
पजानामी ' ' ति ? 

'न खो, भन्ते, एतेहि पदेहि एतेहि व्यञ्जनेहि अत्थो वुत्तो ' ' ति। 


व्याकतं व्याकततो ददुव्ब '' ति। 
“ननु अहं पि, भन्ते, एवं वदामि-' न खो, भन्ते, एतेहि पदेहि एतेहि व्यञ्जनेहि 


अत्थो वुत्तो" ति। 


'" सचे तं, सारिपुत्त, एवं पुच्छेय्युं -' कथं जानता पन तया, आवुसो सारिपुत्, 
कथं पस्सता अज्जा व्याकता--खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं कतं करणीयं नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति। एवं पुटो त्वं, सारिपुत्त, किन्ति व्याकरेय्यासी ' ' ति ? 
4.45] "सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं--' कथं जानता पन तया, आवुसो सारिपुत्त, कथं 
[२.52] पस्सता आञ्जा व्याकता--खीणा जाति वुसितं ब्रह्यचरियं कतं करणीयं नापरं 





है ।'' भिक्षु ने भगवान्‌ कौ आज्ञा स्वीकार कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को भगवान्‌ का आदेश 
सुना दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, भगवान्‌ का आदेश सुनकर, भगवान्‌ के सम्मुख पहुंच कर 
उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से भगवान्‌ ने यों 
पृछा-'' सारिपुत्र ! क्या तुमने वस्तुतः यह दर्पौक्ति कौ है -' मेरी जाति क्षीण हो गयी 
हे....करणीय शेष नहीं हे--एेसा मेँ जानता हू ?' 

'' नहीं, भन्ते ! मैने इन शब्दों से इस अर्थ में कोई दर्पोक्ति नहीं को हे ।'' 

( भगवान्‌--) '* सारिपुत्र ! जिस किसी तरह की बात कोई कुलपुत्र किसी को 
कहे तो वह कहा हुआ तो कहा हुआ ही हुआ न?" 

( सारिपुत्र--) '" तभी तो मेँ कहता हूं कि मैने यह बात इस तरह कही ही नहीं ।'' 

( भगवान्‌-- ) "" अच्छा, सारिपुत्र! कोई तुमसे यह परे" कैसे जानते हए या 
समञ्ते हए यह दर्पोक्ति की-' मेरी जाति क्षीण हो गयी है....करणीय शेष नहीं हे-एेसा 
मैं जानता हूं ' । एसा पृद्ठे जाने पर तुम क्या उत्तर दोगे ?'' 

( सारिपुत्र- ) "यदि, भन्ते ! कोई मुञ्से उक्त प्रश्न पु, तो वैसा पृषे जाने पर मै 
यह उत्तर दगा-' आयुष्मानो ! जिन कारणों से यह जाति उद्धूत हई थी उन कारणों के 
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इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति; एवं पुदरोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं-' यंनिदाना, आवुसो, 
जाति, तस्स निदानस्स खया खीणस्मि खीणाम्ही ति विदितं। खीणाम्ही ति विदित्वा- 
खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं कतं नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति। एवं पुदोह, भन्ते, 
एवं व्याकरेय्यं ' ' ति। 

'* सचे पन तं, सारिपुत्त, एवं पृच्छेय्युं-' जाति पनावुसो सारिपुत्त, किनिदाना 
किंसमुदया किंजातिका किपभवा' ति ? एवं पुटो तं, सारिपृत्त, किन्ति व्याकरेय्यासी '' 
ति? 

"सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं-' जाति पनावुसो सारिपुत्त, किनिदाना किसमुदया 
किजातिका किपभवा' ति ? एवं पुद्रोह, भन्ते, एवं व्याकरेय्य-' जाति खो, | आवुसो, 
भवनिदाना भवसमुदया भवजातिका भवप्पभवा' ति। एवं पुदोह, भन्ते, एवं 
व्याकरेय्यं '' ति। 

"सचे पन तं, सारिपुत्त, एवं पृच्छेय्युं--' भवो पनावुसो सारिपुत्त, किनिदानो 
किंसमुदयो किजातिको किपभवो' ति ? एवं पुदो त्व, सारिपुत्त, किन्ति व्याकरेय्यासी '" 
ति? 

"सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्यु-' भवो पनावुसो सारिपुत्त, किनिदानों किसमुदयो 
किजातिको किपभवो' ति ? एवं पुदोह, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं-' भवो खो, आवुसो, 
उपादाननिदानो उपादानसमुदयो उपादानजातिको उपादानपभवो ' ति। एवं पुदोहं, भन्ते, 
एवं व्याकरेय्यं '' ति। 

'" सचे पन तं, सारिपुत्त, एवं पुच्छेय्युं -' उपादानं पनावुसो...पे०...सचे पन तं, 
सारिपुत्त, एवं पुच्छेय्युं--' तण्हा पनावुसो सारिपुत्त, किनिदाना किंसमुदया किंजातिका 
किपभवा' ति। एवं पुटो त्व, सारिपुत्त, किन्ति व्याकरेय्यासी '' ति ? 


क्षीण हो जाने से, वह भी क्षीण हो गयी '-एेसा मेने जान लिया "क्षीण हो गयी ' एेसा 
जानकर ' मेरी जाति क्षीण हो गयी... कोई करणीय शेष नहीं रहा ।' एेसा पृक्ठे जाने पर मेँ 
एेसा उत्तर दूंगा ।'' 

( भगवान्‌-- ) '' यदि, सारिपुत्र ! तुमसे कोई यह पृरे-' आयुष्मन्‌ ! जाति किस 
कारण से उद्धूत होती है ?' तो तुम क्या उत्तर दोगे ?'" 

(सारिपुत्र-) "“ भन्ते! यदि कोई मुञ्चसे एेसा पृष्ठे तो मै यह उत्तर दूंगा-' यह 
जाति भव के कारण से उत्पन्न होती है 1... 

(भगवान्‌-- )....भव किस कारण उत्पन्न होता है 2... 

( सारिपुत्र-- )....भव उपादान के कारण होता हे 1... 
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"सचे म॑, भन्ते, एवं पृच्छेय्युं -' तण्हा पनावुसो सारिपृत्त किनिदाना 
२.53] किंसमुदया किंजातिका किंपभवा' ति ? एवं पुदोहं, भन्ते, एवं एवं व्याकरे्य- 

"तण्हा खो, आवुसो, वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा' ति। एवं पुदरोहं, भन्ते, 
एवं व्याकरेय्यं ' ' ति। 

"“सचे पन तं, सारिपुत्त, एवं पुच्छेय्यं -' कथं जानतो पन ते, आवुसो सारिपुत्त, 

4.46] कथं पस्सतो या वेदनासु नन्दी सा न उपद्ासी ' ति। एवं पुरो त्वं, सारिपुत्त, किन्ति 
व्याकरेय्यासी ' ' ति? | 

""सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं ' कथं जानतो पन ते, आवुसो सारिपुत्त, कर्थं 
पस्सतो या वेदनासु नन्दी सा न उपद्रासी' ति। एवं पुदोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्य-- 
"तिस्सो खो इमा, आवुसो, वेदना। कतमा तिस्सो ° सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना । इमा खो, आवुसो, तिस्सो वेदना अनिच्ा। यदनिच्चं तं दुक्खं ति 
विदितं, या वेदनासु नन्दी सा न उपद्ासी' ति। एव, पुदोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं'' ति। 

'" साधु साधु, सारिपृत्त। अग्नं पि खो, सारिपुतत परियायो, एतस्सेव अत्थस्स 
सद्धत्तेन वेय्याकरणाय-' यं किञ्चि वेदयितं तं दुक्खस्मि' ति। 

'"सचे पन तं, सारिपुत्त, एवं पुच्छे्यु -' कथं विमोक्खा पन तया, आवुसो 
[8.286] सारिपुत्त, अञ्ज व्याकता--खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं कतं करणीयं नापर 
इत्थत्ताया ति पजानामी' ति ? एवं पुदरो त्वं, सारिपुत्त, किन्ति व्याकरेय्यासी ' ' ति ? 
__ ~= ~~~ ~~~ 


याका 
# ् 


(भगवान्‌ )....-उपादान किस कारण उत्पतन होता है ? 

(सारिपुत्र- )....उपादान तृष्णा के कारण होता हे 1... 

( भगवान्‌- )....तृष्णा किस कारण होती हे ?.... 

(सारिपुत्र-)....तृष्णा वेदना के कारण होती हे ।.... 

( भगवान्‌- )....बेदना मे आसक्ति किस कारण नहीं रह पाती ?.... 

(सारिपुत्र-- )...“ आयुष्मानो ! वेदनां विविध होती है -- १. सुखा, २. दुक्खा 
एवं ३. अदुःखाअसुखा वेदना । ये तीनों वेदनां अनित्य हं तथा जो अनित्य है वह 
दुःखसम्पृक्त है--प्र्ञा द्वारा ठेसा जान लिये जाने पर वेदनाओं मे आसक्ति नहीं रहती ।' 
भन्ते! उक्त प्रश्न पूछे जाने पर मै उसका यों उत्तर दृगा। 

(भगवान्‌--) '' ठीक हे, सारिपुत्र ! इसका ओर भी संक्षिप्त उत्तर यह भी हो 
सकता है-“ जो कुछ भी वेदनीय (अनुभवनीय) ह वह सब दुःखे हे ' । अस्तु! यदि 
सारिपुत्र ! कोई तुमसे यह पृष्ठे-' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र। किस विमोक्ष के आधार पर आपने 
यह कह दिया- मेरी जाति क्षीण हो चुकी है....कर्तव्य शेष नहीं है ~ यह भै जान चुका 
हूं? ' एेसा पूछा जाने पर तुम क्या उत्तर दोगे ?' 


[ग 
(#- 
\.9 
| ८) 
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"सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं-' कथं विमोक्खा पन तया, आवुसो सारिपुत्त, 
अज्ञा व्याकता-खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं कतं करणीयं नापरं इत्थत्तया ति 
पजानामी ' ति एवं पुदोह, भन्ते, एवं व्याकरेय्य-' अज्छत्तं विमोक्खा ख्वाह, [२.54] 
आवुसो, सब्बुपादानक्खया तथा सतो नावजानामी ' ति। एवं पुदोहं, भन्ते, एवं 
व्याकरेय्यं ' ति। 

'" साधु साधु, सारिपुत्त। अयं पि खो सारिपुत्त, परियायो एतस्सेव अत्थस्स 
सङ्धित्तेन वेय्याकरणाय-- ये आसवा समणेन वुत्ता तेस्वाहं न कङ्कामि, ते मे पहीनाति न 
विचिकिच्छामी ' ' ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो उद्रायासना विहारं पाविसि ॥ 
(ख) 

"^ तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो अचिरपक्न्तस्स भगवतो भिक्खू आमन्तेसि- 
"“पुब्बे अप्पटिसंविदितं मं, आवुसो, भगवा पटठमं पञ्टं अपुच्छि, तस्स मे [4.47] 
अहोसि दन्धायितत्तं। यतो च खो मे, आवुसो, भगवा पठमं पञ्हं अनुमोदि, तस्स मच्ह, 
आवुसो एतदहोसि-' दिवसं चे पि मं भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य अजञ्जमजञ्ञेहि 
परियायेहि, दिवसं पाहं भगवतो एतमत्थं व्याकरेय्यं अञ्जमजञ्ञेहि पदेहि अञ्जमञ्जेहि 
परियायेहि। रत्ति चे पि मं भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य अञ्जमञ्ञेहि पदेहि अञ्जमञ्ञेहि 
परियायेहि, रत्ति पाहं भगवतो एतमत्थं व्याकरेय्यं अञ्जमजञ्ञेहि पदेहि अञ्जमजञ्ञेहि 
परियायेहि। रतिन्दिवं चे पि मं भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य अञ्जमञ्ञेहि पदेहि 


(सारिपुत्र-- )...." आयुष्मन्‌ ! मे अपने सभी आश्रवं के जाल से मुक्ति पा गया 
हू, मेरे सभी उपादान क्षीण हो गये। अब मँ एेसा स्मृतिमान्‌ होकर साधनारत हूं कि वे 
आश्रव मेरे पास नहीं आ पाते। तथा अपने आपको अनादृत (अपमानित) भी नहीं 
समञ्चता ।'.... | 

' "उचित कह रहे हो, सारिपुत्र ! बहुत उचित कह रहे हो । इसी बात को संक्षेप में 
यों भी कह सकते हे - "जिन आश्रवों का श्रमण ने निर्देश किया है उसमें मुञ्चको सन्देह 
हआ ही नहीं, या वे मेरे प्रहीण हो चुके -एेसी मुञ्चे शङ्का भी नहीं रही ।' '' एेसा कह 
कर भगवान्‌ आसन से उठ कर साधनास्थल में चले गये। 

भगवान्‌ के जाने के कुक समय बाद, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र उपस्थित भिक्षुओं से यों 
कहने लगे-'' आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने मुञ्जसे जब पहला प्रशन पृच्छा था तो वह मुञ्चे ठीक 
से समञ्च में नहीं आया था, अतः मेँ उस समय चुप रहा; परन्तु जब भगवान्‌ ने मेरे प्रथम 
प्रशन का अनुमोदन कर दिया, तब मुञ्चे, आयुष्पानो ! यह विचार हओ-' यदि भगवान्‌ से 
मेरा इस प्रश्न पर समस्त दिन संवाद होता रहे तो मँ भी समस्त दिन विविध शब्दों से 








४५४ संयुत्तनिकायपालि 


अञ्जमज्जेहि परियायेहि, रत्तिन्दिवं पाहं भगवतो एतमत्थं व्याकरेय्यं अञ्जमजञ्जञेहि 
पदेहि अञ्जमञ्जेहि परियायेहि। द्वे रत्तिन्दिवानि चे पि मं भगवा एतमत्थं 
पुच्छेय्य...पे०...दे रत्तिन्दिवानि पाहं भगवतो एतमत्थं ब्याकरेय्यं..पे०..तीणि 
रत्तिन्दिवानि चे पि मं भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य...पे०...तीणि रत्तिन्दिवानि पाहं भगवतो 
[8.287] एतमत्थं व्याकरेय्यं... पे०...चत्तारि रत्तिन्दिवानि चे पि मं भगवा एतमत्थं 
पुच्छेय्य...पे० चत्तारि रत्तिन्दिवानि पाहं भगवतो एतमत्थं व्याकरेय्यं...पे०...पञ्च 
रत्तिन्दिवानि चे पि म॑ भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य...पे०... पञ्च रत्तिन्दिवानि पहं भगवतो 
एतमल्थं व्याकरेय्यं...पे०... छ रत्तिन्दिवानि चे पि मं भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य...पे०...छ 
रत्तिन्दिवानि पाहं भगवतो एतमलत्थं व्याकरेय्यं...पे०... सत्त रत्तिन्दिवानि चे पि मं भगवा 
एतमत्थं पुच्छेय्य अञ्जमञ्ञेहि पदेहि अञ्जमञ्जेहि परियायेहि, सत्त रत्तिन्दिवानि पाहं 
भगवतो एतमत्थं आञ्जमञ्जेहि पदेहि अञ्जमञ्ञेहि परियायेही ' ' ति ॥ (ग) 

अथ खो कठ्टारखत्तियो भिक्खु उद्ायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
कठ्गरखत्तियो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'* आयस्मता, भन्ते, सारिपत्तेन सीहनादो 
नदितो--' पुब्बे अप्पटिसंविदितं मं, आवुसो, भगवा पटमं पञ्टं अपुच्छि, तस्स मे 
अहोसि दन्धायितत्तं। यतो च खो मे, आवुसो, भगवा पठमं पञ्ं अनुमोदि, तस्स मय्ह, 
आवुसो, एतदहोसि-' दिवसं चे पि मं भगवा एतमत्थं पुच्छेय्य अञ्जमञ्ञेहि पदेहि 
अआञ्जमञ्ञेहि परियायेहि, दिवसं पाहं भगवतो एतमत्थं व्याकरेय्यं अञ्जमञ्जेहि पदेहि 
५.48] अञ्जमञ्जेहि परियायेहि; रत्ति चे पि...पे०... रत्तिन्दिवं चे पि भगवा...पे०..द 
रत्तिन्दिवानि चे पिमं भगवा...पे०...तीणि... चत्तारि ..पञ्च... छ... दे रत्तिन्दिवानि चे पि मं 
[२.56] भगवा,..पे०...तीणि... चत्तारि ...पञ्च...छ... सत्त रत्तिन्दिवानि चे पि मं भगवा 
एतम त्थं पुच्छेयय अञ्जमञ्जेहि पदेहि अञ्जमञ्ञेहि परियायेहि, सत्त रत्तिन्दिवानि पाहं 
भगवतो एतमत्थं व्याकरेय्यं अञ्जमञ्जञेहि पदेहि अञ्जमञ्ञेहि परियायेही ' ' ति ॥ 





विविध अर्थो में उत्तर देता रहँ '.... समस्त रात्रि....समस्त एक रात्रिदिन....दो रात्रिदिन.... तीन 
रात्रिदिन.... चार रात्रिदिन...पाँच रात्रिदिन....छह रात्रिदिन....सात रत्रिदिन संवाद होता 
रहे तो मैँ सात रात्रिदिन पर्यन्त भी उसका विविध शब्दों से विविध अर्थो में उत्तर देता 
रहू ॥ | १) 

तब कडारक्त्रिय भिक्षु अपने आसन से उठ कर भगवान्‌ के पास गया, तथा 
भगवान्‌ को प्रणाम कर उनसे यों निवेदन करने लगा-" भन्ते! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
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"सा हि, भिक्खु, सारिपुत्तस्स धम्मधातु सुप्परिविद्धा यस्सा धम्मधातुया 
सुष्पटिविद्धत्ता दिवसं चे पाहं सारिपत्तं एतमत्थं पुच्छेय्यं अञ्जमञ्जेहि पदेहिह 
अञ्जमञ्ञेहि परियायेहि, दिवसं पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं व्याकरेय्य अञ्जमञ्ञेहि 
पदेहि अञ्जमञ्ञेहि परियायेहि। रत्ति चे पाहं सारिपुत्तं एतमत्थं पुच्छेय्यं अञ्जमञ्जेहि 
पदेहि अञ्जमजञ्जेहि परियायेहि, रत्ति पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं व्याकरेय्य...पे०... 
रत्तिन्दिवं चे पाहं सारिपत्तं एतमत्थं पुच्छेय्यं, रत्तिन्दिवं पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं 
व्याकरेय्य.. दे रत्तिन्दिवानि, चे पाहं सारिपृत्तं एतमत्थं पुच्छेय्यं, द्वे रत्तिन्दिवानि [8.288] 
पि मे सारिपत्तो एतमत्थं पुच्छेय्यं, तीणि रत्तिन्दिवानि पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं 
व्याकरेय्य...चत्तारि रत्तिन्दिवानि चे पाहं सारिपुत्तं एतमत्थं पुच्छेय्य, चत्तारि रत्तिन्दिवानि 
पिमे सारिपुत्तो एतमत्थं व्याकरेय्य...पञ्च रत्तिन्दिवानि चे पाहं सारिपत्तं एतमत्थं पुच्छेय्यं 
पञ्च रत्तिन्दिवानि पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं व्याकरेय्य...छ रत्तिन्दिवानि चे पाहं सारिपुतत 
एतमत्थं पुच्छं, छ रत्तिन्दिवानि पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं ब्याकरेय्य...सत्त रत्तिन्दिवानि 
चे पाहं सारिपुत्तं एतमत्थं पुच्छेय्यं अञ्जमञ्जेहि पदेहि अञ्जमञ्ञेहि परियायेहि, सत्त 
रत्तिन्दिवानि पि मे सारिपुत्तो एतमत्थं व्याकरेय्य अज्जमञ्जेहि पदेहि अञ्जमञ्जेहि 
परियायेही '' ति ॥ क 

३३. पठमजाणवत्थुसुत्तं 

३४. ...सावत्थियं 1 चतुचत्तारीसं वो, भिक्खवे, जाणवत्थुनि देसेस्सामि, तं 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति।' एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 





भिक्षुपरिषद्‌ में वैठकर यों सिंहनाद कर रहे है -' आयुष्मानो ! भगवान्‌ न मुञ्चसे जब 
पहला प्रश्न....पूर्ववत्‌. ...विविध शब्दं से विविध अर्थो में उत्तर देता रह्‌ ।' 

(यह सुन कर भगवान्‌ ने उस कव्टारक्षत्रिय भिक्षु को सारिपुत्र के विषय में यों 
समञ्याया--) “भिक्षु! सारिपुत्र का (प्रतीत्यसमुत्पादविषयक) धर्मज्ञानं इतना अधिक 
उच्च स्तर तक पहुंच चुका है कि यदि मे उससे समस्त दिनपर्यन्त....रत्रिपर्यन्त....रात्रिदिन 
पर्यन्त... सात दिनरात्रिपर्यन्त भी प्रतीत्यसमुत्पादविषयक प्रश्न करता रहूं तो वह भी 
उसका उत्तर विविध शब्दों से विविध अर्थो में देता ही रहेगा । (अतः इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं करना चाहिये ।) ॥ ध 
३२३. प्रथमज्ञानवस्तुसूत्र ज्ञान के विषय 

३४. श्रावस्ती में साधना के समय ही... । ""भिक्षुओ ! मै तुम्हे ४४ ज्ञानविषय 
बताऊंगा । उन ध्यानपूर्वक सुनो, जो बताऊँ उसे मन में अच्छी तरह बेटा लो ।' ' भिक्षुओं 
ने भगवान्‌ के आदेश को शिरोधार्य किया। 





| 


४५६ संयुत्तनिकायपालि 
५.49] "" कतमानि, भिक्खवे, चतुचत्तारीसं जाणवत्थूनि ? जरामरणे जणं, जरामरण- । 
समुदये जाणं, जरामरणनिरोधे जाणं, जरामरणनिरोधगामिनिया परिपदाय जाणं; जातिया 1 


जाणं, जातिसमुदये जाणं, जातिनिरोधे जाणं, जातिनिरोधगामिनिया पटिपदाय जाणं; भवे 
जाणे, भवसमुदये जणं, भवनिरोधे जणं, भवनिरोधगामिनिया पटिपदाय जारण; उपादाने 
जाणं, उपादानसमुदये जाणं, उपादाननिरोधे जणं, उपादाननिरोध-गामिनिया पटिपदाय 
जाणं; तण्हाय जणं, तण्हासमुदये जाणं, तण्डानिरोधे जाणं, तण्हानिरोधगामिनिया 
परिपदाय जणं; वेदनाय जाणं, वेदनासमुदये जणं, वेदनानिरोधे जाणं, 
वेदनानिरोधगामिनिया परिपदाय जणं; फस्से जाणं...पे०...सव्टायतने जाण... नामरूपे 
जाणं...विञ्जाणे जाणं..सह्घरेसु जणं, सदह्ारसमुदये जाणे, सङ्कारनिरोधे जणं, | 
र १ 

( भगवान्‌- ) *“भिक्षुओ ! ये ४४ ज्ञान के विषय कौनसे हे? 

१. जरामरण का ज्ञान, २. जरामरण के समुदय का ज्ञान, ३. जरामरण के निरोध 
का ज्ञान, ४. जरामरणनिरोधगामी मार्गं का ज्ञान। 

५. जाति का ज्ञान, ६. जातिसमुदय का...., ७. जातिनिरोध का... ८. 
जातिनिरोधगामी मार्ग का ज्ञान... । 

९. भव का...., १०. भवसमुदय का... ११. भवनिरोध का...., १२. भवनिरोधगामी 
मार्ग का ज्ञान। 

१३. उपादान का... १४. उपादानसमुदय का...., १५. उपादाननिरोध का....' 4 
१६. उपादाननिरोधगामी मार्ग का... | 

१७. तृष्णा का... १८. तृष्णासमुदय का...., १९. तृण्णानिरोध का... २०. 
तुष्णानिरोधगामी मार्ग... | 

२१. वेदना का... २२. वेदनासमुदय का... 
वेदनानिरोधगामी मार्ग का... 

२५. स्पर्श का... २६. स्पर्शसमुदय का...., २७. स्पर्शनिरोध का...., २८. 
स्पर्शनिरोधगामी मार्ग का... 

२९. षडायतन का...., ३०. षडायतनसमुदय का...., ३१. षडायतननिरोध का.-..' 
1 ३२. षडायतननिरोधगामी मार्ग... । | 

३३. नामरूप का...., ३४. नामरूपसमुदय का... ३५. नामरूपनिरोध का... १ 
३६. नामरूपनिरोधगामी मार्ग का... | 


५ 


, २३. वेदनानिरोध का... २४. 





३७. विज्ञान का...., ३८. विज्ञानसमुदय का... ३९. विज्ञाननिरोध का...., ४०, 
विनज्ञाननिरोधगामी मार्ग का... | 


१९7 








१२. निदानसंयुत्तं ४५७ 


सङ्कारनिरोधगामिनिया परटिपदाय जाणं। इमानि वुच्चन्ति, भिक्खवे, चतुचत्तारीसं 
जाणवत्थुनि। | 

"कतमं च, भिक्खवे, जरामरणं ? या तेसं तेसं सन्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इद्दियानं परिपाको, अयं 
वुच्चति जरा। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो [8.289] 
अन्तरधानं मच्ु मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कटठेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्द्ियस्स 
उपच्छेदो, इदं वुच्चति मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं; इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
जरामरणं । 

'" जातिसमुदया जरामरणसमुदयो; जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो; अयमेव 
अरियो अदुङ्खिको मग्गो जरामरणनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-- सम्मादिद्धि 
...पे०... सम्मासमाधि। 

"यतो खो, भिक्छवे, अरियसावको एवं जरामरणं पजानाति, एवं [२.58] 
जरामरणसमुदयं पजानाति, एवं जरामरणनिरोधं पजानाति, एवं जरामरणनिरोधगामिनिं 





४१. "" संस्कार का... ४२. संस्कारसमुदय का...., ४३. संस्कारनिरोध का... 
४४. संस्कारनिरोधगामी मार्गं का ज्ञान। 

'भिक्षुओ ! यही ४४ वस्तुएँ सान कौ विषय कही जाती हे । 

' 'भिक्षुओ ! यह जरामरण क्या हे 2 यह उन उन प्राणियों के उस उस जन्म के 
शरीर मेँ जो जरा (बुढापा), जीर्णता (पुरानापन), दांत आदि का टूटना (खाण्डित्य), 
बालों का सफेद होना (पालित्य), त्वचा में ज्रयो पड़ना ( बलित्तचता), आयु कौ 
क्षीणता ( संहानि), इन्धियों का दुर्बल होना (परिपाक) -- यह कहलाती है - जरा । तथा 
उन उन प्राणियों के उस उस शरीर कौ च्युति (पात), च्यवनता, भेद (नाश), अन्तर्धान 
(लोप), मृत्यु, मरण कालक्रिया (समय समाप्त हो जाना), स्कन्धो का परस्पर भिन्न हो 
जाना, शरीर का गिर जाना, जीवितेन्दिय का विच्छेद-- यह कहलाता है- मरण । भिक्षु ओ । 
यों यह जरा कहलाती हे, यों यह कहलाता है मरण । ओर ये दोनों मिलकर कहलाते हे 

| 

'* जाति के उद्धव से जरामरण का उद्धव होता है तथा जाति के निरोध से जरामरण 
का निरोध होता है। यही आर्य अष्टद्धिक मार्ग या जरामरणनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
कहलाती हे; जेसे- सम्यग्दृष्टि...पूर्ववत्‌....सम्यक्समाधि। 

'"भिक्षुओ ! जब कोई साधक भिक्षु धर्मसाधना के बल से जरामरण को इस तरह 
जान लेता है, जरामरण के समुदय को जान लेता है, जरामरण के निरोध को जान लेता हे, 
जरामरणनिरोधगामिनी प्रतिपदा को जान लेता है-- यही उसका धर्मज्ञान है । जो इस धर्मं 





| 


४५८ संयुत्तनिकायपालि 





|| परिपदं पजानाति, इदमस्स धम्मे जाणं। सो इमिना धम्मेन दिद्रून विदितेन अकालिकेन | 
| / पत्तेन परियोगाव्व्हेन अतीतानागतेन यं नेति। | 
^“ ये खो केचि अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा जरामरणं अन्भञ्जंसु, | 
||| जरामरणसमुदयं अब्भञ्जंसु, जरामरणनिरोधं अब्भज्जंसु, जरामरणनिरोधगामिनिं | 
||| परिपदं अब्भञ्ञंसु, सन्त्रे ते एवमेव अन्भञ्जसु, सेय्यथापोहं एतरहि । | 
| | | | '"ये पि हि केचि अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा जरामरणं अभिजा- | 
५.50] निस्सन्ति, जरामरणसमुदयं अभिजानिस्सन्ति, जरामरणनिरोधं अभिजानिस्सन्ति, ्‌ 
|| जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं अभिजानिस्सन्ति, सब्बे ते एवमेव अभिजानिस्सन्ति, 
| सेय्यथापाहं एतरही ति। इदमस्स अन्वये जाण। 
| | "यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमानि द्वे जाणानि परिसुद्धानि होन्ति 
| | परियोदातानि-- धम्मे जाणं च, अन्वये जाणं च । अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको । 
| दिद्धिसम्पन्नो इति पि, दस्सनसम्पन्नो इति पि, आगतो इमं सद्धम्मं इति पि, पस्सति इमं 
|| सद्धम्मं इति पि, सेक्खेन जाणेन समन्नागतो इति पि, सेक्खाय विज्ञाय समन्नागतो इति 
|| पि, धम्मसोतं समापन्नो इति पि, अरियो निव्बेधिकपञ्जो इति पि, अमतद्वारं आहच्च | 
| तिदुति इति पी ति। | 
| | | ' कतमा च, भिक्खवे, जाति...पे०...कतमो च, भिक्खवे, भवो...कतमं च, 
| | भिक्खवे, उपादानं,...कतमा च, भिक्खवे तण्ा...कतमा च, भिक्खवे, वेदना...कतमो 
| [8.290, ९.59] च, भिक्खवे, फस्सो...कतमं च, भिक्खवे, सव्टायतनं...कतमं च, 


4 





को जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, इसका यथार्थतः अवगाहन 
कर लेता है वही अतीत अनागत में यहाँ नेतृत्व ग्रहण करता हे । 
| '* अतीत काल मेँ भी जिन श्रमण ब्राह्मणों ने इस जरामरण को....जाना था, इसका 
| ||| ¦ अभ्यास किया था, उन्होने इसको इसी तरह जाना था, जैसा कि मै इस समय कह रहा हू | 
'" भविष्य मे भी जो श्रमण ब्राह्मण इस जरामरण को, जरामरणसमुदयको, 

| जरामरणनिरोध को, जरामरणनिरोधगामी मार्ग को जानेगे वे सब भी इसी तरह जान 
||| पा्यँगे, जैसा कि मेँ कह रहा हू; क्योकि यह जानपरम्परा से ही प्राप्त होता आया हे । 
'“ भिक्ुओ । क्योकि सफल साधक आर्यश्रावक का यह धर्मज्ञान एवं परम्पराप्राप्त 
||| ज्ञान परिशुद्ध एवं पर्यवदात होता है, अतः वह ' दृष्टिसम्पन्न, दर्शनसम्पन्न, धर्म का गम्भीर 
। ज्ञाता, धर्मद्रष्टा, शेश्षयज्ञानयुक्त, शैक्ष्यविद्यायुक्त, धर्मस्ोतआपन्न, आर्य, कुशाग्रबुद्धि है एवं 
| अमृतद्वार (निर्वाण) तक पहुंचकर ही स्थित हे '-एेसा कहलाता हं । 

पुनः भिक्षुओ ! जाति....भव....उपादान....तृष्णा....वेदना....स्पर्शं.... षडायतन... 


9 








१२. निदानसंयुत्तं ४५९ 


भिक्खवे, नामरूपं ..कतमं च, भिक्खवे, विज्जाणं...कतमे च, भिक्खवे, सङ्कार ? 
तयोमे, भिक्खवे, सद्ारा--कायसद्घारो, वचीसद्भारो, चित्तसद्घारो ति। इमे वुच्वन्ति, 
भिक्खवे, सद्भारा। 

'" अविज्ासमुदया सद्कारसमुदयो; अविज्नानिरोधा सद्कारनिरोधो; अयमेव 
अरियो अद्रङ्गिको मग्गो सहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि. पे०... 
सम्मासमाधि। 

'"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावको एवं सद्भारे पजानाति, एवं सङ्खारसमुदयं 
पजानाति, एवं सद्भारनिरोधं पजानाति, एवं सद्भारनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति, 
इदमस्स धम्मे जाणं । सो इमिना धम्मेन दिदे विदितेन अकालिकेन पत्तेन परियोगाव्हेन 
अतीतानागतेन यं नेति। 

'“ये खो केचि अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा सदह्वारे अब्भञ्जसु, 
सङ्लारसमुदयं अनब्भञ्वंसु, सङ्कारनिरोधं अव्भव्जंसु, सद्कारनिरोधगामिनिं पटिपद [1५.51] 
अब्भञ्जंसु, सब्बे ते एवमेव अन्भज्जंसु, सेय्यथापाहं एतरहि । 

“ये हि पि केचि अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा सङ्कारे अभिजानिस्सन्ति 
सङ्खारसमुदयं अभिजानिस्सन्ति, सद्घारनिरोधं अभिजानिस्सन्ति, सद्भारनिरोधगामिनिं 
परिपदं अभिजानिस्सन्ति, सब्बे ते एवमेव अभिजानिस्सन्ति, सेय्यथापाह एतरहि । 
इदमस्स अन्वये जाणं। 

'"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमानि द्वे जाणानि परिसुद्धानि होन्ति 
परियोदातानि-- धम्मे जाणं च, अन्वये जाणं च । अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको 
दिद्धिसम्पन्नो इति पि, दस्सनसम्पन्नो इति पि, आगतो इमं सद्धम्मं इति पि, पस्सति इम 
सद्धम्मं इति पि, सेक्खेन जाणेन समन्नागतो इति पि, सेक्खाय विज्ञाय समन्नागतो इति 
पि, धम्मसोतं समापन्नो इति पि, अरियो निब्बेधिकपञ्जो इति पि, अमतद्रारं आहच्च 
तिटति इति पी '' ति॥ 8 

३४. दुतियजाणवत्थुसुत्त 
३५५. ... सावत्थियं विहरति । '“ सत्तसत्तरि वो, भिक्खवे, जाणवत्थूनि देसेस्सामि । 





नामरूप... विज्ञान... संस्कार क्या हैँ ? भिक्ुओ । संस्कार तीन प्रकार के होते है; जेसे- 
१. कायसंस्कार, २. वाक्संस्कार एवं ३. वित्तसंस्कार । धिक्षुओ ! ये संस्कार कहलाते हे । 

अविद्या के समुदय से....पूर्ववत्‌ ...अमृतद्वार (निर्वाण) तक पहुंच कर स्थित हे । 
(इसी सूत्र का ' जरामरण' वाला पाठ दोहरा लँ) ॥ 9 
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तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति। "एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

[8.291, २.60] '“ कतमानि, भिक्खवे, सत्तसत्तरि जाणवत्थूनि ? १. जातिपच्चया 
जरामरणं ति जाणं; २. असति जातिया नत्थि जरामरणं ति जाणं; ३. अतीतं पि अद्धानं 
जातिपच्चया जरामरणं ति जाणं; ४. असति जातिया नत्थि जरामरणं ति जाणं; ५. 
अनागतं पि अद्धानं जातिपच्चया जरामरणं ति जाणं; ६. असति जातिया नत्थि जरामरणं 
ति जणं; ७. यं पिस्स तं धम्मद्वितिजाणं तं पि खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मं 
ति जाण। 

'* भवपच्चया जाती ति जाणं...पे०...उपादानच्चया भवो ति जाणं...तण्हापच्चया 
उपादानं ति जाणं... वेदनापच्चया तण्हा ति जाणं...फस्सपच्चया वेदना ति जणं... 
सव्ठायतनपच्चया फस्सो ति जाणं...नामरूपपच्चया सव्टायतनं ति जाणं...विञ्जाण- 
पच्चया नामरूपं ति जाणं...सद्भारपच्चया विञ्जाणं ति जाणं; अविजापच्चया सङ्कारा ति 





३४. द्वितीय ज्ञानवस्तुसूत्र ज्ञान के ७७ विषय 
३५५. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! मेँ तुम्हें ७७ ज्ञान के विषय 
बताऊगा; उन्हे ध्यानपूर्वक सुनो, ओर मन मेँ भली भोति बेठा लो। मेँ बताता हू।'' 
भिक्षुं ने भगवान्‌ के आदेश को शिरोधार्य किया। भगवान्‌ यों बोले- 
'“भिक्षुओ ! ये ७७ ज्ञान कौतसे है 2 १. जाति के होने से जरामरण होने का ज्ञान; 
२. जाति के न होने से जरामरण न होने का ज्ञान; ३. अतीत काल में भी जातिके होने से 
जरामरण हुआ करता था; ४. अतोत काल में भी जाति के न होने पर जरामरण नहीं हुआ 
करता था-इसका ज्ञान; ५. भविष्य में जाति होने पर जरामरण होगा- इसका ज्ञान; एवं 
६. भविष्य भी जाति के न होने पर जरामरण नहीं होगा- इसका ज्ञान; तथा ७. यह जो 
धर्मो की स्थिति का ज्ञान है वह भी क्षीण होने वाला, विनष्ट होने वाला, छूटने वाला, 
निरुद्ध होनेवाला है- इसका ज्ञान । 
१. भव के होने से जाति होने का ज्ञान... । 
, उपादान के होने से भव होने का ज्ञान... । 
तृष्णा के होने से उपादान होने का ज्ञान... 
वेदना के होने से तृष्णा के होने का ज्ञान... । 
स्पर्श के होने से वेदना के होने का ज्ञान... | 
षडायतन के प्रत्यय से स्पर्श होने का ज्ञान... । 
नामरूप के होने से षडायतन होने का ज्ञान... । 
विज्ञान के होने से नामरूप होने का ज्ञान... | 
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जाणं, असति अविल्नाय नत्थि सद्कारा ति जाणं; अतीतं पि अद्धानं अविज्जापच्चया 
सद्भारा ति जाणं, असति अविज्ञाय नत्थि सद्भारा ति जाणं; अनागतं पि अद्धानं [५.52] 
अविज्नापच्चया स्वारा ति जणं, असति अविज्नाय नत्थि सङ्घारा ति जा; यं पिस्स तं 
धम्मद्वितिजाणं तं पि खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मं ति जाणं। इमानि 
वुच्चन्ति, भिक्खवे, सत्तसत्तरि जाणवत्थूनी ' ' ति ॥ ॐ 
३५. पठमअविजापच्ययसुत्त 

३६. ...सावत्थियं विहरति । '" अविज्जापच्चया, भिक्खवे, सहारा, सद्भारपच्चया 
विजञ्जाणं,..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स समुदयो होती '' ति। एवं वुत्त 
अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'' कतमं नु खो, भन्ते, जरामरणं, कस्स च पनिदं 
जरामरणं!' ति ? 

।*नो कल्यो पञ्डो'' ति भगवा अवोच, '" कतमं जरामरणं, कस्स च [२.61 
पनिदं जरामरणं ' ति इति वा, भिक्छु, यो वदेय्य, ' अज्जं जरामरणं अञ्ञस्स च पनिदं 
जरामरणं" ति, इति वा, भिक्खु, यो वदेय्य, उभयमेतं एकत्थं व्यञ्जनमेव नानं । तं जीवं 





९. संस्कारों के होने से विज्ञान होने का ज्ञान... । 

१०. अविद्या के होने .से संस्कारों के होने का ज्ञान... । 

११. अविद्याकेनहोनेसे संस्कारोंकेनहोने का ज्ञान... । 

१२.भृतकाल मेँ अविद्या के होने पर संस्कार हुआ करते थे- यह ज्ञान, तथी 
अविद्या के न होने पर संस्कार भी नहीं होते थ- यह ज्ञान... । 

१३.भविष्य में अविद्या के होने पर संस्कार होगे-- यह ज्ञान, तथा अविद्या के न 
होने पर संस्कार भी न होगे- यह ज्ञान... । 

१४.तथा यह जो धर्मस्थितिज्ञान है, यह भी क्षयधर्मा, व्ययधर्मा, त्यागधर्मं एवं 
निरोधधर्मा है- यह ज्ञान... । 

भिक्षुओ! ये कहलाते हैँ ७७ ज्ञानविषय ' ' ॥ : 
३५. प्रथमअविद्याप्रत्ययसूत्र ६ : दुःखमूल अविद्या 

श्रावस्ती में साधना के समय... । ' ' भिक्षुओ ! अविद्या के होने से संस्कार होते हे, 
संस्कारों के होने पर विज्ञान होता है...पूर्ववत्‌....यो, इस समग्र दु:खस्कन्ध का उद्धव 
होता है ।'' (भगवान्‌ की इस देशना के बाद) कोई भिक्षु यह बोला-'' भन्ते ! जरामरण 
क्या है 2 तथा यह किसका होता है ?'' ॥ि 

( भगवान्‌-- ) '" तुम्हारा यह प्रश्न सङ्गत नहीं हे । भिक्षु ! जौ एेसा कहे-' जरामरण 
क्या है 2 तथा यह किसको होता है ?' अथवा एेसा कहे--' जरामरण अन्य हे तथा उसका 


(न 


भोक्ता अन्य है" तो इन दोनों बातो का अर्थ एक ही हे, केवल शब्द भिन्न हं । भिक्षु ! ' जो 
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तं सरीरं ति वा, भिक्खु, दिद्िया सति ब्रह्मचरियवासो न होति । अञ्ञं जीवं अञ्जं सरीरं 
ति वा, भिक्खु, दिद्विया सति ब्रह्मचरियवासो न होति। एते ते, भिक्खु, उभो अन्ते 
अनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति-' जातिपच्चया जरामरणं ' ' ' ति। 

"कतमो नु खो, भन्ते, भवो, कस्स च पनायं भवो! ति ? 

'' नो कष्टो पञ्टो ' ' ति भगवा अवोच, '““ कतमो भवो, कस्स च पनायं भवो ' 
[8.292] ति इति वा, भिक्खु, यो वदेय्य, ' अञ्जो भवो अञ्ञस्स च पनायं भवो" ति इति 
वा, भिक्खु, यो वदेय्य, उभयमेतं एकत्थं व्यञ्जनमेव नानं । तं जीवं तं सरीरं ति वा, 
भिक्खु, दिद्या सति ब्रह्मचरियवासो न होति । आञ्ञं जीवं अज्ञं सरीरं ति वा, भिक्खु, 
दिद्िया सति ब्रह्मचरियवासो न होति। एते ते, भिक्खु, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्छेन 
तथागतो धम्मं देसेति--' भवपच्चया जाती '' ' ति। 

"कतमो नु खो, भन्ते, भवो, कस्स च पनायं भवो '! ति ? 

“नो कटो पञ्डो ' ' ति भगवा अवोच, '' कतमो भवो, कस्स च पनायं भवो ' ति 
इति वा, भिक्खु, यो वदेय्य, * अञ्जो भवो आञ्जस्स च पनायं भवो ' ति इति वा, भिक्ु, 
५.53, २.62} यो वदेय्य, उभयमेतं एकत्थं व्यञ्जनमेव नानं । तं जीवं तं सरीरं ति वा, 
भिक्खु, दिद्िया सति ब्रह्मचरियवासो न होति; अञ्जं जीवं अज्जं सरीरं ति वा, भिक्ु, 
दिद्टिया सति ब्रह्मचरियवासो न होति। एते ते, भिक्खु, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन 
तथागतो धम्मं देसेति-' उपादानपच्चया भवो ' ति...पे०...तण्हापच्चया उपादानं ति... 


जीव हे वही शरीर है' या "जीव दूसरा है ओर शरीर दूसरा'-एेसी दृष्टि रखने वाले 
साधक को धर्मसाधना सफल नहीं होती । भिक्षु! इन दोनों ही सीमाओं (अन्तं) को न 
स्वीकार कर तथागत मध्यम मार्गं से यही बात यों कहते हँ -' जाति के होने से जरामरण 
होता है ।'' 

(भिक्षु- ) '“ तो, भन्ते ! यह “ जाति' क्या हे ? तथा यह जाति (जन्म) किसकी 
होती है ?'! 

( भगवान्‌--) "भिक्षु! तुम्हारा यह प्रश्न भी सद्घत नहीं । भले ही कोई यह 
कहे--' जाति क्या हे ओर किसकी होती हे ?' या कोई यह कहे --' जाति दूसरी हे, शरीर 
दूसरा हे "; भिक्षु! ये दोनों ही बातें समान हैँ, केवल दोनों के शब्द भिन्न ह, दोनों का अर्थ 
एक ही हे ।...पूर्ववत्‌.... भगवान्‌ इसी बात को मध्यम मार्ग से यों कहते है -* भव के होने 
से जति होती हे '।'' 

` (भिक्षु- ) ““ तो, भन्ते ! यह ' भव' क्या है ? ओर किसका होता है ? 

( भगवान्‌-- ) '“ भिक्षु ! तुम्हारा यह प्रश्न भी असङ्गत ही है;....पूर्ववत्‌ ...इसी 

बात को यों कहते हैँ -' उपादान के होने से भव होता हे ।' 
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वेदनापच्चया तण्हा ति...फस्सपच्चया वेदना. ति...सव्टायतनपच्चया फस्सो ति. 
नामरूपच्चया सव्ठायतनं ति...विञ्जाणपच्चया नामरूपं ति...“ सद्कारपच्चया विञ्जाणं ''! 
ति। 

` कतमे नु खो, भन्ते, सहारा, कस्स च पनिमे सह्घारा'' ति ? 

“नो कललो पञ्डो"' ति भगवा अवोच, "“ कतमे सङ्घारा कस्स च पनिमे सह्भारा' 
ति इति वा, भिक्छु, यो वदेय्य, ' अञ्जे सह्भारा अज्जस्स च पनिमे सङ्करा ति इति वा, 
भिक्खु, यो वदेय्य, उभयमेतं एकत्थं व्यञ्जनमेव नानं । तं जीवं तं सरीरं ति वा, भिक्खु. 
दिद्टिया सति ब्रह्मयरियवासो न होति; अज्जं जीवं अज्ञं सरीरं ति वा, भिक्खु, दिद्धिया 
सति ब्रह्मयचरियवासो न होति। एते ते, भिक्खु, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतो 
धम्मं देसेति-' अविजनापच्चया सद्भारा' ति। 

`` अविजलाय त्वेव, भिक्खु, असेसविरागनिरोधा यानिस्स तानि विसूकायिकानि 
विसेवितानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि। ' कतमं जरामरणं, कस्स च पनिदं 
जरामरणं ' इति वा, * अज्जं जरामरणं, अञ्ञस्स च पनिदं जरामरणं ' इति वा, ' तं जीवं तं 
सरीर" इति वा, ' अज्जं जीवं अज्जं सरीरं ' इति वा सब्बानिस्स तानि पहीनानि भवन्त 
उच्छिननमूलानि तालावत्थुकतानि अनभावङ्कतानि आयतिं अनुप्पादधम्मानि। 

` अविज्ाय त्वेव, भिक्खु, असेसविरागनिरोधा यानिस्स तानि [8.293 





-..-तृष्णा के होने से उपादान होता है....वेदना के होने से तृष्णा होती है... स्पर्शं के 
होने से वेदना होती है....षडायतन के होने से स्पर्श होता है....नामरूप के होने से 
षडायतन होता है....विज्ञान के होने से नामरूप होता है...“ संस्कारों के होने से विज्ञान 
होता हेै'। 

(भिक्षु- ) "" तो, भन्ते! ये संस्कार क्या हैँ ओर ये किसको होते हैँ 2'' 

( भगवान्‌-- ) ' ` यह प्रश्न भी सङ्गत नहीं हे;...पूर्ववत्‌....मध्यम मार्ग से यों 
कहते हे --' अविद्या के होने से संस्कार होते हे ' | | , 

'" ओर, भिक्षु! इस अविद्या के पूर्णतः त्याग तथा निरोध होने पर, विद्वानों द्वारा 
परिहसनीय (=विसूकायिक) तथा असेवनीय या उधर उधर की जो कुछ भी उछलकूद 
वाली दृष्टयो ( बातें) हैँ; जैसे-' जरामरण क्या है ? यह किसका होता है ? ' या " जरामरण 
अन्य ह, तथा इसका भोक्ता अन्य हे , या ' वही जीव है वह भोक्ता शरीर है ' या " जीव 
अन्य है, भोक्ता अन्य है ' आदि; ये सभी बाते (दृष्टया) प्रहीण हो जाती हैँ मूलतः 
विच्छिन्न हो जाती हैँ, जड़ से खड जाती है, इनका अभाव हो जाता है पुनः भविष्य में 
उत्पादयोग्य. (विचारणीय) भी नहीं रह जातीं । 








४६४ संयुत्तनिकायपालि | 


विसुकायिकानि विसेवितानि विष्फन्दितानि कानिचि कानिचि । कतमा जाति, कस्स च | 
पनायं जाति इति वा, ' अञ्जा जाति, अञ्जस्स च पनायं जाति ' इति वा, ' तं जीवं तं | 
सरीरं' इति वा, ' अञ्जं जीवं अज्जं सरीरं" इति वा सव्बानिस्स तानि पहीनानि भवन्ति = ` । 
उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि अनभावङ्कृतानि आयति अनुप्पादधम्मानि। | 

"“ अविज्नाय त्वेव, भिक्खु, असेसविरागनिरोधा यानिस्स तानि विसूकायिकानि | 
4.54. २.63] विसेवितानि विष्फन्दितानि कानिचि कानिचि। कतमो भवो...पे०...कतमं | 
उपादानं... कतमा तण्हा...कतमा वेदना...कतमो फस्सो...कतमं सव्ायतनं...कतमं 
नामरूपं... कतमं विञ्जाणं...पे०...। 

"“ अविज्नाय त्वेव, भिक्खु, असेसविरागनिरोधा यानिस्स तानि विसूकायिकानि 
विसेवितानि विष्फन्दितानि कानिचि कानिचि । ' कतमे सद्घारा, कस्स च पनिमे सङ्खार' 
इति वा, ' अज्जं सद्भारा, अञ्जस्स च पनिमे सद्भारा' इति वा, तं जीवं तं सरीरं ' इति वा, 
' अज्ञं जीवं, अञ्ज सरीरं" इति वा सव्बानिस्स तानि पहीनानि भवन्ति उच्छिन्नमूलानि 
तालावत्थुक-तानि अनभावड्कतानि आयतिं अनुप्पादधम्मानी '' ति ॥ ® 

३६. दुतियअक्ज्नापच्ययसुत्त 
३७. ... सावत्थियं विहरति । '" अविज्नापच्चया, भिक्खवे, सद्खारा; सङ्कखारपच्वया 
विञ्जाणं,..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'"" कतमं जरामरणं, कस्स च पनिदं जरामरणं ' ति इति वा, भिक्खवे, यो वदेय्य, 
' अञ्ज जरामरणं, अञ्जस्स च पनिदं जरामरणं" ति इति वा, भिक्खवे, यो वदेय्य, | 
उभयमेतं एकल्थं व्यजञ्जनमेव नानं । ' तं जीवं तं सरीरं" इति वा, भिक्वे, दिद्टिया सति | 

व 
'“ ओर, भिक्षु ! इस अविद्या के पूर्णतः त्याग तथा निरोध होने पर ही...-पूर्ववत्‌.... | 
भव....उपादान....तृष्णा.... वेदना. स्पर्श... षडायतन... नामरूप... विज्ञान... नहं रह जातीं 
| "“ ओर, भिक्षु! इस अविद्या के पूर्णतः त्याग...-पूर्ववत्‌....पुनः भविष्य मं उत्पादयोग्य 


द वा व मा 
ए 





| नहीं रह जातीं ॥ ् 

| ३६. द्वितीय अविद्याप्रत्ययसूत्र ६ ‡ टुःखमूल अविद्या 
| ३७. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '“ भिक्षु ! अविद्या के होने से संस्कार 
|| होते हें, संस्कारों के होने से विज्ञान होता हे ....पूर्ववत्‌.... यो, इस समस्त दुःखस्कन्ध का 
1 उद्धव होता हे । 


| 
'भिक्षुओ ! कोई यह कहे -' जरामरण क्या है ? यह जरामरण किसका होता । 

हे ?' या कोई यह कहे- जरामरण दूसरी बात है तथा किसी का जरामरण होना दूसरो 
बात है '_ ये दोनों बातें शब्दतः भले ही भिन्न हों, अर्थ दोनों का एक ही है । "शरीर अन्य 
। 





१२. निदानसंयुत्तं ४६५ 


ब्रह्मचरियवासो न होति। ' अज्जं जीवं अञ्ञं सरीरं इति वा, भिक्खवे, दिद्विया सति 
ब्रह्मचरियवासो न होति। एते ते, भिक्खवे, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्छेन तथागतो धम्मं 
देसेति-' जातिपच्चया जरामरणं! ति। 

'" कतमा जाति...पे०...कतमो भवो...कतमं उपादानं...कतमा [8.294., र.64] 
तण्हा..कतमा वेदना...कतमो फस्सो...कतमं सव्टायतनं...कतमं नामरूपं...कतमं 
विञ्जाणं... कतमे सङ्ारा, कस्स च पनिमे सद्भारा ति इति वा, भिक्खवे, यो वदेय्य, 
' अञ्चे सङ्घारा अञ्ञस्स च पनिमे सद्कारा' ति इति वा, भिक्खवे, यो वदेय्य, उभयमेतं 
एकलत्थं व्यञ्जनमेव नानं । ' तं जीवं तं सरीरं" इति वा, भिक्खवे, दिद्िया सति 
ब्रह्मचरियवासो न होति । ' आञ्जं जीवं अज्जं सरीरं ' इति वा, भिक्खवे, दिद्िया सति 
ब्रह्मचरियवासो न होति। एते ते, भिक्खवे, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं 
देसेति-* अविज्ापच्चया सद्भारा' ति। 

'* अविजनाय त्वेव, भिक्खवे, असेसविरागनिरोधा यानिस्स तानि [५.55] 
विसूकायिकानि विसेवितानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि । * कतमं जरामरणं, कस्स 
च पनिदं जरामरणं ' इति वा,  अञ्ञं जरामरणं, अञ्जस्स च पनिद जरामरणं ' इति वा, 
' तं जीवं तं सरीरं" इति वा, ' अज्ञं जीवं, अज्ञं सरीर' इति वा सब्वानिस्स तानि 
पहीनानि भवन्ति उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि अनभावङ्कतानि आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मानि। 





है, जीव अन्य है '- यह दृष्टि रखने पर साधक कौ धर्मसाधना सफल नहीं होती । अतः इन 
दोनों ही सीमाओं का त्याग कर तथागत मध्यम मार्ग स्वीकार करते हुए यों उपदेश करते 
है-“ जाति के होने पर जरामरण होता है ।' 

"जाति क्या है ?....भव क्या है ?....उपादान क्या है ? तृष्णा क्या हे ?....वेदना 
क्याहै। ....स्पर्शं क्या है 2....षडायतन क्या है ?....नामरूप क्या है ?....विज्ञान क्या 
है 2... संस्कार क्या हैँ 2 तथा ये संस्कार किख्को होते हे ?'- भिक्षुओ ! एसा कोई कहे, 
या कोई यह कहे--' संस्कार अन्य हैँ तथा संस्कारों का होना अन्य है! तो ये दोनों बातें 
शब्दशः भिन्न हो सकती हैँ, अर्थं तो दोनों का एक ही है । “बही जीव हे, वही शरीर है '- 
ठेसे विचार रखने वाला साधना में सफल नहीं हो सकता । अतः भिक्षुओ! तथागत ने ये 
दोनों ही सीमां त्याग कर, मध्यम मार्ग का आश्रयण कर यह कहा हे-* अविद्या के होने 
से संस्कार होते हे ' | 

'' भिक्षुओ ! इस अविद्या के पूर्णतः त्याग तथा निरोध किये जाने पर विद्वानों द्वारा 
परिहसनीय तथा असेवनीय....पूर्ववत्‌....पुनः भविष्य मेँ उत्पादयोग्य नहीं रह जातीं । 











४६६ संयुत्तनिकायपालि 


'* अविजजाय त्वेव, भिक्खवे, असेसविरागनिरोधा यानिस्स तानि विसृकायि- 
कानि विसेवितानि विष्फन्दितानि कानिचि कानिचि। कतमा जाति...पे०...कतमो 
भवो...कतमं उपादानं...कतमा तण्हा...कतमा वेदना...कतमो फस्सो...कतमं सव्टायतनं 
...कतमं नामरूप...कतमं विञ्जाणं.... कतमे सदारा, कस्स च पनिमे सङ्कारा' इति वा, 
' अज्ञे सद्कारा, अज्जस्स च पनिमे सद्वारा' इति वा; ' तं जीवं तं सरोरं ' इति वा, ' अज्जं 
जीवं अञ्जं सरीर" इति वा सब्ानिस्स तानि पहीनानि भवन्ति उच्छिन्नमूलानि 
तालावत्थुकतानि अनभावङ्कतानि आयतिं अनुप्पादधम्मानी '' ति ॥ ् 

३७. नतुम्टसुत्त 

३८. सावत्थियं विहरति । “' नायं, भिक्खवे, कायो तुम्हाकं न पि अञ्जेसं । 
[र.65] पुराणमिदं, भिक्खवे, कम्मं अभिसहुतं अभिसञ्चेतयितं वेदनियं ददुब्बं | 

'“ तत्र खो, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको परिच्चसमुप्पादञ्जेव साधुकं योनिसो 
[8.295] मनसि करोति-" इति इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्नति; 
इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्डति, यदिदं अविज्ञापच्चया 
सङ्कार; सद्घारपच्चया विजञ्जाणं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। अविजाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो; सद्भारनिरोधा विञ्जाण- 
निरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती '' ति ॥ ् 


'" भिक्षुओ! इस अविद्या के पूर्णतः त्याग एवं निरोध होने पर, विद्वानों द्वारा 
परिहसनीय तथा असेवनीय....सब प्रहीण हो जाती हे....पुनः भविष्य में उत्पाद योग्य भी 


नहीं रह जातीं '"॥ ९ 
३७. ' नतुम्ह सूत्र ४ यह शरीर तुम्हारा नहीं 


३८. श्रावस्ती में साधना के समय... । 'भिक्षुओ ! यह शरीर न तुम्हारा हे, न 
किसी दूसरे का । भिक्षुओ ! यह तो पुराने कर्मोँ से सञ्चित, वेदना एवं चेतना से युक्त प्रत्ययो 
के होने से उत्पन्न हुआ हे । 

' " भिक्षुओ ! आर्य॑श्रावक इसे सीख कर प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त काही यों ली 
भोति मनन करता हे --' इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता 
हे, इसके निरुद्ध होने पर यह निरुद्ध होता हे; जेसे- अविद्या के होने से संस्कार, संस्कारों 
के होने स विज्ञान....पूर्ववत्‌.... यों, इस समस्त दुःखस्कन्ध का उद्धव होता हे। तथा 
अविद्या के सर्वथा त्याग एवं निरोध से संस्कार का निरोध होता हे....पूर्ववत्‌....दुःखस्कन्ध 
का निरोध (विनाश) होता हे''॥ ४ 





१२. निदानसंयुत्तं ४६७ 


३८. पठमचेतनासुत्तं 


२९. ...सावत्थियं विहरति । '' यं च, भिक्खवे, चेतेति यं च पकप्पेति यं [५.56] 
च अनुसेति, आरम्मणमेतं होति विञ्ञाणस्स दठितिया। आरम्मणे सति पतिदा 
विज्जाणस्स होति। तस्मि पतिद्विते विञ्जाणे विरूक्हे आयतिं पुनन्भवाभिनिव्बत्ति 
होति। आयतिं पुनव्भवाभि-निन्बत्तिया सति आयतिं जाति जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 

'“ नो चे, भिक्खवे, चेतेति नो चे पकप्पेति अथ चे अनुसेति, आरम्मणमेतं होति 
विजञ्जाणस्स ठितिया। आरम्मणे सति पतिदुा विजञ्जाणस्स होति। तस्मि पतिद्विते 
विञ्जाणे विरूख््हे आयतिं पुनन्भवाभिनिव्बत्ति होति। आयतिं पुनव्भवाभिनिव्वत्तिया 
सति आयतिं जाति जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

"^ यतो च खो, भिक्खवे, नो चेव चेतेति नो च पकप्पेति नो च अनुसेति, [२.66] 
आरम्मणमेतं न होति विञ्जाणस्स ठितिया। आरम्मणे असति पतिदा विजञ्जाणस्स न 
होति। तदप्पतिद्धिते विञ्जाणे अविरूठ्हे आयतिं पुनव्भवाभिनिव्त्ति न होति। आयतिं 





३८. प्रथम चेतनासूत्र : : चेतना एवं सट्धृल्प के अभाव में मुक्ति 

३९. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! जो किसी विषय का चिन्तन 
करता है, किसी कार्य को करने का सङ्कल्प करता है, किसी कार्य मे लग जाता है वह सव 
कुछ विज्ञान कौ स्थिति बनाये रखने का आलम्बन होता ह । विज्ञान के बने रहने से उसकी 
प्रतिष्ठा होती है । उसके प्रतिष्ठित होने पर, उसके वृद्धिद्धत होने पर, प्राणी भविष्य मे चार 
नार जन्म लेता हे । इस तरह बार बार जन्म लेने से भविष्य मेँ उसको जन्म, बापा तथा 
मृत्यु एवं शोक, परिदव दुःख दौर्मनस्य एवं शोक प्ररे रहते हें । इस तरह उस (प्राणी) के 
लिये समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता है 

` भिक्षु ! एक व्रात ओर भी है- भले ही कोई उस विषय का चिन्तन या 

सङ्कल्प न करे, परन्तु उस कार्य मे लगा रहे तो यह भी विज्ञान कौ स्थिति बनाये रखने का 

आलम्बन हाता हे । यां विज्ञान के बने रहने से....पूर्ववत्‌....शोक घेरे रहते हैँ । इस तरह 
उस (प्राणी) के लिये समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता है । 

` परन्तु, भिक्ुओ ! जो किसी विषय का चिन्तन या सङ्कल्प नहीं करता, न किसी 
कार्यं मे व्यापृत रहता है तो वह विज्ञान कौ स्थिति बनाये रखने का आलम्बन नहीं होता । 
इस तरह विज्ञान के न बने रहने से, न बढते रहने से भविष्य में उसका पुनर्भव (पृनर्ज- 














४६८ संयुत्तनिकायपालि 


पुनन्भवाभिनिव्वत्तिया असति आयतिं जातिजरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्छन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
होती '' ति॥ १ 
३९. दुतियचेतनासुत्तं 
४०.  सावत्थियं विहरति । '“ यं च, भिक्खवे, चेतेति यं च पकप्पेति यं च 
अनुसेति, आरम्मणमेतं होति विञ्जाणस्स ठितिया । आरम्मणे सति पतिदरा विञ्जाणस्स 
(8.296] होति। तस्मि पतिद्धिते विञ्जाणे विरूख्े नामरूपस्स अवक्रन्ति होति। 
नामरूपपच्चया सव्टायतनं; सव्ायतनपच्चया फस्सो; फस्सपच्चया वेदना...पे०... 
तण्हा...उपादानं... भवो... जाति... जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भ- 
वन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 
‹^ नो चे, भिक्खवे, चेतेति नो चे पकप्येति अथ चे अनुसेति, आरम्मणमेतं होति 
५.57] विज्जाणस्स ठितिया। आरम्मणे सति पतिद्रा विञ्जाणस्स होति। तस्मि परतिदिते 
विञ्जाणे विरूठ्हे नामरूपस्स अवक्छन्ति होति। नामरूपपच्चया सव्ठायतनं...पे०. 
एवमेतस्सकेवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 
"यतो च खो, भिक्खवे, नो चेव चेतेति नो च पकण्येति नो च अनुसेति, 





नहीं होता। यों, भविष्य में पुनर्भव न होने से जरा, मरण...-पूर्ववत्‌....शोक से वह 


छुटकारा पा जाता है । इस तरह उस का समस्त दुःखसमूह निरुद्ध हो जाता हे ॥ ® 
३९. द्वितीय चेतनासूत्र : : चेतना एवं सङ्कल्प के अभाव में मुक्ति 


४०. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '"भिक्षुओ! जो किसी विषय का 
चिन्तन....करता है वह विज्ञान की स्थिति का आलम्बन होता है । यों, विज्ञान के प्रतिष्ठित 
एवं वृद्धिद्धत होने पर नाम रूप कौ अवक्रान्ति (प्रवेश) होती है । यों नामरूप के होने से 
षडायतन....षडायतन से स्पर्श....स्पर्श से वेदना....वेदना से तृष्णा....तृष्णा से 
उपादान....उपादान से भव....भव से जाति....जाति से जरामरण शोक....उपायास समुद्धूत 
होते है । 

'^ यदि भिक्षुओ ! बह किसी प्रकार का चिन्तन या सङ्कल्प तो नहीं करता, परन्तु 
उस के चित्त की प्रवृत्ति (अनुशय ) उधर ही बनी रहती है, तब यह अनुशय ही विज्ञान को 
स्थिति का आलम्बन बन जाता है । इस आलम्बन के बन जाने पर, विज्ञान को स्थिति 
सुदृढ होने पर, नामरूप की अवक्रान्ति होती है । उससे षडायतन...पूर्ववत्‌....उपायास 
समुद्धूत होते है । 

"^ परन्तु भिक्षुभ ! यदि वह कोई चिन्तन, सङ्कल्प नहीं करता हे या उस के चित्त 


त ~~~ ------ 





१२. निदानसंयुत्तं ४६९ 


आरम्मणमेतं न होति विञ्जाणस्स ठितिया। आरम्मणे असति पतिद्रा विञ्जाणस्स न 
होति। तदप्पतिदिते विञ्जाणे अविरूक्ठे नामरूपस्स अवक्न्ति न होति। नामरूप- 
निरोधा सव्ठायतननिरोधो... पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती ' 
ति॥ | 
४०. ततियचेतनासुत्तं 

४१. सावत्थियं विहरति । '“ यं च, भिक्खवे, चेतेति यं च पकप्पेति यं च [२.67] 
अनुसेति आरम्मणमेतं होति विजञ्जाणस्स ठितिया। आरम्मणे सति पतिदा विजञ्जाणस्स 
होति। तस्मि पतिद्रते विञ्जाणे विरूठ्हे नति होति। नतिया सति आगतिगति होति। 
आगतिगतिया सति चुतूपपातो होति। चुतुपपाते सति आयतिं जातिजरामरणं सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्खक्छन्धस्स 
समुदयो होति। 

ˆ“ नो चे, भिक्खवे, चेतेति नो चे पकप्येति अथ चे अनुसेति, आरम्मणमेतं होति 





को प्रवृत्ति उधर नहीं होती तो विज्ञान कौ स्थिति के लिये एेसी दशा में कोई आलम्बन 
नहीं बन पाता। 

` परन्तु यदि, भिक्षुओ ! वह न कोई चिन्तन करता है, न कोई सङ्कल्प करता है, 
न किसी कर्म में उस का अनुशय (प्रवृत्ति) होता है, एेसी स्थिति में विज्ञान का कोई 
आलम्बन नहीं बन पाता एेसे आलम्बन के न होने पर... पूर्ववत्‌... नामरूप के निरोध से 
षडायतन का निरोध हो जाता है ।...पूर्ववत्‌....यो, इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो 
जाता है॥ ९ 
४०. तृतीय चेतनासुत्र : : चेतना एवं सङ्कल्प के अभाव में मुक्ति 

४१. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "“ भिक्षुओ ! जन एेसा प्राणी कुछ भी 
चिन्तन या सङ्कल्प करता है या उस कर्म में प्रवृत्त होता है, तब यह उसके विज्ञान की 
स्थिति के लिये आलम्बन बन जाता है । यों, आलम्बन मेँ विज्ञान के प्रतिष्ठित एवं वृद्धिङ्गत 
होने पर उस प्राणी का ज्ुकाव (नति) होता है । ज्ुकाव होने से उसकी गति (संसार की 
तरफ बढ़ना) होने लगती है । इस गति से उस का संसार में आवागमन बनने लगता है । 
इस आवागमन के फलस्वरूप उस के च्युति एवं नाश होने लगते हैँ । इस आवागमन, 
च्युति एवं नाश को परम्परा से भविष्य में जाति, जरा मरण, शोक, विलाप, दुःख, 
दौर्मनस्य एवं उपायास (चिन्ता) उत्पन्न होने लगते हैँ । यो इस समस्त दुःखस्कन्ध का 
समुदय हो जाता है। 

 ' दूसरी स्थिति मे, भिक्षुओ ! जब वह प्राणी न कोई चिन्तन करे, न कोई सङ्कल्प; 
परन्तु उसको किसी न किसी कर्म मे प्रवृत्ति होती रहती है, एेसी स्थिति मे वह प्रवृत्ति भी 








# 


४७० संयुत्तनिकायपालि 


विञ्जाणस्स दितिया। आरम्मणे सति पतिद्रा विजञ्जाणस्स होति। तस्मि पतिद्विते | 
विञ्जाणे विरूढ्व्हे नति होति। नतिया सति आगतिगति होति। आगतिगतिया सति 
[8.297] चुतूपपातो होति। चुतुपपाते सति आयतिं जातिजरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 

'"यतो च खो, भिक्खवे, नो चेव चेतेति नो च पकप्पेति नो च अनुसेति, 
आरम्मणमेतं न होति विञ्जाणस्स ठितिया। आरम्मणे असति पतिद्रा विजञ्जाणस्स न 
होति। तदप्पतिद्धिते विजञ्जाणे अविरूच्छहे नति न होति। नतिया असति आगतिगति न 
होति। आगतिगतिया असति चुतूपपातो न होति। चुतूपपाते असति आयतिं जाति | 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख-दोमनस्सुपायासा निरुज्छन्ति। एवमेतस्स केवलस्स | 


दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती! ति॥ < | 

कठ्ारखत्तियवग्गो चतुत्थो । | 

तस्सुदानं | 

[॥५.58. २.68] भूतमिदं कव्टारं च, दुवे च जाणवत्थूनि। | 
अविल्नापच्चया च द्वे, नतुम्हा चेतना तयो ति॥ 9 


--->-- | 





विज्ञान की प्रतिष्ठा का आलम्बन बन जाती है । इस तरह विज्ञान के प्रतिष्टित एवं वृद्धङ्गत 
होने पर उस प्राणी का ज्ुकाव होने लगता हे । इस काव से उस का संसार मं आवागमन 
होने लगता है । इस आवागमन से....पूर्ववत्‌....समुदय हो जाता हे । 

'" परन्तु भिक्षुओ। जब वह न कुछ चिन्तन करता है, न सङ्कल्प करता हे; न 
। उसकी किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है, तब उसके विज्ञान क। कोई आलम्बन नहीं बन 
। पाता। एेसा आलम्बन न बन पाने से विज्ञान की प्रतिष्टा या वृद्धि न होने के कारण, उसका 
कहीं ज्ुकाव नहीं होता ।....पूर्ववत्‌....दुः खस्कन्ध का निरोध हो जाता हे ' | । 
| कडारक्षत्रियवर्ग तृतीय समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. भूत, कडारक्षत्रिय, ३. ज्ञानवस्तु, ४. 
द्वितीय ज्ञानवस्तु, ५. प्रथम अविद्याप्रत्यय, ६. द्वितीय अविद्याप्रत्यय, ७. नतुम्ह, ८. प्रथम । 
चेतना, ९. द्वितीय चेतना एवं १०. तृतीय चेतनासूत्र ॥ 


~ - ~ ----- छ 
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१२. निदानसंयुत्तं ४७९ 


५. गहपतिवग्गो पञ्चमो 
४९. पठमपञ्चवेरभयसुत्त 

४२. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्न 
खो अनाथपिण्डिकं गहपतिं भगवा एतदवोच- 

'" यतो खो, गहपति, अरियसावकस्स पञ्च भयानि वेरानि वृपसन्तानि होन्ति, 
चतूहि च सोतापत्तियङ्खंहि समन्नागतो होति, अरियो चस्स जायो पञ्ञाय सुदिद्रो होति 
सुप्परिविद्धो, सो आकद्कमानो अत्तना व अत्तानं व्याकरेय्य-' खीणनिरयोम्हि खीण- 
तिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो, सोतापत्नोहमस्मि अवि- 
निपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो ' ति। 

'" कतमानि पञ्च भयानि वेरानि वृूपसन्तानि होन्ति ? यं, गहपति, [8.298] 
पाणातिपाती पाणातिपातपच्वया दिदुधम्मिकं पि भयं वेरं पसवति, सम्परायिकं पि भयं 
वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति, पाणातिपाता परिविरतस्स एवं 
तं भयं वेरं वूपसन्तं होति। 





९९. गृहपतिवर्ग 
४९. पञ्चवेरभयसूत्र ‡ ; पांच वैर-भयों की शान्ति 

४२. श्रावस्ती में साधना के समय... । तव अनाथपिण्डिक गृहपति जँ भगवान्‌ 
थे वरँ पहुंचा । पहुंच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वह एक ओर तरैट गया । एक ओर बैठे 
उस अनाथपिण्डिक गृहपति को भगवान्‌ ने यों उपदेश किया- 

ˆ" क्योकि, गृहपति ! आर्यश्रावक के पोच वैर-भय (जिन के कारण वैर होने से 
भय उत्पन्न होता हे ) शान्त हुए रहते हे, चार स्रोतआपत्ति अङ्खों से वह समन्वित रहता है, 
उस के द्वारा आर्यज्ञान प्रज्ञा के सहारे से भली भांति देख तथा समञ्च लिया गया होता ठै । 
तब वह चाहे तो स्वयं को स्वयं ही योँ घोषित कर सकता है-' मेरा नरकपात क्षीण हो 
चुका, मेरा तिर्यग्योनिगमन या प्रेतयोनिगमन भी समाप्त हो चुका; क्योकि अव मेँ खोतआपन्न 
हो चुका हूं, अब मेँ धर्ममार्ग से च्युत नहीं हो सकता, परमज्ञान को प्राप्त कर लेना अब मेरे 
लिये निश्चित है ' | 

'"उस के कौन से पोच वेरभय शान्त हुए रहते हैँ 2 गृहपति ! जिस किसी प्राणातिपाती - 
(हिंसक) को प्राणातिपात के कारण पारलौकिक भययुक्त वैर प्रसृत होता है, या उस 
(प्राणातिपात) के कारण वह दुःख एवं दौर्मनस्य का अनुभव करता है-एेसा वह 
भययुक्तं वैर शान्त हुआ रहता हे । (१) 





निषि म नसय ब 





४७२ संयुत्तनिकायपालि 


॥| '“य॑, गहपति, अदिन्नादायी अदित्नादानपच्चया दिदुधम्मिकं पि भयं वेरं पसवति, | 

||| सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति, 

||| अदिन्नादाना पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं वृपसन्तं होति। 

| | “^ यं, गहपति, कामेसुमिच्छाचारी कामेसुमिच्छाचारपच्चया दिद्रुधम्मिकं पि भयं 

| | | [२.69] वेरं पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 

| पटिसंबेदयति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं वूपसन्तं होति। 

| “^ यं, गहपति, म॒सावादी मुसावादपच्चया दिदुधम्मिकं पि भयं वेरं पसवति, 
५.59] सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति, ५ 

| | मुसावादा पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं वृपसन्तं होति। 

|| ^“यं, गहपति, सुरामेरयमजपमाददायी सुरामेरयमज्पमादद्रानपच्चया दिद 

| || धम्मिकं पि भयं वेरं पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं | 

| दोमनस्सं पटिसंवेदयति, सुरामेरयमज्पमाददाना पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं वूपसन्तं 

| होति। इमानि पञ्च भयानि वेरानि वूपसन्तानि होन्ति। (१) 

्‌ '" कतमेहि चतूहि सोतापत्तियङ्धेहि समन्नागतो होति 2 इध, गहपति, 





"गृहपति! जो न दिये हुए को (चौरी से) लेने वाला प्राणी उस अदत्त के ग्रहण 
के कारण एेहलौकिक (राजदण्ड आदि) भययुक्तं वैर प्राप्त करता है, उसके कारण 
| चैतसिक दुःख अनुभव करता है; इस अदत्तादान के न करने पर उस का यह भययुक्तं वैर 
शान्त हुआ रहता हे । (२) 

| '“ गृहपति ! जो कामभोगोँ मे मिथ्या रमण (व्यभिचार) के कारण एेहलौकिक 
|| भययुक्तं वैर प्राप्त करता है, वह पारलौकिक भययुक्तं वैर भी प्राप्त करता है; परन्तु 
||| कामभोगों के मिथ्या रमण से दूर रहने वाले का यह भययुक्तं वैर शान्त रहता ह । (३) 
| | '“ जो, गृहपति, मृषावादी (सत्यवादी) मृषावाद के कारण एेहलौकिक भययुक्त 
| वैर प्राप्त करता है, पारलौकिक भय प्राप्त करता है, उसके कारण चेतसिक्र दुःख दौर्मनस्य 
॥ प्राप्त करता है, एेसा भययुक्तं वैर मृषावाद से दूर रहने वाले का पूर्णतः शान्त रहता ह । 
| (४) 
| '* तथा गृहपति! जो आर्यखावक सुरा, मैरेय, मद्य आदि प्रमादस्थानों मे बेठने 


। वाला हो, वह उन प्रमादस्थानों के सेवन के कारण एेहलौकिक एवं पारलौकिक भययुक्त 
| वैर प्राप्त करता है, चैतसिक दुःख दौर्मनस्य का अनुभव करता है, वह भययुक्तं वेर सुरा 4 
| मैरेय आदि प्रमादस्थानों से विरत रहने वाले का पूर्णतः शान्त रहता हे ॥ (५) 

"“ यों ये पचो भययुक्तं वैर पूर्णतः शान्त कहलाते हे । 


| = 


(२) "फिर वह आर्यश्रावक किनं स्रोत आपत्ति अद्ध से युक्त कहलाता है ? यहां | 





१२. निदानसंयुत्तं ४७२ 


अरियसावको बुद्धे अवेच्च्पसादेन समन्नागतो होति-' इति पि सो भगवा अरह 
सम्मासम्बुद्धो विजाचरणसम्पत्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था 
देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा! ति। 

'“ धम्मे अवेच्चप्पसादेन समत्नागतो होति-' स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओपने्यिको पच्चत्तं वेदितव्चो विञ्जूही ' ति। 

'“ सङ्घं अवेच्वप्पसादेन समन्नागतो हाति-- सुप्परिपन्नो भगवतो [8.299. २.70] 
सावकसद्भो, उजुप्परिपत्रो भगवतो सावकसद्भो, जायपप्परिपत्नो भगवतो सावकसद्भो, 
सामीचिप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अदु पुरिसपुग्गला, 
एस भगवतो सावकसद्घो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं 
पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। 

'" अरियकन्तेहि सीलेहि समात्नरगतो होति अखण्डहि अच्छिदहि असबलेहि 
अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विञ्जुप्पसत्थेहि अपरामदुहि समाधिसंवत्तनिकेहि । इमेहि 
चतूहि सोतापत्तियङ्खंहि समत्नागतो होति। (२) 

'" कतमो चस्स अरियो जायो पञ्ञाय सुदिद्रो होति सुप्पिविद्धो ? इध, गहपति, 


गृहपति ! कोई आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति इस तरह अचल श्रद्धालु होता है--' वे भगवान्‌ 
अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, विद्याचरणसम्पन्न, सुगतिप्राप्त, लोकविद्‌, अद्वितीय, पुरुषों को 
अनुशासित रखनेवाले, देवता ओर मनुष्यों के सत्पथप्रदर्शक हैँ ' । (१) 

'“ धर्म के प्रति यों अचल श्रद्धालु होता हे-' भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात 
हे, इसी जन्म में फल देने वाला है, तथा विलम्ब के विना ही (तत्काल) फल देने वाला 
हे, लोगों को बुला बुलाकर दिखाया जाने वाला ( एहिपस्सिक) है, विज्ञ जनों द्वारा अपने 
हदय में (प्रत्यात्म) अनुभव किया जाने वाला है '। (२) 

'" सङ्घ के प्रति यों अचल श्रद्धालु होता है -' भगवान्‌ का यह शिष्यसह्घ सन्मार्ग 
पर आरूढ है, सरल मार्ग पर आरूढ है, ज्ञानमार्ग पर आरूढ है, भली भति शोधित मार्ग 
पर आरूढ है, यह सङ्घ पुरुषों के चार युग्मं मे विभक्त है, इस तरह इस में आट प्रकार 
के पुरुष दीक्षित हैँ । यही भगवान्‌ का श्रावकसह्घ है । यह ( भोजनहेतु) निमन्त्रण करने 
योग्य है, सत्कार करने योग्य है, दान देने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है, यह इस लोक 
में अद्वितीय पुण्यक्षत्र है । अर्थात्‌ इसको दान करना अत्यधिक पुण्य फलप्रद है ' । (३) 

'“ यह आर्यश्रावक आर्यजनों को प्रिय लगने वाले सदाचार से सम्पन्न है, इसका 
यह शील (सदाचार ) अखण्ड, छिद्ररहित, निर्मल, निर्दोष, सभी विकारोँ से दूर, विदानो 
द्वारा प्रशस्त तथा समाधि (चित्तवृत्तिनिरोध) क अनुकृल हे । (४) 
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अरियसावको पटिच्चसमुप्पादञ्जेव साधकं योनिसो मनसि करोति-' इति इमस्मि 
| ५.60] सति इदं होति, इमस्िमि असति इदं न होति; इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, इमस्स 
निरोधा इदं निरुज्ति। यदिदं अविज्ापच्चया सद्घारा; सद्भारपच्चया विञ्जाणं...पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्स समुदयो होति। अविजाय त्वेव असेसविराग- 
निरोधा सद्भारनिरोधो; सद्भारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्वक्खन्धस्स निरोधो होति। अयमस्स अरियो जायो पञ्जाय सुदिदो होति 
सुप्पटिविद्धो । (३) 
"यतो खो, गहपति, अरियसावकस्स इमानि पञ्च भयानि वेरानि वृूपसन्तानि + 
होन्ति, इमेहि चतूहि सोतापत्तियङ्खेहि समन्नागतो होति, अयं चस्स अरियो जायो पञ्ञाय 
सुदिद्रो होति सुप्पटिविद्धो, सो आकद्ूमानो अत्ता व॒ अत्तानं व्याकरेय्य- 
' खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो, 
सोतापन्नोहमस्मि अविनिपात-धम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो '' ति॥ € 
४२. दुतियपञ्चवेरभयसुत्त 
४३. ..-सावत्थियं विहरति । "यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स पञ्च भयानि 
[२.71, 8.300] वेरानि वूपसन्तानि होन्ति, चतृहि च सोतापत्तियङ्खेहि समन्नागतो होति, 


(३) ' "प्रजा से भली भाति देखा तथा जान गया यह आर्यज्ञान क्या हे ? 

'" यहां, गृहपति, कोई आर्यश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त को यों भली भोति 
मन मे बेठा लेता है-इस (कारण) के होने पर यह (कार्य) होता है तथा इस (कारण) 
| के न होने पर यह (कार्य) नहीं होता; या इस (कारण) के उत्पन्न होने पर यह (कार्य) | 
॥||| उत्पन्न होता है ओर इस (कारण) के निरुद्ध होने पर यह (कार्य) भी निरुद्ध हो जाता है । 
जेसे-- अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों के कारण विज्ञान...पूर्ववत्‌....यों 
| इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय (उत्पाद) होता हे । तथा अविद्या के निरोध से समस्त | 
| संस्कारों का निरोध, संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध..पूर्ववत्‌.... यों इस समस्त 

| | दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता है । 


| "इस तरह यह आर्यज्ञान प्रा से भली भाति देखा तथा जाना गया कहलाता है । 
| '“ क्योकि, भिक्षुओ ! इस आार्यश्रावक के (१) ये पांच भययुक्तं वेर शान्त हए रहते 
। हे, (२) चार स्रोतआपत्ति अङ्कं से यह समन्वित रहता हे, तथा (३) इसका आर्यज्ञान १ 
| प्रज्ञा के द्वारा भली भोति देखा गया तथा जाना गया होता है, अतः वह चाहे तो अपने 
| विषय में स्वयं यह घोषित कर सकता हे-' मेरा नरकपात क्षीण हो चुका है... पूर्ववत्‌... परम 
| ज्ञान प्राप्त कर लेना सुनिश्चित हे" !'॥ ® 








१२. निदानसंयुत्तं ४७५ 


अरियो चस्स जायो पञ्जाय सुदिद्रो होति सुप्परिविद्धो, सो आकट्ुमानो अत्तना व 
अत्तानं व्याकरेय्य-' खीणनिरयोग्ि...पे०...अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो ' 
ति। 

'* कतमानि पञ्च भयानि वेरानि वृपसन्तानि होन्ति ? य, भिक्खवे, पाणातिपाती 
...पे०...यं, ` भिक्खवे, अदिन्नादायी...पे०...यं, भिक्खवे, कामेसुमिच्छाचारी...यं, 
भिक्खवे, मुसावादी...यं, भिक्खवे, सुरामेरयमजपमादद्रायी...पे०...इमानि पञ्च भयानि 
वेरानि वृपसन्तानि होन्ति। (१) 

"कतमेहि चतूहि सोतापत्तियङ्ेहि समन्नागतो होति 2 इध, भिक्खवे, 
अरियसावको बुद्धे..पे०...धम्मे...सङ्घ...अरियकन्तेहि सीलेहि समत्नागतो होति । इमेहि 
चतूहि सोतापत्तियङ्धेहि समन्नागतो होति। (२) 

'“कतमो चस्स अरियो जायो पञ्जाय सुदिद्रो होति सुप्परिविद्धो ? इध, 
भिक्खवे, अरियसावको परिच्चसमुप्पादञ्ञेव साधुकं योनिसो मनसि करोति [५.61] 
...पे०... अयमस्स अरियो जायो पञ्ञाय सुदिद्रो होति सुप्परिविद्धो । (३) 

"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमानि पञ्च भयानि वेरानि वृपसन्तानि 
होन्ति, इमेहि चतूहि सोतापत्तियङ्कृहि समत्नागतो होति, अयं चस्स अरियो जायो पञ्ञाय 
सुदिदो होति सुप्परिविद्धो, सो आकद्भुमानो अत्तना व अत्तानं च्याकरेय्य-'खीण- 
निरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो, सोता- 


पन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो ' ' ति ॥ & 
४२. द्वितीय पञ्चवैरभयसूत्र ‡ : पंच वैरभयों की शान्ति 
४३. श्रावस्ती पे साधना के समय... । ''भिक्षुओ ! क्योकि आर्यश्रावक के ये 


भययुक्त पाँच वैर शान्त हुए रहते है... पूर्ववत्‌... परम ज्ञान प्राप्त कर लेना सुनिश्चित हे । 

(१) ““ कोन से पांच भययुक्त वैर शान्त हुए रहते हैँ ?...पूर्ववत्‌ ...ये पोच भययुक्त 
वैर शान्त हए रहते हे । 

(२) “*किन चार स्रोतआपत्ति अद्घों से आर्यश्रावक समन्वित रहता हे ?.... 
पूर्ववत्‌... । 

(३) "" प्रज्ञा से भली भाति देखा तथा जाना गया आर्य ज्ञान क्या हे ?...पूर्ववत्‌.... । 

““ क्योकि, भिक्ुओ ! आर्यश्रावक के ये पौँच भययुक्त वैर शान्त हए रहते हं, चार 
स्रोतआपत्ति अद्धो से वह समन्वित रहता हे, प्रज्ञा से इसका आर्यज्ञान प्रज्ञा से भली भाति 
देखा सुना गया रहता है अतः यह अपने विषय में यह घोषणा करने का अधिकारी हो 
जाता हे कि....पूर्ववत्‌....परम ज्ञान प्राप्त होना सुनिश्चित हे '"॥ = 
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४३. दुक्खसुत्त 

४४. ...सावत्थियं विहरति । ' दुक्खस्स, भिक्खवे, समुदयं च अत्थङ्गमं च 
[२.72] देसेस्सामि। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति। '' एवं, भन्ते" 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

"कतमो च, भिक्खवे, दुक्खस्स समुदयो ? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पजजति 

चक्खुविञ्जाणं । तिण्णं सङ्गति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा । अयं 
खो, भिक्खवे, दुक्खस्स समुदयो । 
[8.301] '' सोतं च पटिच्च सदे च उप्पजलति सोतविञ्जाणं...पे०...घानं च पिच्च गन्धे 
च...पे०...जिव्हं च परिच्च रसे च...पे०...कायं च पटिच्च फोटुव्बे च...पे०...मनं च 
परिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो। फस्सपच्वया वेदना; 
वेदनापच्चया तण्हा । अयं खो, भिक्खवे, दुक्खस्स समुदयो । 

"कतमो च, भिक्खवे, दुक्खस्स अत्थङ्खमो 2 चक्खुं च पटिच्च रूपे च 
५.62] उप्पज्ति चक्खुविजञ्जाणं । तिण्णं सङ्कति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदना- 
पच्चया तण्हा । तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा निरुज्न्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । अयं 
खो, भिक्खवे, दुक्खस्स अत्थङ्घमो। " 


४३. दुःखसूत्र ‡ ‡ दुख ओर उसका लय ( नाश ) 

४६. श्रावस्ती में साधना के समय... । '" भिक्षुओ ! अब में तुम्हें दुःख की उत्पत्ति 
एवं नाश के विषय मेँ उपदेश कर्गा। उसे सुनो, तथा सुन कर ठीक से अपने मन मेँ बैठा 
लो।'' '*एेसा ही होगा, भन्ते! ''-एेसा कहते हए भिक्षुओं ने भगवान्‌ का आदेश स्वीकार 
किया। भगवान्‌ यों उपदेश करने लगे- 

“" भिक्षुओ ! यह ' दुःख कौ उत्पत्ति" क्या हे ? चक्षुरिन्द्रिय ओर उस के विषयभूत 
रूप का सहारा लेकर चक्षर्विज्ञान उत्पन्न होता हे । उन तीनों कौ सङ्घति ही ' स्पर्श' 
कहलाती हे । इस स्पर्श के कारण वेदना एवं वेदना के कारण तृष्णा (सांसारिक विषयों 
में ) उत्पन्न होती हे । यों यह भिक्षुओ ! * दुःख कौ उत्पत्ति" कहलाती हे । 

'* ओर, भिक्षुओ ! यह !दुःख का नाश' क्या है ? चक्षु ओर रूप की अपक्षा से 
चकषर्विज्ञान उत्पन्न होता है । इन तीनों को सङ्गति ' स्पर्श ' कहलाती हे । स्पर्शं के कारण 
"वेदना ' वेदना के कारण ' तृष्णा" उत्पन्न होती हे । उस तृष्णा को सर्वथा दूर हटा देने से 
"उपादान ' (सांसारिक विषयों का ग्रहण) का निरोध हो जाता है । उपादान के निरोध से 
"भव ' का निरोध, भव के निरोध से "जाति" का निरोध, जाति के निरोध से जरा मरण 


क =--~ त न ~. द, 


शया । 
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'" सोतं च पटिच् सदे च उप्पजति सोतविञ्जाणं...पे०...घानं च परिच्च गन्धे 
च...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च...पे०...कायं च पिच्च फोटुब्बे च...पे०...मनं च 
परिच् धम्मे च उप्पजति मनोविञ्जाणं। तिण्णं सङ्कति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; 
वेदनापच्चया तण्हा । तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादान 
निरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोक-[२.73] 
परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज्खन्ति। एवमेतस्स केवलस्स ॒दुक्खत्न्धस्स 
निरोधो होति। अयं खो, भिक्खवे, दुक्खस्स अत्थङ्घमो' ' ति। । 

४४. लोकसुत्त 

४५५. ...सावत्थियं विहरति । ' लोकस्स, भिक्खवे, समुदयं च अत्थङ्खमं च 
देसेस्सामि। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ' ति। "* एवं, भन्ते'' ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

'' कतमो च, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो ? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पजजति 
चक्खुविञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा; 
तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। अयं खो, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो । 

'* सोतं च परिच्च सदे च...पे०...घानं च परिच्च गन्धे च...जिव्ह च [8.302] 
परिच्च रसे च...कायं च परिच्च फोटुब्बे च...मनं च परिच्च धम्मे च उप्पजति 
मनोविञ्जाणं। तिण्णं सङ्खति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना...पे०...जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। अयं खो, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो । 


शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास ( पश्चात्ताप) का निरोध हो जाता हे । यो, इस 
समस्त दुःखस्कन्ध का नाश हो जाता हे । भिक्ुओ ! यह कहलाता हे-' दुःख का नाश'। 

'*ट्सी तरह श्रोत्रेन्दिय एवं उस के विषय शब्द के सहारे से श्रोत्रविज्ञान उत्पन्न 
होता है; प्राणेद्धिय एवं गन्ध के सहारे से प्राणविन्ञान उत्पन्न होता ह, जिहेद्धिय एवं रस 
के सहारे से जिदह्ाविज्ञान, काय एवं स्प्रष्टव्य के सहारे से कायविज्ञान, मन तथा उसके 
विषय के सहारे से मनोविज्ञान उत्पन्न होता ह । तीनों कौ सद्भि स्पर्शं...पूर्ववत्‌...तृष्णा 
के सर्वथा मूलोच्छेद से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से....पूर्ववत्‌....उपायास 
का निरोध हो जाता हे। इस तरह समस्त दुःखसमृह का निरोध सम्भव हे । भिक्षुओ ! यह 


कहलाता हे-' दुःख का नाश' '॥ ॥ 
४४. लोकसूत्र : : लोक कौ उत्पत्ति तथा उसका नाश 


४५. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ' ' भिक्षुओ ! जब में तुम्हे लोक कौ उत्पत्ति 
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“कतमो च, भिक्खवे, लोकस्स अत्थङ्खमो ? चक्खु च पटिच्च रूपे च 
उप्पजति चक्खुविजञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया 
तण्हा । तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भव- 
५.63] निरोधो...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। अयं खो, 
भिक्खवे, लोकस्स अत्थङ्खमो। 


[२.74] '" सोतं च पिच्च सदे च...पे०...घानं च पिच्च गन्धे च...जिव्हं च पटिच्च रसे 


च... कायं च परिच्च फोटुव्बे च...मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविञ्जाणं। 


तिण्णं सङ्घति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा । तस्सा येव तण्हाय 

असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो...पे०...एवमेतस्स 

केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। अयं खो, भिक्खवे, लोकस्स अत्थङ्घमो '' 

ति॥ & 
४५. जातिकसुत्तं 

४६. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा जातिके विहरति गिञ्जकावसथे। अथ खो 
भगवा रहोगतो परिसह्लानो इमे धम्मपरियायं अभासि- 

“चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्ति चक्खुविञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो। 
फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा; तण्हापच्चया उपादानं..पे०...एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'" सोतं च परिच्च सदे च...पे०...घानं च परटिच्च गन्धे च...जिव्हं च परिच्च रसे 
च...कायं च परिच्च फोटरब्बे च... मनं च पिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविञ्ञाणं । तिण्णं 
सङ्खति फस्सो । फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा; तण्हापच्चया उपादान...पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 

[8.303] '' चक्ुं च पटिच्च रूपे च उप्पजति चक्खुविञ्जाणं । तिण्णं सङ्खति फस्सो। 
फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। तस्सा येव तण्ाय असेसविरागनिरोधा 


तथा उसके नाश के विषय में बताऊगा....पूर्ववत्‌.... । ( पूर्व सूत्र म आये “दुख * गरव्द के 
स्थान (लोक ' शब्द लगा कर इस सूत्र का विस्तार कर ले।। ® 
४५. जातिकसूत्र ; ; प्रतीत्यसमुत्पादसिद्धान्त 

४६. एसा मने सुना हे । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) जातिका के गिञ्जकावसथ 
विहार साधनाहेतु विराजमान थे । तब भगवान्‌ ने एकान्त मं ध्यानस्थ होकर इस धम्मपरियाय 
करा यों उपदेश किया- 
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उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्व- 
न्धस्स निरोधो होति। 

"सोतं च पटिच्च सदे च...पे०...मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पजति [२.75.।५.64] 
मनोविञ्जाणं। तिण्णं सङ्गति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा । तस्सा 
येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो...पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती '' ति। 

४७. तेन खो पन समयेन अज्जतरो भिक्खु भगवतो उपस्सुति ठितो होति। 
अदसा खो भगवा तं भिक्खुं उपस्सुति दितं । दिस्वान तं भिक्खुं एतदवोच-'“ अस्सोसि 
नो त्वं, भिक्छु, इमं धम्मपरियायं ' ' ति ? 

"एव, भन्ते"! ति। 

` उग्गण्हाहि त्वं, भिक्खु, इमं धम्मपरियायं; परियापुणाहि त्वं, भिक्खु, इमं 
धम्मपरियार्य; धारहि त्वं, भिक्खु, इमं धम्मपरियायं । अत्थसंहितो अयं, भिक्खु, धम्म- 
परियायो आदिब्रह्मचरियको '' ति॥ क 

४६. अञ्जतरब्राह्मणसुत्त 

४८. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो अञ्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-- 


न 
चक्षुरिन्दरिय तथा उसके विषय रूप कौ अपक्षा से उत्पन्न होता है चक्षरविज्ञान... 
पूर्ववत्‌. ...दुःखस्कन्ध का निरोध होता है । 

४७. उस समय कोई भिक्षु भगवान्‌ के समीप ही खड़ा हुभआ उनका यह उपदेश 
सुन रहा था। भगवान्‌ ने उसको पास खड हए देख लिया । तब उन्होने उससे पृरा- 
` भिक्षु! क्या तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट यह धर्मप्रवचन सुना? भि शु ने उत्तर दिया-'" हाँ 
भन्ते !' ' तब भगवान्‌ ने उससे कहा- 

"भिक्षु! तूं इसे अपने चित्त में भली भति बैटा ले, तथा इसका अभ्यास कर । 


च 


अभ्यास करते हुए तुं इसे धारण कर ले; क्योकि इस स्थिति में पहं चा हुआ यह धर्मोपदेश 


तेरे लिये सार्थक होगा, साथ ही यह तेरी धर्मसाधना मेँ भी सहायक होगा" ् 
४६. अन्यतरब्राह्यणसूत्र : : मध्यम मार्गं का उपदे 


४८. श्रावस्ती मे साधना के समय... । उस समय कोई ब्राह्मण भगवान्‌ के पास 
आया । आकर भगवान्‌ से कुशल मङ्गल पृचछछ कर एक तरफ बैठ गया । एक तरफ बैटे हए 
उस ब्राह्मण से भगवान्‌ से यो पृषछछा-"“ भो गौतम! क्या जो करता है वही उस कर्म का 
फल भोगता है ?'' 
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"किंनु खो, भो गोतम, सो करोति सो परिसंवदयती'' ति ? 

"सो करोति सो पटिसंवेदयती ' ति खो, ब्राह्मण अयमेको अन्तो" '। 
[२.78] '* किं पन, भो गोतम, अञ्जो करोति, अज्ञो परिसंवेदयती'' ति ? 

"‹ अञ्जो करोति, अज्जो पटिसंवेदयती '' ति खो, ब्राह्मण, अयं दुतियो अन्तो । 
[8.304] एते ते, ब्राह्मण, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति- 
' अविज्नापच्चया सद्भारा; सद्घारपच्चया विञ्जाणं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
वखन्धस्स समुदयो होति। अविज्ञाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो; सङ्कार 
निरोधा..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्छन्धस्स निरोधो होती ' ति। 

4.65] एवं वुत्ते, सो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच--'" अभिक्रन्तं, भो गोतम.. पेऽ... 
उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अजतगे पाणुपेतं सरणं गतं '' ति॥ र 
४७. जाणुस्सोणिसुत्त 

५९. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्मि; उपसद्कमित्वा भगवता सदधि. -पे०..-एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-- 


^" ब्राह्मण, यह कहना कि जो करता है वही भोगता है; यह वाद का एक अन्त 
(पक्ष) हे ।'' 

,“ भो गौतम! तो क्या कर्म का कर्ता कोई अन्य है तथा उसके फल का भोक्ता कोई 
अन्य हि ?"" 

'' ब्राह्मण, यह कहना कि कर्ता अन्य है तथा फलभोक्ता कोड अन्य है; यह वाद 
का दूसरा अन्त (पक्ष) हे । परन्तु, ब्राह्मण, तथागत इस वाद के दोनों ही पक्षों को छोड, 
इन दोनों के मध्य का दूसरा ही निष्कर्षं घोषित करते हँ; जैसे-' अविद्या के कारण 
संस्कार उद्धूत होते हं, संस्कारों के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है...पूर्ववत्‌....यों इस 
समस्त सांसारिक दुःखस्कन्ध का उद्धव होता हे । तथा अविद्या का साधना द्वारा मूलतः 
उच्छेद कर देने पर उन संस्कारों का निरोध हो जाता है, संस्कारो के निरोध से...पूर्ववत्‌.--.इस 
समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध होना भी सम्भव ठ । ¦ 

भगवान्‌ द्वारा यों समञ्चाये जाने पर, वह ब्राह्मण भगवान्‌ से यों बोला-'' आश्रय 
हे, भो गोतम !...पूर्ववत्‌ ...आज से आप गौतम मुञ्चको, मेर प्राण रहने तक ( जीवनपर्यन्त), 
अपना विनीत शरणागत उपासक समञ्चं ॥'' ् 
४७. जानुश्रोणिसूत्र  ; मध्यम मार्ग का उपदेश 

४९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । तब कोई जानुश्रोणि नामक ब्राह्मण जहां 
भगवान्‌ थे वहाँ पहँचा....ओर भगवान्‌ से यों पृछने लगा-- 


 । 
। 
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'“किं नु खो, भो, गोतम, सव्बमत्थी ' ' ति ? '“* सव्वमत्थी ' ति खो, ब्राह्मणो, 
अयमेको अन्तो!" । 

'“ किं पन, भो गोतम, सच्चं नत्थी '' ति 2 '““ सब्ब नत्थी ' ति खो, ब्राह्मण, अयं 
दुतियो अन्तो । एते ते, ब्राह्मण, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं दसेति- 
' अविल्नापच्चया सद्भारा; सद्कारपच्चया विञ्जाणं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
क्खन्धस्स समुदयो होति। अविजाय त्वेवं असेसविरागनिरोधा सङ्कारनिरोधो; सहकार 
निरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती ' 
ति। 

एवं वत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-'' अभिक्छन्तं भो [२.77] 
गोतम...पे०.. पाणुपेतं सरणं गतं'' ति॥ = 

४८. लोकायतिकसुत्तं 

५०. ...सावत्थियं विहरति । अथ खो लोकायतिको ब्राह्मणो येन भगवा...पे०... 
एकमन्तं निसिन्नो खो लोकायतिक ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच- 

“किं नु खो, भो गोतम, सन्बमत्थी'' ति? 


'* भो गौतम! लोक में इस दृश्यमान पदार्थसमृह की परमार्थतः कोई सत्ता है 
( सव्बमत्थि) ?'! 

^“ ब्राह्मण ! तुम्हारा कथन ( सनब्बमत्थि) वाद का एक पक्ष हो सकता हे ।'' 

"^ तो क्या, भो गौतम ! "यह दृश्यमान पदार्थसमृह परमार्थतः नहीं है (न सन्बमत्थि) 
एेसा हे 2"! 

"“ हां, ब्राह्मण ! तुम्हारा यह कथन भी वाद का एक पक्ष है; परन्तु तथागत इस वाद 
का मध्यम मार्गं से यों निर्णय करते हे, जेसे-' अविद्या के कारण संस्कार उद्धूत होते है, 
संस्कारों के कारण विज्ञान....पूर्ववत्‌....योँ इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय ( उत्पत्ति) 
होता हे । तथा उस अविद्या का मूलतः उच्छेद होने से संस्कारों का निरोध हो जाता है, 
संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध....योँ इस समस्त दु:खस्कन्ध का निरोध हो जाता 
है ।'' 

एेसा कहे जाने पर जानुश्रोणि ब्राह्मण ने कहा....शरणागत उपासक समञ्घ ॥ ® 
४८. लोकायतिकसूत्र : ; लौकिक मार्गो का त्याग 

५०. श्रावस्ती में साधना के समय... । उस समय कोई लोकायतिक ( भोतिकवादी) 
ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे....पूर्ववत्‌ ...यह बोला-'“ क्या, भो गौतम ! इस संसार में जो 
कुछ दिखायी दे रहा है बह परमार्थ रूप से सत्य है ?'' 
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'‹" सव्बमत्थी' ति खो, ब्राह्मण, जदुमेतं लोकायतं ' । 
[8.305] '“ किं पन, भो गोतम, सन्तं नत्थी'' ति? 

,‹ "स्रं नत्थी ' ति खो, ब्राह्मण, दुतियमेतं लोकायतं । 

"किं नु खो, भो गोतम, सव्वमेकर्त ` ति? 

[4.66] ''" सव्वमेकततं ' ति रो, व्राह्मण, ततियमेतं लोकायतं ' | 

"किं पन, भो गोतम, सन्तं पुथुत्त'' ति ? 

'““ सन्त्र पुथुत्तं' ति खो, ब्राह्मण, चतुत्थमेतं लोकायतं । एते ते ब्राह्मण, उभो अन्त 
अनुपगम्म मज्छेन तथागतो धम्मं देसेति-- अविज्ापच्चया सङ्कार; सद्भारपच्चया 
विञ्ञाणं ...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । अविञ्जाय त्वेव 
असेसविरागनिरोधा सद्ारनिरोधो; सह्घारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो...पे०..-एवमेतस्स 


केवलस्य दुक्खक्छन्धस्स निरोधो होती '' ति। 
एवं वुत्त, लोकायतिको ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-'' अभिक्रन्तं, भो गोतम 
. पे०...अजतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति ॥ ॐ 


४९. अरियसावकसुत्त 
५९१. ...सावत्थियं विहरति। “न, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स एवं 


व्राह्मण ! एेसा कहना लोकायतिकों का परम सिद्धान्त ह । ` 

"तो क्या....बह सब कुछ परमार्थ रूप से नहीं ह ?"' 

'" यह एक दूसरा सिद्धान्त हे ।'' 

‹‹क्या यह सब अद्वैत है 2"! 

"^ यह एक तीसरा सिद्धान्त हे ।'' 

"^ क्या यह सव नाना है ?"' 

'*-यह भी लोकायतिकों का ही जाना माना सिद्धान्त हे । ब्राह्मण ¦ ये चारों ही बातें 
किसी वाद के चार अन्त (कोण) हो सकते हं । तथागत इन सभी को न मानते हुए इसी 
बात को यो कहकर स्पष्ट कह कर स्पष्ट करते हैँ -' अविद्या के कारण संस्कार होते दै, 
संस्कार के कारण विज्ञान....यों इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुम्‌ होता है । इसी तरह 
उस अविद्या का साधना द्वारा समूल उच्छेद कर देने पर संस्कार का निरोध तथा उसक 
निरोध से विज्ञान का निरोध....यों इस समस्त दुःखस्कन्च का निरोध हो जाता हे ।'' 

यो कहे जाने पर वह लौकायतिक ब्राह्मण भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित होकर 
जीवनपर्यन्त उनका उपासक हो गया ॥ ८ 
४९, प्रथम आर्यश्रावकसूत्र॒ : : आर्यश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद के प्रति असन्दिग्ध 

१. श्रावस्ती में साधना के समय... । '" भिक्षुं ¦ गुरुमुख से धर्मश्रुत आर्यश्रावक 
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होति-' किं नु खो किस्मि सति किं होति, किस्सुप्पादा किं उप्पजति ? किरिम [२.78] 
सति सङ्कार होन्ति, किस्मि सति विजञ्जाणं होति, किस्मि सति नामरूपं होति, किस्मि 
सति सव्ायतनं होति, किस्मि सति फस्सो होति, किस्मि सति वेदना होति, किस्मि सति 
तण्हा होति, किस्मि सति उपादानं होति, किस्मि सति भवो होति, किस्मि सति जाति 
होति, किस्मि सति जरामरणं होती' ति? 

'" अथ खो, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स अपरप्पच्चया जाणमेवेत्थ 
होति- ' इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्ति। अविज्ञाय सति [8.06] 
सद्वारा होन्ति; सद्भरिसु सति विञ्जाणं होति; विजञ्जाणे सति नामरूपं होति; नामरूपे 
सति सव्ठायतनं होति; सव्ठायतने सति फस्सो होति; फस्से सति वेदना होति; वेदनाय 
सति तण्हा होति; तण्हाय सति उपादानं होति; उपादाने सति भवो होति; भवे सति जाति 
होति; जातिया सति जरामरणं होती" ति। सो एवं पजानाति-“ एवमयं लोको 
सम॒दयती ' ति। 

'“ न, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स एवं होति-'कि नु खो किसिमि असति 
कि न होति, किस्स निरोधा किं निरुज्डति ? किस्मि असति सद्भारा न होन्ति, ५.67] 
किस्मि असति विञ्जाणं न होति, किस्मि असति नामरूपं न होति, किस्मि असति 
सव्टायतनं न होति, किसिमि असति फस्सो न होति, किस्मि असति वेदना न होति 


को यह सन्देह नहीं होता--'किसी के होने पर क्याहोताहै?याकिसी के होने पर कोई 
उत्पन्न होता है ? किसके होने पर किसका उत्पाद होता है 2 किसके होने पर संस्कार होते 
हैँ 2 किसके होने पर षडायतन होते हैँ ? किसके होने पर स्पर्श होता है ? किसके होने पर 
वेदना होती है ? किसके होने पर तृष्णा होती है ? किसके होने पर उपादान होता हे ? 
किसके होने पर भव होता है ? किसके होने पर जाति एवं जरामरण होते हैँ ?' 

'" तथा, भिक्षुओ ! वैसे आरय॑श्रावक को यह ( सन्देह ) भी नहीं होता-' क्या किसी 
केन होने पर क्यानहींभीहोताहै? तथाकिसके निरोध से क्या निरुद्ध दहो जाताहे 2 
किसकेन होने पर संस्कार नहींहोते? किसकेन होने पर विज्ञान नहीं होता? किसके 
न होने पर नामरूप नहीं होता ? किस के न होने पर षडायतन नहीं होता 2 किसकेनहोने 
पर स्पर्शं नहीं होता? किसकेन होने पर वेदना नहीं होती? किसकेन होने पर तृष्णा 
नहीं होती ? किस के न होने पर उपादान नहीं होता ? किस के न होने पर भव नहीं होता ? 
किसके त्र होने पर जाति एवं जरा मरण नहीं होते 2' 

'' भिक्षुओ ! उस आर्यश्रावक को दूसरे कारणों (प्रतीत्यसमुत्पाद ) से यहाँ यह 
ज्ञान होता हे; जेसे- "इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो 


जाता हे। अविद्याके न हाने पर संस्कार नहीं होते, संस्कारों केन होने पर विज्ञान नहीं 
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किस्मि असति तण्हा न होति, किस्मि असति उपादानं न होति, किस्मि असति भवो न 
होति, किस्मि असति जाति न होति, किर्मि असति जरामरणं न होती' ति ? 

'' अथ खो, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स अपरप्पच्चवा जाणमेवेत्थ 
होति-“ इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्छति । अविजाय असति 
स्वारा न होन्ति; सह्वरेसु असति विञ्जाणं न होति; विञ्जाणे असति नामरूपं न होति; 
नामरूपे असति सच्ायतनं न होति...पे०...भवो न होति...जाति न होति... जातिया 
असति जरामरणं न होती ' ति। सो एवं पजानाति--' एवमयं लोको निरुज्डती' ति। ` 

"यतो खो, भिक्वे, अरियसावको एवं लोकस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च 
[२.79] यथाभूतं पजानाति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, आरियसावको दिद्विसम्पत्नो इति 
पि... पे०...अमतद्रारं आहच्च तिद्रुति इति पी'' ति॥ ] 

५०. टुतियअरियसावकसुत्त 

५२. ...सावत्थियं विहरति। “न, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स एवं 
(8.307] होति-' किं नु खो किस्मि सति किं होति, किस्सुप्पादा किं उप्प्ञति ? किस्म 
सति सद्भारा होन्ति, किर्सिमि सति विजञ्जाणं होति, किस्मि सति नामरूपं होति, किस्मि 
सति सद्रायतनं होति, किस्मि सति फस्सो होति, किस्मि सति वेदना होति, किस्मि सति 
तण्हा होति, किस्मि सति उपादानं होति, किस्मि सति भवो होति, किस्म सति जाति 
होति, किस्मि सति जरामरणं होती' ति? 








होता, विज्ञान के न होने पर नामरूप नहीं होते, नामरूप के न होने पर षडायतन नहीं 

होता, षडायतन के न होने पर भव नहीं होता, भव के न होने पर जाति नहीं होती, जाति 

के न होने पर जरामरण नहीं होते । तब वह जानता हे- यह लोक एेसे निरुद्ध होता हे । 

"“ व्योकि, भिक्षुभओ, यह आर्यश्रावक यह जानता हे कि यह लोक केसे उत्पन्न 

होता है, कैसे निरुद्ध होता है, इसकी यथार्थता जानता हे. अतः इस आर्यश्रावक को 

दुष्टिसम्पन्न भी कहा जा सकता हे...पूर्ववत्‌....उसके सामने अमृत (निर्वाण) का द्वार 
खुला हुआसाहीरहे॥ 

५०. द्वितीय आर्यश्रावकसूत्र : : आर्यश्रावक को प्रतीत्यसमुत्पाद यें 

सन्देह नहीं 

५२. श्रावस्ती पे विहार के समय.... । भिक्षुओ ! श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक को यह 

सन्देह नहीं होता कि किस के होने पर क्या होता है ? किसर उत्पत्ति से क्या उत्पन्न होता 

हे ? किसके होने पर संस्कार होते हैँ ? किसके होने पर विज्ञान होता है? किसके होने पर 

नामरूप होता हे ? किसके होने पर षडायतन होता है ? किसके होने पर स्पर्शं होता है ? 


व 


॥ का 


= १4 सि चासु क -नकेचः [ व । त यि 
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'" अथ खो, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स अपरप्पच्चया जाणमेवेत्थ 
होति-' इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पजति। अविजाय सति सद्कारा 
होन्ति; सङ्करेसु सति विञ्जाणं होति; विञ्जाणे सति नामरूपं होति; नामरूपे [५.68] 
सति सव्ठायतनं होति; सव्टायतने सति फस्सो होति; फस्से सति वेदना होति; वेदनाय 
सति तण्हा होति; तण्हाय सति उपादानं होति; उपादाने सति भवो होति; भवे सति जाति 
होति; जातिया सति जरामरणं होती" ति। सो एवं पजानाति- "एवमयं लोको 
समुदयती ' ति। 

ˆ" न, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स एवं होति-' किं नु खो किस्म असति 
किं न होति, किस्स निरोधा किं निरुज्छति ? किस्मि असति सह्घारा न होन्ति, किस्मि 
असति विञ्जाणं न होति, किस्मि असति नामरूपं न होति, किस्मि असति सव्टायतनं न 
होति, किस्मि असति फस्सो न होति, किस्मि असति वेदना न होति, किरसिमि असति 
तण्हा न होति...पे०...उपादानं...भवो...जाति...किस्मि असति जरामरणं न होती ' ति 2 

`अथ खो, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स अपरप्पच्चया [२.80] 
जाणमेवेत्थ होति-' इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्डति। 
अविजाय असति सद्लारा न होन्ति; सद्घारेसु असति विज्जाणं न होति; विञ्जाणे असति 
नामरूपं न होति; नामरूपे असति सव्टायतनं न होति....पे०...जातिया असति जरामरणं 
न होती ' ति। सो एवं पजानाति-' एवमयं लोको निरुज्छती ' ति। 

“यतो खो, भिक्खवे, अरियसावको एवं लोकस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च 
यथाभूतं पजानाति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको दिद्िसम्पत्नो इति पि, 





किसके होने पर वेदना होती है ? किसके होने पर तृष्णा होती हे ? किसके होने पर 
उपादान होता है ? किसके होने पर भव... जाति....एवं जरामरण होते हे 2 

`" तब भिक्षुओ ! उस आर्यश्रावक को दूसरे कारणों ( प्रतीत्यसमुत्पाद ) से यह ञान 
यो होता है -' इसके होने पर यह होता है, इसको उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता है 2 अविद्या 
के होने पर संस्कार होते है...पूर्ववत्‌.... जाति जरा मरण होते है '-- यों वह जानता है कि 
इस लोक कौ उत्पत्ति एेसे होती है । 

`" भिक्षुओ | उस श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक को यह सन्देह नहीं होता-' क्या न होने पर 
क्या नहीं होता ? या किसके निरोध होने पर किसका निरोध होता है? क्यान होने पर 
संस्कार नहीं होते ....पूर्ववत्‌....किसके न होने पर जरा मरण नहीं होते ?' 

'" क्योकि, भिक्षुओ ! यह धर्मश्रुत आर्यश्रावक लोक के उत्पाद एवं विनाश को 
यथार्थं रूप से जानता है अतः यह आर्यश्रावक दृष्टिसम्पन्न (सम्यग्दृष्टि) भी कहलाता है. 





४८६ संयुत्तनिकायपालि 


[8.308] दस्सनसम्पन्नो इति पि, आगतो इमं सद्धम्मं इति पि, पस्सति इमं सद्धम्मं इति 
पि, सेक्खेन जाणेन समन्नागतो इति पि, सेक्ाय विज्जाय समन्नागतो इति पि, धम्मसोतं 
समापन्नो इति पि, अरियो निव्बेधिकपञ्जो इति पि, अमतद्रारं आहच्व तिटुति इति पौ '' 
ति॥ ॐ 
गहपतिवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 
द्रे पञ्चवेरभया वुत्ता, दुक्खं लोको च जातिकं। 
अञ्जतरं जाणुस्सोणि च, लोकायतिकेन अद्म । 
द्रे अरियसावका वुत्ता, वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ 





। 
षधू- 


च, 


____-_---]-]-~-~-~----_____________ 
दर्शनसम्पन्न भी, यह इस सद्धर्म मे प्रविष्ट हो चुका हे, यह इस सद्धर्म का साक्षात्कार कर 
चुका है, यह शेक्षय ज्ञान से सम्पन्न हे, यह शैक्ष्य विद्या से युक्त हे, धर्मस्रोत में पहुंच चुका 
है, यह आर्य निर्वेधिकग्रज्ञ हो चुका है । इसके सम्मुख अमृत (निर्वाण) का द्वार खुल गया 
साहीहे''।॥ ७ 
गृहपतिवर्ग पञ्चम समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. पञ्चवेरभय, २. द्वितीय पञ्चवेरभय, ३. 

दुःख, ४. लोक, ५. जातिक, ६. अन्यतर ब्राह्मणसूत्र, ७. जानुश्रोणि, ८. लोकायतिक, ९. 
प्रथम आर्यश्रावकसत्र, एवं १०. द्वितीय आर्यश्रावकसूत्र ॥ ७ 
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६. दुक्खवग्गो छदो 
५९. परिवीमंसनसुत्त 

५३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- [५.69] 
पिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'* भिक्खवो '' ति। '* भदन्ते'' 
ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

'“कित्तावता नु खो, . भिक्खवे, भिक्खु परिवीमंसमानो परिवीमंसेय्य सन्बसो 
सम्मा दुक्खक्खयाया! ' ति ? 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु [रि.81] 
वत, भन्ते, भगवन्तं येव परटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती ' ' ति। 

'* तन हि, भिक्ववे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी ' ' ति। 

'“एवं, भन्ते" ' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं। भगवा एतदबोच-- 

"इध, भिक्खवे, भिक्खु परिवीमंसमानो परिवीमंसति-' यं खो इदं अनेकविधं 
नान्पकारकं दुक्खं लोके उप्पजनति जरामरणं; इदं नु खो दुक्खं किनिदानं [8.309] 
किंसमुदयं किंजातिकं किंपभवं ? किस्मि सति जरामरणं होति, किस्मि असति जरामरणं 


६. दुःखरवर्गं 

५१. परिमीमांसासूत्र : : दुः खक्षयहेतु प्रतीत्यसमुत्पाद का मनन 

५३. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती स्थित जेतवन में अनाथपिण्डिक 
द्वारा निर्मापित विहार में साधनाहेतु विराजमान थे । वहाँ भगवान्‌ ने ' भिक्षुओ' सम्बोधन से 
भिक्षुओं को अपने पास बुलाया । भन्ते !'' कह कर सभी भिक्षु वहो उपस्थित हुए। 
भगवान्‌ ने उनको यह धर्मोपदेश करते हुए पृछा-'“भिक्षुओ! दुःख के समूल नाश के 
लिये किस तरह ओर क्या मनन करे ?'' 

भिक्षु बोले-'" भगवन्‌! हमारे धर्मज्ञान के आधार तो आपही हैं, आपही हमारे 
इसमें मार्गदर्शक तथा अधिष्ठाता हे; अतः अच्छा होता कि भगवान्‌ ही अपने इस प्रश्र का 
उत्तर हमें समञ्ाते। आपसे सुन कर हम इसे अपने मन में बेठा लेंगे ।'' 

भगवान्‌ ने कहा--'* तो सुनो, इसे अच्छी तरह मन मेँ बेठा लो, मेँ बताता हू । 

भिक्षुओं ने कहा-'* ठीक ठै, भन्ते! एेसा ही होगा ।'' 

भगवान्‌ ने कहा--'' यहां, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु विचार करते हृए यों मनन करता 
हे-' यह जो लोक में जरामरण रूप नानाविध दुःख उत्पन्न होता है इस दुःख काक्या 
निदान (हेतु) है ? क्या कारण है ? इसका जन्म केसे होता है ? इसका उत्पाद केसे होता 
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न होती ' ति 2 सो परिवीमंसमानो एवं पजानाति--' यं खो इदं अनेकविधं नानप्पकारकं 
दुक्खं लोके उप्पजति जरामरणं, इदं खो दुक्खं जातिनिदानं जातिसमुदयं जातिजातिकं 
जातिप्पभवं । जातिया सति जरामरणं होति, जातिया असति जरामरणं न होती! ति। 

““सो जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च पजानाति, जरामरणनिरोधं च 
पजानाति, या च जरामरणनिरोधसारुप्पगामिनी परिपदा तं च पजानाति, तथा परिपन्नो 
च होति अनुधम्मचारी; अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु सब्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय 
परिपन्नो जरामरणनिरोधाय। 

'" अथापरं परिवीमंसमानो परिवीमंसति-' जाति पनायं किनिदाना किंसमुदया 
4.70] किंजातिका किपभवा, किस्मि सति जाति होति, किस्मि असति जाति न होती! | 
ति? सो परिवीमंसमानो एवं पजानाति-' जाति भवनिदाना भवसमुदया भवजातिका 
भवप्पभवा; भवे सति जाति होति, भवे असति जाति न होती! ति। 


^" सो जातिं च पजानाति, जातिसमुदयं च पजानाति, जातिनिरोधं च पजानाति, 
या च जातिनिरोधसारुप्पगामिनी पटिपदा तं च पजानाति, तथा परिपन्नो च होति 
अनुधम्मचारी; अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय परिपत्नो 
जातिनिरोधाय। 


हे तथा यह किससे उत्पन्न होता है ? किसके होने पर जरामरण होता है ? किसके न होने 
पर जरामरण नहीं होता ?' यों विचार करता हुआ आगे मनन करता है --' यह इस लोक 
मे अनुभूत होने वाला नानाविध दुःख जाति के कारण होता हे, जाति इसको उत्पत्ति में हेतु 
. है, जाति से यह उद्धूत होता हे । जाति के होने पर जरामरण होता है, जाति के न होने पर 
जरामरण नहीं होता ।' = 
'“ दस तरह वह साधक जरा मरण को भी भली भोति जान लेता हे, जरामरण 
समुदय को....जरामरणनिरोध को... जरामरणनिरोध कौ तरफ पहुंचाने वाले मार्ग (उपाय) 
को भी जान लेता है, बह धर्मानुसार उस मार्गं का अभ्यास करता हे, भिक्षुओ ! एेसा 
साधक ही उक्त दुःख के समूल नाश के लिये जरामरणनिरोध के उपाय का अभ्यास करता 
हे। 





" तदनन्तर, आगे विचार करते हुए मनन करता हे -' फिर यह जाति किस कारण 

से उद्धूत होती हे ? इसको उत्पत्ति केसे होती हे ? इसके जन्ममें क्या कारण है? यह ¢ 
| किसके होने पर होती है ? किसके न होने पर नहीं होती ?' यह मनन करता हआ जान 
| लेता है कि जाति भवमूलक हे, भव से उत्पन्न होती हे, भव इसके जन्म में कारण है, 
। | अर्थात्‌ भव के होने पर जाति होती हे, भव के न होने पर नहीं होती । 
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'" अथापरं परिवीमंसमानो परिवीमंसति-* भवो पनायं किंनिदानो...पे०... 
उपादानं पनिदं किनिदानं...तण्हा पनायं किंनिदाना...वेदना...फस्सो...सव्टायतनं पनिदं 
किनिदानं...नामरूपं पनिदं...विञ्ञाणं पनिदं...सद्ारा पनिमे किनिदाना किंसमुदया 
किंजातिका किंपभवा; किस्मि सती सद्घारा होन्ति, किस्मि असति सङ्कार न [९.82] 
होन्ती ' ति ? सो परिवीमंसमानो एवं पजानाति-' सद्कारा अविजानिदाना अविज्ना- 
समुदया अविजाजातिका अविजापभवा; अविज्ञाय सति सङ्खारा होन्ति, अविज्ञाय 
असति सद्भारा न होन्ती '"ति। 

"सो सह्घरे च पजानाति, सद्वारसमुदयं च पजानाति, सद्खारनिरोधं च 
पजानाति, या च सद्कारनिरोधसारुप्पगामिनी पटिपदा तं च पजानाति, तथा पठिपन्नो च 
होति अनुधम्मचारी; अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय 
पटिपत्नो सद्ारनिरोधाय। 

'' अविज्जागतो यं, भिक्खवे, पुरिसपुग्गलो पुञ्जं चे सहारं अभिसहुरोति, 
पुञ्जुपगं होति विञ्जाणं। अपुञ्जं चे सद्भारं अभिसह्ुरोति, अपुञ्चुपगं होति [58.310] 
विञ्जाणं। आनेञ्जं चे सद्भारं अभिसद्घरोति आनेञ्जुपगं होति विञ्जाणं। यतो खो, 





“इस तरह वह जाति के विषय में भली भोति जान लेता है ....पूर्ववत्‌....दुःखक्षय 
के लिये जाति के निरोध का अभ्यास करता हे । | 

"फिर वह इस विषय में आगे विचार करता हुआ यों मनन करता है-' यह भव 
किस कारण उद्धूत होता है....उपादान....तृष्णा....वेदना....स्पर्श....षडायतन.... नामरूप... 
विज्ञान... संस्कार किन कारणों से उद्धूत होते है....किसके होने पर संस्कार होते हे तथा 
किसके न होने पर संस्कार नहीं होते ?' यह मनन करते हुए वह जान लेता हे--' संस्कार 
अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं, अविद्या के कारण इनका जन्म होता हे, अविद्या ही 
इनकी मूल है । अतः अविद्या के होने पर संस्कार होते हँ, अविद्या के न होने पर नहीं 
होते। 

"^ यह मनन करते हए वह संस्कारों को भली भांति जान लेता हे, संस्कारसमुदय 
को... संस्कारनिरोध को भली भाँति जान लेता है, संस्कारनिरोधगामी मार्ग को भली भांति 
जान कर तदनुसार साधना करता है जब वह इसमें सफल हो जाता हे तब भिक्षुओ ! वह 
भिक्षु दुःखक्षयहेतु संस्कारनिरोध के लिये सम्यक्प्रतिपन्न (भलीभोति मार्गरूढ ) हो चुका 
होता है। 

'“भिक्षुओ ! अविद्या से आकर्णं पुद्रल जब पुण्यकर्म करता है तो उसके पुण्यमय 
संस्कारों के कारण उसका विज्ञान भी पुण्योपग (-पुण्ययुक्त) हो जाता है तथा जब वह 
अविद्याग्रस्त हो कर पापमय कर्म करता है तब उसके पापमय संस्कारों के कारण उसका 
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भिक्खवे, भिक्खुनो अविज्ना पहीना होति विज्जा उप्पन्ना, सो अविज्जाविरागा विजनुप्पादा 
नेव पुञ्जाभिसद्ारं अभिसदहुरोति न अपुञ्जाभिसद्भारं अभिसह्रोति न आनेञ्जाभि- 
सह्कारं अभिसह्वरोति। अनभिसह्करोन्तो अनभिसञ्चेतयन्तो न किञ्चि लोके उपादियति; 
अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्सं पच्वत्तञ्जेव परिनिन्बायति । ' खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। 
4.71] '“ सो सुखं चे वेदनं वेदयति, सा अनिच्वा ति पजानाति, अनञ्छ्लोसिता ति 
पजानाति, अनभिनन्दिता ति पजानाति। दुक्खं चे वेदनं वेदयति, सा अनिच्वा ति 
पजानाति, अनज्छोसिता ति पजानाति, अनभिनन्दिता ति पजानाति। अदुक्खमसुखं चे 
वेदनं वेदयति, सा अनिच्चा ति पजानाति, अनज्छ्मोसिता ति पजानाति, अनभिनन्दिता ति 
पजानाति। सो सुखं चे वेदनं वेदयति, विसंयुत्तो नं वेदयति । दुक्खं चे वेदनं वेदयति, 
विसंयुत्तो नं वेदयति । अदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदयति, विसंयुत्तो नं वेदयति । 

"सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ति 





विज्ञान भी पापसम्पुक्तं हो जाता है । यदि वह आनेञ्ज्य (अचञ्चल-स्थिर कर्म) करता हे 
उस समय उसका विज्ञान अचल फलदायी होता हे । 

'“भिक्षुओ ! क्योकि भिक्षु कौ अविद्या प्रहीण हो चुकौ होती है, विद्या उद्धूत हो 
चुकी होती है, उसके प्रभाव से उस समय अविद्या के उच्छिन्न होने से तथा विद्या के उद्धूत 
होने से उसको न पुण्यसंस्कार उत्पन्न होते हैँ, न अपुण्यमय संस्कार ओर न आनेञ्ज्य 
संस्कार ही उत्पन्न होते हैँ । इस तरह किसी भी संस्कार के न होने कारण वह संसार मे 
किसी प्रकार का उपादान (परिग्रह ) नहीं करता, कोई लौकिक चिन्तन नहीं करता, लोक 
में कहीं भी आसक्त नहीं होता । यों सर्वथा अनासक्तं होने से उसे लोक में कहीं भय नहीं 
होता, यों वह निर्भीक रहता हआ अपने अन्दर ही निर्वाण अधिगत कर लेता हे । वह 
समञ्च लेता है कि मेरी जातिपरम्परा क्षीण हो चुको, मेरा धर्माभ्यास पूर्णं हो चुका, अब 
मेरा यहो कोई कर्तव्य शेष नहीं हे । 

'“ इस तरह वह जब सुखा वेदना का अनुभव करता रहता हे, तो वह उस वेदना 
कौ अनित्यता भी जानता रहता हे, अतः उसमें आसक्त नहीं होता । जब दुःखा वेदना का 
अनुभव करता है तो उसकी अनित्यता भी जानता रहता है, ' व्ह अध्यवसाययोग्य या 
अभिनन्दनीय नहीं है एेसा भी जानता रहता है । जब अदुःखा असुखा वेदना का अनुभव 
करता है तो उसकी भी अनित्यता, अनध्यवसेयता तथा अनभिनन्दनीयता जानता रहता है । 
अतः वह जब सुख वेदना का अनुभव करता है तो वह उससे असंसक्त रहता हुआ ही 
उसका अनुभव करता हे, दुःखा वेदना तथा अदुःखा असुखा वेदना के प्रति भी उसका यह 
असंसक्त भाव ही विद्यमान रहता हे । 
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पजानाति, जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी [२.83] 
ति पजानाति। कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सच्चवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ति, सरीरानि अवसिस्सन्ती ति पजानाति। 

'' सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो कुम्भकारपाका उण्हं कुम्भं उद्धरित्वा समे 
भूमिभागे पटिसिस्सेय्य । तत्र यायं उस्मा सा तत्थेव वृूपसमेय्य, कपानि अवसिस्येय्ं | 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो कायपरियन्तिकं वेदनं 
वेदयामी ति पजानाति, जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो जीवितपरियन्तिकं [8.311] 
वेदनं वेदयामी ति पजानाति। कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्व- 
वेदयितानि अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ति, सरीरानि अवसिस्सन्ती ति पजानाति। 

"^ तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु खो खीणासवो भिक्खु पुञ्जाभिसद्वार वा 
अभिसद्भुरेय्य अपुजञ्जाभिसह्ारं वा अभिसहुरेय्य आनेज्जाभिसद्लारं वा -अभि- 
सदह्भरेय्या'! ति ? 

'*नो हेत, भन्ते! ' | 

'"सन्बसो वा पन सद्रिसु असति, सङ्कारनिरोधा अपि नु खो विजञ्ञाणं 
पञ्जापेथा'' ति ? 


"जब वह एेसा अनुभव करता है कि मेरी काया या जीवन का अन्त हो रहाहे तो 
वह उस बात से रगवधान रहता हे । ' देहपात एवं जीवन का अन्त हो जाने के बाद उसको 
वे समस्त वेदनां यहीं शान्त हो कर निष्फल एवं शान्त हो जाती हैँ तथा देहपात हो जाता 
हे '- वह एेसा जानता रहता हे । 

' 'भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष कुम्भकार के ओवि (कच्चा घड़ा पकाने का भद्रा) से 
तप्त घटपात्र को निकाल खुली भूमि पर रख दे । तो उस पात्र को वह उष्णता कुछ ही काल 
में समाप्त हो जायगी, केवल कपालमात्र रह जायेगे । इसी तरह, भिक्षु ओ ! वह भिक्षु काया 
या जीवन का अन्त करने वाली वेदनाओं को अनुभव करता हुआ "काया या जीवन का 
अन्त करने वाली वेदनाओं का अनुभव कर रहा हू '-एेसा जानता हे । ' देहपात या जीवन 
के अवसान के बाद, ये समस्त लौकिक वेदना, यदि उनके प्रति कोई आसक्ति न रखी 
जाय तो यहीं शान्त हो जायगी, निर्जीव शरीरमात्र रह जायगा '-एेसा वह जानता हे । 

'" तो क्या मानते हो, भिक्षुओ, क्या क्षीणाश्रव भिक्षु को पुण्यमय, पापमय या स्थिर 
संस्कारों के एति कोई ममत्व रखना चाहिये ?"' 

"" नहीं, भन्ते ! '! 

'*....क्या संस्कारों के सर्वथान होने से, संस्कारों का निरोधहो जाने से उसको 
विज्ञान होगा 2"! 
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““नो हेतं, भन्ते" 

'' सब्बसो वा पन विजञ्जाणे असति, विञ्जाणनिरोधा अपि नु खो नामरूपं 
4.72] पञ्जायेथा' ' ति ? 

““नो हेतं, भन्ते! 

'' सव्बसो वा पन नामरूपे असति, नामरूपनिरोधा अपि नु खो सव्ायतनं 
पञ्जायेथा'' ति 2 

“*नो हेतं, भन्ते" ' | 

'" सनव्बसो वा पन सव्ायतने असति, सव्टायतननिरोधा अपि नु खो फस्सो 
पञ्जायेथा!' ति ? 

““नो हेतं, भन्ते ''। 
[२.84] ' सब्बसो वा पन फस्से असति, फस्सनिरोधा अपि नु खो वेदना पञ्ञायेथा'' 
ति? 

““ नो हेतं, भन्ते "' | 

"^ सव्बसो वा पन वेदनाय असति, वेदनानिरोधा अपि नु खो तण्हा पञ्ञायेथा '' 
ति? 





'* नहीं, भन्ते! '' 

'*....क्या विज्ञान के सर्वथा न रहने से, विज्ञान का निरोध हो जाने से उसका 
नामरूप रहेगा ?' 

' नहीं, भन्ते ।'' 

'*....क्या नामरूप के सर्वथा न रहने पर, नामरूप का निरोध हो जाने से उसका 
षडायतन का भान होगा ?'' 

' नहीं, भन्ते ।'' 

'*.... क्या षडायतन के सर्वथा न रहने पर, षडायतन का निरोध हो जाने से उसको 
स्पर्शं को प्रज्ञपसि होगी 2" 

“* नहीं, भन्ते ।'' 

'*....क्या स्पर्शके सर्वथा न रहने पर, स्पर्शं का पूर्णतः निरोध हो जाने पर वेदना 
का अनुभव होगा ?'! 

“* नहीं, भन्ते | ' 

'*....क्या वेदना के सर्वथा न रहने पर, वेदना का पूर्णतः निरोध हो जाने पर तृष्णा 
का अनुभव होगा?" 


न न्या न्वे मेभ ---- ~~~ -~-~* ~~ पिह, ~ ए -- ~ ---#* ~ - ह 
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'*नो हेतं, भन्ते ' ' | 

'"सव्बसो वा पन तण्हाय असति, तण्डानिरोधा अपि नु खो उपादानं 
पञ्जायेथा'' ति? 

।*नो हेतं, भन्ते ' 

"^ सव्बसो वा पन उपादाने असति, उपादाननिरोधा अपि नु खो भवो 
पञ्ञायेथा' ' ति। 

"*नो हेतं, भन्ते"! 

'' सनव्बसो वा पन भवे असति, भवनिरोधा अपि नु खो जाति पञ्जायेथा'' ति ? 

"^ नो हेतं, भन्ते"! 

'“सब्बसो वा पन जातिया असति, जातिनिरोधा अपि नु खो जरामरणं 
पञ्ञायेथा'' ति 2 

'* नो हेत, भन्ते! '। 

'"साधु साधु, भिक्खवे, एवमेतं, भिक्खवे, नेतं अञ्जथा। सदहथ मे तं, 
भिक्खवे, अधिमुच्चथ, निक्रद्घा एत्थ होथ निल्विचिकिच्छा। एसेवन्तो दुक्खस्सा '' 
ति॥ ॐ 


'* नहीं, भन्ते !'' 
'....क्या तृष्णा के सर्वथा न रहने पर, तृष्णा के सर्वथा निरुद्ध हो जाने पर 
उपादान कौ प्रज्ञपि होगी ?'' 
'" नहीं, भन्ते!" 
!“....क्या उपादान के सर्वथा न रहने पर, उपादान के पूर्णतः निरुद्ध हो जाने पर 
भव का प्र्ापन होगा ?'' 
"* नहीं, भन्ते!" 
' ....क्या भव के सर्वथा न रहने पर, भव का पूर्णतः निरोध हो जाने पर जाति का 
प्रज्ञापन होगा ?'' 
"“ नहीं, भन्ते! '' 
'.... क्या जाति के सर्वथा निरुद्ध हो जाने पर, जाति के पूर्णतः निरुद्ध हो जाने पर 
जरामरण फिर भी शिर उठा सकेगे ?"' 
"* नहीं, भन्ते !"' 
'"उचित है, भिक्षुओ ! बहुत उचित है ! यह बात इसी तरह है, अन्यथा नहीं । 
भिक्षुओ ! इस (मेरे वचन) पर श्रद्धा करो । किसी प्रकार का सन्देह न करो, विचिकित्सा 
या कोई ' ननु नच' न करो । दुःखों के अन्त (नाश) करने का यही मार्ग हे" ॥ य्‌ 
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५२. उपादानसुत्त 

८५४. ...सावत्थियं विहरति । '" उपादानियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु अस्सादानु- 
५.73] पस्सिनो विहरतो तण्हा पवडइति। तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; 
भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'* सेय्यथापि, भिक्खवे, दसन्नं वा कदुवाहानं वीसाय वा कटुवाहानं तिसाय वा 
[8.312, २.85] कद्ुवाहानं चत्तारीसाय वा कट्ुवाहानं महाअग्गिक्न्धो जलेय्य; तत्र 
पुरिसो कालेन कालं सुक्खानि चेव तिणानि पक्छिपेय्य, सुक्खानि च गोमयानि 
पक्खिपेय्य, सुक्खानि च कद्रानि पक्खिपेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, महाअग्गिक्खन्धो 
तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं जलेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, उपादानियेसु 
धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडति। तण्हापच्चया उपादानं...पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'"उपादानियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुज्छ्ति । 
तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; 
जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरु्छन्ति। एवमेतस्स 
करेवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। 


५२ . उपादानसूत्र : : संसार मे अशुभ भावना से दुःखनाश 

५४. श्रावस्ती में साधना के समय... । '" भिक्षु ओ ! उपादानीय ( संग्रह योग्य= 
आकर्षक) धर्मो मे आस्वाद (आसक्ति) रखने से तृष्णा वृद्धिङ्खत होती हे । इस तुष्णावृद्धि 
के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण 
जरामरण शोक आदि सम्भूत होते हे । यों, इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता रहता 
हे । 

'"जेसे, भिक्षुओ! दश, बीस, तीस, चालीस कार के ढेर ( भारसमृह) को कोई 
जलावे, साथ ही कोई पुरुष उसमें रह रह कर सृखा तृणसमृह भी डालता रहे, सखा गोबर 
भी डालता रहे, सृखा काष्ट भी डालता रह; यों वह काष्ट का भार जलता रहेगा, तथा वह 
अग्रिस्कन्ध निरन्तर चिरकाल तक प्रज्वलित रहेगा । इसी तरह, भिक्षुओ ! उपादानीय धर्मो 
मे निरन्तर आसक्ति रखने से भी प्राणी कौ तृष्णा बदढती जाती हे । तथा इस तुष्णा के कारण, 
उपादान भी बढता रहता हे... । यों यह समस्त दुःखस्कन्ध भी उत्पन्न होता रहता हे । 

'“ परन्तु, इसके विपरीत, भिक्षुओ ! उपादानीय धर्मो मे दोपषद्रष्टा साधक को यह 
तृष्णा यथासमय स्वयमेव शान्त हो जाती हे । तृष्णा के न होने से उपादान का 
अभाव... पूर्ववत्‌... समस्त दु:खस्कन्ध का निरोध हो जाता है । 
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'‹ सेय्यथापि, भिक्खवे, दसन्नं वा कटुवाहानं वीसाय वा तिंसाय वा चत्तारीसाय 
वा कटुवाहानं महाअग्गिक्खन्धो जलेय्य; तत्र पुरिसो न कालेन कालं सुक्खानि चेव 
तिणानि पक्खिपेय्य, न सुक्खानि च गोमयानि पक्खिपेय्य, न सुक्खानि च कानि 
पक्छिपेय्य। एवं हि सो भिक्खवे, महाअग्गिक्खन्धो पुरिमस्स च उपादानस्स 
परियादाना अस्जस्स च अनुपहारा अनाहारो निव्ब्ायेय्य। एवमेव खो, भिक्खवे, 
उपादानियेसु धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुज्छति, तण्डानिरोधा 
उपादाननिरोधो... पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्स निरोधो होती ' ' ति॥ ® 

५३. पठमसंयोजनसुत्त 

५.५५. ...सावत्थियं विहरति । ' संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु 4.74. २.86] 
अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडति । तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; 
भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'' सय्यथापि, भिक्खवे, तेलं च परिच्च वदं च पटिच्च तेलप्पदीपो ्ायेय्य; तत्र 
पुरिसो कालेन कालं तेलं आसिन्चे्य वटं उपसंहरेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, [8.313] 
तेलप्पदीपो तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं जलेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, 





"जैसे, भिक्षुओ! दस, बीस, तीस, चालीस लकडियोँ का समूह किसी के द्वारा 
जलाया जाय, परन्तु उसमे कोई दूसरा पुरुष न कुछ सूखा तृणसमृह या न सूखा गोबर या 
न सुखा अतिरिक्त काष्ठ ही डाले, तब वह अग्रिस्कन्ध कुक ही समय बाद, पूर्वं काष्ठसमूह 
के जल जाने से तथा अन्य काष्ठसमृह के आगे उपलब्ध न होने से वह विशाल अग्रिस्कन्ध, 
निराहार (ज्वलन सामग्री का अभाव) होने से स्वयमेव बुड् जायगा । इसी तरह, भिक्षुओ । 
उपादानीय धर्मो के दोषद्रष्टा साधक कौ तृष्णा समय आने पर स्वयं ही निरुद्ध हो जाती हे । 
तृष्णा के निरुद्ध होने से उपादान का निरोध...-पूर्ववत्‌....समस्त दु:खस्कन्ध का निरोध हो 


जाता हे''॥ ] 
५३. प्रथम संयोजनसूत्र ; : आसक्तित्याग से तृष्णा का नाश 
५५. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ' भिक्षुओ ! सांसारिक बन्धनो मे डालने 


वाले धर्मो मे आसक्ति रखने वाले साधक की तृष्णा बढती जाती हे । तृष्णा कौ वृद्धि से 
उपादान, उपादान की वृद्धि से भव...पूर्ववत्‌,...दुःखस्कन्ध का उद्धव होता है । 

'* जैसे, भिक्षुओ ! तैल ओर बत्ती के सहारे कोई दीपक प्रज्वलित हो, वहां कोई 
पुरुष उस दीपक में, समय समय पर, तैल डालता रहे, बत्ती बदलता रहे, यो, भिक्ुओ। 
वह दीपक तैल ओर बत्ती का सहारा पाकर निरन्तर दीर्घकाल तक जलता रहेगा; इसी 
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संयोजनियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडति । तण्ापच्चया उपादान; 
उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स समुदयो होति। 

"“ संयोजनियेसु, भिक्वे, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा 
निरुज्छति। तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा 
जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा निरुज्खन्ति। 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। 

'“ सय्यथापि, भिक्खवे, तेलं च पिच्च वहं च पटिच्च तेलप्पदीपो ज्ञायेय्य; तत्र 
पुरिसो न कालेन कालं तेलं आसिञ्चे्य न वदरं उपसंहरेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, 
तेलप्पदीपो पुरिमस्स च उपादानस्स परियादाना अञ्जस्स च अनुपहारा अनाहारो 
निव्बायेय्य । एवमेव खो, भिक्वे, संयोजनियेसु धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो 
तण्हा निरुज्ति। तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
क्वन्धस्स निरोधो होती'' ति॥ | 

५४. टुतियसंयोजनसुत्त 

५६. ...सावत्थियं विहरति । '' सय्यथापि, भिक्खवे, तेलं च परिच्च व्रं च 
(२.87. 14.75] परिच् तेलप्पदीपो ज्ञायेय्य; तत्र पुरिसो कालेन कालं तेलं आसिञ्चेय्य वटं 
उपसंहरेय्य । एवं हि सो, भिक्छवे, तेलप्पदीपो तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं 
जलेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, संयोजनियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा 





तरह, भिक्षुओ ! सांसारिक बन्धनो वाले धर्मो मे आसक्त पुरुष की तृष्णा बढती रहती हे, 
तृष्णावद्धि से उपादान...-पूर्ववत्‌.... समस्त दुःखस्कन्ध का उद्धव होता रहता हे । 

'^परन्तु, इसके विपरीत, भिक्षुओ ! इन संयोजनीय धर्मो मे दोषद्रष्टा पुरुष कौ 
सांसारिक तृष्णा निरन्तरं घटती रहती है, तृष्णा के घटने से उपादान घटता जाता 
है...पूर्ववत्‌ ...समस्त दुःखस्कन्ध का एक दिन निरोध हो जाता हे । 

"जैसे, भिक्षुओ ! तैल ओर बत्ती के सहारे से कोई दीप प्रज्वलित किया जाय, 
परन्तु उसमे समय समय अतिरिक्त तैल ओर बत्ती या अन्य ज्वलनसामग्री न डाली जायं 
तो एक समय आयगा कि वह दीपक बुञ्च ही जायगा; इसी तरह संयोजनीय धर्मो मं 
दोषद्रष्टा पुरुष की तृष्णा घटती जाती हे । तृष्णा के घटने से उपादान घटता हे. .पूर्ववत्‌....एक 
दिन इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता है । 

' "इसी तरह भिक्षु ओ ! संयोजनीय धर्मो मे दोषदरष्टा साधक कौ तृष्णा का निरोध... 
दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता हे '' 
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पवडइति। तण्हापच्चया उपादानं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 

'“ सेय्यथापि, भिक्खवे, तेलं च परिच्च वद्वं च परिच्च तेलप्पदीपो ज्ञायेय्य; तत्र 
पुरिसो न कालेन कालं तेलं आसिञ्चेय्य न वरं उपसंहरेय्य। एवं हि सो, [85.314] 
भिक्खवे, तेलप्पदीपो पुरिमस्स च उपादानस्स परियादाना अञ्ञस्स च अनुपहारा 
अनाहारो निव्बायेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, संयोजनियेसु धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो 
विहरतो तण्हा निरुज्डति। तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्वक्खन्धस्स निरोधो होती ' ' ति॥ 

५५. पठममहारुक्खसुत्त 

५७. ...सावत्थियं विहरति । '“ उपादानियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु अस्सादानु- 
पस्सिनो विहरतो तण्हा पवडइति। तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो...पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'* सेय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो । तस्स यानि चेव मूलानि अधोगमानि [२.88] 
यानि च तिरियङ्खगमानि सब्बानि तानि उद्धं ओजं अभिहरन्ति। एवं हि सो, भिक्खवे, 
महारुक्खो तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं तिद्रेय्य। एवमेव खो, भिक्खवे, 
उपादानियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडइति। तण्हापच्चया 
उपादानं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 


५४. द्वितीय संयोजनसूत्र  : आसक्तित्याग से तृष्णा का नाज 

५६. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "" जेसे, भिक्षुओ ! तैल एवं बत्ती के सहारे 

से दीपक जलता है... पूर्ववत्‌....दुःखस्कन्ध का निरोध होता हे ' '॥ क 
/ प्रथम संयो जनसूत्र कौ तरह अक्षरशः विस्तार कर ले। 

५५९. प्रथम महावृक्षसूत्र : : तृष्णा महावृक्ष 

७. श्रावस्ती पे साधना के समय... । '“ भिक्षु! उपादानीय धर्मो में आसक्ति 


रखने वाले साधक कौ तृष्णा बढती रहती हे । तृष्णावृद्धि से उपादानवृद्धि होती 
हे... पूर्ववत्‌....दुःखस्कन्ध का समुदय होता हे । 

वृक्ष की उपमा-- भिक्ुओ ! जेसे कोई महावृक्ष हो । जिसकौ जडं नीचे कौ तरफ 
जारही हां, शाखाएं ऊपर कौ तरफ फली हुई हों । वे सभी रस (वृद्धिकारक तत्तव) ऊपर 
भेजती हों, इस तरह वह वृक्ष उस रस के आधार पर दिनानुदिन बढता ही रहेगा, तथा 
उसको स्थिति चिरकाल तक रहेगी । इसी प्रकार, भिक्रुओ ! उपादानीय धर्मो में आसक्ति 
रखने वाले साधक को तृष्णा वदती रहती हे, इस तृष्णा से उपादान... यों इसके समस्त 
दुःखस्कन्ध का समुदय हाता हे । (१) 
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'“उपादानियेसु, भिक्छवे, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुङति | 
तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। 

"सय्यथापि, भिक्छवे, महारुक्खो। अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटकं 
4.76] आदाय; सो तं रुक्खं मूले छिन्देय्य, मूलं छिन्दित्वा पलिखणेय्य, पलिखणित्वा 
मूलानि उद्धरेय्य अन्तमसो उसीरनाछ्िमत्तानि पि। सो तं रुक्खं खण्डाखण्डिकं च्िन्देय्य, 
खण्डाखण्डिकं छिन्दित्वा फालेय्य, फालेत्वा सकलिकं सकलिकं करेय्य, सकलिकं 
सकलिकं करित्वा वातातपे विसोसेय्य; वातातपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेय्य, अग्गिना 
डहेत्वा मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य नदिया वा सीघसोताय 
[8.315] पवाहेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, महारुक्खो उच्छिन्नमूलो अस्स तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कुतो आयतिं अनुप्पादधम्मो। एवमेव खो, भिक्खवे, उपादानियेसु धम्मेसु 
आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुज्जति। तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो; उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खछक्खन्धस्स निरोधो होती ' ' ति ॥* 

५६. दुतियमहारु क्खसुत्त 

८८. ...सावत्थियं विहरति । “' सय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो । तस्स यानि 

[२.89] चेव मूलानि अधोगमानि यानि. च तिरियङ्गमानि सन्तान तानि उद्धं ओजं 





'"उपादानीय धर्मो मे दोषद्रष्टा पुरुष की सांसारिक विषयों में तृष्णा घटती जाती 
है । तृष्णा के घटने से उपादान...पूर्ववत्‌...यों समस्त दुःखस्कन्ध का भी निरोध हो जाता 
हे । 

"जैसे, भिक्षुओ ! कोई महावृक्ष हो, वँ कोई पुरुष कुल्ाडा लेकर आवे, बह 
उस वृक्ष की जडं काट दे, जडँ काट कर उन्हे खोद डाले, खोद कर उसको जडं उखाड्‌ 
दे, यहोँ तक उसकी छोटी से छोटी (तन्तुमात्र सुक्ष्म) जड़ भी भूमि मे न रह जाय । फिर 
वह उस वृश्च को टुकडे टुकडे में विभक्त कर दे । यों विभक्तं कर उसे फाड़ दे, फाड्ता उसे 
छोटे छोटे खण्डो मे विभक्त कर दे। तथा उन्हे सुखने के लिये धूप एवं हवा मे डाल दे, 
इस तरह सुखा कर अग्नि से उन्हं जला दे। जला कर राख कर दे। राख करके उसे तत्र 
हवा में उडा दे या किसी तीव्र प्रवाह वाली महानदी मे बहा दे । भिक्षु ! इस तरह मृल 
से उच्छिन्न वह महावृक्ष जड से उखड्‌ जाने पर विनाश को ही प्राप्त होगा तथा भविष्य मे 
उसका कभी उत्पाद नहीं होगा । इसी तरह भिक्षुओ ! उपादानीय धर्मो मे दोषद्रष्टा साधक 
कौ तुष्णा निरुद्ध हो जाती है । तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध ..-पूर्ववत्‌. समस्त 
दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता हे ॥ (२) | 
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अभिहरन्ति। एवं हि सो, भिक्खवे, महारुक्खो तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं 

तिदरेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, उपादानियेसु ध्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा 
पवडइति। तण्हापच्चया उपादानं...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 

' सेय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटकं 
आदाय। सो तं रुक्खं मूले छिन्देय्य, मूले छेत्वा पलिखणेय्य, पलिखणित्वा मूलानि 
उद्धरेय्य...पे०...नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, महारुक्खो 
उच्छिन्नमूलो अस्स तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो । एवमेव खो, 
भिक्खवे, उपादानियेसु धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुज्ति। तण्डा- 
निरोधा उपादाननिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती '' 
ति॥ | 

५७. तरुणरुक्सुत्तं 

५९. ....सावत्थियं विहरति। "' संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु [4.77] 
अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडइति। तण्ापच्चया उपादानं...पे०...एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्डक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'" सेय्यथापि, भिक्खवे, तरुणो रुक्खो । तस्स पुरिसो कालेन कालं [8.316] 
मूलानि पलिमजेय्य, कालेन कालं पंसुं ददेय्य, कालेन कालं उदकं ददेय्य। एवं हि सो, 
भिक्खवे, तरुणो रुक्खो तदाहारो तदुपादानो वुद्धिं विरुक्ठ्हि वपुषं आपज्ेय्य । एवमेव 


५६. द्वितीय महावृक्षसूत्र ‡ : तृष्णा महावृक्ष हे 
५८. श्रावस्ती में साधना के समय... । जैसे, भिक्षुओ! कोई महान्‌ वृक्ष 
हो....पूर्ववत्‌....इस समस्त दुःखस्कन्ध का नाश हो जाता है ॥ 0 

/ प्रथम महाकृक्षसूत्र की तरह ही इस सूत्र का भी पाठट- विस्तार समद्धे।1 
५७. तरुणवृक्षसूत्र ‡ : तृष्णा तरुणवृक्ष तुल्य है 

५९. श्रावस्ती में साधना के समय... 1" सांसारिक बन्धन में डालने वाले धर्मो में 
आसक्ति रखने वाले साधक कौ तृष्णा बढती रहती हे । इस बढी हुई तृष्णा के कारण 
उपादान... यो समस्त दुःखस्कन्ध व्मी उत्पत्ति होती रहती हे । 

'“ भिक्षुओ ! जेसे कोई नया वृक्ष हो । वह कोटं पुरुष समय समय पर उसकी जड 
को स्वच्छ कता रहे, समय समय उसके आसपास कौ मद्री ब्रदलता रहे, यथासमय 
उसको जल देता रहे । भिक्षुओ! यों वह नया वृक्ष उक्त सब साधनों के सहारे से तद्धि 
विशालता तथा पुष्ट को प्राप्त होता रहता हे । इसी तरह, भिक्षुओ ! बन्धनो मे फसाने वालं 
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खो, भिक्खवे, संयोजनियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडइति। 
तण्हापच्चया उपादानं... पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 


'“ संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा 
निरुज्ति। तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो...पे०..एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
निरोधो होति। 


'“ सय्यथापि, भिक्खवे, तरुणो रुक्खो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटकं 
[२.०0] आदाय...पे०...नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, तरुणो 
रुक्खो उच्छिन्नमूलो अस्स तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो । 
एवमेव खो, भिक्खवे, संयोजनियेसु धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा 
निरुज्ति। तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
निरोधो होती ' ' ति॥ @ 


५८. नामरूपसुत्तं 
६०. ...सावत्थियं विहरति । ' संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु अस्सादानु- 
पस्सिनो विहरतो नामरूपस्स अवक्रन्ति होति। नामरूपपच्वया सव्टायतन...पे०.. 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खन्धस्स समुदयो होति। 


धर्मो मै लिप्त साधक की तृष्णा भी नित्य नये रूप में बढती रहती हे । इस तृष्णा के बढने 
से उपादान....यों इस समस्त दुःखस्कन्ध कौ उत्पत्ति होती हे । 

'* परन्तु, भिक्षु ! संयोजनीय धर्मो मं दोषद्रष्टा साधक कौ तृष्णा क्रमशः घटती 
रहती हे । तृष्णा के घटने से उपादान का...पूर्ववत्‌....दुःखस्कन्ध का निरोध होता हे । 

'जेसे, भिक्ुओ ! कोई नया वृक्ष हो । वहो कोई पुरुष कुल्हाडा (फरसा) लेकर 
आवे ....पूर्ववत्‌....प्रवाहवती नदी में बहा दे ।....भविष्य मे कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। 
इसी तरह, भिक्षुओ ! संयोजनीय धर्मो मे दोषद्रष्टा साधक कौ तृष्णा क्रमशः निरुद्ध होती 
रहती हे । तृष्णा के निरोध से उपादान का रोध होता हे... पूर्ववत्‌. .यों समस्त दु:खस्कन्ध 
का निरोध हो जाताहे॥ ७ 
५८. नामरूपसूत्र २ सांसारिक आसक्ति से नामरूप को उत्पत्ति 

६०. श्रावस्ती में साधना के समय... ¦ '“ सांसारिक बन्धनो में डालने वाले धर्मो 
मे आसक्ति (आस्वाद ) रखने वाले साधक नामरूप में प्रवेश (अवक्रान्ति) होने लगती 
है । तब इस नामरूप के कारण षडायतन होता है... पूर्ववत्‌... यों समस्त दुःखस्कन्ध कौ 
उत्पत्ति टोती हे । 
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'" सेय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो । तस्स यानि चेव मूलानि अधोगमानि यानि 
च तिरियङ्गमानि सब्बानि तानि उद्ध ओजं अभिहरन्ति। एवं हि सो, भिक्खवे, 
महारुक्खो तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं तिद्रेय्य। एवमेव खो, [4.78] 
भिक्खवे, संयोजनियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो नामरूपस्स अवक्छन्ति 
होति...पे०...। 

ˆ" संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो नामरूपस्स 
अवक्न्ति न होति। ` नामरूपनिरोधा सव्ठायतननिरोधो...पे०...एवमेतस्स [२.७1] 
केवलस्स दुक्वक्खन्धस्स निरोधो होति। 

`" सय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो। अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुद्ालपिटकं 
आदाय...पे०...आयतिं अनुप्पादधम्मो । एवमेव खो, भिक्खवे, संयोजनियेसु [8.317] 
धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो नामरूपस्स अवक्तन्ति न होति। नामरूपनिरोधा 
सव्ठायतननिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती '' ति॥% 

५९. विञ्जाणसुत्तं 

६१. ...सावत्थियं विहरति । '' संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु अस्सादानु- 
पस्सिनो विहरतो विञ्जाणस्स अवक्तन्ति होति। विञ्जाणपच्चया नामरूपं...पे०... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। 

'" सेय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो । तस्स यानि चेव मूलानि...पे०...एवमेव 
खो, भिक्खवे, संयोजनियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो विञ्जाणस्स अवक्रन्ति 
होति...पे०...। 

`" संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो विञ्जाणस्स 
अवक्न्ति न होति। विजञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खन्धस्स निरोधो होति। 

'* सय्यथापि, भिक्खवे, महारुक्खो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटकं 
आदाय...पे०...आयतिं अनुप्पादधम्मो । एवमेव खो, भिक्छवे, संयोजनियेसु धम्मेसु 
आदीनवानुपस्सिनो विहरतो विञ्जाणस्स अवक्तन्ति न होति। विञ्जाणस्स निरोधा 
नामरूपनिरोधो ..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स निरोधो होती" ति। 





भिक्षुओ ! जसे कोई विशाल वृक्ष हो....पूर्ववत्‌....(द्र०-- प्रथम महावृक्षसूत्र) 
दुःखस्कन्ध का निरोध होता हे" ॥ % 
५९. विज्ञानसूत्र : : सांसारिक आसक्ति से विज्ञान की उत्पत्ति 
६१. श्रावस्ती में साधना के समय... । सांसारिक बन्धनो मेँ फंसाने वाले धर्मो में 
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६०. निदानसुत्तं 

६२. एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्मं नाम कुरूनं निगमो । अथ 
५.79, २.92] खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं 
एतदवोच-'" अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते! याव गम्भीरो चायं, भन्ते, पटिच्च- 
समुप्पादो गम्भीरावभासो च, अथ च पन मे उत्तानकृत्तानको विय खायती '  ति। 

‹“मा हेवं, आनन्द, मा हेवं, आनन्द ! गम्भीरो चायं, आनन्द, परिच्चसमुप्पादो 
[8.318] गम्भीरावभासो च । एतस्स, आनन्द, धम्मस्स अननुबोधा अप्पटिबेधा एवमयं 
पजा तन्ता-कुलकजाता कुलगण्ठिकजाता मुञ्जबल्बरजभूता अपायं दुग्गतिं विनिपातं 
संसारं नातिवत्तति। 

'"उपादानियेसु, आनन्द, धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडति। 
तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति। 


आसक्ति रखने वाले साधक का विज्ञान मेँ प्रवेश होता हे । इस विज्ञान के कारण नामरूप 
....पूर्ववत्‌.... यँ इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता हे ॥ 

( द्र° प्रथम महावृक्षसत्र) 

६०. निदानसूत्र $ २ प्रतीत्यसमुत्पाद कौ गम्भीरता 

६२. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुरु देश के कम्मासधम्म नामक कुरुओं के 
किसी निगम में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के पास 
परह चे । पहंच कर, उन्हं प्रणाम कर एक तरफ बेट गये । एक तरफ बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द 
ने भगवान्‌ से योँ निवेदन किया-"* आश्चर्य हे, भन्ते ! कि यह प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त 
दूसरों को सुनने समञ्जे में जितना गम्भीर लगता है वही मेरे लिये स्पष्ट, सरल (सीधा 
लेटा हुआ सा) दिखायी देता हे '' 

( भगवान्‌ बोले--) '* आनन्द । एेसां न कहो, यह प्रतीत्यसमुत्पाद तो वस्तुतः 
गम्भीर हे ही, तथा समञ्चने में भी ल्हुत गम्भीर है । यह धर्म जाने तथा समञ्च विना इस 
समस्त संसार को उलञ्चे हृए सूत के गोले जैसा, गाँठ ओर बन्धनो वाला, मूँज की ्ञाडी 
(गुल्म) की तरह अप्रवेश्य लगता हे, इसीलिये यह संसार अपाय दुर्गति में पड़ा हुआ है । 
इससे इसका उद्धार नहीं हो पाता। 


'* आनन्द । उपादानीय (संसार की तरफ आकृष्ट करने वाले) धर्मो में आसंक्त 
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'“ सय्यथापि, आनन्द, महारुक्खो । तस्स यानि चेव मूलानि अधोगमानि [२.9३] 
यानि च तिरियङ्कमानि सब्बानि तानि उद्धं ओजं अभिहरन्ति। एवं हि सो, आनन्द, 
महारुक्खो तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्धानं तिद्र्य। एवमेव खो, आनन्द, 
उपादानियेसु धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडइति। तण्हापच्चया 
उपादानं; उपादानपच्चया भवो...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 

'“-उपादानियेसु, आनन्द, धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुज्ति। 
तण्हानिसेधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्वक्छन्धस्स निरोधो होति। 

"“ सय्यथापि, आनन्द, महारुक्खो। अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदयालपिरटकं 
आदाय । सो तं रुक्खं मूले छिन्देय्य, मूले छेत्वा पलिखणेय्य, पलिखणित्वा ५.80 
मूलानि उद्धरेय्य अन्तमसो उसीरनाव्ठिमत्तानि पि। सो तं रुक्खं खण्डाखण्डिक 
छिन्देय्य। खण्डाखण्डिकं छिन्दित्वा फालेय्य; फालेत्वा सकलिकं सकलिकं करेय्य, 
सकलिकं सकलिकं करित्वा वातातपे विसोसेय्य, वातातपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेय्य, 
अग्गिना उहेत्वा मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य, नदिया वा 
सीघसोताय पवाहेय्य । एवं हि सो, आनन्द, महारुक्खो उच्छिन्नमूलो अस्स [8.319] 
तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो। एतमेव खो, आनन्द, 
उपादानियेसु धम्मेसु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तण्हा निरुज्डति। तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खछदोमनस्सुपायासा निरुज्डन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
क्वन्धस्स निरोधो होती'' ति॥ ५ 

टूक्खवग्गो छट ॥ 
तस्सुदानं 
परिवीमंसनुपादानं, द्वे च संयोजनानि च। 


________ ~~~ `` 


पुरुष की तृष्णा उसके आस्वाद के लिये बढती ही जाती है। उस तृष्णा के कारण 
उपादान..पर्ववत्‌....यो समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता हं ॥ ॥ 
| द्र०-- पीछे महावृक्षसूत्र। 


दुःखवर्गं षष समाप्त ॥ 
इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची - १. परिमीमांसा, २. उपादान, ३. प्रथम 
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महास्क्खेन द्वे वुत्ता तरुणेन च सत्तमं। 
नामरूपं च विञ्जाण, निदानेन च ते दसा ति॥ 





संयोजन, ४. द्वितीय संयोजन, ५. प्रथम महावृक्ष, ६. द्वितीय महावृक्ष, ७. तरुण वृक्ष, ८. 
नामरूप, ९. विज्ञान सूत्र एवं १०. निदान सूत्र ॥ & 
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७. महावग्गो सत्तमो 
६१. पठटमअस्सुतवासुत्तं 

६३. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [२.७५] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। 

` अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुजनो इमस्मि चातुमहाभूतिकस्मि कायस्मि 
निव्विन्देय्य पि विरल्नेय्य पि विमुच्चेय्य पि। तं किस्स हेतु ? दिस्सति, भिक्खवे, इमस्स 
चातुमहाभूतिकस्स कायस्स आचयो पि अपचयो पि आदानं पि निक्खेपनं पि। तस्मा 
तत्रास्सुतवा पुथुजजनो निच्विन्देय्य पि विरजेय्य पि विमुच्चेय्य पि। 

'" यं च खो एतं, भिक्खवे, वुच्चति चित्तं इति पि, मनो इति पि, विञ्जाणं इति पि, 
तत्रास्सुतवा पुथुज्नो नालं निव्बिन्दितुं नालं विरज्नितुं नालं विमुच्चितु। तं किस्स [५.81] 
हेतु 2 दीघरत्तं हेतं, भिक्खवे, अस्सुतेवतो पुथुजनस्स अज्छोसितं ममायितं परामद- 
` एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति। तस्मा तत्रास्सुतवा पुथुज्जनो नालं निव्बिन्दितु 
नालं विरजितुं नालं विमुच्ितुं। 

` वर, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो इमं चातुमहाभूतिकं कायं अत्ततो [8.320) 
उपगच्छेय्य, न त्वेव चित्तं । तं किस्स हेतु ? दिस्सतायं, भिक्खवे, चातुमहाभूतिको कायो 
एकं पि वस्सं तिदरुमानो दवे पि वस्सानि तिदुमानो तीणि पि वस्सानि तिदुमानो चत्तारि पि 





७. महावर्ग सप्तम 

६१. अश्रुतवान्‌ सूत्र ५ मर्कटोपम चित्त 

६३. एेसा मेने सुना हे । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्रारा 
निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे। 

`" भिक्षुओ ! अज्ञ पृथग्जन भी इस चातुर्महाभौतिक काय के प्रति ग्लानि, वैराग्य या 
अनुत्सुकता प्रकट कर सकते ह । वह क्यों 2 क्योकि इस चातुर्महाराजिक काय मेँ भी 
समय समय पर अपचय (घटना), आचय (बढना) ग्रहण ओर त्याग देखा जाता हे । इस 
कारण वहां अज्ञ पृथग्जन भी ग्लानि वैराग्य या अनुत्सुकता प्रकट कर सकते है । 

` भिक्षुओ ! लोग जिसको मन या चित्त कहते हैँ उसी को ' विज्ञान ' भी कहते है । 
उस विज्ञान के प्रति अज्ञ जन अनुत्सुक होना, विरक्त होना, या उसके प्रति ग्लान होना नहीं 
चाहता; वह क्यों ? वह इसलिये कि उस अज्ञ का इस चातुर्महाभूतिक काय के प्रति 
अध्यवसाय, ममत्व एवं राग रहा है । 

`" भिक्षुओ ! अच्छा होता कि वह अज्ञ इस शरीर को ही, न कि चित्त को " आत्मा ' 

कह कर मानता। वह क्यों 2 वह इसलिये कि यह शरीर एक वर्षं भी यहाँ ठहरा हुआ 
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वस्सानि तिद्रमानो पञ्च पि वस्सानि तिद्रुमानो दस पि वस्सानि तिद्रुमानो वीसति पि 
वस्सानि तिदुमानो तिंसं पि वस्सानि तिदुमानो चत्तारीसं पि वस्सानि तिदटुमानो पञ्जासं 
[२.95] पि वस्सानि तिदुमानो वस्ससतं पि तिद्रुमानो, भिय्यो पि तिद्ुमानो। 

"यं च खो एतं, भिक्खवे, वुच्चति चित्तं इति पि, मनो इति पि, विञ्जाणं इति पि, 
तं रत्तिया च दिवसस्स च अञ्जदेव उप्पजति अज्ञं निरुज्छति। सेस्यथापि, भिक्खवे, 
मक्रटो अरञ्ञे पवने चरमानो साखं गण्हति, तं मु्चित्वा अञ्ञं गण्हति, तं मु्चित्वा 
अज्ञं गण्हति; एवमेव खो, भिक्छवे, यमिदं वुच्चति चित्तं इति पि, मनो इति पि, 
विजञ्जाणं इति पि, तं रत्तिया च दिवसस्स च अञ्जदेव उप्पज्नति अञ्ञं निरुज्जति। 

'“ तत्र, भिक्खवे, सुतवा अरि्यिसावको पटिच्चसमुप्पादं येव साधुकं योनिसो 
मनसि करोति-“ इति इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पजति; इमस्मि 
असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्डतियदिदं अविजापच्चया सङ्खारा; 
सङ्लारपच्चया विज्जाणं ...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स समुदयो होति। 
अविजाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्लारनिरोधो; सद्भारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो 
...पे०..-एवमेतस्स केवलस्स दक्क्खन्धस्स निरोधो होती' ति। 





दिखायी देता है, दो वर्षं भी, तीन वर्षं भी, चार वर्षं भी, पोच वर्षं भी, दश वर्षं भी, बीस 
वर्ष भी, तीस वर्षं भी, चालीस वर्षं भी, पचास वर्ष भी, सौ वर्ष भी या इससे आगे भी 
ठहरा हुआ दिखायी देता हे । 

चित्त को मर्कट की उपमा --'' भिक्षुओ ! किन्तु वह चित्त, मन या विज्ञान दिन 
रात अन्य से अन्य उत्पन्न होता तथा निरुद्ध होता दिखायी देता है । भिक्षुओ ! जेसे जङ्गल 
मे कोई बन्दर इधर से उधर घूमता हुआ कभी वृक्ष को इस शाखा पर जाता हे फिर इसे 
छोड कर कभी उस शाखा पर जाता है; इसी तरह भिक्षुओ ! जिसे चित्त, मन या विज्ञान 
कहा जाता है बह रातदिन अन्य से अन्य उत्पन्न होता या निरुद्ध होता दिखायी देता है । 

वहाँ, भिक्षुओ। श्रुतवान्‌ (शिक्षित) आर्यश्रावक प्रतीत्यसमुत्पादं पर ही सृक्ष्मतया 
यों चिन्तन, मनन करता है-' इसके होने पर यह होता हे ', या ' इसके उत्पन्न होने पर यह 
उत्पन्न होता है '; या "इसके न होने पर यह नहीं होता" या ' इसके निरुद्ध होने पर यह 
निरुद्ध हो जाता है ' । इसी सिद्धान्त के परप्रक्ष्य मे देखिये-- अविद्या के कारण संस्कार 
उत्पन्न होते हैँ, संस्कार के कारण विज्ञान,....पूर्ववत्‌....योँ इस समस्त दुःखस्कन्ध का 
समुदय होता टै । इसी तरह अविद्या के सर्वथा निरुद्ध होने पर संस्कारों का निरोध होता 
हे, संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। यों इस समस्त दुःखस्कन्ध का 
निरोध हो जाता हे । 
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".-एवं पस्सं, भिक्छवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निन्बिन्दति, वेदनायपि 
निन्निन्दति, सञ्जाय पि निव्विन्दति, सद्रेसु पि निव्विन्दति, विंञ्जाणस्मि पि 
निन्बिन्दति; निब्निन्दं विरज्जति, विरागा विमुच्चति, विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं [५.82] 
होति । ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाती ' 
ति॥ ) 

६२. टुतियअस्सुतवासुत्त 

६४. सावत्थियं विहरति । '“ अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुजनो इमस्म चातुमहा- 
भूतिकस्मि कायस्मि निच्िन्देय्य पि विरज्ेय्य पि विमुच्चेय्य पि। तं [8.321, २.96] 
किस्स हेतु ? दिस्सति, भिक्खवे, इमस्स चातुमहाभूतिकस्स कायस्स आचयो पि 
अपचयो पि आदानं पि निक्खेपनं पि। तस्मा तत्रास्सुतवा पुथुज्जनो निब्िन्देय्य पि 
विरजेय्य पि विमुच्चेय्य पि। यं च खो एतं, भिक्खवे, वुच्चति चित्तं इति पि, मनो इति 
पि, विञ्जाणं इति पि, तत्रास्सुतवा पुथुज्जनो नालं निव्िन्दितुं नालं विरच्जितुं नालं 
विमुच्ितुं। तं किस्स हेतु ? दीघरततं हेत, भिक्खवे. अस्सुतवतो पुथुजनस्स अज्ज्ोसितं 
ममायितं परामदु- एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति। तस्मा तत्रास्सुतवा 
पुथुजजनो नालं निव्बिन्दितुं नालं विरच्जतु नालं विमुच्चितु। 

"वरं, भिक्वे, अस्सुतवा पुथुजजनो इमं चातुमहाभूतिकं कायं अत्ततो 
उपगच्छेय्य, न त्वेव चित्तं तं किस्स हेतु ? दिस्सतायं, भिक्खवे, चातुमहाभूतिको कायो 
एकं पि वस्सं तिद्ुमानो द्वे पि वस्सानि तिद्रुमानो तीणि पि वस्सानि तिट्ुमानो चत्तारि पि 
वस्सानि तिटुमानो पञ्च पि वस्सानि तिदरुमानो दस पि वस्सानि तिदटुमानो वीसति पि 


_____ ~ 

यों वह श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद के सहारे मनन- चिन्तन करता हुआ 
रूप मे वेदना मे, संज्ञा मे, संस्कारों में, विज्ञान में विरक्त हो जाता ह । इस वैराग्य से वह 
विमुक्ति की तरफ बढता है , विमोक्ष होने पर उसे यहाँ विमुक्त ज्ञान हो जाता ह । तब उसे 
समञ्च मे आ जाता है कि उसकी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुको ठे, धर्मसाधना पूर्ण हो चुको 
है, कर्तव्य कर्म पूर्णं हो चुका है, अब उसका आगे कोई कर्तव्य कर्म अवशिष्ट नहीं है ॥ ° 
६२. द्वितीय अश्रुतवान्‌ सूत्र £ पञ्चस्कन्ध वैराग्य से मुक्ति 

६४. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! अश्रुतवान्‌ ( अशिक्षित ) पृथग्जन 
इस चातुर्महाभोतिक काय मे अनुत्सुक भी हौ सकता ह, वैराग्यवान्‌ भी हो सकता हं । वह 
क्यो 2 वह इसलिये कि इस चातुर्महाभौतिक काय कौ वृद्धि या हानि होती रहती हं । ग्रहण 
या त्याग होता रहता है । अतः वह अज्ञ पृथग्जन यहाँ अनुत्सुक भी, वैराग्यवान्‌ भीया 
उसके प्रति ग्लान भी होता रहता है ।...पर्ववत्‌.... । (द्र° प्रधम अश्रुतवान्‌ सूत्र। 
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वस्सानि तिदुमानो तिंसं पि वस्सानि तिदुमानो चत्तारीसं पि वस्सानि तिदुमानो पञ्जासं 
| पि वस्सानि तिदुमानो वस्ससतं पि तिद्ुमानो, भिय्यो पि तिद्रुमानो। यं च खो एतं, 
|| भिक्खवे, वुच्चति चित्तं इति पि, मनो इति पि, विजञ्जाणं इति पि, तं रत्तिया च दिवसस्स 
| च अञ्जदेव उप्पजति अज्जं निरुज्छति। 





| '“ तत्र, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको परिच्चसमुप्पादं येव साधुकं योनियो 
मनसि करोति-“ इति इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पजति; इमस्मि 
असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्छती ' ति। सुखवेदनियं, भिक्खवे, फस्सं 
[५.83] पटिच्च उप्पजति सुखवेदना । तस्सेव सुखवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तजं # 
||| वेदयितं सुखवेदनियं फस्सं परिच्च उप्पत्ना सुखवेदना सा निरुज्जति सा वूपसम्मति। 
| | [२.97] दुक्खवेदनियं, भिक्खवे, फस्सं पटिच्च उप्पज्ति दुक्वेदना। तस्सेव 
|| दुक्खवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तजं वेदयितं दुक्खवेदनियं फस्सं पटिच्च उषप्पत्ना 
दुक्खवेदना सा निरुज्छति सा वृपसम्मति। अदुक्खमसुखवेदनियं, भिक्खवे, फस्सं 
| | | परिच्च उप्पज्ति अदुक्खमसुखवेदना। तस्सेव अदुक्वमसुखवेदनियस्स फस्सस्स 
| निरोधा यं तजं वेदयितं अदुक्खमसुखवेदनियं फस्सं पिच्च उप्पत्ना अदुक्वमसुख- 
वेदना सा निरुज्डति सा वूपसम्मति। 
|| [8.322] '' सेय्यथापि, भिक्खवे, द्वितं कदानं सद्वटुनसमोधाना उस्मा जायति तेजो 
| अभिनिव्वत्तति। तेसं येव द्विन्नं कटान नानाकतविनिब्भोगा या तज्जा उस्मा सा निरुज्ति 
|| सा वृपसम्मति; एवमेव खो, भिक्खवे, सुखवेदनियं फस्सं परिच्च उप्पजति सुखवेदना । 


|| '" वहाँ, भिक्षुओ। श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से यों चिन्तन 
मनन करता है-' इसके होने पर यह होता है, इसकी उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता हे; तथा 
इसके न होने पर यह नहीं होता या इसके निरुद्ध होने पर यह निरुद्ध हो जाता हे ।' 
भिक्षुओ ! सुखवेदनीय स्पर्श की अपेक्षा से सुखा वेदना उत्पन्न होती है । उस सुखवेदनीय 
स्पर्श के निरोध से तज्नन्य (अनुभूत होने वाली ) सुखा वेदना भी निरुद्ध हो जाती हे, शान्त 
हो जाती है । इसी तरह भिक्षुओ ! दुःखवेदनीय स्पर्श कौ अपेक्षा से दुःखा वेदना उत्पन्न 
| होती है, परन्त॒ उस स्पर्श के निरोध से वह दुःखा वेदना भी निरुद्ध हो जाती है । भिक्षुओ । 
इसी तरह अद्‌ःखा असुखा वेदना के लिये भी समञ्च लेना चाहिये । अर्थात्‌ वह भी उक्त 

| स्पर्श के निरोध से निरुद्ध हो जाती हे, शान्त हो जाती हे । 1 
अरणि की उपमा--'' जसे, भिक्रुओ ! दो अरणि काषवण्डों के सद्भुर्षण से ऊष्मा 
| | निकलती हे, ज्वाला प्रकट होती है; परन्तु जब वे दोनों काष्ट किसी कारण से पथक्‌ हा 
| जाते हैँ, सङ्कर्षण नहीं कर पाते तो वह ऊप्मा तथा ज्वाला भी प्रकर नहीं हा पाती, निरुद्ध 
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तस्सेव सुखवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तजं वेदयितं सुखवेदनियं फस्सं परिच्च 
उप्पन्ना सुखवेदना सा निरुज्छति सा वूपसम्मति...पे०...दुक्खवेदनियं फस्सं परिच्च। 
अदुक्खमसुखवेदनियं फस्सं पिच्च उप्पज्ति अदुक्खछमसुखवेदना । तस्सेव अदुक्ख- 
मसुखवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तजं वेदयितं अदुक्छमसुखवेदनियं फस्सं परिच्च 
उप्पन्ना अदुक्खमसुखवेदना सा निरुज्ति सा वृपसम्मति। 

`" एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको फस्से पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि 
निब्िन्दति, सञ्जाय पि निब्बिन्दति, सदङ्करेसु पि निन्िन्दति, `विञ्जाणस्मि पि 
निन्बिन्दति; निब्िन्दं विरज्नति, विरागा विमुच्चति, विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 
` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ ® 

६३. पुत्तमससुत्तं 

६५. ...सावत्थियं । '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, आहारा भूतानं वा सन्तानं [२.98] 
ठितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबल्ठीकारो आहारो ओव्छारिको 
वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विञ्जाणं चतुत्थं । इमे खो, [५.84] 
भिक्खवे, चत्तारो आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय। 

'' कथं च, भिक्खवे, कबव्टीकारो आहारो दद्ुव्बो ? सेय्यथापि, [8.323] 
भिक्खवे, द्वे जायम्पतिका परित्तं सम्बलं आदाय कन्तारमग्गं परिपजेय्युं । तेसमस्स 





हो जाती हे; इसी तरह भिक्षुओ ! सुखवेदनीय स्पर्श कौ अपेक्षा से सुखा वेदना उत्पन्न होती 
हे, उसके निरोध से वह निरुद्ध हो जाती है; दुःखवेदनीय स्पर्शं कौ अपेक्षा से...अदुःख 
असुख वेदनीय स्पर्श कौ अपेक्षा से उत्पन्न अदुःख असुख वेदना तजन्य स्पर्श के निरोध 
से वह भी निरुद्ध हो जाती हे । 

यो समीक्षा करता हुआ वह श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक स्पर्श में, वेदना मे, संज्ञा में 
संस्कारो मं, विज्ञान में वैराग्ययुक्त होता है, तथा इस वैराग्य के सहारे एक दिन विमुक्त हो 
जाता हे । विमुक्त होने पर उसे विमुक्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है । तव वह समञ्च लेता है- 
` मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी....पूर्ववत्‌....अब मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं हे ॥''" 9 
६३. पुत्रमांससूत्र ४: चतुर्विध आहार 

६५. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ । इस संसार में उत्पन्न होने वाले 
प्राणियों कौ स्थिति के लिये तथा उत्पतन होने वालों पर अनुग्रह के लिये चार आहार हैँ । 
कौन से चार ? १. स्थूल या सुक्ष्म ग्रास के रूप मे, २. स्पर्श, ३. मन की सञ्चेतना एवं ४ 
विज्ञान । भिक्षुओ ! ये चार आहार्‌ ....पूर्ववत्‌ ... । 

१. ' ' भिक्षुओ ! कवलीकार ( ग्रास ग्रास कर खाया जाने वाला ) आहार क्या है ? 








५९० संयुत्तनिकायपालि 


एकपुत्तको पियो मनापो । अथ खो तेसं, भिक्खवे, द्वि्नं जायम्पतिकानं कन्तारगतानं या 
परित्ता सम्बलमत्ता सा परिक्छयं परियादानं गच्छेय । सिया च नेसं कन्तारावसेसो 
अनतिण्णो । अथ खो तेसं, भिक्खवे, द्वित्नं जायम्पतिकानं एवमस्स-' अम्हाकं खो या 
परित्ता सम्बलमत्ता सा परिक्खीणं परियादिण्णा। अत्थि चायं कन्तारावसेसो अनतिण्णो। 
यन्नून मयं इमं एकपुत्तकं पियं मनापं वधित्वा वह्यूरं च सोण्डिकं च करित्वा पुत्तमसानि 
खादन्ता एवं तं कन्तारावसेसं नित्थरेय्याम, मा सन्नेव तयो विनस्सिम्हा' ति। अथ खो 
ते, भिक्खवे, द्वे जायम्पतिका तं एकपुत्तकं पियं मनापं वधित्वा वह्यं च सोण्डिकं च 
करित्वा पुत्तमंसानि खादन्ता एवं तं कन्तारावसेसं नित्थरेय्यु, ते पुत्तमंसानि चेव खादेय्यं 
उरे च परिपिसेय्युं--' कह, एकपुत्तक, कह, एकपुत्तका' ति। 

"^ तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु ते दवाय वा आहारं आहारेय्यु, मदाय वा 
[२.००] आहारं आहारेय्युं, मण्डनाय वा आहारं आहरेय्यु, विभूसनाय वा आहारं 
आहारेय्युं' ' ति ? 

८*नो हेतं, भन्ते! ' | 

"^ ननु ते, भिक्खवे, यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय आहारं आहरय्यु'" ति ? 





जैसे, भिक्षुओ ! दो पति-पती थोडा सा कलेवा (शम्बल) लेकर दूर किसी मार्गं के लिये 
चलें । उनके साथ उनका एक प्रिय पुत्र भी हो । उस मार्ग मे लम्बा चौड़ा जङ्गल भी हो। 
उस जङ्कल में जाते जाते उनका वह कलेवा समाप्त हो जाय, जबकि उन्हें अभी बहुत मार्ग 
पार करना है । तब, भिक्षुओ ! उन दोनों दम्पतियों को यों विचार हो-' हम जौ प्राणधारण 
के लिये कलेवा साथ में लाये थे, वह समाप्त हो चुका हे, जब यात्रा बहुत अवशिष्ट हे । तो 
क्यों 7 हम अपने प्रिय एवं सुन्दर पुत्र को मार कर, इसे टुकड्‌ टुकड़े कर, इसका मांस 
खाते हए यह अवशिष्ट मार्ग पार कर लें। इस तरह हमारी यह यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो 
पायगी; अन्यथा हम तीनों का ही यहां देहपात हो जायगा ।' तब भिक्षु! वे दोनों 
पतिपली अपने उस सुन्दर प्रिय पुत्रको मार कर्‌ खण्डशः विभक्त कर उसका मांस खाते 
हए उस अवशिष्ट मार्ग को पार कर अन्त में वे छाती पीटते हुए यों विलाप करने लगे- 
" अरे हमारा प्रिय, सुन्दर एकमात्र पुत्र कहाँ गया ?' 

'* तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या उन दोनों ने वह पुत्र का मांस अपने खेल के 
लिये, मद के लिये, मण्डन या विभूषण के लिये खाया था ?'" 

'" नही, भन्ते ।'' 

'*भिक्षुओ। क्या वे उस वे नार को सरलता से पार करने के लिये यह कर्मं कर 
वेदे थे ?', 
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""एवं, भन्ते" | 

'"एवमेव ख्वाहं, भिक्खवे, कवबव्वीकारो आहारो ददुव्बो ति वदामि। 
कबव्टीकारे, भिक्खवे, आहारे परिज्ञाते पञ्चकामगुणिको रागो परिज्ञातो होति। 
पञ्चकामगुणिके रागे परिज्ञाते नत्थि तं संयोजनेन संयुत्ते अरियसावको पुन इमं लोकं 
आगच्छेय्य। 

`` कथं च, भिक्खवे, फस्साहारो दटुन्बो ? सय्यथापि, भिक्खवे, गावी [५.85] 
निच्चम्मा कुड चे निस्साय तिदस्य । ये कुडनिस्सिता पाणा ते नं खादेय्युं । रुक्खं चे 
निस्साय तिद्रेय्य, ये रुक्खनिस्सिता पाणा ते नं खादेय्युं । उदकं चे निस्साय तिदेय्य, ये 
उदकनिस्सिता पाणा ते नं खादेय्युं । आकासं चे निस्साय तिद्ेय्य, ये आकासनिस्सिता 
पाणा ते नं खादेय्यु । यं यदेव हि सा, भिक्खवे, गावी निच्चम्मा निस्साय तिदरेय्य, ये 
तन्निस्सिता पाणा ते नं खादेय्युं । एवमेव ख्वाहं, भिक्खवे, फस्साहारो ददुव्बो ति वदामि । 
फस्से, भिक्खव, आहारे परिञ्जाते तिस्सो वेदना परिज्ञाता होन्ति। तीसु वेदनासु 
परिञ्ञातासु अरियसावकस्स नत्थि किञ्चि उत्तरिकरणीयं ति वदामि। 

` कथं च, भिक्खवे, मनोसञ्चेतनाहारो ददुव््ो ? सेय्यथापि, भिक्खवे, अद्कार- 





""एेसा ही है, भन्ते ।'' 

(१) ' " भिक्षुओ । एेसा ही इस कवलीकार आहार के विषय मेँ समञ्लना चाहिये । 
एेसा समञ्लने से साधक पाँच कामगुणों के राग को पहचान लेता है, इस राग को पहचान 
लेने से उस (साधक) के लिये वह बन्धन नहीं रहता, जिस बन्धन मेँ बन्ध कर वह पुनः 
जन्म ग्रहण करे । 

(२) ' " भिक्षुओ | स्पर्श के आहार को कैसा समञ्मना चाहिये ? 

'भिक्ुओ। किसी रोग के कारण शरीर का चर्म कटी हई गौ किसी दीवार के 
सहारे से खडी हो, वहाँ उस दीवार मेँ रहने वाले कीड़े उसे काटने लगे; किसी वृक्ष के 
सहारे खडी हो, वहां वृक्ष में रहने वाले कौडे उसे काटने लगे; जल मे खडी हो तो जल 
मे रहने वाले कोड उसे काट; खुले आकाश (मैदान) में खड़ी हो... । भिक्षुओ ! वह गौ 
जहां भी जाकर खड़ी हो, वहाँ के कीड़े उसे काटने लगे । स्पर्श के आहार को भी. 
भिक्ुओ । एेसा ही समञ्लना चाहिये-एेसा मेरा कहना है । भिक्षुओ। स्पर्शं के आहार को 
एसा समञ्च लेने से पूर्वोक्त तीनों सुखा आदि वेदनाएँ जान ली जाती है । इन तीनों वेदनाओं 
को जान लेने से आर्यश्रावक का पुनः आगे कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है- एसा में 
कहता हूं । (२) 

(३) "` भिक्षुओ ! मनःसञ्चेतना आहार को कैसा समञ्चना चाहिये ? भिक्षुओ। 
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[8.324] कासु साधिकपोरिसा पुण्णा अङ्खारानं वीतच्चिकानं वीतधूमानं । अथ पुरिसो 
आगच्छेय्य जीवितुकामो अमरितुकामो सुखकामो दुक्वप्पदिकूलो । तमेनं दव बलवन्तो 
पुरिसा नानाबाहासु गहेत्वा तं अङ्गारकासुं उपकड्ययुं। अथ खो, भिक्खवे, तस्स 
[२.100] पुरिसस्स आरकावस्स चेतना आरका पत्थना आरका पणिधि । तं किस्स हेतु ? 
एवं हि, भिक्खवे, तस्स पुरिसस्स होति-' इमं चाहं अङ्खारकासुं पपतिस्सामि, 
ततोनिदानं मरणं वा निगच्छामि मरणमत्तं वा दुक्खं ' ति। एवमेव ख्रां, भिक्खवे, 
"मनोसञ्चेतनाहारो दद्रन्बो' ति वदामि। मनोसञ्चेतनाय, भिक्खवे, आहारे परिञ्जाते 
तिस्सो तण्हा परिञ्जाता होन्ति । तीसु तण्हासु परिञ्जातासु अरियसावकस्स नत्थि किञ्चि 
उत्तरिकरणीयं ति वदामि। 

'"कथं च, भिक्खवे, विजञ्जाणाहारो दद्ुन्बो ? सेय्यथापि, भिक्खवे, चोर 
आगुचारिं गहेत्वा रञ्ज दस्सेय्यं -' अयं ते, देव, चोरो आगुचारी, इमस्स यं इच्छसि तं 
दण्डं पणेही ' ति। तमेनं राजा एवं वदेय्य-' गच्छथ, भो, इमं पुरिसं पुव्बण्डसमयं 
सत्तिसतेन हनथा' ति। तमेनं पुव्बण्हसमयं सत्तिसतेन हनेय्युं। अथ राजा मज्डन्हिक- 
समयं एवं वदेय्य-' अम्भो, कथं सो पुरिसो ' ति? 

' तथेव, देव, जीवती ' ति। 

"^ तमेनं राजा एवं वदेय्य-' गच्छथ भो तं पुरिसं मज्न्हिकसमयं सत्तिसतेन 
५.86] हनथा' ति। तमेनं मज्न्हिकसमयं सत्तिसतेन हनेय्युं। अथ राजा सायन्हसमयं 
एवं वदेय्य--' अम्भो, कथं सो पुरिसो ' ति ? 





किसी पुरुषप्रमाण गर्त मे लपट ओर धृषँ से रहित धधकती हुई अग्नि हो । तब कोडई पुरुष 
आवे जो जीवित रहना चाहता हो, मरना न चाहता हो, सुखी रहना चाहता हो दुःखी न 
होना चाहता हो । भिक्षुओ ! उसको दो बलवान्‌ पुरुष हदपूर्वक बराह से पकड कर उसे 
उस गर्त मे केलना चाहें, तो भिक्षुओ! उस पुरुष की चेतना, प्रार्थना तथा प्रणिधि 
(आकांक्षा) वहोँ से छूटने के लिये ही होगी । वह क्यों 2 वह इसलिये कि वह जानता ठे 
कि इस अग्नि मे गिरते ही मेरा प्राणान्त हो जायगा या मरण के समान दुःख भो्गुंगा। 
भिश्षुओ! मन की सञ्चेतना के आहार को एेसा ही समञ्लना चाहिग्र-एेसा मेरा कहना ठ । (३) 

'“भिक्षुओ ! विज्ञान के आहार को कैसा समञ्चना चाहिये ? जेसे, भिक्षुओ ¦ किसी 
अपराधी चौर को राजपुरुष पकड़ कर राजा के पास ले जायं, ओर कहं -' देव ! यह 
अपराधी चौर है । अतः इसे आप यथेच्छ दण्ड दे ।' यह सुनकर राजा यह कहे-" जाओ, 
इसको प्रातःकाल सौ भाले भक दो ओर मार डालो ' । वे राजपुरुष उस चौर को सौ भाले 
भोंक दे । तब राजा मध्या में पृके-' अरे ! उस चौर पुरुष की क्या स्थिति हे ?' राजपुरुष 
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"तथेव, देव, जीवती ' ति। 

"^ तमेनं राजा एवं वदेय्य-' गच्छथ, भो, तं पुरिसं सायन्हसमयं सत्तिसतेन 
हनथा' ति। तमेनं सायन्हसमयं सत्तिसतेन हनेय्युं । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपिनु सो 
पुरिसो दिवसं तीहि सत्तिसतेहि हञ्जमानो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदियेथा '' 
ति? 

` एकिस्सा पि, भन्ते, सत्तिया हञ्जमानो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदियेथ; को पन वादो तीहि सत्तिसतेहि हजञ्जमानो '' ति 

(एवमेव ख्वाहं, भिक्खवे, विञ्जाणाहारो ददुव्बो ति वदामि। विञ्ञाणे, 
भिक्खवे, आहारे परिञ्जाते नामरूपं परिज्ञातं होति, नामरूपे परिज्ञाते अरिय- 
सावकस्स नत्थि किञ्चि उत्तरिकरणीयं ति वदामी '" ति॥ % 

६४. अत्थिरागसुत्तं 

६६. ...सावत्थियं विहरति । '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, आहारा [8.325, ₹.101] 
भूतानं वा सत्तानं ठितिया सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो 2? कबव्टीकारो 
आहारो ओव्ठारिको वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विञ्जाणं 
चतुत्थं । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया सम्भवेसीनं वा 
अनुग्गहाय | 





कहं -' देव ! वह तो अभी जीवित हे ।' तब राजा यों कहे-' जाओ ! उस पुरुष को मध्याह 
मे भीसौ भाले भोंक दो तथा मार डालो।' तब राजा सायङ्काल पुनः उस चौर की स्थिति 
पृष्ठ । उसको जीवितावस्था बताने पर वह पुनः आदेश दे-' जाओ, उसको सायङ्काल भी 
सौ भाले भोक दो ।' तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! वह चौर पुरुष तीन सौ बार भाले भके 
जाने पर उस कारण दुःख दौर्मनस्य नहीं अनुभव करेगा ?'" 

'' भन्ते! साधारण पुरुष को एक भाला भके जाने पर ही वह प्राणान्तक कट 
अनुभव करता हं, इस चौर को तो तीन सौ भाले भके जाने के बाद उसके दुःख दौर्मनस्य 
के विषय में क्या कहना रह जायगा ।'' 

इसी तरह, भिक्षुओ ! विज्ञानाहार के विषय मेँ भी समञ्चना चाहिये । एेसा मेरा 
कहना हे । विज्ञानाहार के विषय मेँ इतना जान लेने के बाद नामरूप की वास्तविकता भी 
जान ली जाती है । नामरूप के जान लेने पर, उस आर्यश्रावक का यहाँ कोई कर्तव्य शेष 
नहीं रह जाता । एेसा मेरा कहना है ॥'' ® 
६४. अस्तिरागसूत्र ६ चतुर्विध आहार 

६६. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! इस संसार में उत्पतन प्राणियों की 
स्थिति के लिये...पूर्ववत्‌....भिक्षुओ ! ये चार आहार ...पर्ववत्‌ 
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'" कबव्ठीकरे चे, भिक्खवे, आहरे अत्थि रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा, 
पतिद्वितं तत्थ विञ्जाणं विरूक्छहं । यत्थ पतिद्विं विञ्जाणं विरूठ्व्ह, अत्थि तत्थ 
नामरूपस्स अवक्कन्ति । यत्थ अत्थि नामरूपस्स अवक्रन्ति, अत्थि तत्थ सङ्कारान वुद्धि । 
यत्थ अत्थि सह्घारानं वुद्धि, अत्थि तत्थ आयतिं पुनब्भवाभिनिव्बत्ति। यत्थ अत्थि 
आयतिं पुनव्भवाभिनिव्बत्ति, अत्थि तत्थ आयति जातिजरामरणं । यत्थ अत्थि आयतिं 
५.87] जातिजरामरणं, ससोकं तं, भिक्खवे, सदरं सउपायासं ति वदामि। 

""-फस्से चे, भिक्खवे, आहरे ..पे०..मनोसञ्चेतनाय चे, भिक्खवे, आहरे... 
विञ्जाणे चे, भिक्छवे, आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा, पतिद्वितं तत्थ 
विञ्जाणं विरूढं । यत्थ पतिद्ितं विञ्जाणं विरूच्छ्ह, अत्थि तत्थ नामरूपस्स 
आवक्न्ति। यत्थ अत्थि नामरूपस्स अवक्तन्ति, अत्थि तत्थ सह्भारानं वुद्धि । यत्थ अत्थि 
सह्वारनं वुद्धि, अत्थि तत्थ आयतिं पुनव्भवाभिनिव्तत्ति। यत्थ अत्थि आयतिं 
पुनव्भवाभिनिव्वत्ति, अत्थि तत्थ आयतिं जातिजरामरणं । यत्थ अत्थि आयतिं जाति- 
जरामरणं, ससोकं तं, भिक्खवे, सदरं सउपायासं ति वदामि। 

'‹ सय्यथापि, भिक्खवे, रजको वा चित्तकारको वा सति रजनाय वा लाखाय 
[२.10] वा हालिद्दिया वा नीलिया वा मञ्ञदराय वा सुपरिमदरे वा फलके भित्तिया वा 
दुस्सपट्रे वा इत्थिरूपं वा पुरिसरूपं वा अभिनिम्मिनेय्य सब्बद्गपच्चङ्ग; एवमेव खो, 
भिक्खवे, कबन्टीकारे चे आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा, पतिद्वितं तत्थ 


'भिक्षुओ | ग्रास ग्रास कर खाये जाने वाले आहार मं यदि आसक्ति (राग) बढती 
है तो वहाँ तृष्णा बढती है तथा वहाँ विज्ञान प्रतिष्टित एवं वृदधङ्गत होता हे । जब विज्ञान 
इस स्थिति मे आ जाता है तो वहाँ नामरूप की अवक्रान्ति होने लगती हे । जरह नामरूप 
की अवक्रान्ति होती है वहोँ संस्कारों की वृद्धि होना निश्चित है । जहां संस्कारों कौ वृद्धि 
होती हे वहोँ जन्मपरम्परा के पाश में वंधना भी निश्चित हे । जहाँ जन्मपरम्परा गले पड़ी तो 
भविष्य मेँ उसके कारण जाति, जरामरण तो निश्चित ही है । जहाँ जाति जरामरण आये वहां 
करेवल शोक, भय एवं पश्चाताप ही आगे पीठे रहते है -एेसा मै कहता हू । 

'* भिक्षुओ ! स्पर्श....मनःसञ्चेतना..-.विज्ञानमय आहार के होने पर, उस आहार में 
यदि राग बढता है तो वह तृष्णा...पूर्ववत्‌ ... पशचा्ताप ही आगे पीछे रहते हे -एेसा मे 
कहता हू । 

'"भिक्षुअओ ! जैसे कोई रंग का कार्य करने वाला या चित्रकार रग, लाख, हल्दी 
नील, मंजीठ आदि रंगों के व्यवस्थित होने पर किसी फलक (काष्टपट्र) या दीवार परया 
किसी वख पर किसी खी या पुरुष का चित्र बना दे; इसी तरह, भिक्षुओ । ग्रास ग्रास के 


ज नध 
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विञ्जाणं विरूक्व्हं। यत्थ पतिद्वतं विञ्जाणं विरूठ्हं, अत्थि तत्थ नामरूपस्स 
अवक्तन्ति। यत्थ अत्थि नामरूपस्स अवक्न्ति, अत्थि तत्थ सद्भारानं वुद्धि । यत्थ अत्थि 
सद्भारानं वुद्धि, अत्थि तत्थ आयतिं पुनब्भवाभिनिव्बत्ति। यत्थ अत्थि आयतिं 
पुनन्भवाभिनिव्बत्ति, अत्थि तत्थ आयतिं जाति-जरामरणं । यत्थ अत्थि आयतिं [8.326] 
जातिजरामरणं, ससोकं तं, भिक्खवे, सदरं सउपायासं ति वदामि। 

'" फस्से चे, भिक्खवे, आह...पे०...मनोसञ्चेतनाय चे, भिक्खवे, आहारे. 
विञ्जाणे चे, भिक्खवे, आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्दी अत्थि तण्हा, पतिद्धितं तत्थ 
विञ्जाणं विरूढ्न्हं । यत्थ पतिद्वितं विञ्जाणं विरूढ्न्हं, अत्थि तत्थ नामरूपस्स 
अवक्षन्ति । यत्थ अत्थि नामरूपस्स अवक्रन्ति, अत्थि तत्थ सह्लाानं वुद्धि । यत्थ अत्थि 
सद्भारानं वुद्धि, अत्थि तत्थ आयतिं पुनन्भवाभिनिव्त्ति। यत्थ अत्थि आयतिं 
पुनब्भवाभिनिव्बत्ति, अत्थि तत्थ आयतिं जातिजरामरणं । यत्थ अत्थि आयतिं [14.88] 
जातिजरामरणं, ससोकं तं, भिक्खवे, सदरं सउपायासं ति वदामि। 

`` कबव्टीकारे चे, भिक्खवे, आहारे नत्थि रागो नत्थि नन्दी नत्थि तण्हा 
अप्पतिद्वितं तत्थ विञ्जाणं अविरूक्छहं । यत्थ अप्पतिद्ितं विजञ्जाणं अविरूच्छहं, नत्थि 
तत्थ नामरूपस्स अवक्तन्ति। यत्थ नत्थि नामरूपस्स अवक्रन्ति, नत्थि तत्थ सद्भारानं 
वुद्धि । यत्थ नत्थि सह्कारानं वुद्धि, नत्थि तत्थ आयतिं पुनव्भवाभिनिव्वत्ति। यत्थ नत्थि 
आयतिं पुनन्भवाभिनिव्वत्ति, नत्थि तत्थ आयतिं जातिजरामरणं। यत्थ नत्थि आयतिं 
जातिजरामरणं, असोकं तं, भिक्खवे, अदरं अनुपायासं ति वदामि। 

`` फस्से चे, भिक्खवे, आहारे ...पे०...मनोसञ्चेतनाय चे, भिक्छवे, आहर. 
४ अ 
आहार मं यदि किसी कौ आसक्ति है, तृष्णा हे तो वहाँ विज्ञान को प्रतिष्टित एवं वृद्धिङ्गत 
ही समञ्लो । जहां यह विज्ञान प्रतिष्ठित एवं वृद्धिङ्गत हआ वहाँ नामरूप का प्रवेश होना 
निश्चित ही हे । तब संस्कारों की वृद्धि भी होगी ही। यो, संस्कारों कौ वृद्धि होने पर. 
पुनर्जन्म को अवकाश निश्चित मिलेगा । तथा इसके परिणामस्वरूप जाति एवं जरामरण कौ 
आदि आवृत कर लेगे। 

'' स्पर्श आहार के होने पर भी...पूर्ववत्‌....मनःसञ्चेतना...विज्ञान के होने 
पर... पूर्ववत्‌. ...उपायास आदि आवृत कर लगे । एसा मेँ कहता हूं 

(इसके विपरीत) ""भिक्षुओ ! जिस साधक को कवली (ग्रास) कृत आहार मे 
आसक्ति नहीं ह, तृप्णा नहीं हे उसका विज्ञान प्रतिष्ठित या वृद्धिङ्गत नही होगा... 
पूववत्‌....उपायास भी नहीं होगे-एेसा मेँ कहता हं | 
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1२.103] विञ्जाणे चे, भिक्खवे, आहारे नत्थि रागो नत्थि नन्दी नत्थि तण्हा, अप्पतिद्वितं 
तत्थ विञ्जाणं अविरूख्हं । तत्थ अप्पतिद्वितं विञ्जाणं अविरूकहं, नत्थि तत्थ 
नामरूपस्स अवक्षन्ति। यत्थ नत्थि नामरूपस्स अवक्तन्ति, नत्थि तत्थ सद्खारानं वुद्धि । 
यत्थ नत्थि सद्भारानं वुद्धि, नत्थि तत्थ आयतिं पुनन्भवाभिनिव्बत्ति। यत्थ नत्थि आयतिं 
पुनव्भवाभिनिव्बत्ति, नत्थि तत्थ आयतिं जातिजरामरणं । यत्थ नत्थि। आयतिं जाति- 
जरामरणं, असोकं तं, भिक्खवे, अदरं अनुपायासं ति वदामि । 

"* सय्यथापि, भिक्खवे, कूटागारं वा कूटागारसालं वा उत्तराय वा दक्खिणाय वा 
पाचीनाय वा वातपाना सुरिये उगगच्छन्ते वातपानेन रस्मि पविसित्वा क्रास्स पतिरद्िता'' 
ति? 

''पच्छिमायं, भन्ते, भित्तियं'' ति। 

'"पच्छिमा चे, भिक्छवे, भित्ति नास्स, क्रास्स पतिद्विता'' ति ? 

'“पठवियं, भन्ते'' ति। 

'. पठवी चे, भिक्खवे, नास्स क्रास्स पतिद्विता!' ति ? 
'" आपरस्मि, भन्ते" ' ति। 
[8.327] "' आपो चे, भिक्खवे, नास्स क्तास्स पतिदिता'' ति ? 
'" अपतिदिता, भन्ते'' ति। 
[9 कि 
"स्पर्शं आहार के होने पर, मनःसञ्चेतना....विज्ञान आहार के होने पर उसमे 
जिसकी आसक्ति नहीं दै... पूर्ववत्‌ ...उपायासादि भी नहीं होँगे-एेसा म कहता हु । 
“* जैसे, भिक्षुओ ! किसी कूटागार या कूटागारयुक्त भवन के उत्तर दक्षिण या पूरव 
दिशा की तरफ वाले इरोखे (गवाक्ष) से सूर्य की किरणे निकलने लगँ तो वे कहां 
प्रतिष्ठित होंगी ?' 
'* भन्ते ! उसके पश्चिम तरफ वाली दीवाल पर ` 
"“ भिक्षुओ ! यदि उस कूटागारशाला के पश्चिम कौ तरफ दीवाल न होतो वे किरणे 
कहाँ गिरेगी ?'' 
'* भन्ते । पृथ्वी पर ।'' 
''भिक्षुओ! वहाँ पृथ्वी भी नहो तो?" 
'' तब, वे किरणें जल पर गिररेगी, भन्ते ।'' 
"यदि वहाँ जल भी न हो, भिक्षुओ, तब ?'! 
"तब, भन्ते ! वे कहीं नहीं गिरेगी 1"! 
"कहीं भी नहीं, भन्ते !'' 
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"एवमे खो, भिक्खवे, कबव्टीकारे चे आहारे नत्थि रागो नत्थि नन्दी नत्थि 
तण्हा...पे०... । 

“* फस्से चे, भिक्खवे, आहरे...मनोसञ्चेतनाय चे, भिक्खवे, आहर ...4.89] 
विञ्जाणे चे, भिक्खवे, आहारे नत्थि रागो नत्थि नन्दी नत्थि तण्हा, अप्पतिद्वितं तत्थ 
विञ्जाणं अविरूक्न्ह । यत्थ अपपतिदितं विञ्जाणं अविरूच्च्, नत्थि तत्थ नामरूपस्स 
अवक्तन्ति। यत्थ नत्थि नामरूपस्स अवक्तन्ति, नत्थि तत्थ सङ्कारानं वुद्धि । यत्थ नत्थि 
सङ्कारानं वुद्धि, नत्थि तत्थ आयतिं पुनब्भवाभिनिव्बत्ति। यत्थ नत्थि आयति पुनन्भवा- 
भिनिव्बत्ति, नत्थि तत्थ आयतिं जातिजरामरणं। यत्थ नत्थि आयतिं जाति-[२.104] 
जरामरणं असोकं तं, भिक्खवे, अदरं अनुपायासं ति वदामी '' ति॥ २ 

६५. नगरसुत्तं 

६७. सावत्थियं विहरति । ' ' पुव्बे मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि-' किच्छा वतायं लोको आपन्नो जायति च जीयति च 
मीयति च चवति च उपपज्ति च । अथ च पनिमस्स दुक्खमस्स निस्सरणं नप्पजानाति 
जरामरणस्स। कुदास्सु नाम इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं पञ्ञायिस्सति जरामरणस्सा' 
ति ? तस्स मय्, भिक्खवे, एतदहोसि-' किम्हि नु खो सति जरामरणं होति, किंपच्चया 
जरामरणं ति ? तस्स मय्ह, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय अभिसमयो- 
` जातिया खो सति जरामरणं होति, जातिपच्चया जरामरणं ' ति। 





`" इसी तरह, भिक्षुओ ! जिस साधक का कवलीकार आहार मेँ न आसक्ति है, न 
तृष्णा, तब उसका विज्ञान कहीं भी न प्रतिष्ठित होगा, न वृद्धिङ्गत ही....पूर्ववत्‌.... । 

'' भिक्षुओ ! स्पर्श....मनः सञ्चेतना....विज्ञान आहार में जिसकी आसक्ति न हो, 
तृष्णा न हो तो उसका विज्ञान....उपायासरहित ही वह साधक होगा-एेसा मेरा कहना 
हे ॥'' ॐ 
६५. नगरसूत्र : : आर्यं अष्टाङ्किक मार्ग सनातन बुद्धमार्ग 

६७. श्रावस्ती में साधना के समय... । ''भिक्षुओ ! सम्बोधि प्राप्त करने से पूर्व, 
बोधिसत्त्व रहते हुए, कभी मेरे मन मेँ यह विचार उठा-“ अरे ! यह संसार तो बहुत कठोर 
स्थिति में फस गया हे ! यह (बार बार) जनमता है, बुड्ा होता है, मरता है, इस देह से 
च्युत होता हे, नया देह धारण करता है । यह यह भी नहीं जानता है कि उसका इस बार 
बार के जरामरण से कैसे छुटकारा होगा ? कब यह इस दुःख से मुक्त होने का उपाय जान 
पायगा !' तबर मुञ्चको यह ध्यान में आया कि क्या होने पर यह जरामरण होता है या किस 
कारण यह जरामरण होता है ? तब मुञ्चको, इस पर सुक्ष्मतया विचार करने पर यह समञ्च 
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"“ तस्स मय्दं, भिक्ठवे, एतदहोसि-' किम्ि नु खो सति जाति होति...पे०... 

भवो होति...उपादानं होति... तण्डा होति...वेदना होति...फस्सो होति...सव्गयतनं 
होति...नामरूपं होति...किंपच्चया नामरूपं" ति ? तस्स मयं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसिकारा अह पञ्ञाय अभिसमयो-' विजञ्जाणे खो सति नामरूपं होति, विञ्जाण- 
पच्या नामरूपं ' ति। तस्स मग्हं, भिक्खवे, एतदहोसि-' किम्ह नु खो सति विञ्जाणं 
होति, किंपच्चया विज्जाणं' ति ? तस्स मयं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अहं 
पञ्ञाय अभिसमयो-' नामरूपे खो सति विञ्जाणं होति, नामरूपपच्चया विञ्जाणं' 
ति। 
4.90. 8.328] '' तस्स मयं, भिक्खवे, एतदहोसि- पच्ुदावत्तति खो इदं विञ्जाणं 
नामरूपम्हा न परं गच्छति। एत्तावता जायेथ वा जीयेथ वा मीयेथ वा चवेथ वा 
उपपजेथ वा, यदिदं नामरूपपच्चया विञ्ञा्ण; विञ्जाणपच्चया नामरूपं; नामरूप- 
पच्चया सव्टायतनं; सव्टायतनपच्चया फस्सो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्ख- 
२105] न्धस्स समुदयो होति। ' समुदयो, समुदयो" ति खो मे, भिक्खवे, पल्वे 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि जाणं उदपादि पञ्जा उदपादि विजना उदपादि 
आलोको उदपादि । 


ना 
मे आया कि जाति के होने पर जरामरण होता है तथा जाति के कारण ही जरामरण होता 
हे । 

'“ इससे आगे बढ़ कर, मेँ यों चिन्तन करने लगा-- किसके होने पर यह जाति 
होती है ?....भव...उपादान...तृष्णा....वेदना..स्पर्श....षडायतन.... नामरूप होता हे ? 
किस कारण नामरूप होता है ? तब भिक्षुओ ! सृक्ष्मता से विचार करने पर मुञ्चे यह बात 
समञ् मेँ आयी-' विज्ञान के होने पर नामरूप होता हे '। अर्थात्‌ विज्ञान के कारण नामरूप 
होता है । तभी यह भी मेँ समञ्च पाया-' नामरूप के होने पर विज्ञान का उत्पाद होता हे ।' 
अर्थात्‌ नामरूप के कारण विज्ञान उत्पन्न होता हे । 

'* आगे, मूञ्ञे यह भी विचार हुआ-' नामरूप से हौ यह विज्ञान लौट जाता हे, 
इससे आगे यह नहीं बढता । इतने से ही यह प्राणी जनमता है, वृद्ध होता है, मरता हे, च्युत 
होता है, पुनः उत्पन्न होता है । यही ' नामरूप के कारण विज्ञान का उत्पाद ` कहलाता हे। 
तब विज्ञान के कारण नामरूप, नामरूप के कारण षडायतन, षडायतन के कारण 
स्पर्श... पर्ववत्‌... यो, इस समस्त दुःखस्कन्ध का समुदय होता हे । ' समुदय! (उट खड़ा 
होना उत्पाद) ' समुदय '- यह मै बहुत समय से सुनता आ रहा धा, एेसा इन पहल न सुने 
गये धर्मो के विषय में यह समञ्च (दृष्टि) आयी, ञान ह आ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न 
हई, मेरे सामने एक विशेष आलोक (प्रकाश) फेल गया ॥ 
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ˆ“ तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि-' किम्हि नु खो असति, जरामरणं न होति; 
किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो ' ति ? तस्स मयं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अह॒ 
पञ्जाय अभिसमयो-' जातिया खो असति, जरामरणं न होति; जातिनिरोधा 
जातिजरामरणनिरोधो ' ति। तस्स म्ह, भिक्खवे, एतदहोसि--' किम्हि नु खो असति 
जाति न होति...पे०...भवो न होति...उपादानं न होति...तण्डा न होति...वेदना न 
होति...फस्सो न होति... सव्गयतनं न होति...नामरूपं न होति। किस्स निरोधा 
नामरूपनिरोधो' ति ? तस्स मय्हं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अह पञ्ञाय 
अभिसमयो-' विञ्ञाणे खो असति, नामरूपं न होति; विञ्जाणनिरोधा नामरूप- 
निरोधो ' ति। 

` तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि-' किमि नु खो असति विञ्जाणं न होति; 
किस्स निरोधा विज्जाणनिरोधो' ति ? तस्स मच्हं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारा अह 
पञ्ञाय अभिसमयो-' नामरूपे खो असति, विञ्जाणं न होति; नामरूपनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो' ति। 

`" तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि- अधिगतो खो म्यायं मग्गो बोधाय यदिदं 
नामरूपनिरोधा विञ्जाणनिरोधो; विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो; नामरूपनिरोधा 
सव्टायतननिरोधो; सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्ख- 
क्खन्धस्स निरोधो होति। ' निरोधो, निरोधो ' ति खो मे, भिक्खवे, पुच्चे अननुस्सुतेसु 





`" भिक्षुओ ! तब मेरे मन मेँ यह विचार हुआ-' तो किसके न होने पर यह 
जरामरण नहीं होता ? किसका निरोध होने से इस जरामरण का निरोध हो जाता है 2 इस 
विषय मेँ सूक्ष्मतया चिन्तन करने पर यह समञ्च मेँ आया-' जाति के न होने पर जरामरण 
नहीं होता। अर्थात्‌ जाति के निरोध से जरामरण का निरोध भी हो जाता है । तब मैने यह 
विचार किया-“किसके न होने पर जाति नहीं होती ?....भव नहीं होता ? उपादान नही 
होता ? तृष्णा....वेदना....स्पर्श.... षडायतन... नामरूप नहीं होता ? किसके निरोध से नामरूप 
का निरोध हो जाता ह 2 एतदनन्तर, मुञ्चे यह समञ्च मे आया-' विज्ञान के न होने पर 
नामरूप नहीं होता" अर्थात्‌ उसका निरोध हो जाता हे । 

' ....भिक्षुओ! किसके न होने पर विज्ञान नहीं होता, किसके निरोध से विज्ञान 
का निरोध होता है ? तब मुञ्चे समञ्च मेँ आया-' नामरूप के न होने पर विज्ञान नहीं होता 
अर्थात्‌ नामरूप के निरोध होने से विज्ञान का निरोध होता है । 

`" तब मुञ्चे यह विचार हु आ-' मैने बोध (ज्ञान) का मार्ग जान लिया है । बह यही 
हे-' नामरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है तथा विज्ञान के निरोध से नामरूप 
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धम्मेसु चक्खु उदपादि जाणं उदपादि पञ्जा उदपादि विज्जा उदपादि आलोको 
उदपादि । 

' सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो अरञ्ञे पवने चरमानो पस्सेय्य पुराणं मग्गं 
५.91, 8.329, २.106] पुराणञ्जसं पुव्बकेहि मनुस्सेहि अनुयातं । सो तमनुगच्छेय्य । 
तमनुगच्छन्तो पस्सेय्य पुराणं नगरं पुराणं राजधानि पुव्बकेहि मनुस्सेहि अज्छ्ावुत्थं 
आरामसम्पन्नं वनसम्पन्नं पोक्वरणीसम्पन्नं उद्धापवन्तं रमणीयं । अथ खो सो, भिक्खवे, 
पुरिसो रज्ञो वा राजमहामत्तस्स वा आरोचेय्य- यग्धे, भन्ते, जानेय्यासिअहं अदसं 
अरञ्ञ पवने चरमानो पुराणं मग्गं पुराणञ्चसं पुव्बकेहि मनुस्सेहि अनुयातं तमनुगच्छि । 
तमनुगच्छन्तो अद्दसं पुराणं नगरं पुराणं राजधानिं पुव्वकेहिं मनुस्सेहि अच्छावुत्थं 
आरामसम्पन्नं बनसम्पन्नं पोक्खरणीसम्पन्नं उद्धापवन्तं रमणीयं । तं, भन्ते, नगरं मपिही' 
ति। अथ खो सो, भिक्खवे, राजा वा राजमहामत्तो वा तं नगरं मापेय्य । तदस्स नगरं 
अपेन समयेन इद्धं चेव फीतं च बाहुजञ्जं आकिण्णमनुस्सं वुद्धिवेपुष्छप्पत्तं। एवमेव 
ख्वाहं, भिक्खवे, अदसं पुराणं मग्गं पुराणञ्जसं पुव्बकेहि सम्मासम्बुद्धेहि अनुयातं । 

"कतमो च सो, भिक्खवे, पुराणमग्गो पुराणञ्जसो पुव्बकेहि सम्मासम्बुद्धेहि 





का निरोध हो जाता है। नामरूप के निरोध से षडायतन का निरोध, षडायतन के निरोध 
से स्पर्श का निरोध...पूर्ववत्‌....यों इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाता हे । 

'“ भिक्षुओ । एेसा चिन्तन करते करते इस ' निरोध' के विषय मेँ मेरी आंखें खुल 
गयीं । अपूर्व ज्ञान हो गया ।....एक नवीन प्रकाश मेरे सामने फेल गया। 

'"जेसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष किसी वन में घूमता हुआ कोई पुराना मार्ग देखे, 
पुरानी पगडण्डी देखे, जिस पर बहुत से लोगों के चलने के पदचिह हों । वह भी उस 
(मार्ग) का अनुसरण करे । वह उसका अनुसरण करता हुआ किसी पुराने नगर को, जो 
किसी राज्य की राजधानी था, देखे । जिसमें बहुत सी जनता रहती हो, जिसमें स्थान स्थान 
पर बाग बगीचे हों, पुष्करणिर्योँ हो, फूल पौधे हों, वह सब तरह से हरा भरा एवं देखने 
मेँ सुन्दर हो । तब, भिक्षुओ । वह पुरुष किसी राजा या राजमहामात्य से यह कहे -' मेने 
किसी वन में घूमते हुए एक पुराना मार्ग देखा, उस पर चलते हुए मैने एक सुन्दर 
नगर....पूर्ववत्‌ ...देखा, कृपया वैसा ही नगर्‌ आप भी बनवा ले ।' वह राजा या राजमहामात्य 
उस पुरुष की प्रार्थना से प्रभावित होकर वैसा ही नगर बनवा दे। समय पाकर उसमें 
बहुसंख्यक जनता रहने लगे, वह धनधान्य से सम्पन्न हो, वह नगर भी सब सुविधाओं से 
युक्त बन जाय । इसी तरह, भिक्षुओ ! मेने उस सरल एवं सीधे सनातन मार्ग का साक्षात्कार 
किया, जिसका कि अनुसरण पूर्व सम्यक्सम्बुद्ध भी कर चुके थे। 





। 
। 
। 
4 
| 
। 





१२. निदानसंयुत्तं ५२९ 


अनुयातो ? अयमेव अरियो अद्ङ्गिको मग्गो, सेय्यथीदंसम्मादिद्रि...पे०...सम्मा- 
समाधि। अयं खो सो, भिक्वे, पुराणमग्गो पुराणञ्जसो पुव्वकेहि सम्मासम्बुद्धेहि 
अनुयातो, तमनु- गच्छि; तमनुगच्छन्तो जरामरणं अब्भञ्जासिं; जरामरणसमुदर्यं अब्भ- 
ञ्जासिं; जरामरणनिरोधं अब्भञ्जासिं; जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं अब्भञ्जासि। 
तमनुगच्छि; तमनुगच्छन्तो जातिं अब्भञ्जासिं...पे०...भवं अन्भञ्ञासिं...उपादानं 
अब्भञ्जासिं...तण्ं अब्भज्जासि... वेदनं अम्भञ्जासिं...फस्सं अन्भज्जासिं...सव्ठायतनं 
अन्भजञ्जासिं,..नामरूपं अन्भञ्जासिं...विजञ्जाणं अब्भञ्जासिं। तमनुगच्छि; तमनु- 
गच्छन्तो सद्र अब्भञ्जासिं; सद्कारसमुदयं अब्भज्जासिं; सह्कारनिरोधं अन्भञ्जासिं; 
सद्वारनिरोधगामिनिं परिपदं अव्भञ्जासिं। तदभिञ्जाय आचिक्खि भिक्खूनं [र.107] 
भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं । तयिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं इद्ध चेव फोतं च 
वित्थारिकं बाहुजज्ञं पुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ' ' ति ॥ # 
६६. सम्मससुत्तं 

६८. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसुं विहरति कम्मासदम्मं [५.92, 8.430] 

नाम कुरूनं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'"भिक्खवो ' ' ति। '" भदन्ते"' 





आर्य अष्टाद्धिक मार्ग --'"भिक्षुओ ! वह कौन सा सीधा एवं सरल मार्ग हे, 
जिसका पूर्व सम्यक्सम्बुद्धो ने भी अनुसरण किया हे? भिक्ुओ! वह है यही आयं 
अष्टद्धिक मार्ग । जेसे- १.सम्यग्दृषटि,....पूर्ववत्‌....८. सम्यक्समाधि । भिक्षुओ ! यह ठे 
वह पुराना सीधा एवं सरल सनातन मार्ग जिसका पूर्वं सम्यक्सम्बुद्धो ने अनुसरण किया हे 
तथा आज मैं भी उसी का अनुसरण कर रहा हूं। उसका अनुसरण करते हुए मेने 
जरामरण, जरामरणसमुदय का अभ्यास (साक्षात्कार) किया, जरामरणनिरोध एवं 
जरामरणनिरोधगामी मार्गं (प्रतिपदा) का अभ्यास किया। उसका अभ्यास करते हुए जाति 
के विषय में... भव..-उपादान....तृष्णा....वेदना.. स्पर्श....षडायतन.... नामरूप... विज्ञान 
के विषय में अभ्यास किया, तथा उसका अनुगमन किया। उसका अभ्यास करते हुए 
संस्कार एवं संस्कारनिरोधगामिनी प्रतिपदा का अभ्यास करते हुए्‌ उसका साक्षात्कार 
करने के बाद ही मेने भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासको एवं उपासिकाओं को इसका उपदेश 
किया । भिक्षुओ । इस तरह यह धर्मसाधना का उपाय सरल है, सीधा हे, स्पष्ट हे, सुविस्तृत 
हे, सर्वजनमग्राह्य ( बाहु जज्ञ) हे, स्वयं साधना करने योग्य हे, देवता ओर मनुष्य सभी के 
लिये सुप्रकाशित हे ॥ ३ 
६६. सम्मर्षणसूत्र ‡ : आध्यात्मिक चिन्तन 

६८. एेसा मेने सुना हे । एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कुरुदेश कम्मासदम्म नामक 
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ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच--'* सम्मसथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
अन्तरं सम्मसं '' ति। एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतटवोच-- अहं खो, भन्ते, 
सम्मसामि अन्तरं सम्मसं'' ति। 

'"यथा कथं पन त्वं, भिदव्खु, सम्मससि अन्तर सम्मसं' ' ति ? 

अथ खो सो भिक्खु व्याकासि। यथा सो भिक्खु व्याकासि न सो भिक्छु 
भगवतो चित्तं आराधेसि । 

एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-*एतस्स, भगवा, कालो; 
एतस्स, सुगत, कालो; यं भगवा अन्तरं सम्मसं भासेय्य। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धरिस्सन्ती' ' ति। 

'" तेन हानन्द, सुणाथ, साधुकं मनसि करोः; भासिस्सामी'' ति। 

'" एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

'" इध, भिक्खवे, भिक्खु सम्मसमानो सम्मसति अन्तरं सम्मसं-' यं खो इदं 
अनेक-विधं नानप्पकारकं दुक्खं लोके उप्पजति जरामरणं । इदं खो दुक्खं किनिदानं 
[२.108] किं समुदयं किंजातिकं किंपभवं, किस्मि सति जरामरणं होति, किस्मि असति 
जरामरणं न होती" ति? सो सम्मसमानो एवं जानाति-' यं खो इदं अनेकविधं 





कुरुओं के किसी कस्बे मे साधनाहेतु विराजमान थे । वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को एकत्र 
कर उपदेश किया-“" भिक्षुओ ! तुम अपने अन्तर्हदय में ही बार बार गहन चिन्तन करो ''। 
यह सुन कर एक भिक्षु बोला--'* भन्ते! मेँ तो पहले ही गम्भीर चिन्तन कर रहा हू, 
अन्तर्मन्थन कर रहा हूं ।'' भगवान्‌ ने पृक्ठा-“ भिक्षु! तुम केसे अन्तर्मन्थन करते हो ?'' 
तब भिक्षु ने अपने अन्तर्मन्थन की विधि भगवान्‌ को बता दी; परन्तु भगवान्‌ उससे सन्तुष्ट 
नहीं हुए । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से निवेदन किया-'* भगवन्‌! यही अवसर हे 
जब भगवान्‌ स्वयं श्रीमुख से इसका प्रवचन करे । उसे सुनकर हम भिक्षु उसी पद्धति से 
अन्तर्मन्थन कर सकेगे। 

'" तो, आनन्द ! ध्यानपूर्वक सुनो, सुन कर मन में भली भोति धारण कर लो। मै 
बताता हूं ।'' 

"* अच्छा, भन्ते! '' 

भगवान्‌ बोले-'* भिक्षुओ ! यहां कोई साधक आध्यात्मिक चिन्तन करता हुआ 
यों गहन चिन्तन करता है-' यह जो लोक मेँ नाना प्रकार का दुःख उत्पन्न होता है, जिसे 
जरामरण' कहते हैँ, इसका निदान क्या है 2... पूर्ववत्‌....जरामरण नहीं होता ?' वह यों 
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नानप्पकारकं दुक्खं लोके उप्पजति जरामरणं । इदं खो दुक्खं उपधिनिदानं उपधिसमुदयं 
उपधिजातिकं उपधिपभवं, उपधिस्मि सति जरामरणं होति, उपधिस्मि असति जरामरणं 
न होती ' ति। सो जरामरणं च पजानाति जरामरणसमुदयं च पजानाति जरामरणनिरोधं च 
पजानाति या च जरामरणनिरोधसारुप्पगामिनी पटिपदा तं च पजानाति। तथापरिपन्नो च 
होति अनुधम्मचारी। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो सम्मा दुक्छक्खयाय 
परिपन्रो जरामरणनिरोधाय। 

'* अथापरं सम्मसमानो सम्मसति अन्तरं सम्मसं-' उपधि -पनायं [4.93] 
किनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो, किस्मि सति उपधि होति, किस्मि असति 
उपधि न होती ' ति। सो सम्मसमानो एवं जानाति-' उपधि तण्टानिदानो तण्हासमुदयो 
तण्हाजातिको तण्ापभवो, तण्हाय सति उपधि होति, तण्हाय असति उपधि न होती 
ति। सो उपधिं च पजानाति उपधिसमुदयं च पजानाति उपधिनिरोधं च [8.331] 
पजानाति या च उपधिनिरोधसारुप्पगामिनी परिपदा तं च पजानाति। तथा पटिपन्नो च 
होति अनुधम्मचारी। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु सन्वसो सम्मा दुक्खक्खयाय 
परिपन्नो उपधिनिरोधाय। 

'* अथापरं सम्मसमानो सम्मसति अन्तरं सम्मसं-' तण्हा पनाय कत्थ 
उप्पज्जमाना उप्पज्ति, कत्थ निविसमाना निविसती' ति? सो सम्मसमानो एवं 





अन्तर्मन्थन करता हुआ जान लेता है कि पञ्चस्कन्धों के कारण जरामरण होता हे... । यों 
वह जरामरण को, जरामरणसमुदय को, जरामरणनिरोध को, जरामरणनिरोधगामी मार्ग 
को जानता है। उसको जानता हआ धर्माध्यास करता है । भिक्षुओ। यही भिक्षु सर्वथा 
सम्यण्दुःखक्षय के लिये तथा जरामरणनिरोध के लिये सम्यक्प्रतिपन्न कहलाता हे । 

'" इसके बाद भी, भिक्षुओ। वह साधक भिक्षु अन्तर्मन्थन करता है कि यह 
पञ्चस्कन्ध किस कारण उत्पन्न होता है ? किसके होने पर होता हे 2 किसके न होने पर यह 
नहीं होता ? तब आगे अन्तर्मन्थन से उसे ज्ञात होता है यह पञ्चस्कन्ध तृष्णा के कारण 
उत्पन्न होता है....तृष्णा के होने पर यह होता हे तथा तृष्णा के न होने पर इसका निरोध 
हो जाता है । इस तरह वह इस पञ्चस्कन्ध की उत्पत्ति को, इसको उत्पत्ति के कारण को, 
इसकी उत्पत्ति के निरोध को तथा इसकी उत्पत्ति के निरोधगामी मार्ग को भी जान जाता 
हे । वैसा जान कर वह धर्पानुसार उसके अभ्यास में लग जाता हे । भिक्षुओ ¦ एेसा भिक्ष 
साधक सर्वथा दुःखक्षय के लिये प्रयास करता हुआ इस पञ्चस्कन्ध के निरोध के लिये 
सतत प्रयत करने वाला कहलाता हे । 

'“ फिर बह अन्तर्मन्थन करता यह विचार करता है - यह तृष्णा कर्हाँ उत्पन्न होती 
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जानाति- यं खो लोके पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा उप्पजमाना उप्पज्नति, एत्थ 
निविसमाना निविसति। किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं 2 चक्खु लोके पियरूपं, 
सातरूपं । एत्थसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पजति, एत्थ निविसमाना निविसति । सोतं लोके 
[२.109] पियरूपं सातरूपं...पे०...घानं लोके पियरूपं सातरूपं ..जिव्हा लोके पियरूपं 
सातरूप... कायो लोके पियरूपं सातरूपं...मनो लोके पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा 
उप्पजमाना उप्पजति एत्थ निविसमाना निविसति। 

'“ ये हि केचि, भिक्खवे, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके पियरूपं 
सातरूपं तं निच्चतो दक्ख सुखतो अदक्खुं अत्ततो अदक्खुं आरोग्यतो अदक्खुं खेमतो 
अदक्खुं ते तण्ड वड्सुं। ये तण्हं वड़सुं ते उपधिं वडसुं । ये उपधिं वड़सुं ते दुक्खं वड़सुं | 
ये दुक्खं वडसुं ते न परिमुच्चिसु जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्विसु दुक्खस्मा ति वदामि। 

““ये पि हि केचि, भिक्खवे, अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा यं लोके 
पियरूपं सातरूपं तं निच्चतो दक्िस्सन्ति सुखतो दक्खिस्सन्ति अत्ततो दक्खिस्सन्ति 
आरोग्यतो दक्छिस्सन्ति खेमतो देक्िस्सन्ति ते तण्हं वड़स्सन्ति। ये तण्हं वडस्सन्ति 
ते उपधिं वडस्सन्ति । ये उपधिं वडिस्सन्ति ते दुक्खं वड्स्सन्ति । ये दुक्खं वड़स्सन्ति ते 
न परिमुच्चिस्सन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि, न परिमुच्विस्सन्ति दुक्खस्मा ति वदामि। 





हई उत्पन्न होती है....वह जान लेता है-' लोक में जो सुन्दर एवं मनोहर (लुभावने) 
विषय हें उन्हीं मे तृष्णा उत्पन्न होती है, तथा उन्हीं मेँ रम जाती हे । लोक मेँ चक्षुरिन्दरिय 
के जो सुन्दर एवं मनोहर रूप हैँ यह तृष्णा वँ उत्पन्न होती है, उन्हीं में रम जाती है '। 
श्रोत्रेन्दरिय के लिये सुन्दर एवं मनोहर शब्द....प्राणेन्िय के लिये सुन्दर मनोहर गन्ध... 
जिहृन्द्रिय के लिये सुन्दर, मनोहर रस... कायेन्द्रिय सुन्दर, मनोहर स्पर्टव्य विषय एवं 
मनइन्द्रिय के लिये सुन्दर एवं मनोहर धर्म है उन्हीं मेँ यह तृष्णा उत्पन्न होती है तथा वहीं 
रम जाती हे। 

`" भिक्षुओ ! इस लोकमें जो भी प्राचीन काल मेँ श्रमण या ब्राह्मण साधक हुए हैँ 
उनमे से कुछ इस संसार में प्रिय एवं मनोहर लगने वाले सभी पदार्थो को नित्य, सुखमय, 
तथा आत्ममय एवं स्वास्थ्यदायक मान बेदे । अतः उन पदाथो मे उनकी तृष्णा उत्पन्न हुई 
तथा बढ़ने लगी । तृष्णा के बढने से वह उपधि बी, उपधि बढ़ने से दुःख बढा । यों वे 
जाति, जरा, मरण शोक....उपायास से मुक्त न हो पाये-एेसा मेँ कहता हूं । 

''भिक्षुओ ! भविष्यत्‌ (अनागत) काल में भी जो श्रमण ब्राह्मण... पूर्ववत्‌ ...उपायास 
से मुक्त न हो पायेगे-एेसा मेँ मानत। हूं । 
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‹“ये पि हि केचि, भिक्वे, एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके [५.94] 
पियरूपं सातरूपं तं निच्चतो पस्सन्ति सुखतो पस्सन्ति अत्ततो पस्सन्ति आरोग्यतो 
पस्सन्ति खेमतो पस्सन्ति। ते तण्हं वडन्ति । ये तण्हं वडन्ति ते उपधिं वन्ति । ये [8.332] 
उपधिं वन्ति ते दुक्खं वडन्ति। ये दुक्खं वडन्ति ते न परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्यन्ति दुक्खस्मा ति 
वदामि। 

'‹ सेय्यथापि, भिक्खवे, आपानीयकंसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पत्नो [र.110] 
रससम्पन्नो । सो च खो विसेन संसद । अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो 
किलन्तो तसितो पिपासितो । तमेनं एवं वदेय्यु--" अयं ते, अम्भो पुरिस, आपानीयकंसो 
वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पत्नो; सो च खो विसेन संसद । सचे आकर््ुसि, पिव । 
पिवतो हि खो तं छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन ततोनिदानं 
मरणं वा निगच्छसि मरणमत्तं वा दुक्खं ' ति। सो तं आपानीयकंसं सहसा अप्पटिसद्भा 
पिवेय्य, नप्पटिनिस्सजेय्य। सो तततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं । 
एवमेव खो, भिक्खवे, ये हि केचि अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोक 
पियरूपं...पे०...अनागतमद्धानं...पे०... एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके पियरूपं 
सातरूपं तं निच्चतो पस्सन्ति सुखतो पस्सन्ति अत्ततो पस्सन्ति आरोग्यतो पस्सन्ति 
खेमतो पस्सन्ति, ते तण्हं वडन्ति। ये तण्हं वडन्ति ते उपधिं वडन्ति। ये उपधिं वडन्ति ते 
दुक्खं वडन्ति। ये दुक्खं वडन्ति ते न परिमुच्यन्ति जातिया जराय मरणेन सोकहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्चन्ति दुक्खस्मा ति वदामि। 





'“भिक्षुओ ! वर्तमान काल में भी जो श्रमण ब्राह्मण...पूर्ववत्‌....उपायास से मुक्त 
नहीं हो पारहे है-एेसा मे कहता हू । 

''भिक्षुओ ! जैसे किसी कटोरे (जलपात्र) में रंग, गन्ध एवं रस से युक्त जल भरा 
हो, परन्तु साथ ही वह विषसम्पृक्त हो; वहाँ कोई ग्रीप्म की तपती धूप मे थका मोदा ओर 
पिपासित कोई पुरुष आवे, उस पुरुष को कोई यों कहे -' हे पुरुष ! यह जलपात्र तुम्हारे 
लिये है, यह रंग....विष से सम्पृक्त है, यदि तुम चाहो तो इसका जल पी सकते हो । पीते 
समय यह रंग गन्ध एवं स्वाद में तो प्रिय लगेगा परन्तु पीने के बाद, इसमें विष मिला होने 
के कारण, या तो तुम्हारा देहपात हा जायगा, या फिर तुम्हं मरणान्तक दुःख अनुभूत 
होगा ।' यह सुन कर भी वह पुरुष सहसा उस पात्र को उठा कर उसका सम्पूर्णं जल पी 
डाले, स्वयं पर नियन्त्रण न रखे तो बह या तो तत्काल मर जायगा, या मरणान्तक दुःख 
अनुभव करेगा। 
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'"ये च खो केचि, भिक्खवे, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके 
पियरूपं सातरूपं तं अनिच्चतो अदक्खुं दुक्खतो अदक्खुं अन्ततो अदक्खुं रोगतो 
अदक्खुं भयतो अद्दक्खु, ते तण्हं पजहिंसु । ये तण्हं पजहिसु ते उपधिं पजहिंसु । ये 
उपधिं पजहिसु ते दुक्खं पजहिसु। ये दुक्खं पजहिंसु ते परिमुच्िसु जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्विसु दुक्खस्मा ति 
वदामि। 

'^ये पि हि केचि, भिक्खवे, अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके 
५.95, ?.111] पियरूपं सातरूपं तं अनिच्चतो दक्खिस्सन्ति दुक्खतो दक्खिस्सन्ति 
[8.333] अनत्ततो दक्खिस्सन्ति रोगतो दक्खिस्सन्ति भयतो दक्छिस्सन्ति, ते तण्हं 
पजहिस्सन्ति। ये तण्हं पजहिस्सन्ति...पे०...परिमुच्िस्सन्ति दुक्खस्मा ति वदामि । 

'“ये पि हि केचि, भिक्खवे, एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके पियरूपं 
सातरूपं तं अनिच्चतो पस्सन्ति दुक्खतो पस्सन्ति अनत्ततो पस्सन्ति रोगतो पस्सन्ति 
भयतो पस्सन्ति, ते तण्हं पजहन्ति। ये तण्ं पजहन्ति ते उपधिं पजहन्ति। ये उपधिं 
पजहन्ति ते दुक्खं पजहन्ति। ये दुक्खं पजहन्ति ते परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्चन्ति दुक्खस्मा ति वदामि । 

'“ सय्यथापि, भिक्खवे, आपानीयकंसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो । 
[.112] सो च खो विसेन संसद । अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो 
किलन्तो तसितो पिपासितो । तमेनं एवं वदेय्युं--' अयं ते, अम्भो पुरिस, आपानीयकंसो 
वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो सो च खो विसेन संसद । सचे आकह्लुसि पिव । 





ˆ" इसी तरह, भिक्षुओ! जो भी अतीत में, अनागत में या वर्तमान काल गें एसे 
श्रमण ब्राह्मण साधक हुए हं, होगे या हैँ जिन्होने इस संसार के पदार्थो को प्रिय एवं 
मनोहर रूप में देख कर उन्हं नित्य, सुखमय, आत्ममय, या स्वास्थ्यदायक तथा मद्कलकारक 
माना हे उनकी उनके प्रति तृष्णा बढेगी ही, तृष्णा के पञ्चस्कन्ध तथा पञ्चस्कन्धों के कारण 
वे इन जाति जरामरण....उपायासों से कभी मुक्त न हो पा्यँगे- एसा मै कहता ह्‌ । 

( इसक विपरीत )“भिक्षुओ! जो भी अतीत मे....नागत मे...वर्तमान मेँ श्रमण 
ब्राह्मण... जिन्होंने इन सांसारिक पदार्थो को प्रिय एवं मनोहर रूप मे न देखकर इन्हें 
अनित्य, अनात्म, दुःखदायक, रोगकारक तथा अमद्कलकारक ही माना है, उनकी इनमें 
किसी प्रकार कौ तृष्णा' नहीं हो सकती; बढ़े की बात तो कौन कहे ! अतः वे जाति 
जरामरण....उपायास से छुटकारा पा जाये, दुःख से मुक्त हो जारयँगे -एेसा मै कहता हूँ 

 ' भिक्षुज ! जसे किसी कटोरे मे....पूर्ववत्‌.... या तुम्हें मरणान्त दुःख अनुभूत 
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पिवतो हि खो तं छदेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च पन ततोनिदानं 
मरणं वा निगच्छसि मरणमत्तं वा दुक्खं" ति। अथ खो, भिक्खवे, तस्स पुरिसस्स 
एवमस्स-' सक्ता खो मे अयं सुरापिपासिता पानीयेन वा विनेतुं दधिमण्डकन वा विनेतुं 
भदुलोणिकाय वा विनेतुं लोणसोवीरकेन वा विनेतुं, न त्वेवाहं तं पिवय्यं यं मम अस्स 
दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया' ति। सो तं आपानीयकंसं पटिसद्वा न पिवेय्य, 
परिनिस्सजेय्य । सो ततोनिदानं न मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं । एवमेव खो, 
भिक्खवे, ये हि केचि अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके पियरूपं सातरूपं तं 
अनिच्चतो अदक्खुं दुक्खतो अदक्खुं अन्ततो अदक्खुं रोगतो अद क्खु भयतो अदक्खु, 
ते तण्हं पजहिंसु। ये तण्हं पजहिंसु ते उपधिं पजहिंसु। ये उपधि पजहिसु ते दुक्खं 
पजरहिसु । ये दुक्खं पजहिंसु ते परिमुच्चिसु जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्विसु दुक्खस्मा ति वदामि। 

'*ये पि हि केचि, भिक्खवे, अनागतमद्धानं...पे०...एतरहि ५.96, 8.334] 
समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके पियरूपं सातरूपं तं अनिच्वतो पस्सन्ति दुक्खतो पस्सन्ति 
अआनत्ततो पस्सन्ति रोगतो पस्सन्ति भयतो पस्सन्ति, ते तण्ड पजहन्ति। ये तण्हं पजहन्ति 
ते उपधिं पजहन्ति। ये उपधिं पजहन्ति ते दुक्खं पजहन्ति। ये दुक्खं पजहन्ति ते 
परिमुच्वन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, 
परिमुच्चन्ति दुक्खस्मा ति वदामी '' ति॥ ९ 


होगा । यह सुन कर वह घर्मतप्त पुरुष यह विचार करे-' मेरी यह पिपासा अन्य साधन से 
भी पूर्ण हो सकती हे, जैसे साधारण जल से, दही से, लस्सी से, नींबू मिले जल से या 
जीरा नमक मिले जल से। अतः में इस विपमिश्रित जल को न पीरऊगा जो मेरे लिये 
चिरकाल तक अहितकर होगा ।' ' यों वह उस विषमिश्रित जल को न पीवे, दूरसेही 
त्याग दे। 

"इसी प्रकार, भिक्षुओ! जो पुरा काल में साधक प्रिय एवं मनोहर रूप को अनित्य 
अनात्म तथा दुःखमय सम्मते थे उन्होने तृष्णा का व्यामोह छोड दिया । जिन्होने तृष्णा को 
त्याग दिया उन्हं उपधि से छुटकारा मिल गया । जो उपधि से मुक्त हए व दुःख से मुक्त हो 
गये । जो दुःख से मुक्त हो गये उनको जाति, जरामरण, शोक....उपायास से भी मुक्ति मिल 
गयी-एसा मे कहता हू | 

` "इसी प्रकार अनागत काल मे....वर्तमान काल मे जो साधक प्रिय एवं मनोहर 
रूप को....वे दुःख से मुक्त हो जाते है-गेसा में कहता हूं ' ' | 
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६७. नठ्कलापीसुत्त 


६९. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोद्िको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोद्को सायन्हसमयं परिसल्लाना 
वुद्ितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङड्मि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा महाकोद्विको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-'“कि नु खो, आवुसो 
सारिपुत्त, सयङ्कतं जरा-मरणं, परङ्कतं जरामरणं, सयङ्कतं च परङ्तं च जरामरणं, उदाह 
[.113] असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्नं जरामरणं!" ति ? 

"न खो, आवुसो कोटक, सयद्कतं जरामरणं, न परड्तं जरामरणं, न सयङ्कतं च 
परङ्कतं च जरामरणं, नापि असयङ्कार अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पन्नं जरामरणं । अपि च, 
जातिपच्चया जरामरणं ' ' ति। 

'“किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, सयङ्कता जाति, परङ्ता जाति, सयङ्कृता च 
परङ्ता च जाति, उदाहु असयङ्कारा अपरङ्कारा अधिच्चसमुप्पन्ना जाती '' ति ? 

"न खो, आवुसो कोटिक, सयङ्कता जाति, न परङ्ता जाति, न सयङ्कता च 
परङ्ता च जाति, नापि असयङ्कारा अपरङ्कारा अधिच्चसमुप्पन्ना जाति । अपि च, भव- 
पच्चया जाती '' ति। 

"किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, सयङ्कतो भवो...पे०...सयङ्कतं उपादानं... 


६७. नडइ़कलापसूत्र : : जरामरणोत्पत्ति नियम 

६९. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकोषटिक वाराणसी के 
ऋषिपतन मृगदाव मे साधनाहेतु ठहरे हृए थे। तब आयुप्मान्‌ महाकौषटिक ने समाधि से 
उठ कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास पहुंच कर उनसे यों संवाद किया--' आयुष्मन्‌ 
सारिपुत्र ! क्या यह जरामरण स्वयंकृत हे 2 या परकृत ? या स्व एवं पर-उभयकृतहे 2 या 
न स्वकृत न परकृत-- यों अनुभयकृत हे 2 अर्थात्‌ अकारण हठात्‌ उत्पन्न हो गया हे । 

(सारिपुत्र ने कहा-- ) '“ आयुष्मन्‌ कष्टक ! यह जरामरण न स्वकृत हे ...पूर्ववत्‌....न 
हटात्‌ उत्पन्न हो गया है; अपितु जाति के कारण यह जरामरण होता हे ।'! 

(कौषटिक-- ) “* तो क्या यह जाति स्वयं कृत हे ?....या हठात्‌ उत्पन्न हो गयौ 
, 


( सारिपुत्र-- ) "* नहीं, आयुष्मन्‌ कौषिक ! यह जाति न स्वयंकृत हे....न हटात्‌ 
उत्प हे; अपितु भव के कारण यह ' जाति ' होती है ।'' 
( कोष्िक-- ) "यह भव स्वयंकृत हे ?....उपादान स्वयंकृत हे ?...तृष्णा स्वयंकृत 
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सयङ्ता तण्हा...सयङ्कता वेदना...सयङकतो फस्सो...सयङ्कतं सव्ायतनं...सयङ्कतं 
नामरूपं, परङ्कतं नामरूपं, सयड्कतं च परड्ृतं च नामरूपं, उदाहु 4.97, 8.335] 
असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्नं नामरूपं ' ' ति ? 

'“न खो, आवुसो कोद्िक, सयङ्कतं नामरूपं, न परड्तं नामरूपं, न सयड्कतं च 
परङ्तं च नामरूपं, नापि असयङ्कारं अपरङ्कार, अधिच्चसमुप्पत्नं नामरूपं । अपि च, 
विञ्जाणपच्चया नामरूपं ' ' ति। 

'"कि नु खो, आवुसो सारिपुत्त, सयड्कतं विञ्जाणं, परङ्कतं विञ्जाणं, सयङ्कतं च 
परङ्तं च विञ्जाणं, उदाहु असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पत्नं विञ्जाणं'' ति ? 

"न खो, आवुसो कोदक, सयङ्कतं विजञ्जाणं, न परङ्कृतं विञ्जाणं न सयङ्कृतं च 
परङ्तं च विजञ्जाणं, नापि असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पननं विञ्जाणं। अपि च 
नामरूपपच्चया विञ्जाणं'' ति। 

'* इदानेद खो मयं आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं एवं आजानाम--' न [र.114] 
ख्वावुसो कोटिक, सयङ्कतं नामरूपं, न परङ्तं नामरूपं, न सयङ्कतं च परट्ृत च 
नामरूपं, नापि असयड्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पन्नं नामरूपं । अपि च, विजञ्जाण- 
पच्या नामरूपं! ति। 


हे ?....वेदना....स्पर्श....षडायतन....नामरूप स्वयंकृत है ?....या हटात्‌ उत्पन्न हो जाता 
ह ~) । 8, 

(सारिपुत्र-- ) ' ' नहीं, आयुष्मन्‌ कौषिक ! यह नामरूप न स्वयंकृत हे....न हठात्‌ 
उत्पन्न हो जाता है; अपितु विज्ञान के कारण होता हे ।'' 

( कोौष्टिक-- ) “तो क्या यह विज्ञान स्वयंकृत है ?....या हठात्‌ उत्पन्न हो जाता 


= १} 
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(सारिपुत्र-- ) “नहीं, आयुष्मन्‌ कौषिक ! यह विज्ञान भी न स्वयंकृत हे....न 
हठात्‌ उत्पन्न होता हे; अपितु नामरूप के कारण होता हे ।'' 
(कोटिक -- ) '' तो क्या यह नामरूप स्वयंकृत हे ?....या हटात्‌ उत्पन्न हो जाता 
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( सारिपुत्र-- ) ' ` नहीं, आयुष्मन्‌ कोटिक । यह नामरूप न स्वयंकृत हे....न हटात्‌ 
उत्पन्न होता हे; अपितु यह विज्ञान के कारण होता हे ।'' 

( कोषिक-- ) '“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! आपके इस कथन का सार हमने यों सद्या 
हे -' यह नामरूप न स्वयंकृत है....न हठात्‌ उत्पन्न होता है; अपितु यह नामरूप विज्ञान 
के करारणहे। 
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"“इदानेव च पन मयं आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं एवं आजानाम-' न । 
ख्ावुसो कोद्धिक, सयङ्कतं विञ्जाणं, न परङ्कतं विञ्जाणं, न सयङ्कतं च परङ्कतं च । 
विञ्जाणं, नापि असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्प्न विञ्जाणं। अपि च, नामरूप 
पच्चया विञ्ञाणं' ' ' ति। 

"यथा कथं पनावुसो सारिपुत्त, इमस्स भासितस्स अत्थो टटुब्बो'' ति ? 

'* तेन हावुसो, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय पिधेकच्े विज्ञ पुरिसा भासितस्स 
4.98] अत्थं आजानन्ति । सेय्यथापि, आवुसो, द नठकलापियो अञ्जमञ्ञं निस्साय 
तिद्ेययुं । एवमेव खो, आवुसो, नामरूपपच्वया विञ्जाणं; विञ्जाणपच्चया नामरूप; । 
नामरूपपच्चया सव्टायतनं; सव्ठायतनपच्चया फस्सो...प०.. एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। तासं चे, आवुसो, नठकलापीनं एकं आकङ्कय्य, एका 
पपतेय्य; अपरं चे आकडय्य, अपरा पपतेय्य । एवमेव खो, आवुसो, नामरूपनिरोधा 
विञ्ञाणनिरोधो; विजञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो; नामरूपनिरोधा सव्टायतननिरोधो, 
सटायतननियोधा फस्सनिरोधो...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
होती'' ति। 

[8.336] '" अच्छरियं, आवुसो सारिपुत्त; अब्भुतं, आवुसो सारिपुत्त ! यावसुभासितं चिदं 


क रक 


"^ तथा आपके इस कथन का अभिप्राय हमने यह भी समञ्ञा है - यह विज्ञान न 
स्वयं कृत दै.....न हठात्‌ उत्पन्न है; अपितु यह नामरूप के कारण होता हे'।'' 

'“ परन्तु, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! आपके इस कथन को हम ओर अधिक स्पष्ट कसं 
समञ्चं 2'' 

(सारिपुत्र- ) '“ तो, आयुष्मन्‌ कौष्टिक ! इस विषय मे मैं तुष्टं एक उपमा दकर 
इस बात को ओर अधिक स्पष्ट करता हूँ; क्योकि कभी कभी बुद्धिमान्‌ लोग इस उपमा के 
सहारे से विषय को शीघ्र समञ्च लेते हैँ । आयुष्पानो ! जसे दो नरकट के बोद्ध (कलाप भार ) 
एक दूसरे के सहारे खड हों, वैसे ही नामरूप के सहारे (प्रत्यय) से "विज्ञान ओर विज्ञान 
के सहारे से नामरूप होता है । नामरूप के प्रत्यय से षडायतन होता है ।....इस तरह समस्त 
दुःखसमूह उत्पन्न होता हे । । 

"इसी तरह, उन दोनों नरकट के बो मेँ से एक को हटा लिया जाय तो दूसरा 
बोद्ध (सहारा न होने के कारण) स्वयं ही गिर जायगा; इसी प्रकार, आयुष्मान्‌ नामरूप के 
निरोध से विज्ञान का निरोध तथा विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध हो जाता हं । 
नामरूप के निरोध से षडायतन का निरोध, षडायतन के निरोध से स्पर्शं का निरोध... 
पूर्ववत्‌... यो, इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध हौ जाता है ।'' 


शि. 


। क सो कि, 


पी) 
ष्क पिता भित "तणा `को शानक क + कक 





नानो दिः = का 





१२. निदानसंयुत्तं ५२९ 


आयस्मता सारिपुत्तेन । इदं च पन मयं आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं इमेहि [8.336) 
छत्तिसाय वत्थूहि अनुमोदाम- 


` जरामरणस्स चे, आवुसो, भिक्खु निब्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं [२.115 
देसेति, धम्मकथिको भिक्खू ति अलं वचनाय। जरामरणस्स चे, आवुसो, भिक्ु 
निन्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्नो होति, धम्मानुधम्मप्पटिपत्नो भिक्खू ति अलं 
वेचनाय। जरामरणस्स चे, आवुसो, भिक्खु निन्विदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुत्तो 
होति, दिद्ुधम्मनिब्बानप्पत्तो भिक्खू ति अलं वचनाय। जातिया चे...भवस्स चे. 
उपादानस्स चे...तण्हाय चे...फस्सस्स चे...सव्ठायतनस्स चे...नामरूपस्स चे... 
विञ्ञाणस्स चे...सङ्कारानं चे...अविजलाय चे, आवुसो, भिक्खु निन्िदाय विरागाय 
निरोधाय धम्मं देसेति, धम्मकथिको भिक्खू ति अलं वचनाय । अविजलाय चे आवुसो, 
भिक्छु निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपतन होति, धम्मानु-धम्मप्परिपन्नो भिक्खू ति 
अलं वेचनाय। अविज्जाय चे, आवुसो, भिक्खु निन्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा 
विमुत्तो होति, दिदुधम्मनिव्बानप्पत्तो भिक्खू ति अलं वचनाया"' ति॥ & 
` 1 


(कोौष्टिक-- ) '* आश्चर्य है, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! यह अद्भुत भी है कि आपने 
कितनी सरलता से इस गम्भीर एवं दुरूह विषय को स्पष्ट कर दिया । आपके ही इस कथन 
काहम इन छत्तीस (३६) प्रकारो से अनुमोदन करते है- 

` आयुष्मन्‌! यदि कोई भिक्षु जरामरण के प्रति ग्लानि, वैराग्य एवं निरोध हेतु 
धर्मदेशना करता है तो वही वास्तविक ' धर्मकथिक' है-एेसा कहा जा सकता है । 
आयुष्मन्‌ ! यदि कोई भिक्षु जरामरण के प्रति ग्लानि....निरोधहेतु धर्मदेशना करता है तो 
वही धर्म एवं अनुधर्म का वास्तविक ज्ञाता है '-एेसा कहा जा सकता है । आयुष्मन्‌ ! जो 
भिक्षु जरामरण के वैराग्य एवं निरोध तथा अनुत्पाद से, विमुक्तावस्था मेँ पहुंच चुका है, 
वही "इसी जन्म मेँ निर्वाण प्राप्त कर चुका है '-एेसा कहा जा सकता है । जाति के 
प्रति....भव के प्रति....उपादान के प्रति....तृष्णा के प्रति... स्पर्श के प्रति... षडायतन के 
प्रति....नामरूप के प्रति....विज्ञान के प्रति.... संस्कारों के प्रति....अविद्या के प्रति , आयुष्मन्‌ 
जो भितु ग्लानि, वैराग्य एवं निरोधहेतु धर्मदेशना करता है वही वास्तविक ‹ धर्मकथिक' 
है-एेसा कहा जा सकता है । अविद्या के प्रति जो भिक्षु ग्लानि, वैराग्य एवं निरोध से युक्त 
होता है वही " धर्म एवं अनुधर्म का वास्तविक ज्ञाता है '-एेसा कहा जा सकता है । तथा 
जो भिक्षु अविद्या से ग्लान, विरक्त एवं दूर हो चुका है, वही वास्तव में इस संसार के 
आवागमन से पूर्णतः विमुक्त हो चुका है, इसी जन्म मेँ निर्वाण प्राप्त कर चुका है-एेसा 
कहा जा सकता है ॥ ध 

















५३२ संयुत्तनिकायपालि, 


६८. कोसम्विसुत्त 

७०. एकं समयं आयस्मा च मुसिलो आयस्मा च पविदट्रो आयस्मा च नारदो 
आयस्मा च आनन्दो कोसम्बियं विहरन्ति घोसिदारामे। अथ खो आयस्मा पवि 
आयस्मन्तं मुसिलं एतदवोच-'" अञ्ञत्रेव, आतवुसो मुसिल, सद्धाय अच्ञत्र रुचिया 
अञ्जत्र॒ अनुस्सवा अञ्जत्र॒ आकारपरिवितक्ा अच्तर दिद्िनिज्छानक्खन्तिया 
अत्थायस्मतो मुसिलस्स पच्चत्तमेव जाणं-' जातिपच्चया जरामरणं!" ति ? 

'' अजञ्ञत्रेव, आवुसो पवि, सद्धाय अच्तर रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा जञ्ञत्र 
आकारपरिवितक्रा अञ्जत्र दिद्विनिज्ज्ञानक्न्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि- 
" जातिपच्चया जरामरणं ' ' ' ति। 

५.99, २.116] '* अञ्ञत्रव, आवुसो मुसिल, सद्धाय आ्ञत्र रुचिया अञ्जत्र अनुस्सवा 
अञ्जत्र आकारपरिवितक्षा अञ्ञत्र दिद्िनिज्ज्ञानक्खन्तिया आत्थायस्मतो मुसिलस्स 
[8.337] पच्चत्तमेव जाणं--' भवपच्वया जाती ' ति...पे०..-उपादानपच्चया भवो ति... 
तण्हापच्चया उपादानं ति...वेदनापच्चया तण्हा ति.. -फस्सपच्चया वेदना 
ति. सव्टायतनपच्चया फस्सो ति...नामरूपपच्चया सव्टायतनं ति...विञ्जाणपच्चया 
नामरूपं ति...सह्घारपच्चया विञ्जाणं ति...अविजापच्चया सङ्वारा '' ति? 
' अञ्ञत्रेव, आवुसो पविद्ु, सद्धाय अच्तर रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा जन 
निनि = 
६८. कौशाम्बीसुत्र ; : भवनिरोध ही निर्वाण हे 
७०. एक समय आयुप्मान्‌ मुसिल, आयुप्मान्‌ प्रविष्ट, आयुत्मान्‌ नारद एवं | 
आनन्द कौशाम्बी के घोपिताराम में साधनाहेतु ठहरे हए थे । तब आयुप्मान मुसिल से 
आयुष्मान्‌ प्रविष्ट ने यो पृछा-"“ आयुष्मन्‌ मुसिल ! श्रद्धा, रुचि, अनुश्रव ( = जनश्रुति) एवं 
आकारपरिवितर्क या दृष्टिनिध्यानक्षान्ति (अन्तरदष्टि) के विना ही आप (मुसिल) को एसा 
ज्ञान हो गया है-' जाति के कारण जरामरण होता हे"? 
'“ हँ, आयुष्मन्‌ प्रविष्ट ! मै इन श्रद्धा आदि के विन, ही एेसा ज्ञान प्राप्त कर चुका 
हू" जाति के कारण जशमरण होता हं ' 
'' क्या आयुष्मन्‌ मुसिल ! श्रद्धा आदि के विना ही आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया 
है-* भव के कारण जाति होती है '...“ उपादान के कारण भव होता हे'....'तृष्णा के 
कारण उपादान होता है '....“ वेदना के कारण तृष्णा होती हे '.... स्पर्श के कारण वेदना 
होती है"... षडायतन के कारण स्पर्श होता हे !..... नामरूप के कारण षडायतन होता 
हे '....“ विज्ञान के कारण नामरूप होता है '....' संस्कार के कारण विज्ञान होता हे '....तथा 
' अविद्या के कारण संस्कार होते है ' ?.' 



















१२. निदानसंयुत्तं ५५३२ 


आकारपरिवितक्ता अञ्ञत्र दिद्विनिज््ानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि- 
` अविजनापच्चया सह्भारा"' ति। 

'" अञ्ञत्रेव, आवुसो मुसिल, सद्धाय अज्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा 
अञ्ञत्र आकारपरिवितक्रा अञ्ञत्र दिद्विनिज्छ्रानक्खन्तिया अत्थायस्मतो मुसिलस्स 
पच्चत्तमेव जाणं-' जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो '"* ति ? 

`" अञ्ञत्रेव, आवुसो पविदु, सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्ञत्र 
आकारपरिवितक्ा अञ्ञत्र दिद्िनिज्ज्रानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि- 
` जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' ' ति। 

` अञ्जत्रेव, आवुसो मुसिल, सद्धाय अञ्जत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा 
अञ्ञत्र आकारपरिवितक्ता अञ्ञत्र दिद्विनिज्ानक्खन्तिया अत्थायस्मतो मुसिलस्स 
पच्चत्तमेव जाणं-' भवनिरोधा जातिनिरोधो' ति...पे०...उपादाननिरोधा भवनिरोधो 
ति...तण्हानिरोधा उपादान-निरोधो ति...वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो ति...फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो ति...सव्टायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति...नामरूपनिरोधा सव्ठायतननिरोधो 
ति...विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति...सद्कारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो [९२.117] 
ति...अविल्नानिरोधा सद्भारनिरोधो ' ' ति ? 

` अञ्ञत्रेव, आवुसो पविदु, सद्धाय अज्ञत्र रुचिया अञ्जत्र अनुस्सवा अञ्जत्र 





`“ हो, आयुष्मन्‌ प्रविष्ट । श्रद्धा आदि के विना ही, मेँ यह जानता तथा समञ्ञता ह्‌- 
' अविद्या के कारण संस्कार होते हे ।''' 

`" तो क्या, आयुष्मन्‌ मुसिल ! श्रद्धा आदि के विना ही आप को यह ज्ञान भी हो 
गया है-' जाति के निरोध से जरामरण का निरोध होता है ?""' 

'“ हो, आयुष्मन्‌ प्रविष्ट ! मेँ ठेसा जानता तथा समञ्लता हू श्रद्धा आदि के विना 
ही मुञ्चे यह ज्ञान हो गया है--' जाति के निरोध से जरामरण का निरोध हो जाता हे ' ।'' 

`" तो क्या, आयुष्मन्‌ मुसिल । श्रद्धा आदि के विना ही आपको यह अध्यात्म ज्ञान 
हो गया हे-' भव के निरोध से जाति का निरोध होता है '....पूर्ववत्‌ ...“ उपादान के निरोध 
से भव का निरोध...“ तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध...“ वेदना के निरोध से 
तृष्णा का निरोध^..... स्पर्शं के निरोध से वेदना का निरोध... षडायतन के निरोध से 
स्पर्शं का निरोध !.... नामरूप के निरोध से षडायतन का निरोध "....“ विज्ञान के निरोध से 
नामरूप का निरोध... संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध"... तथा "अविद्या के 
निरोध से संस्कारों का निरोध होता है" ?'' 











५५२४ संयुत्तनिकायपालि 


आकारपरिवितक्ता आञ्जत्र दिद्िनिज््ानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि-- 
' अविजानिरोधा सह्ारनिरोधो ' ' ' ति। 

4.100] '" अञ्जत्रेव, आवुसो मुसिल, सद्धाय अच्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा 
अज्जत्र आकारपरिवितक्रा अञ्ञत्र दिद्विनिज्ानक्खन्तिया अत्थायस्मतो मुसिलस्स 
पच्चत्तमेव जाणं-' भवनिरोधो निव्बानं ' ' ' ति ? 

'“ अज्जत्रेव, आवुसो पविदु, सद्धाय अञ्जत्र रुचिया अञ्जत्र अनुस्सवा अञ्वत्र 
[8.338] आकारपरिवितक्रा अञ्ञत्र दिद्धिनिज््ञानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं 
पस्सामि-' भवनिरोधो निव्बानं'' ' ति। 

“^ तेन हायस्मा मुसिलो अरहं खीणासवो'' ति ? 

एवं वुतते, आयस्मा मुसिलो तुण्टी अहोसि। अथ खो आयस्मा नारदो आयस्मन्तं 
पविटुं एतदवोच-'' साधावुसो पवि, अहं एतं पञ्हं लभेय्यं । मं एतं पञ्टं पुच्छ । अहं 
ते एतं पञ्हं व्याकरिस्सामी '' ति। 

''लभतायस्मा नारदो एतं पञ्टं । पुच्छमहं आयस्मन्तं नारदं एतं पञ्ह । व्याकरोतु 
च मे आयस्मा नारदो एतं पञ्छ । 

'“ अञ्ञत्रेव, आवुसो नारद, सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अज्ञत 
आकारपरिवितक्ता आञ्जत्र दिद्िनिज्ज्ञानक्खन्तिया अत्थायस्मतो नारदस्स पच्चत्तमेव 
जाणं-' जातिपच्चया जरामरणं! ' ति ? 





'* हँ आयुष्मन्‌ प्रविष्ट! मै ेसा मानता, देखता एवं समञ्चता हू श्रद्धा आदि के 
विना ही अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध होता हे।''' 

'" तो क्या, आयुष्मन्‌ मुसिल ¦ श्रद्धा आदि के विना ही आपको यह प्रत्यात्म ज्ञान 
हो गया है-' भव का निरोध ही निर्वाण हे ' ?'' 

'“ हाँ, आयुष्मन्‌ प्रविष्ट । श्रद्धा आदि के विना ही मै यह जान पाया हू, समञ्च पाया 
ह-' भव का निरोध ही निर्वाण हे ।''' 

"तब तो आप, आयुष्मन्‌ मुसिल ! क्षीणाखव अर्हत्‌ हो चुके हें ?'' 

आयुष्मान्‌ प्रविष्ट टरा एेसा पृष्ठे जाने पर, आयुष्मान्‌ मुसिल चुप ही रह । (१) 

तब आयुष्मान्‌ नारद आयुष्मान्‌ प्रविष्ट से यों बोले-'* अच्छा होता यदि यही प्रश्र 
मुञ्धसे भी पृच्छा जाता। आप मुञ्जसे यह प्रश्र पे, मेँ आपको इसका उत्तर दूगा ।'' 

'“ तो, आयुष्मन्‌ नारद ! आपसे ही मेनं यह प्रश्र किया है-एेसा समञ्च ले । कृपया 
आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देँ । आयुष्मन्‌ नारद ! क्या आपको श्रद्धा आदि के विना ही यह 
प्रत्यात्म ज्ञान हो गया है --' जाति के कारण जरामरण होता हे" ?'' 
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'" अज्ञत्रेव, आवुसो पविदु, सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्ञत्र 
आकारपरिवितक्छा अञ्ञत्र दिद्विनिज्ानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि-- 
' जातिपच्चया जरामरणं ''' ति। 

'* अज्ञत्रैव, आवुसो नारद, सद्धाय अज्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्जत्र 
आकारपरिवितक्छा अञ्ञत्र दिद्विनिज्ज्रानक्खन्तिया अत्थायस्मतो नारदस्स पच्चत्तमेव 
जाणं-- भवपच्चया जाति...पे०...अविल्नापच्चया सद्भारा'' ति ? 

"* अञ्ञत्रेव, आवुसो पविद्रु, सद्धाय अज्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अञ्ञत्र 
आकारपरिवितक्रा अञ्ञत्र दिद्िनिज्ज्रानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि- 
` अव्रिज्जापच्चया सङ्कार ' ' ति। 

' आञ्ञत्रेव, आवुसो नारद, सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्ञत्र अनुस्सवा अज्ञत्र 
आकारपरिवितक्ता अञ्ञत्र दिद्विनिज्ज्रानक्न्तिया अत्थायस्मतो नारदस्स पच्चत्तमेव 
जाणं-' जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' '' ति ? 

"" अज्ञत्रेव, आवुसो पविदु, सद्धाय अञ्ञत्र रुचिया अञ्जत्र अनुस्सवा [4५.101] 
अआञ्ञत्र आकारपरिवितक्रा अआज्जत्र दिद्विनिज्ज्रानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं 
पस्सामि-' जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' '' ति। 

'" अञ्ञत्रेव, आवुसो नारद, सद्धाय अञ्जत्र रुचिया अआञ्ञत्र अनुस्सवा [8.339] 
अञ्ञत्र आकारपरिवितक्छा अज्ञत्र दिद्विनिज्ञानक्खन्तिया अत्थायस्मतो नारदस्स 
पच्चत्तमेव जाणं-' भवनिरोधा जातिनिरोधो ति...पे०...अविज्नानिरोधा सद्घार- 
निरोधो! ति? 

'" अजञ्ञत्रेव, आवुसो पविटु, द्धाय अञ्ञत्र रुचिया आञ्ञत्र अनुस्सवा अचञ्ञत्र 
आकारपरिवितक्छा अञ्ञत्र दिद्िनिज्ज्रानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि- 
' अविल्लानिरोधा सद्भारनिरोधो ' '' ति। 

'" अञ्ञत्रेव, आवुसो नारद, सद्धाय अञ्जत्र रुचिया अच्जत्र अनुस्सवा अञ्जत्र 
आकारपरिवितक्ता अञ्जत्र दिद्विनिज्ज्ानक्न्तिया अत्थायस्मतो नारदस्स पच्चत्तमेव 
जाणं-' भवनिरोधो निव्वानं''' ति ? 

'" अञ्ञत्रेव, आवुसो पविदटु, सद्धाय आज्ञत्र रुचिया अञ्जत्र अनुस्सवा अज्जत्र 
आकारपरिवितक्ता अञ्ञत्र दिद्िनिज्ज्रानक्खन्तिया अहमेतं जानामि अहमेतं पस्सामि- 
' भवनिरोधो निव्बानं ' '' ति। 





( यहां आयुष्मान्‌ मुसिल के साथ अनुद में हए आयुष्मान्‌ प्रविष्ट के ' भवनिरोधो निव्ानं ' तक 
समग्र संवाद कौ आवृत्ति कर्‌ ले ।) 
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'‹ तेन हायस्मा नारदो अरहं खीणासवो'' ति ? 

'“* भवनिरोधो निब्बान ' ति खो मे, आवुसो, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदु, न 
[२.118] चम्हि अरहं खीणासवो। सेय्यथापि, आवुसो, कन्तारमगणे उदपानो । तत्र नेवस्स 
रज्नु न उदकवारको। अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो 
पिपासितो, सो तं उदपानं ओलोकेय्य । तस्स ' उदकं ति हि खो जणं अस्स न च कायेन 
फुसित्वा विहरेय्य। एवमेव खो, आवुसो, ' भवनिरोधो निव्ानं' ति यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय सुदिद्ं, न चम्हि अरहं खीणासवो'' ति। 

एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं पिदरं एतदवोच- एवंवादी त्व, 
आवुसो पवि, आयस्मन्तं नारदं कि बदेसी' ' ति ? 

'"एवंवादाहं, आवुसो आनन्द, आयस्मन्तं नारदं न किञ्चि वदामि अञ्ञत्र 
कल्याणा अञ्ञत्र कुसला'' ति॥ ® 
६९. उपयन्तिसुत्त 
4.102] ७१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ-- 
पिण्डिकस्स आरामे...पे०...महौसमुदो, भिक्खवे, उपयन्तो महानदियो उपयापेति, 





'* तब तो आयुष्मान्‌ नारद भी क्षीणास्रव अर्हत्‌ हो गये ?'! 

"नहीं, आयुष्मन्‌ : यद्यपि मुञ्चे ' भव का निरोध ही निर्वाण है '-यह ज्ञान है, तो 
भी अभी मँ क्षीणाख्रव अर्हत्‌ नहीं हो पाया हूं । आयुष्मन्‌ ! जैसे किसी भीषण (बीहड्‌) 
जङ्गल में कोई उदपान (= कुआ) हो, परन्तु वर्हाँ न कोई रस्सी हो ओर न जल निकालने 
का कोई पात्र। तब वहौँ कोई पुरुष आवे वह गमी से तपा हुआ, थका मोदा तथा बहुत 
अधिक प्यासा हो । वह उस कअओ को देखे । उक्त पुरुष को जल का ज्ञान तो हो गया, परन्तु 
उससे स्पर्श का कोई साधन नहीं मिला। इसी तरह मेँ कहता हूँ कि मुञ्चे ' भवनिरोध ही 
निर्वाण है '- यह ज्ञान तो है, परन्तु मेँ अभी क्षीणास्रव अर्हत्‌ नहीं हुआ हू ।'' 

( आयुष्मान्‌ नारद द्वारा) एेसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ प्रविष्ट 
से पृ्ठा-'' आयुष्मन्‌ प्रविष्ट ! ठेसा कहते हए आयुष्मान्‌ नारद के विषय मे क्या कहना 
चाह रहे हो ?'! 

'"ठेसा कहते हए आयुष्मान्‌ नारद के विषय मेँ अन्यथा कुछ न कह कर मँ यही 
कह सकता हूँ इनका कल्याण हो, कुशल हो ! ध 
६९. उपयन्तिसूत्र  : जरामरण का निरोध 

७१. ठेसा मैने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्तीस्थित अनाथपिण्डिक 
द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे ।...-पूर्ववत्‌....“ ' भिक्षु ओ ! महासमुद्र 





। 


बण - --~  / ~ 


। 
; 
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8.40) महानदियो उपयन्तियो कुन्नदियो उपयापेन्ति, कुतन्नदियो उपयन्तियो महासोग्भे 
उपयापेन्ति, महासोल्भा उपयन्ता कुसोब्भे उपयापेन्ति । एवमेव खो, भिक्खवे, अविजा 
उपयन्ती सद्भारे उपयापेति, सद्कारा उपयन्ता विञ्जाणं उपयापेन्ति, विजञ्जाणं उपयन्तं 
नामरूपं उपयापेति, नामरूपं उपयन्तं सव्ठायतनं उपयापेति, सव्ठायतनं उपयन्तं फस्सं 
उपयापेति, फस्सो उपयन्तो वेदनं उपयापेति, वेदना उपयन्ती तण्ं उपयापेति, तण्हा 
उपयन्ती उपादानं उपयापेति, उपादानं उपयन्तं भवं उपयापेति, भवो उपयन्तो [२.119] 
जातिं उपयापेति, जाति उपयन्ती जरामरणं उपयापेति। 

"^ महासमुदो, भिक्छवे, अपयन्तो महानर्दियो अपयापेति, महानदियो 
अपयन्तियो कुन्नदियो अपयापेन्ति, कुत्नदियो अपयन्तियो महासोग्भे अपयापेन्ति, 
महासोन्भा अपयन्ता कुसोग्भे अपयापेन्ति। एवमेव खो, भिक्खवे, अविल्ना अपयन्ती 
सद्भि अपयापेति, सद्भारा अपयन्ता विञ्जाणं अपयापेन्ति, विञ्जाणं अपयन्तं नामरूपं 
अपयापेति, नामरूपं अपयन्तं सव्ठायतनं अपयापेति, सव्टायनं अपयन्तं फस्सं 
अपयापेति, फस्सो अपयन्तो वेदनं अपयापेति, वेदना अपयन्ती तण्हं अपयापेति, तण्हा 
अपयन्ती उपादानं अपयापेति, उपादानं अपयन्तं भवं अपयापेति, भवो अपयन्तो जातिं 
अपयापेति, जाति अपयन्ती जरामरणं अपयापेती ' ' ति॥ ® 

७०. सुसिमपरिव्बवाजकसुत्त 

७२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। 

तेन खो पन समयेन भगवा सक्तो होति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी 


बट कर नदियों को भी बढ़ा देता है । महानदियँ बढती हुई छोटी नदियों को बढा देती हे । 
छोरी नदियां बढती हुई बडे ताल तलैया को बढा देती हे । ये बड़ी ताल-तलेय्या बढती 
हई छोटे ताल तलैय्याओं को बढा देती हें । उसी तरह, भिक्षुओ ! अविद्या बढती हई 
संस्कारों को बदाती है, संस्कार बढते हुए विज्ञान को बढाते हे, विज्ञान बढता हुआ 
नामरूप को बढाता हे, नामरूप बढता हुआ षडायतन को बढाता हे, षडायतन बढता हुआ 
स्पर्श को बढाता है, स्पर्श बढता हआ वेदना को बद्धाता हे, वेदना बढती हुई तृष्णा को 
बद्धाती है, तृष्णा बढती हई उपादान को बाती हे, उपादान बढता हुआ भव को बढाता 
हे, भव बढता हुआ जाति को बढाता हे, तथा जाति बढती हुई जरामरण को बढाती हे । 

'“ इसी तरह, भिक्षुओ ! जब महासमुद्र पीके हटता हे तो महानदि पीछे हरटती 
हे....पूर्ववत्‌.... जाति के पीछे हटने पर जरामरण पीछे हट जाता हे '॥ ७ 
७०. सुसिम परिव्राजकसूत्र $ : धर्मज्ञान के बाद निर्वाणज्ञान 

७२. एेसा मैने सुना हे । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित 
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चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजपरिक्वारानं । भिक्खुसद्व पि सक्तो होति 
गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्- 
परिक्ारानं । अञ्जतित्थिया पन परिव्वाजका असक्ता होन्ति अगरुकता अमानिता 
अपूजिता अनपचिता, न लाभिनौ चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभसज- 
परिक्खारानं 


७३. तेन खो पन समयेन सुसिमो परिव्बाजको राजगहे पटिवसति महतिया 
14.103. 8.341. २.120] परिव्बाजकपरिसाय सद्धिं । अथ खो सुसिमस्स परिव्बाजकस्स 
परिसा सुसिमं परिव्बाजकं एतदवोचुं-'“ एहि त्वं, आवुसो सुसिम, समणे गोतमे 
ब्रह्मचरियं चर । त्वं धम्मं परियापुणित्वा अम्हे वाचेय्यासि। तं मयं धम्मं परियापुणित्वा 
गिहीनं भासिस्साम। एवं मयं पि सक्तता भविस्साम गरुकता मानिता पूजिता अपचिता 
लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारानं' ' ति ।'" एवमावुसो ' 
ति खो सुसिमो परिव्बाजको सकाय परिसाय पटिस्सुणित्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सुसिमो परिव्बाजको आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच--'इच्छामह, आवुसो आनन्द, इमस्मि धम्मविनये ब्रह्मचरियं 
चरितुं"! ति। 

७४. अथ खो आयस्मा आनन्दो सुसिमं परिव्बाजकं आदाय येन भगवा 





कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय भगवान्‌ जनता द्वारा चीवर, 
पिण्डपात, शयनासन एवं रोगशमन के लिये भैषज्य आदि के दान से सत्कृत, सम्मानित, 
पृजित तथा लाभयुक्तं थे । ( इसके विपरीत) दूसरे सम्प्रदायो के परिव्राजक समाज मे इन 
वस्तुओं के | अत्यधिक असत्कृत, असम्मानित, अपूजित तथा लाभकर स्थिति मे नहं 
धे । 

स॒सिम परिव्राजक का भिक्षुभाव--७३. उस समय सुसिम परिव्राजक अपनी 
विशाल परित्राजकसभा के साथ राजगृह मेँ ही ठहरा हुआ धा। कभी उसकी परिव्राजक 
परिषद्‌ ने उस परिव्राजक से निवेदन किया कि आयुष्मन्‌! आप श्रमण गौतम से दीक्षा 
लेकर उनसे धर्म-प्रवचन-पद्धति सीख ले । तदनुसार हम भी जनता में धर्मप्रवचन करेगे 
तो हम को भौतिक लाभ सत्कार मिलेगा। सुसिम परिव्राजक ने उसके इस निवेदन को 
स्वीकार कर वह आयुष्मान्‌ आनन्द के पास पर्चा । वहाँ पहुंच कर वह उनसे कुशल 
मङ्कल पृछ कर एकान्त में बैट गया तथा यों बोला--* मेरी इच्छा है, आयुष्मन्‌ आनन्द ! 
किमे भी आपके इस धर्ममेंदीक्षालेलुं।'' 
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तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-"* अयं, भन्ते, सुसिमो परिव्वाजको 
एवमाह-'इच्छामहं, आवुसो आनन्द, इमस्म धम्मविनये ब्रह्मचरियं चरितुं! ' ति। 

"“ तेन हानन्द, सुसिमं पव्बाजेथा!' ति। 

अलत्थ खो सुसिमो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पव्बजं, अलत्थ उपसम्पद्‌। 

७५५. तेन खो पन समयेन सम्बहुलेहि भिक्खूहि भगवतो सन्तिके अञ्जा [.121] 
व्याकता होति--'' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानामा'' ति। अस्सोसि खो आयस्मा सुसिमो-'' सम्बहुलेहि किर भिक्ृहि 
भगवतो सन्तिके अज्ञा व्याकता-' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरिय, कतं करणीय, 
नापरं इत्थत्ताया' ति पजानामा'' ति। अथ खो आयस्मा सुसिमो येन ते भिक्षू 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तेहि भिक्खूहि सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सुसिमो ते भिक्खू 
एतदवोच- '* सच्चं किरायस्मन्तेहि भगवतो सन्तिके अज्ञा ॥५.104, 8.342] 
व्याकता-' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानामा!' ति 2 

'"एवमावुसो ' ' ति। 


७४. यह सुनकर आयुष्मान्‌ आनन्द सुसिम परिव्राजक को भगवान्‌ के पास ले 
गये । वहां जाकर वे दोनों भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गये । एक तरफ बैठे 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-' भन्ते! यह सुसिम परिव्बाजक 
भगवान्‌ से प्रव्रज्या लेना चाहता है ।'' 

( भगवान्‌-- ) '' तो इसको प्रव्रज्या दीक्षा दे दो।'' 

तदनन्तर सुसिम परिव्राजक ने भगवान्‌ से प्रव्रज्यादीक्षा ग्रहण कर ली। 

सुसिम का भिक्षुओं से संवाद-- ७५. उम समय कु भिक्ुओं ने अपना यह 
धर्मपालननिष्कर्ष दुहराया था ' हमारी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, हमारा धर्माभ्यास 
पूर्णं हो चुका हे । हमने अपना कर्तव्य पूर्णं कर लिया हे, अव हमारा कोई कर्तव्य शेष नहीं 
ह-एसा हम जान चुके हे ।'' सुसिम परिव्राजक ने भी उन भिक्षुओ का यह धर्मनिष्कर्ष 
सुना । सुन कर वह उनके पास गया । जाकर, कुशल मङ्गल प्रश्र के बाद, वह धिक्षुओं से 
पृछने लगा-'' आयुष्मानो ! क्या आप लोगों ने वस्तुतः ही भगवान्‌ के सम्मुख अपना उक्त 
धर्मनिष्कर्ष दुहराया था ?'' 

'“ हां आयुष्पन्‌ ।'' 
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'* अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता अनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोथ--एको पि हुत्वा बहुधा होथ, बहुधा पि हुत्वा एको होथ; आविभावं, 
तिरोभावं, तिरोकुडं तिरोपाकारं तिरोपन्वतं असज्नमाना गच्छथ, सय्यथापि आकासं; 
पठविया पि उम्मुजनिमुजं करोथ, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने गच्छथ, 
सय्यथापि पठटवियं; आकासे पि पङ्केन कमथ, सय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि 
चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसथ परिमज्थ, याव ब्रह्मलोका 
पि कायेन वसं वत्तेथा'' ति ? 

'* नो हेत, आवुसो' ' | 

'" अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता दिव्बाय सोतधातुया 
विसुद्धाय अतिक्न्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाथ दिव्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके चा'' 
ति? 

'*नो हेतं, आवुसो ' '। 

'" अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एवं पस्सन्ता परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानाथसरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाथ; वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्त 
ति पजानाथ; सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानाथ; वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं 


(सुसिम-- ) ** आयुष्मानो ! क्या आप लोगों ने एेसा कहते हुए इन अनेक प्रकार 
की ऋद्धियों को भी प्राप्त कर लिया हे ? जेसे- एक होकर भी बहुत हो जाना, बहुत होकर 
भी एक हो जाना, प्रकट होकर छप जाना या छ्िप कर पुनः प्रकट हो जाना, दीवार प्राकार 
या पर्वत के पीक्ठे उनको विना स्पर्शं किये चले जाना, जैसे आकाश में । या फिर आप लोग 
जल पर भी उसी तरह चल सकते हे जैसे पृथ्वी पर । या पृथ्वी मेँ भी उसी तरह डूब उतरा 
सकते हे जेसे जल पर । आकाश में पद्मासन लगा कर बेठ सकते हे जेसे पक्षी स्थिर रह 
जाते हें । क्या आप लोग इन चन्द्रमा एवं तेजस्वी सूर्य को हाथ से स्पर्श कर सकते हें 2 या 
ब्रह्मलोक तक इसी शरीर से जा सकते हें 2" 

'* नहीं, आयुष्मन्‌ ! 

'*तो क्या आप लोग एेसा कहने से पूर्वं अपने में एेसी दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुके 
| कि आप अपनी इस श्रोत्रेद्धिय से दोनों प्रकार के शब्द सुन सके- दिव्य या लौकिक, 
पासयादूर्‌ के?! 

'" नहीं, आयुष्मन्‌! ' 

'* क्या आप लोग एेसी गर्वोक्ति के ख्यापन से पूर्वं स्वयं में एेसी शक्ति प्राप्त कर 
चुके है - दूसरे प्राणियों के चित्त कौ समीक्षा कर, सरागचित्त प्राणी को सरागचित्त के रूप 
मे जान सके, वीतरागचित्त को वीतरागचित्त के रूप में; द्रेषमय चित्तवाले को द्िष्टचित्त के 
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चित्तं पिजानाथ; समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाथ; वीतमोहं वा चित्त [र.122] 
वीतमोहं चित्तं ति पजानाथः; सह्धित्तं वा चित्तं सद्धिं चित्तं ति पजानाथ; विक्ित्तं वा 
चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पजानाथ; महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानाथः; 
अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्तं ति पजानाथ; सउत्तरं वा चित्तं सरत्तरं चित्तं ति 
पजानाथ; अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ति पजानाथ; समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्त 
ति पजानाथ; असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानाथः; विमुत्तं वा [8.343] 
चित्तं विमुत्तं चित्तं ति पजानाथ; अविमुत्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तं ति पजानाथा' ' ति? 

'“नो हेतं, आवुसो' '। [4५.105] 

"“ अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरथ, सेय्यथीद--एकं पि जातिं दवे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि 
जातियो पञ्च पि जातियो दसपि जातियो वीसं पि जातियो तिंसं पि जातियो चत्तारीसं पि 
जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके 
पि संवटुकप्ये अनेके पि विवटूकप्ये अनेके पि संबटुविवटकण्ये-' अमुत्रासिं एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्छपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो 
अमुत्र उदपादि; तत्रापासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्ख- 
पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपत्नो ' ति। इति साकारं सउदेसं 
अनेकविहितं पुव्जेनिवासं अनुस्सरथा!' ति ? 





रूप मेँ; दरेषरहित चित्त वाले को निरिष्ट चित्त के रूप मे, मुग्धचित्त को मुग्धचित्त के रूप 
पे; निर्मुग्धचित्त को निरमुगध ( वीतमोह ) चित्त के रूप में; संक्षिप्तचित्त को....विक्षिप्तचित्त 
को....महद्रतचित्त को....अमहद्रतचित्त को... सोत्तरचित्त को... निरुन्तरचित्त को... समाहित- 
चित्त को....असमाहितचित्त को... विमुक्तचित्त प्राणी को....अविमुक्तचित्त प्राणी को "इसका 
चित्त अविमुक्त है '-एेसा जान चुके हे ?"' 

"नहीं, आयुष्मन्‌! 

'' आप लोग एेसा जानते हए, एेसा देखते हए क्या अपने अनेकविध पूर्वजन्मों को 
स्मरण कर सकते हैँ ? जैसे- एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन....चार....पांच..-.दश.... 
बीस... तीस....चालीस....पचास....सौ....हजार.... लाख जन्मों को....अनेक संवर्तकल्पों 
को, अनेक विवर्तकल्पों को....अनेक संवर्त-विवर्तकल्पों को स्मरण कर सकते हे कि मेँ 
वँ था, इस नाम का, इस गोत्र का, इस वर्णं का, एेसा भोजन करने वाला, एेसा सुख 
दुःख भोगने वाला, या इतनी आयु वाला था। या वहाँ से मर कर वरहो उत्पन्न हुआ, वहाँ 
भी इस नाम का,..पूर्ववत्‌....था ? इस प्रकार क्या आप लोग आकार एवं उदेश्य के साथ 
अपने विविध पूर्व जन्म की बातें स्मरण कर सकते हे ?'' 

















५४२ संयुत्तनिकायपालि 


'“ नो हेतं, आवुसो ''। 

'* अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता दिन्बेन चक्खुना 
विसुद्धन अतिक्रन्तमानुसकेन सत्ते पस्सथ चवमाने उपपज्नमाने हीने पणीते सुवण्णे 
[२.123] दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाथ--' इमे वत भोन्तो सत्ता 
कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता, अरियानं 
उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता, अरियानं अनुपवादका सम्मा- 
दिद्िका सम्मादिद्िकम्मसमादाना ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना! 
ति, इति दिव्बेन चक्ुना विसुद्धेन अतिक्न्तमानुसकेन सत्ते पस्सथ चवमाने 
उपपच्नामाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाथा' ' 
ति? 

'“ नो हेतं, आवुसो ' ' | 

ˆ^ अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता ये ते सन्ता विमोक्खा 
अतिक्म्म रूपे आरुप्पा ते कायेन फुसित्वा विहरथा'' ति ? 

[4५.106] '“ नो हेते, आवुसो ' ' | 
[8.344] ' ' एत्थ दानि आयस्मन्तो इदं च वेय्याकरणं इमेसं च धम्मानं असमापत्ति; इदं 
नो, आवुसो, कथं ' ' ति? 





' नहीं, आयुष्मन्‌ !'! 

`" आप लोग एेसा जानते हुए, एेसा देखते हुए क्या अपने दिव्य चक्षुओं से, मनुष्यो 
कौ पहुंच से बाहर, मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, असुन्दर, सुगत, दुर्गत, कर्मानुसार 
अवस्था प्राप्त प्राणियों को देख पाते हैँ ? ये जीव काय वाक्‌ कर्म से दुराचारी ठै, आर्यपुरुषों 
के निन्दक हे, मिथ्यादृष्टि है, मिथ्यादृष्टि कर्मो का आचरण करने वाले हैँ, जो मरने के बाद 
नरक मे उत्पन्न होकर दुर्गति प्राप्त करेगे; ये जीव काय वाक्‌ एवं मन से सदाचाररत 
हे....जो मरणानन्तर स्वर्ग में उत्पन्न होकर सुगति प्राप करेगे । इस प्रकार क्या मरते, 
जनमते....स्वकर्मानुसार अवस्थाप्राप्त जीवों को देख पाते हैँ ?'" 

' नही, आयुष्मन्‌! '' 

`" आयुष्मानो ¦ आप लोग एेसा जानते ओर देखते हए क्या उस शान्त विमोक्ष रूप 
के परे अरूपो को शरीर से स्पर्श करते हए विचरण करते हैँ ?'' 

' ' नहीं, आयुष्मन्‌! ' 

'" आप लोगों का, आयुष्मानो ! अपने विषय मेँ यह स्वीकार करना, इन विशिष्ट 








१२. निदानसंयुत्तं ५४२ 


` "“ पञ्जाविमुत्ता खो मयं, आवुसो सुसिमा'' ति। 

'“ न॒ ख्वाहं इमस्स आयस्मन्तानं सदह्वत्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं 
आजानामि। साधु मे आयस्मन्तो तथा भासन्तु यथाहं इमस्स आयस्मन्तानं सह्धत्तेन 
भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानेय्यं '' ति। 

'" आजानेय्यासि वा त्वं, आवुसो सुसिम, न वा त्व आजानेय्यासि अथ [र.124] 
सखो पञ्जाविमुत्ता मयं ' ' ति। 

७६. अथ खो आयस्मा सुसिमो उद्ायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
सुसिमो यावतको तेहि भिक्खृहि सद्धिं अहोसि कथासछ्लापो तं सव्वं भगवतो 
आरोचेसि। 

'“ पुब्ब खो, सुसिम, धम्मद्वितिजाणं, पच्छा निव्बाने जाणं' ' ति। 

'* न ख्वाहं, भन्ते, इमस्स भगवता सद्धुत्तन भासितस्स वित्थारेन अत्थं 
आजानामि। साधु मे, भन्ते, भगवा तथा भासतु यथाहं इमस्स भगवता सदह्भत्तेन 
भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानेय्य ' ति। 


धर्मो का समायोजन, फिर भी अपने ' मुक्त ' होने कौ प्रतिज्ञा करना-- यह सब कुछ मेरी 
बुद्धि में बेठ नहीं रहा हे ।'' 

'* आयुष्मन्‌ सुसिम । आप हमें जेसा भी समञ्धं, हम तो प्रज्ञा के सहारे से विमुक्त हो 
चुके है ।'' 

' नहीं, आयुष्मानो ! मं आप लोगों के इस संक्षिप्त वचन का स्पष्ट अर्थं नहीं समञ्च 
सका, अच्छा होता कि आप लोग अपने कथन को कुक अधिक स्पष्ट करते! '! 

'" आयुष्मन्‌ सुसिम ! आप समच या न सम्खे; हम तो प्रज्ञा के सहारे से विमुक्त हो 
चुके है ।'' 

सुसिम का भगवान्‌ से संवाद--७६. तन आयुष्मान्‌ सुसिम, अपने आसन से उट 
कर, जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहां गया तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर्‌ बेठ गया । एक 
ओर बेठे आयुष्मान्‌ सुसिम ने अभी भिक्षुओं से जो उसका संवाद ह॒ आ उसे अविकल रूप 
से भगवान्‌ को सुनाया । 

( भगवान्‌ ने कहा-- ) '' सुसिम । पहले धर्म के स्वभाव का ज्ञान होता हे तब 
निर्वाण का ज्ञान।'' 

( सुसिम-- ) '* भगवान्‌ के इस संक्षिप्त कथन का विस्तार से अर्थ सुनना चाहता 
ह| कृपा कर भगवान्‌ एेसा प्रवचन करें कि आपके इस संक्षि कथन का विस्तृत ( स्पष्ट ) 
अर्थं समञ्च सकृ ।'' 











११. संयुत्तनिकायपालि 


"' आजानेय्यासि वा त्वं, सुसिम, न वा त्वं आजानेय्यासि, अथ खो 
धम्मद्वितिजाणं पुव्बे, पच्छा निव्बाने जाणं। तं किं मज्जसि, सुसिम, रूपं निच्चं वा 


अनिच्चं वा'' ति? 
'* अनिच्चं, भन्ते" '। 
"^ यं पनानिचवं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
'* दुक्ं, भन्ते" "| 
““यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!!! ति ? । 


'*नो हेतं, भन्ते! ' | 

'* वेदना निच्वा वा अनिच्चा वा'' ति? 

"* अनिच्चा, भन्ते! ' | 

“^ यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा! ' ति ? 


५4 दुक्खं, भन्ते ११ | 
'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु--' एतं मम, 
॥4.107] एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!" ति? ॥ 


।* नो हेतं, भन्ते ' | 





पञ्चस्कन्ध की अनित्यता-- (भगवान्‌ बोले- ) '' सुसिम ! तुम समद्मो या न समद्चो, 
धर्म के स्वभाव का ज्ञान ही पहले होता है, तदनन्तर निर्वाण का ज्ञान । तो क्या मानते हो, 
सुसिम! रूप नित्य है या अनित्य ?'' 

'* अनित्य हे, भन्ते! 

'“ ओर यह जो अनित्य हे वह दुःख है या सुख ?'! 

"दुःख हे, भन्ते! '' 

'^तो जो पदार्थ अनित्य है, दुःखमय है, विनाश धर्म वाला हे, उसके विषय मे 
"यह मेरा है ', ' यह मेँ हँ ' या यह मेरी आत्मा हे '-एेसी धारणा बनाना उचित होगा ?'' 

'“ नही, भन्ते !'' (१) 

' “वेदना नित्य हे या अनित्य ?'! 

'* अनित्य है, भन्ते !'' 

'' जो अनित्य है उसे सुखमय मानते हो या दुःखमय 2! 

'' दुःखमय, भन्ते !'' ६ 

"^ तो जो पदार्थ अनित्य...पर्ववत्‌....ठेसी धारणा उचित होगी यां अनुचित ?.' 

““ अनुचित हे, भन्ते! '" (२) 


~| „^^ 





१२. निदानसंयुत्तं ५४५५ 


'* सञ्ञा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 

'* अनिच्वा, भन्ते'' ...पे०...। 

'* सद्कारा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 

'* अनिच्चा, भन्ते ' | 

““ यं पनानिचचं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

'" दुक्खं, भन्ते ' | 

^“ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म, क्लं नु तं समनुपस्सितु--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 


'* नो हेतं, भन्ते ' | 

'' विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वंवा'' ति? 

'* अनिच्चं, भन्ते"! | [२२.125] 
"यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुख वा'' ति 2 

“* दुक्खं, भन्ते! '। [8.345) 


'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कलं नु तं समनुपस्सितु--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!" ' ति ? 

^“ नो हेत, भन्ते" "| 

`" तस्मातिह, सुसिम, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्न अज्छत्तं वा बहिद्धा वा 
ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूपं नेतं मम 
नेसोहमस्मि न मेसो अत्ता ति; एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। या काचि वेदना 
अतीतानागतपच्युप्पन्ना अज्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता 





'" संज्ञा नित्य हे या अनित्य... 2'' 

'* अनुचित हे, भन्ते !' ' (३) 

'" संस्कार नित्य हें या अनित्य... 2'' 

' अनुचित हे, भन्ते '' (४) 

'“ विज्ञान नित्य है या अनित्य... 2"! 

'" अनुचित हे, भन्ते !'' (५) 

' "इसलिये, सुसिम! जो कुछ भी यह अतीत अनागत एवं वर्तमान, बाह्य एवं 
आभ्यन्तर, स्थूल या सुक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूर या समीप जो कुछ भी रूप दिखायी देता 
हे, वह यह सब ' न मेरा है  ' न यह मेँ हुं", ' न यह मेरी आत्मा है '- यह अपनी प्रज्ञा का 
उचित प्रयोग करते हुए भली भोति समञ्च लेना चाहिये । (१) । इसी तरह जो कुक भी 

















५.४६ संयुत्तनिकायपालि 


वा या दूरे सन्तिके वा, सव्वा वेदना नेतं मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्ता ति; एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददटुन्बं । या काचि सज्जा...पे०...ये केचि सङ्कार अतीता- 
नागतपच्चुप्प्ना अच्छततं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वाये 
दुरे सन्तिके वा, सन्ने सद्घारा नेतं मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्ता ति; एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्ञाय ददुव्वं । यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागतपच्ु्पन्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा 
4.108] ओव्टारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ दरे सन्तिके वा, सन्बं विञ्जाणं 
नेतं मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्ता ति; एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटुव्बं। 

"^ एवं पस्सं, सुसिम, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निब्विन्दति, वेदनाय पि 
निव्विन्दिति, सञ्जाय पि निब्िन्दति, सद्भुरिसु पि निब्बिन्दति, विञ्जाणस्मि पि 
निब्िन्दति। निच्बिन्दं विरज्नति, विरागा विमुच्चति, विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 
'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । 

'“" जातिपच्चया जरामरणं ' ति, सुसिम, पस्ससी' ' ति ? 

'* एवं, भन्ते" "| 

'“* भवपच्चया जाती ' ति, सुसिम, पस्ससी!' ति ? 

"एवं, भन्ते" । 

'““उपादानपच्चया भवो ' ति, सुसिम, पस्ससी'" ति 

“*एवं, भन्ते ' ' | 





वेदना...पूर्ववत्‌....है-- यह अपनी प्रजा का... । (२) । जो कु भी संज्ञा...-पूर्ववत्‌.... । 
(३) । जो कु संस्कार ....है....पूर्ववत्‌ ... । (४) । जो कुछ भी विज्ञान....हे....पूर्ववत्‌...भली 
भोति समञ्च लेना चाहिये । (५) 

'' सुसिम! एेसा देखते हुए ज्ञानी आर्यश्रावक का चित्त रूप से हट जाता हे, विरक्त 
हो जाता है, वेदा से....संज्ञा से....संस्कारों से....विज्ञान से हट जाता हे, विरक्त हो जाता 
हे....मोक्ष का ज्ञान हो जाता है । तब बह साधक यह निष्कर्षं निकाल लेता है -' मेरी जाति 
क्षीण हो गयी, मेरा धर्माभ्यास सार्थक हो गया, कर्तव्य पूर्ण कर चुका, अब मेरा कोई 
कर्तव्य शेष नहीं है ।'' 

प्रतीत्यसमुत्पाद -'“ सुसिम ! जाति के कारण जरामरण होता है - यह जानते हो 2" 

^“ हा, भन्ते! '' . 

'" भव के कारण जाति होती है यह भी मानते हो ?'' 

' “हा, भन्ते!" 

"उपादान के कारण भव होता है- यह भी मानते हो 2'' 








~~ -- 
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`“ " तण्हापच्चया उपादानं ' ति, सुसिम, पस्ससी'' ति ? [र२.126] 

“एवं, भन्ते! ' | 

"“ वेदनापच्चया तण्हा ति...फस्सपच्चया वेदना ति...सव्ायतनपच्चया फस्सो 
ति...नामरूपपच्चया सव्ायतनं ति...विञ्जाणपच्चया नामरूपं ति...सद्भारपच्चया 
विञ्जाणं ति.-.अविजापच्चया सहारा ति, सुसिम, पस्ससी'' ति ? 

"एवं, भन्ते" | 

'“" जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' ति, सुसिम, पस्ससी ' ' ति ? [8.346] 

"एवं, भन्ते" "| 

'““ भवनिरोधा जातिनिरोधो ' ति, सुसिम, पस्ससी'' ति ? 

"एवं, भन्ते" ' | 

`` उपादाननिरोधा भवनिरोधो ति... तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति...वेदना- 
निरोधा तण्हानिरोधो ति...फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति...सव्ायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति... नामरूपनिरोधा सव्टायतननिरोधो ति...विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो 
ति...सङ्कारनिरोधा विजञ्जाणनिरोधो ति...अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो ति, सुसिम, 
पस्ससी!' ति ? 





'"एवं, भन्ते' '। ग 
'" हँ, भन्ते | '' 

ˆ“ तृष्णा के कारण उपादान होता है- यह भी मानते हो 2'' 

"हा, भन्ते |!" 


`" वेदना के कारण तृष्णा होती है-- यह भी मानते हो ?'' "हाँ, भन्ते !' "“ स्पर्शं 
के कारण वेदना होती है- यह भी मानते हो ?'' "" हँ भन्ते !'' “षडायतन के कारण 
स्पर्शं....नामरूप के कारण षडायतन....विज्ञान के कारण नामरूप...संस्कार के कारण 
विज्ञान....अविद्या के कारण संस्कार होते है - यह भी मानते हो 2'' 

"“ हं, भन्ते !'! 

इसी तरह जाति के निरोध से जरामरणनिरोध....भव के निरोध से जाति का 
निरोध....उपादाननिरोध से भव का निरोध... तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध... वेदना 
के निरोध से तृष्णा का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध....षडायतंन के निरोध 
से स्पर्शं का विरोध....नामरूप के निरोध से षडायतन का निरोध... विज्ञान के निरोध से 
नामरूप का निरोध....संस्कारों के निरोध से विज्ञान का निरोध....अविद्या के निरोध से 
संस्कारो का निरोध भी सुसिम! मानते हो 2'' 

'* हां, भन्ते! '' 
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' अपि पन त्वं, सुसिम, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो अनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोसि- एको पि हृत्वा बहुधा होसि, बहुधा पि हृत्वा एको होसि; आविभावं, 
तिरोभावं, तिरोकुड तिरोपाकारं तिरोपव्बतं असच्जमानो गच्छसि, सेव्यथापि आकासे; 
पठविया पि उम्मुलनिमुजनं करोसि, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्मानो गच्छसि, 
सेय्यथापि पटवियं; आकासे पि पल्ङ्कन कमसि, सेय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि 
चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमससि परिमज्सि, याद ब्रह्म 
लोका पि कायेन वसं वत्तेसी'' ति? 

।*नो हेतं, भन्ते '। 

'“ अपि पन त्वं, सुसिम, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो दिन्बाय सोतधातुया 
विसुद्धाय अतिक्न्तमानुसिकाय उभो सदे सुणासि दिव्बे च मानुसे च ये दूर सन्तिके 
चा!'ति? 

[.127] '“ नो हेतं, भन्ते" ' 

'‹ अपि पन त्वं, सुसिम, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानासि- सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानासि...पे०...विमुत्तं वा 
चित्तं विमुत्तं चित्तं ति पजानासी'' ति ? 

।“ नो हेतं, भन्ते ' ' | 

'‹ अपि पन त्वं, सुसिम, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरसि, सेय्यथीदंएकं पि जातिं...पे०...इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं 
पुब्बेनिवासं अनुस्सरसी'' ति ? 

‹“नो हेतं, भन्ते ''। 

'“ अपि पन त्वं, सुसिम, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो दिव्बेन चक्छुना विसुद्धेन 
अतिक्रन्तमानुसकेन सत्ते पस्ससि चवमाने...पे०...यथाकम्मूपगे सत्ते पजानासी '' ति 2 

।* नो हेतं, भन्ते ''। 

'* अपि पन त्वं, सुसिम, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो ये ते सन्ता विमोक्खा 
[8.347] अतिक्तम्म रूपे, आरुप्पा ते कायेन फुसित्वा विहस्सी ' ' ति ? 

॥4.110] '' नो हेतं, भन्ते ' | 

'“एत्थ दानि, सुसिम, इदं च वेय्याकरणं इमेसं च धम्मानं असमापत्ति, इदं नो, 

सुसिम, कथं'' ति? 





धर्मस्थितिज्ञान-'* सुसिम! क्या तुमने एेसा जानते हुए, देखते हुए अनेक प्रकार 
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अथ खो आयस्मा सुसिमो भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्त 
एतदवोच-" अच्वयो मं, भन्ते, अच्वगमा यथाबालं यथामूठ्छहं यथाअकुसलं, य्वाहं 
एवं स्वाक्ाते धम्मविनये धम्मत्थेनको पन्बजितको। तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्चयं 
अच्चयतो परिग्गण्हातु आयतिं संवराया'' ति। 

'“ त्घ त्वं, सुसिम, अच्वयो अच्वगमा यथाबालं यथामूठ्नहं यथाअकुसलं, यो 
त्वं एवं स्वाक्खाते धम्मविनये धम्मत्थेनको पन््रजितो । सेय्यथापि, सुसिम, [र.128] 
चोरं आगुचारिं गहेत्वा रञ्ज दस्सेय्यं-' अयं ते, देव, चोरो आगुचारी, इमस्स यं 
इच्छसि तं दण्डं पणेही ' ति। तमेनं राजा एवं वदेय्य-' गच्छथ, भो, इमं पुरिसं दल्न्हाय 
रज्नुया पच्छाबाहं गाठ्हबन्धनं बन्धित्वा खुरपुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय 
रथियं सिद्धाटकेन सिङ्गखाटकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स 
सीसं छिन्दथा ' ति। तमेनं रज्ञो पुरिसा दल्न्हाय रज्या पच्छाबाहं गाव्छहबन्धनं बन्धित्वा 
खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिङ्गाटकेन सिद्खाटकं परिनेत्वा 
दक्खिणेन द्वेन निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्देययुं । तं किं मज्जसि, 
सुसिम, अपि नु सो पुरिसो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदियेथा'' ति ? 
न 
की ऋद्धियों को प्राप्त कर लिया है ? ( यहाँ पीछे वर्णित सुसिम ओर भि्चुओं के संवाद को 
अविकल रूप से दोहरा लेना चाहिये ।1 

"नहीं, भन्ते! ' 

'“ सुसिम ! तब तो उन भिक्षुओं का ' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी ह '-- आदि 
कथन तथा इन दिव्य धर्मो न प्राप्त करना- दोनों ही अपने अपने स्थान पर उचित ही 
कहलार्यँगे । क्या एेसा नहीं है ! तुम्हें इसमें क्या सन्देह हो रहा है !'" 

सुसिम द्वारा क्षमायाच्जा-- तब आयुष्मान्‌ सुसिम भगवान्‌ के श्रीचरणों मे प्रणाम 
करता हुआ निवेदन करने लगा--“* भगवन्‌! मैने बाल, मूढ, अकुशल के समान इस 
स्वाख्यात धर्मविनय में चौरी से प्रत्रजित होकर ' धर्मस्तेनक ' ( धर्मचौर ) के रूप मेँ महान्‌ 
अपराध किया है । भगवान्‌ मेरे इस अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार करते हुए क्षमा 
कर दं । भविष्य मेँ मेँ एेसा नहीं करूगा ।'' 


सुसिम तुमने...पूर्ववत्‌... वस्तुतः बहुत बडा अपराध किया हे । सुसिम ! जसे कोई 
राजपुरुष किसी अपराधी चौर को पकड कर राजा के सम्मुख ले जाय ओर यह कहे- 
"देव ! यह आपका अपराधी है, आप इसे जो चाहें, दण्ड दे" । तब राजा आदेश दे- 
"जाओ ! इस अपराधी के हाथ दृढ रस्सी से पीछे बाँध कर, इसका शिर मुण्डित कर, ढोल 
बजाते हए सड़कों के चौराहे तथा गलियों मेँ घुमाते हुए नगर के दक्षिण द्वार से निकाल 
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'*एवं, भन्ते ' '। 

"“यं खो सो, सुसिम, पुरिसो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदियेथ। या एवं 
स्वाक्खाते धम्मविनये धम्मत्थेनकस्स पन्बस्ना, अयं ततो दुक्खविपाकतरा च कट्क- 
विपाकतरा च, अपि च विनिपाताथ संवत्तति। यतो च खो त्वं, सुसिम, अच्चयं 
अच्चयतो दिस्वा [2.48] यथाधम्मं परिकरोसि तं ते मयं परिग्गण्हाम । वुद्धि हेसा, 
सुसिम, अरियस्स विनये यो अच्वयं अच्वयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति, आयति च 
संवर आपल्नती '' ति ॥ % 

महावग्गो सत्तमो ॥ 
[14.111] तस्सुरानं 
दरे अस्सुतवता वुत्ता, पुत्तमसन चापर। 
अत्थिरागो च नगर, सम्मसं नव्ठकलापियं। 
कोसम्बी उपयन्ति च, दसमो सुसिमेन चा ति॥ ® 


9 ौ भव 


कर दक्षिण दिशा को तरफ ले जाकर इसका शिर काट डालो ।' तब वे राजपुरुष राजाज्ञा 

के अनुसार सब कर्मं करते हुए उस चौर को यथास्थान ले जाकर उसका शिर काट डालें । 

क्या मानते हो 2 इस क्रिया से वह चौर अपराधी दुःख तथा दौर्मनस्य नहीं प्राप्त करेगा ?'" 
'* अवश्य, भन्ते! '' 

तो, सुसिम ! जैसा अपराध उस चौर ने किया था, जिसके फलस्वरूप उसको इतना 

दुःख एवं दौर्मनस्य भोगना पडा, वही दण्ड एक धर्मस्तेनक का भी होना चाहिये । इस 

तरह चौरी से प्रव्रज्या लेना तो उस चौर के अपराध से भी दुःखमय फलदाता है । परन्तु 

सुसिम ! तुम अपना यह अपराध नग्रता से स्वीकार कर रहे हो, अते: हम उसे उसी रूप 

में स्वीकार कर लेते हे । यह इस आर्य धर्म कौ वृद्धि ही है जहाँ अपना अपराध इस प्रकार 

नप्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। इससे भविष्य में इस धर्म कौ अभिवृद्धि ही 

होगी ॥'' ) 

महावर्गं सप्तम समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. प्रथम अश्रुतवान्‌, २. द्वितीय अश्रुतवान्‌, 

३. पुत्रमांस, ४. अस्तिराग, ५. नगर, ६. सम्मर्षण, ७. नडकलाप, ८. कौशाम्बी, ९. 

उपयन्ति एवं १०. सुसिम परिव्राजक सूत्र ॥ % 





१२. निदानसंयुत्तं ५५९ 


८. समणब्राह्यणवग्गो अदुमो 
७९१. जरामरणसुत्तं 

७७. एवं मे सुतं । एकं समये भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [र.129] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे...पे०... । 

““ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा जरामरणं नप्पजानन्ति, 
जरामरणसमुदयं नप्पजानन्ति, जरामरनिरोधं नप्पजानन्ति, जरामरणनिरोधगामिनिं 
परिपदं नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो सामञ्जत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदेव 
धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरन्ति। 

'*ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा जरामरणं पजानन्ति...पे०... 
परिपदं पजानन्ति, ते खो मे, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु चेव समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो सामञ्ञत्थं च ब्रह्मञ्जत्थं च दिद्धेव धम्मे 


सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ती ' ' ति। ( सुत्तन्तो एको ) 9 
७२-८९. जातिसुत्तादिदसकं 
७८. सावत्थियं विहरति । जातिं नप्पजानन्ति...पे०...। [8.349] 


७९. भवं नप्पजानन्ति...पे०... | 


८. श्रमण-ब्राह्यण वर्गं 
७९. जरामरणसूत्र : : परमार्थज्ञ श्रमण एवं ब्राह्मण 

७७. एेसा मेने सुना हे । एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक 
श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । ....पूर्ववत्‌.... । 

'" जो कोड श्रमण ब्राह्मण साधक जरामरण के विषय मे नहीं जानते, जरामरणसमुदय 
के विषय में....जरामरणनिरोध के विषय मे....जरामरणनिरोधगामी मार्ग के विषय में नहीं 
जानते, भिक्षुओ ! एसे श्रमण ब्राह्मण वास्तविक श्रमण ब्राह्मण नहीं हे; क्योकि एसे श्रमणो 
में श्रमणभाव है न ब्राह्यणो में ब्राह्मणभाव । न वे इस जन्म में श्रमणत्व एवं ब्राह्मणत्व कौ 
प्राति हेतु कोई सच्ची साधना ही करते हें । 

(सके विपरीत-- ) “जो श्रमण ब्राह्मण जरामरण....जरामरणसमुदय.....जरामरण- 
निरोध एवं जरामरणनिरोधगामी मार्ग के विषय में जानते हैँ, वेसे ही ये श्रमण ब्राह्मण 
वास्तविक श्रमण ब्राह्मण हैँ, वे श्रमणो में मान्य है, ब्राह्मणों मे मान्य हैँ; क्योकि इन्होंने इस 
जन्म में श्रमणत्व एवं ब्राह्मणत्व प्रापि हेतु कुछ सच्ची साधना कौ हे॥ % 

प्रथम सूत्र निष्पन्न ॥ 
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८०. उपादानं नप्पजानन्ति...पे०... । 
८१. तण्हं नप्पजानन्ति...पे०... । 
८२. वेदनं नप्पजानन्ति...पे०...। 
८३. फस्सं नप्पजानन्ति...पे०...। 
८४. सव्ठायतनं नप्पजानन्ति...पे०...। 
८५. नामरूपं न्पजानन्ति...पे०...। 
८६. विजञ्जाणं नप्पजानन्ति...पे०... । 
[4.112, २.130] ८७. '' सद्भारे नप्पजानन्ति, सद्कारसमुदयं नप्पजानन्ति, सद्कारनिरोधं 
नप्पजानन्ति, सङ्कारनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति...पे०...पजानन्ति ...पे०...सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरन्ती '' ति ॥ % 
समणब्राह्मणवग्गो अदुमो ॥ 
तस्सुदानं 
पच्चयेकादस वुत्ता, चतुसच्चविभज्नना। 
समणब्राह्मणवमग्गो, निदाने भवति अदुमो ॥ 


७२-८९. जातिसूत्रादि दशक : : परमार्थज्ञ श्रमण ब्राह्मण 

७८. श्रावस्ती में साधना के समय... 1 जो श्रमण ब्राह्मण... जाति को नहीं 
जानते...पूर्ववत्‌....( विस्तार कर ले।1॥ 

७९.....भव को नहीं जानते....पूर्ववत्‌.... ॥ 

८०....-उपादान को नहीं जानते...पूर्ववत्‌... ॥ 

८१.....तृष्णा को नहीं जानते....पूर्ववत्‌.... ॥ 

८२.....वेदना को नहीं जानते....पूर्ववत्‌.... ॥ 

८३....स्पर्शं को नहीं जानते... पूर्ववत्‌... ॥ 

८४.....षडायतन को नहीं जानते....पूर्ववत्‌.... ॥ 

८५.....नामरूप को नहीं जानते... पूर्ववत्‌... ॥ 

८६.....विज्ञान को नहीं जानते..पूर्ववत्‌.... ॥ 

८७...-.संस्कारों को... संस्कारसमुदय को... संस्कारनिरोध को....संस्कारनिरोधगामी 
प्रतिपदा को नहीं जानते, वे....स्वयं साक्षात्कार कर साधना में निरत रहते हैँ ॥ क 


श्रमणब्राह्मणवर्गं अष्टम समाप्त ॥ 
इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों का स्पष्ठीकरण- इन ११ (एकादश) सूत्रों मे एकादश 





क्के । न =-क-कै- क ॐ 
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वग्गुहानं 
बुद्धो आहारो दसबलो, कव्ठारो गहपतिपञ्चमो । 
दुक्ववग्गो महावग्गो, अटुमो समणब्राह्यणो ति॥ 


प्रत्ययो को भावना का"आर्यसत्यचतुष्टय में विभाजन के साथ इस श्रमण ब्राह्मणवर्ग का 
व्याख्यान किया गया है। 

अनुपद में व्याख्यात वर्गो के नाम- इस संयुक्त में १. बुद्धवर्ग, २. आहारवर्ग, ३. 
दशबलवर्ग, ४. क डारक्षत्रियवर्ग, ५. गृहपतिवर्ग, ६. दुःखवर्ग, ७. महावर्गं एवं ८. श्रमण- 
ब्राह्मणवर्ग । 


न= मष = श । = 








| 
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९. पेय्यालवग्गो नवमो 
८२. सत्थुसत्त 
८८. . सावत्थियं विहरति । '" जरामरणं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं 
जरामरणे यथाभूतं जाणाय सत्था परियेसितव्बो; जरामरणसमुदयं अजानता अपस्सता 
यथाभूतं जरामरणसमुदये यथाभूतं जाणाय सत्था परियेसितव्बो; जरामरणनिरोधं 
[8.350] अजानता अपस्सता यथाभूतं जरामरणनिरोधे यथाभूतं जाणाय सत्था 
परियेसितव्बो; जरामरणनिरोधगामिनिं परिपदं अजानता उपस्सता यथाभूतं जरामरण- 
निरोधगामिनिया परिपदाय यथाभूतं जाणाय सत्था परियेसितव्बो '' ति ॥ 
( सन्वेसं पेय्यालो एवं वित्थारेतव्बो ) ® 
८३५९२. दुतियसत्थुसुत्तादिदसक 
[२.11] ८९. जाति, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं. पे०...। | 
९०. भवं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०.. । 
९९. उपादानं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०...। 





पेय्यालवर्ग 

८२. शास्तृसूत्र : : यथार्थ ज्ञानहेतु बुद्ध को गवेषणा 

८८. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '“ भिक्षुओ ! जरामरण को न जानने वाले 
साधक को जरामरण के विषय में यथार्थं ज्ञान के लिये शास्ता की पर्येषणा (खोज) करनी 
चाहिये । जरामरणसमुदय को न जाननेवाले साधक को भी उसके यथार्थ ज्ञान के लिये 
शास्ता की पर्येषणा करनी चाहिये । जरामरणनिरोध को भौ न जानने वाले साधक को 
उसके विषय मेँ यथार्थ ज्ञान के लिये शास्ता कौ पर्येषणा करनी चाहिये । (इसी तरह ) 
जरामरणनिरोधगामी मार्ग को न जानने वाले साधक को भी उसके यथार्थं ज्ञानहेतु शास्ता 


२५. -- 


~~~ 





की पर्येषणा करनी चाहिये ॥ ५ | 
/ आगे सभी का पेय्याल इसी पद्धति से समज लेना चाहिये 1 | 
८३-९२. द्वितीय शास्तसूत्रादि दशक : : यथार्थ ज्ञानहेतु शिक्षक कौ खोज | 
८९. “"भिक्षुओ ! जाति के विषय में न जानने वाले साधक को यथा र्थ 
ज्ञानहेतु... पूर्ववत्‌... ॥ | 
९०. '*"भिक्षुओ! भव के विषय में न जानने वाले साधक को यथा थ ४ 
जानहेतु....पूर्ववत्‌.... ॥ | 
९१. ""भिक्षुओ! उपादान के विषय मेँ न जानने वाले साधक को यथार्थ । 


ज्ञानहेतु... पूर्ववत्‌... ॥ 





१२. निदानसंयुत्तं ५५५ 


९२. तण्ह, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०... । 

९३. वेदनं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०...। 

९४. फस्सं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०... । 

९५. सव्टायतनं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०...। 

९६. नामरूपं, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०..। 

९७. विजञ्जाणं, भिक्वे, अजानता अपस्सता यथाभूतं...पे०...। 

९८. " सद्र, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं सह्ुरिसु यथाभूतं जाणाय 
सत्था परियेसितब्बो; सद्भारसमुदयं अजानता अपस्सता यथाभूतं सद्भारसमुदये यथाभूतं 
जाणाय सत्था परियेसितब्बो; सङ्घारनिरोधं अजानता अपस्सता यथाभूतं सङ्कारनिरोधे 
यथाभूतं जाणाय सत्था परियेसितन्बो; सद्भारनिरोधगामिनिं परिपदं अजानता अपस्सता 
यथाभूतं सद्कारनिरोधगामिनिया परिपदाय यथाभूतं जाणाय सत्था परियेसितन्बो ' ' ति ॥ 


( सन्बेसं चतुसच्चिकं कातव्वं ) 





९२. "'भिक्षुम ! तृष्णा के विषय में न जानने वाले साधक को यथार्थ 
ज्ञानहेतु....पूर्ववत्‌.... ॥ 
९३. ““भिक्षुओ! वेदना के विषय में न जानने वाले साधक को यथार्थ 
ज्ञानहेतु....पूर्ववत्‌.... ॥ 
९४. (“भिक्षुओ ! स्पर्शं के विषय में न जानने वाले साधक को यथार्थ 
ज्ञानहेतु....पूर्ववत्‌.... ॥ 
९५. ' 'भिक्षुओ ! षडायतन के विषय में न जानने वाले साधक को यथार्थ ज्ञानहेतु ` ` 
...पूर्ववत्‌.... ॥ 

९६. "“ भिक्षुओ ! नामरूप के विषय में न जानने वाले साधक को यथार्थ ज्ञानहेतु 
...पूर्ववत्‌.... ॥ 

९७. ' “ भिक्षुओ ! विज्ञान के विषय में न जानने वाले साधक को यथार्थ ज्ञानहेतु 
...पूर्ववत्‌ ... ॥ 

९८. "“भिक्षुओ ! संस्कारों के विषय मेँ न जानने वाले साधक को उनके यथार्थ 
ज्ञानहेतु शास्ता की खोज करनी चाहिये। संस्कारसमुदय को....संस्कारनिरोध 
को....संस्कारनिरोधगामी मार्ग को न जानने वाले साधक उसके यथार्थ ्ञानहेतु शास्ता की 
खोज करनी चाहिये ॥ 


( सभी सूत्र के व्याख्यान मे आर्यसत्यचतुएय का विभाजन कर लेना चाहिये! 
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९३-९०३. सिक्खासुत्तादिपेय्यालएकादसकं 
[8.351] ९९. "" जरामरणे, भिक्खवे, अजानता अपस्सता यथाभूतं जरामरणे यथाभूतं 
जाणाय सिक्खा करणीया । ( पेय्यालो । चतुसच्चिकं कातव्वं ) 
१००. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...योगो करणीयो...पे०...। 
[२.12] १०१. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...छन्दो करणीयो...पे०... । 
१०२. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...उस्सोव्न्ही करणीया...पे०... 
१०३. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...अप्पटिवानी करणीया...पे०. 
१०४. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...आतप्पं करणीय. पे०... । 
॥५.114} १०५. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...विरियं करणीयं...पे०...। 
१०६. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...सातच्वं करणीयं...पे०... । 
१०७. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता...पे०...सति करणीया...पे०..। 





९३. शिक्षासूत्र आदि एकादश पेय्यालसूत्र : : यथार्थं ज्ञान हेतु शिक्षा 
९९. ""भिक्षुओ ! जरामरण के विषय मेँ न जानने वाले साधक को उसके यथार्थ 
ज्ञानहेतु शिक्षा लेने के लिये शास्ता कौ खोज करनी चाहिये ॥'' % 
/ यह पहला सूत्र हे / -इसमे तथा आगे भी आर्यसत्यचतुष्टय से विभाजन कर लेना 
चाहिये ।1 


९४. योगसूत्र  : यथार्थ ज्ञानहेतु योग 
१००. '* भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌.... योग करना चाहिये ॥ 1 
९५५. छन्दसूत्र ‡ : यथार्थं ज्ञान के लिये छन्द 
१०१. "“ भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌....छन्द (इच्छा) करनी चाहिये ॥ ; 
९६. उत्साहसूत्र  : यथार्थं ज्ञान के लिये उत्साह 
१०२. "“भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌....उत्साह करना चाहिये ॥ ४ 
९६. अप्रतिवानीयसूत्र : : यथार्थं ज्ञान के लिये पीछे न हटना 
१०३. '' भिक्षुओ !....पूर्ववत्‌.... पीछे नही हटना चाहिये ॥ ® 
९७. आतप्यसूत्र ‡ ; यथार्थ ज्ञान के लिये उद्योग 
१०४. '“ भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌....सतत उद्योग (आतप्य) करना चाहिये॥ % 
९८. वीर्यसूत्र : : यथार्थ ज्ञान के लिये वीर्य करना 
१०८५. '"भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌. ...निरन्तर साहस ( वीर्य) रखना चाहिये ॥ ॥ 
९९. सातत्यसूत्र : : यथार्थ ज्ञान के लिये निरन्तरता रखना 


१०६. '“ भिक्षुओ ।...पूर्ववत्‌....निरन्तरता (क्रम-भद्भ न होना) रखनी चाहिये ॥ * 








१२. निदानसंयुत्तं ५५७ 


१०८. जरामरणं, भिक्खवे, अजानता..पे०...सम्पजञ्जञं करणीयं...पे०...। 
१०९. जरामरणं, भिक्छवे, अजानता...पे०...अप्पमादो करणीयो...पे०...। 
अन्तरपेय्यालो नवमो ॥ 
तस्सुदानं 
सत्था सिक्खा च योगो च, छन्दो उस्सोक्व्िपञ्चमी । 
अप्पटिवानि यातप्पं, विरियं सातच्चमुच्वति। [२.13] 
सति च सम्पजजञ्जं च, अष्पमादेन द्वादसा ति॥ 
सुत्तन्ता अन्तरपेय्याला निद्विता ॥ 
परे ते द्वादस होन्ति, सत्ता द्रत्तिसि सतानि। 
चतुसच्ेन ते ` वुत्ता, पेय्यालअन्तरम्हि येति ॥ 





अन्तरपेय्यालेसु उद्दानं समत्तं ॥ 

निदानसंयुत्तं समत्तं ॥ 

१००. स्मृतिसुत्र : : यथार्थं ज्ञान के लिये स्मृति रखना 
१०७. "“ भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌....स्मृति रखनी चाहिये ॥ ४ 

९१०९. सम्प्रजन्यसूत्र : : यथार्थज्ञान के लिये विवेक रखना 
१०८. "“ भिक्षुओ !... पूर्ववत्‌... सम्प्रजन्य (विवेक ) रखना चाहिये ॥ ) 

१०२. अप्रमादसूत्र : : यथार्थ ज्ञान के लिये अप्रमाद रखना 
१०९. ""भिक्षुओ !...पूर्ववत्‌....अप्रमाद (जागरूकता) रखना चाहिये ॥ ॐ 

| पेय्याल का पूर्ववत्‌ विस्तार कर ले।7 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. शास्ता, २. शिक्षा, ३. योग, ४. छन्द, ५. 
उत्साह, ६. अप्रतिवानीयता, ७. आतप्य, ८. वीर्य, ९. सातत्य, १०. स्मृति, ११. सम्प्रजन्य, 
१२. अप्रमादसूत्र ॥ 

(ये सभी सूत्र पेय्याल के विस्तार सहित समात ।1 
विशोष स्पष्टीकरण --इन पूर्व व्याख्यात बत्तीस सूत्रों का व्याख्यान चार आर्यसत्यों 

के सहारे से पेय्यालों का विस्तार करके ही करना चाहिये ॥ 
निदानसंयुक्तं समाप्त ॥ 





५; 














९३. अभिसमयसंयुत्तं 


९. नखसिखासुत्तं 
॥५.115, 8.352] १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो भगवा परित्तं नखसिखायं पंसुं आरोपेत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि-'" तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं, यो वायं मया परित्तो 
नखसिखायं पसु आरोपितो, अयं वा महापटवी'' ति ? 

'“एतदेव, भन्ते, बहुतरं, यदिदं महापटवी। अप्पमत्तको भगवता परित्तो 
नखसिखायं पंसु आरोपितो । नेव सतिमं कलं उपेति न सहस्सिमं कलं उपेति न 
सतसहस्सिमं कलं उपेति महापटविं उपनिधाय भगवता परित्तो नखसिखायं पसु 
आरोपितो! ' ति। 

'*एवमेव खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स॒ दिद्िसम्पन्नस्स पुग्गलस्स 
अभिसमेताविनो एतदेव बहुतरं दुक्खं यदिदं परिक्खीणं परियादिण्णं; अप्पमत्तकं 
अवसिद्ुं। नेव सतिमं कलं उपेति न सहस्सिमं कलं उपेति न सतसहस्सिमं कलं उपेति 
पुरिमं टुक्खक्खन्धं परिक्खीणं परियादिण्णं उपनिधाय यदिदं सत्तक्खत्तु परमता। एवं 
महत्थियो खो, भिक्खवे, धम्माभिसमयो; एवं महत्थियो धम्मचक्खुपटिलाभो ' ' ति ॥# 


९३. अभिसमयसंयुक्त 


९. नखशिखसूत्र ‡ ‡ स्नोत आपन्न के दुःख अत्यल्प हें 

१. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) श्रावस्ती स्थित अनाथपिण्डिक 
दवारा निर्मापित जेतवन विहार में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय भगवान्‌ ने अपने 
नख के अग्रभाग पर बालू का एक कण रख कर अपने सम्मुख बेठे भिक्षुं से पृला- 
“* क्या मानते हो, भिक्षुओ ! मेरे नख के अग्रभाग पर रखा हआ यह बालुकाकण अधिक 
हे, या यह महापृथ्वी 2'' 

'* भन्ते ! यह महापृथ्वी ही विशाल (अधिक) है, आपके नख के अग्रभाग पर रखा 
हुआ बालुकाकण तो बहुत अल्प हे, इस प्रथ्वी का शतांश या-सहस्रांश भी नहीं हे । यह 
तो लक्षश पर भी नहीं ठहरता ।'! 

“" इसी तरह, भिक्षुओ ! दृष्टिसम्पन्न, ज्ञानी, आर्यश्रावक पुद्रल के लिये वह दुःखराशि 
ही अधिक है जिसे (साधनासे) क्षीणकियाजा चुका हे, उस कौ अपेक्षा अवशिष्ट भोग्य 
सुख तो बहुत अल्प हे । यह उसका शतांश, सहस्रांश या लक्षांश भी नहीं हे । यह अधिक 
से अधिक आगे के सात जन्मों मे क्षीण हो जायगा। 


ध = 
१ सोक कामा ~ `" स" कनक 
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१३. अभिसमयसंयुत्तं ५५९ 


२. पोक्खरणीसुत्त 

२. ...सावत्थियं विहरति । '' सेय्यथापि, भिक्खवे, पोक्खरणी पञ्जासयोजनानि 
आयामेन पञ्जासयोजनानि वित्थारेन पञ्जासयोजनानि उव्बेधेन, पुण्णा उदकस्स 
समतित्तिका काकपेय्या। ततो पुरिसो कुसग्गेन उदकं उद्धरेय्य । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, 
कतमं नु खो बहुतरं, यं वा कुसग्गेन उदकं उन्भतं यं वा पोक्खरणिया उदक! ' ति ? 

'“एतदेव, भन्ते, बहुतरं, यदिदं पोक्खरणिया उदकं । अप्पमत्तकं कुसग्गेन उदकं 
उन्भतं । नेव सतिमं कलं उपेति न सहस्सिमं कलं उपेति न सतसहस्सिमं कलं [8.353] 
उपेति पोक्छरणिया उदकं उपनिधाय कुसग्गेन उदकं उन्भतं'' ति। 

“एवमेव खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स दिद्विसम्पन्नस्स पुग्गलस्स ॥4.116] 
अभिसमेताविनो एतदेव बहुतर दुक्खं यदिदं परिक्खोणं परियादिण्णं; अप्पमत्तकं 
अवसि । नेव सतिमं कलं उपेति न सहस्सिमं कलं उपेति न सतसहस्सिमं कलं उपेति 
पुरिमं दुक्खक्खन्धं परिक्खीणं परियादिण्णं उपनिधाय, यदिद -सत्तक्त्तुं परमता। एवं 
महत्थियो खो, भिक्खवे, धम्माभिसमयो; एवं महत्थियो धम्मचक्खुपरिलाभो ' ' ति ॥ ® 

३. सम्भेजउदकसुत्तं 
२. ...सावत्थियं विहरति । “' सेय्यथापि, भिक्खवे, यत्थिमा महानदियो [२.15] 





' भिक्षुओ ! धर्म का ज्ञान हो जाना इतना अधिक फलप्रद हे, इतना अधिक परमार्थदायक 
हे॥ . 
२. पुष्करिणीसूत्र स्रोतआपन्न के दुःख अत्यल्प हँ 

२. श्रावस्ती में साधना के समय..." भिक्षु ओ ! जसे कोई सभी दिशाओं मं पचास 
योजन तक फली पुष्करणी हो । वह किनारों तक जल से इतनी परिपूर्ण हो कि उस में 
कोओ आदि पक्षी भी सुखपूर्वक जल पी सके । वहाँ कोई पुरुष आवे ओर कुश के अग्र 
भाग से उस पुष्करिणी में से एक जलबिन्दु उठा ले। तो बताओ भिक्षुओ ! इन दोनों जलं 
मे कोन जल अधिक होगा-यह पुष्करिणी का जल या यह कुशाग्र से उठाया हुआ 
जलबिन्दु ? 

'“ भन्ते ! यह पुष्करिणी जल ही मात्रा में अधिक है, कुशाग्र भाग पर स्थित जल तो 
उसके सौ, हजार या लाखवें अंश की भी समता नहीं करता ।'! 

`" इसी तरह भिक्षुओ ! दृष्टिसम्पन्न....पूर्वसूत्रवत्‌.... धर्मज्ञान इतना अधिक परमार्थदायक 


हे॥ ट 
३. प्रथम सम्भेद्यउदकमसूत्र : : महानदियों मे एकत्र जल से दुःख 
को तुलना 


३. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“ जैसे, भिक्षुओ ! ये पचो महानदि, यथा- 





५६० संयुत्तनिकायपालि 





तीणि वा उदकफुसितानि उद्धरेय्य । तं किं मञ्जथ, भिक्छवे, कतमं नु खो बहुतर, यानि 
वा दवे वा तीणि वा उदकफुसितानि उब्भतानि यं वा सम्भेज्ञउदक'' ति ? 

"एतदेव, भन्ते, बहुतरं यदिदं सम्भेजउदकं; अप्मत्तकानि दरेवातीणि वा 
उदकफुसितानि उब्भतानि। नेव सतिमं कलं उपेन्ति न सहस्सिमं कलं उपेन्ति न 
सतसहस्सिम कलं उपेन्ति सम्भेज्ञउदकं उपनिधाय द्वे वा तीणि वा उदकफुसितानि 
उन्भतानी '' ति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे...पे०...धम्मचक्वुपटिलाभो' ' ति ॥ ॐ 

४. दुतियसम्भेजउदक सुत्त | 

४ सावत्थियं विहरति । "“ सेय्यथापि, भिक्खवे, यत्थिमा महानदियो संसन्दन्ति 


| 
संसन्दन्ति समेन्ति, सेय्यथीदं गङ्गा यमुना अचिरवती सरभू मही, ततो पुरिसो द्रवा 
| 


समेन्ति, सय्यथीदं - गङ्गा यमुना अचिरवती सरभू मही, तं उदकं परिक्खयं परियादानं 

गच्छेय्य ठपेत्वा दवे वा तीणि वा उदकफुसितानि। तं किं मज्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो 

बहुतरं, यं वा सम्भेज्ञउदकं परिक्खीणं परियादिण्णं यानि वाद्वा तीणि वा 

उदकफुसितानि अवसिद्रानी ' ' ति? | 
'“-एतदेव, भन्ते, बहतरं सम्भेजरउदकं यदिदं परिक्खीणं परियादिण्णं; अप्प- 

[8.354] मत्तकानि द्वे वा तीणि वा उदकफुसितानि अवसिद्ानि । नेव सतिमं कलं उपेन्ति 

न सहस्सिमं कलं उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति सम्भेज्उदकं परिक्खीणं 

परियादिण्णं उपनिधाय द्रे वा तीणि वा उदकफुसितानि अवसिद्रानी ' ' ति। 





गङ्गा, यमुना, अचिरवती, सरयू एवं मही एकत्र हो जायं । इन की इस विशाल जलराशि मे 
से कोई पुरुष दो तीन जलबिन्दु उठा ले, तो बताओ कौन सा जल विशाल परिमाण वाला 
होगा- वह महानदियों की एकत्र जलराशि या यह किसी पुरुष द्वारा उठाया गया दो तीन 
बिन्दु चल ?'' 

"“ भन्ते! .. पूर्ववत्‌....धर्मज्ञान इतना अधिक परमार्थदायक हे ॥ 9 
४. द्वितीय सम्भेद्यउदकसूत्र : : महानदियों के एकत्र जलसे दुःख 

को तुलना 

४ श्रावस्ती मे साधना के समय... । '" जसे, भिक्षु उक्त गङ्गा, यमुना, अचिरवती, 
सरयु एवं मही इन पाचों महानदि का समस्त जल किसी कारण सुख जाय, केवल 
उसमे से दो चार जलबिन्दु अवशिष्ट रह जायं । तो बताओ, भिक्षुओ ! उस समस्त शुष्क 
जलराशि एवं अवशिष्ट दो चार जलबिन्दु ओं में से कौन अधिक (विशाल) परिमाण वाला 
होगा ?'! 





शा. 


१३. अभिसमयसंयुत्तं ५६९ 


'“एवमेव खो, भिक्खवे..पे०...धम्मचक्खुपरिलाभो ' ' ति ॥ [14.117] ® 
५. पठमपठवीसुत्त 

८५. ....सावत्थियं विहरति । '' सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो महापठटविया [र.136] 
सत्त कोलद्विमत्तियो गुल्ठिका उपनिक्खिपेय्य । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो 
बहुतरं, या वा सत्त कोलद्िमत्तियो गुक्छिका उपनिक्छित्ता या वा महापटवी' ' ति ? 

"एतदेव, भन्ते, बहुतरं, यदिदं महापठवी; अप्पमत्तिका सत्त कोलद्िमत्तियो 
गुल्ठिका उपनिक्खित्ता। नेव सतिमं कलं उपेन्ति न सहस्सिमं कलं उपेन्ति न सत- 
सहस्सिमं कलं उपेन्ति महापटविं उपनिधाय सत्त कोलद्िमत्तियो गुठ्ठिका उपनि- 
क्खित्ता'' ति। 

"एवमेव खो, भिक्खवे...पे०...धम्मचक्खुपरिलाभो '' ति ॥ ® 

६. दुतियपटठवीसुत्तं 

६. ...सावत्थियं विहरति। ` सेय्यथापि, भिक्खवे, महापठवी परिक्खयं 
परियादानं गच्छेय्य, ठपेत्वा सत्त कोलद्ुमत्तियो गुक्ठिका। तं किं मजञ्जथ, भिक्खवे, 
कतमं नु खो बहुतर, यं वा महापठटविया परिक्खीणं परियादिण्णं या वा सत्त कोर्लद- 
मत्तियो गुच्िका अवसिदा'' ति? 

'" एतदेव भन्ते, बहुतर, महापटविया, यदिदं परिक्खीणं परियादिण्णं; अष्प- 
मत्तिका सत्त कोलद्विमत्तियो गुलिका अवसिद्रा। नेव सतिमं कलं उपेन्ति न सहस्सिमं 
कलं उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति महापठविया परिक्खीणं परियादिण्णं 
उपनिधाय सत्त कोलद्विमत्तियो गुट्ठिका अवसिद्धा ' ' ति। 


भन्ते! ... पूर्ववत्‌. ...धर्मज्ञान इतना अधिक परमार्थदायक है ॥ ७ 
५५. पृथ्वीसूत्र ६ २ महापुथ्वी से दुःख कौ तुलना 
५५. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष इस महापृथ्वी की 
अल्पमात्र मृत्तिका से बेर के समान छोटी छोटी पोच सात गोली बना कर पृथक्‌ रख दे। 
तो बताओ, भिक्षुओ ! इस महापृथ्वी कौ वह मृत्तिकाराशि विशाल दहे या वे पृथक्‌ रखी हई 
पच सात गोलिरयो ?'' 
'" भन्ते ! ....पूर्ववत्‌.... धर्मज्ञान ही परमार्थदायक है ॥ | 
६. द्वितीयपृथ्वीसूत्र : : पृथ्वी के परिमाण से दुःख की तुलना 
६. श्रावस्ती में साधना के समय... 1 ' ' भिक्षुओ ! कभी किसी कारण से यह महापृथ्वी 
क्षीण हो जाय, केवल बेर के समान पाच सात गोली बनने योग्य इस की मृत्तिका अवशिष्ट 
रह जाय, तो बताओ, भिक्षुओ ! वह क्षीण हुई मृत्तिकाराशि विशाल थी या यह पच सात 
गोली बनने योग्य अवशिष्ट मृत्तिका ?'' 





५६२ ंुतरमिकाश्रपालि | | 
''एवमेव खो, भिक्खवे,..पे०... धम्मचक्खुपटिलाभो ' ' ति ॥ “ | 
७. पठमसमुदसुत्तं 


७  -सावत्थियं विहरति। “'सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो महासमुदतो द्रे वा 
तीणि वा उदकफुसितानि उद्धरेय्य । तं किं मज्ज, भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं, यानि 
14.118, 8.35] वाद्व वा तीणि वा उदकफुसितानि उब्भतानि यं वा महासमुदे उदक ` 
ति? । | 

'^एतदेव, भन्ते, बहुतर, यदिदं महासमुदे उदकं; अप्पमत्तकानि रेवा तीणि | 
२.17] वा उदकफुसितानि उव्भतानि । नेव सतिमं कलं उपेन्ति न सहस्सिमं कलं 
उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति महासमुदे उदक उपनिधाय द्वे वा तीणि वा | 
उदकफुसितानि उब्भतानी '' ति। | 


"^ एवमेव खो, भिक्खवे...पे०... धम्मचक्खुपटिलाभो '' ति॥ ® 
८. दुतियसमुदसुत्त 


„  सावत्थियं विहरति। ““ सेय्यथापि, भिक्खवे, महासमुदो परिक्खयं 
परियादानं गच्छेय्य, ठपेत्वा द्वे वा तीणि वा उदकफुसितानि । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, 
कतमं नु खो बहुतरं, यं वा महासमुदे उदकं परिक्खीणं परियादिण्णं यानि वाद्वेवातीणि 
वा उदकफुसितानि अवसिदरानी '' ति? 

'“एतदेव, भन्ते, बहुतरं महासमुदे उदकं, यदिदं परिक्खीणं परियादिण्ण; 
प्पमत्तकानि द्रे वा तीणि वा उदकफुंसितानि अवसिदधानि । नेव सतिम कलं उपेन्ति न 
सहस्सिमं कलं उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति महासमुदे उदकं परिक्खीणं 
परियादिण्णं उपनिधाय दवे वा तीणि वा उदकफुसितानि अवसिद्ानी '' ति। 


'" एवमेव खो भिक्खवे...पे०... धम्मचक्खुपटिलाभो'' ति ॥ ४ 
कः 
"' भन्ते ! ... पूर्ववत्‌ ...धर्मज्ञान इतना अधिक परमार्थदायक हे ॥ 0 

७. समुद्रसूत्र ; : समुद्र के परिमाण से दुःख कौ तुलना 


७ ` श्रावस्ती पे साधना के समय... । भिक्षुओ ! कोई पुरुष महासमुद्र की विशाल 
जलराशि मे से दो या तीन उदकबिन्दु किसी तरह पृथक्‌ निकाल ले, तो क्या मानते हो, 
भिक्षुभओ ! इन दोनों मे से कौन अपिक्षाकृत अधिक परिमाण है-- वह महासमुद्र कौ जलराशि 
या उसमें से पृथक्‌ की गयी ये दो तीन जर्लाबन्दु ? 

'* भन्ते ! ... पूर्ववत्‌ ...धर्मज्ञान इतना अधिक परमा ्थप्रद है ॥ ¢ 
८. द्वितीयसमुद्रसूत्र : : समुद्रके परिमाण से दुःख को तुलना 

(६. द्वितीयप्रथ्वीसूत्र के समान अथं विस्तार कर ले।। 








१३. अभिखसमयसंयुत्तं ५६३ 


९. पठटमपल्वतसुत्त 


९. सावत्थियं विहरति । '' सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो हिमवतो पन्बतराजस्स 
सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्छिपेय्य । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु 
खो बहुतर, या वा सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्ित्ता यो वा हिमवा 
पन्वतराजा'' ति ? 

"एतदेव, भन्ते, बहुतरं यदिदं हिमवा पव्बतराजा; अप्पमत्तिका सत्त [२.138] 
सासपमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्ित्ता। नेव सतिमं कलं उपेन्ति न [8.356) 
सहस्सिमं कलं उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति हिमवन्तं पव्वतराजानं ॥4.119] 
उपनिधाय सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्खित्ता' ति। 

"^ एवमेव खो...पे०...धम्मचक्खुपटिलाभो '' ति ॥ ् 

९०. दुतियपल्वतसुत्तं 

१०. ...सावत्थियं विहरति। '' सेय्यथापि, भिक्खवे, हिमवा पव्वतराजा 
परिक्खयं परियादानं गच्छेय्य, टपेत्वा सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा। तं किं 
मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं, यं वा हिमवतो पव्वतराजस्स परिक्खीणं 
परियादिण्णं यावा सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा अवसिदा'' ति? 

'" एतदेव, भन्ते, बहुतरं हिमवतो पल्चतराजस्स यदिदं परिक्खीणं परियादिण्णं; 
अप्पमत्तिका सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा अवसिदा । नेव सतिमं कलं उपेन्ति न 
सहस्सिमं कलं उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति हिमवतो पव्बतराजस्स परिक्खीणं 
परियादिण्णं उपनिधाय सत्त सासपमत्तियो पासाणसक्खरा अवसि ' ' ति। 

`" एवमेव खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स दिद्विसम्पन्नस्स पुग्गलस्स अभि- 
समेताविनो एतदेव बहुतरं दुक्खं यदिदं परिक्खीणं परियादिण्णं; अप्पमत्तकं भवसिद | 
नेव सतिमं कलं उपेति न सहस्सिमं कलं उपेति न सतसहस्सिमं कलं उपेति पुरिमं 





९. प्रथमपर्वतसूत्र : : हिमालय पर्वत कौ उपमासेदुःखकी 

तुलना 

९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । जैसे, भिक्ुओ ! कोई पुरुष पर्वतराज हिमालय 

से सरसों के समान सात पत्थर के टुक्‌ (प्रस्तरखण्ड) निकाल ले। तो यहाँ क्या मानते 

हो, भिक्षु! परिमाण में वह पर्वतराज हिमालय विशाल है या ये सर्षपसमान सात 
प्रस्तरखण्ड ? 


५६ 


भन्ते ! ....पूर्ववत्‌....धर्मलान इतना अधिक्र परमार्थदायक हे ॥ ७ 











५६४ संयुत्तनिकायपालि | 


दुक्खक्खन्धं परिक्खीणं परियादिण्णं उपनिधाय यदिदं सत्तक्खत्तु परमता। एवं | 
महत्थियो खो, भिक्खवे, धम्माभिसमयो, एवं महत्थियो धम्मचक्खुपटिलाभो ' ' ति ॥ ® | 

९१९. ततियपल्तसुत्तं | 
२139] ११. सावत्थियं विहरति। सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सिनेरुस्स ॑ 
पव्तराजस्स सत्त मुग्गमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्खिपेय्य। तं कि मञ्जथ, 
भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतर, या वा सत्त मुगगमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्वित्त यो 
वा सिनेरु पव्बतराजा'' ति ? 

"^ एतदेव, भन्ते, बहुतरं यदिदं सिनेरु पव्बतराजा; अप्पमत्तिका सत्त मुग्गमत्तियो 
[॥4.120, 8.357] पासाणसक्खरा उपनिक्िखित्ता। नेव सतिमं कलं उपेन्ति न सहस्सिम 
कलं उपेन्ति न सतसहस्सिमं कलं उपेन्ति सिनेर पव्बतराजानं उपनिधाय सत्त 
मुग्गमत्तियो पासाणसक्खरा उपनिक्खित्ता ` ति। 

'^एवमेव खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स दिद्विसम्पत्नस्स पुग्गलस्स अधिगमं 
उपनिधाय अञ्जतित्थियसमणन्राह्मणपरिव्बाजकानं अधिगमो नैव सतिम कलं उपेति न 
सहस्सिमं कलं उपेति न सतसहस्सिमं कलं उपेति। एवं महाधिगमो, भिक्खवे, 


-- दा-क वका ` 1 1 == 


दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो, एवं महाभिञ्जो '' ति ॥ ® 
अभिसमयसंय॒त्तं समत्तं॥ 

_____________ ~~ 1 

१०. द्वितीयपर्वतसूत्र ४.६ हिमालय पर्वत कौ उपमा से | 
दुःखपरिमाण निरूपण | 


१०. श्रावस्ती में साधना के समय... । 
इस सूत्र का भी द्वितीय पृथ्वीसूत्र के अनुवाद के सहारे से अर्थविस्तार कर ले।। 


९१९१. तृतीयपर्वतसूत्र ‡ : सुमेरु पर्वत की उपमा से 
दुखःपरिमाण का निरूपण 


१ ब) ~= > त । 


११. श्रावस्ती में साधना के समय... । 

इस सूत्र का भी ९. पर्वतसूत्र कौ तरह ही (हिमालय शब्द के स्थान पर "सुमेर" शव्द ॥ 
तथा "सरसो ' के स्थान पर “मी ' शब्द लगाते हए अर्थविस्तार कर ले) अन्त मे] 

"सी तरह, भिक्षुओ ! दृष्टिसम्पन्न आर्यश्रावक का वह जान अन्य सम्प्रदायो के 
श्रमणनब्राह्मणों के ज्ञान से शतगण सहखरगुण या लक्षगुण अधिक अच्छा ह । अतः वह 
दृषटिसम्पन्न आर्यश्रावक ही महान्‌ ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञानी ( अभिज्ञावान्‌) हं ॥ स 


~ ~ 1 शा 


अभिसपयसयक्त समाप्त ॥ 





१३. अभिसमयसंयुत्तं ५६५ 


तस्सुदानं 
नखसिखा पोक्खरणी, सम्भेजउदके च दे 
द्रे पठवी द्वे समुदा, तयो च पव्बतूपमा ति॥ 








अभिसमयसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों को सूची -- १. नखशिख, २. पुष्करिणी, ३. 
प्रथमसम्भेद्यउदक, ४. द्वितीयसम्भेद्यउदक, ५. प्रथम पृथ्वी, ६. द्वितीय पृथ्वी, ७. प्रथम 
समुद्र, ८. द्वितीय समुद्र, ९. प्रथम पर्वतसूत्र, १०. द्वितीय पर्वतसूत्र, एवं तृतीय पर्वतसूत्र ॥ * 


भक 4 यमे 











५६६ 


९४. धातुसंयुत्तं 


९. नानत्तवग्गो पठमो 
१. धातुनानत्तसुत्त 
14.121, 8.358, र२.140] ९. -. -सावत्थियं विहरति। “ धातुनानत्तं वा, भिक्खवे, 
देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ' ति।"* एव, भन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'" कतमं च. भिक्खवे, धातुनानत्तं ? चक्खुधातु रूपघातु चक्खुविञ्जाणधातु, 
सोतधातु सदधातु सोतविञ्ञाणधातु, घानधातु गन्धचतु घानविञ्जाणधातु, जिव्हाधातु 
रसधातु जिव्हाविञ्जाणधातु, कायधातु फोटुब्बधातु कायविजञ्जाणधातु, मनोधातु 
धम्मधातु मनोविञ्जाणधातु-इदं वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्त ` ति॥ ® 

२. फस्सनानत्तसुत्तं 

२, ...सावत्थियं विहरति। "" धातुनानत्त भिक्खवे, परिच्च उप्प्नति 
फस्सनानत्तं। कतमं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं ° चक्खुधातु सोतधातु घानधातु जिव्हाधातु 
कायधातु मनोधातु-इदं वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्त । 


९४. धातुसयुक्त 


९. नानात्ववर्ग 

९. धातुनानात्वसूत्र ‡ अध्यात्मपञ्छक ( धातु ) 

श्रावस्ती मे साधना के समय... 1 *“भिक्षुञओ ! अब मैं तुम्हें धातुओं के नानात्व 
( अनेकत्व ) के विषय मेँ बताऊगा, उसे तुम सुनो, ध्यानपूर्वक मन में बेटा लो, बताता हू | 
भिक्षुओं ने "" ठीक है, भन्ते !'' कह क्र भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य को। भगवान्‌ 
बोले- 

भिक्षुओ! धातुओं का नानात्व ( विभाजन) क्या हे? चक्षर्धातु, रूपधातु, 
चकषर्विज्ञानधातु; श्रोत्रधातु, शब्दधातु, शब्दविज्ञानधातु; प्राणधातु, गन्धधातु, ्राणविज्ञानधातु, 
जिदह्वाधातु, रसधातु, जिह्वाविज्ञानधातु; कायधातु, स्पर्=। धातु, कायविज्ञानधातु; मनोधातु, 
धर्मधातु, मनोविज्ञानधातु-भिक्षुओ ! यह हआ धातुओं का विभाजन ॥ ७ 
२. स्पर्शनानात्वसूत्र £ $ स्पर्शं का विभाग 

२. श्रावस्ती मे साधना के समय... । भिक्षु ! धातुनानात्व के कारण ही स्पर्शनानात्व 
उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! यह धातुविभाजन अभी पीछे बता हौ दिया, पुनः सुन लो । मुख्य 











१९. धातुसंयुत्तं "५६७ 


"कथं च, भिक्छवे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति फस्सनानत्तं ? चक्खुधातु 
भिक्खवे, परिच्च उप्पजलति चक्खुसम्फस्सो। सोतधातुं पटिच्च.. -घानधातुं [र.141) 
पिच्च... जिव्हाधातुं पटिच..कायधातुं पटिच्च...मनोधातुं पटिच्च उप्पजति मनो- 
सम्फस्सो । एवं खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति फस्सनानततं'' ति॥ ® 

३. नोफस्सनानत्तसुत्त 

३. ...सावत्थियं विहरति। ““ धातुनानतत, भिक्खवे, . पटिच्च उप्पञ्जति 
फस्सनानत्त, नो फस्सनानत्तं पिच्च उप्पजति धातुनानत्तं । कतमं च, भिक्खवे, धातु- 
नानत्तं? चक्खुधातु...पे०... मनोधातु-इदं वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्तं । 

"कतमं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति फस्सनानत्त, [\.122, 8.359} 
नो फस्सनानत्तं पिच्च उप्पज्ति धातुनानत्तं ? 

'"चक्खुधातु, भिक्वे, पिच्च उप्पज्ति चक्खुसम्फस्सो, नो चक्खुसम्फस्सं 
पटिच्च उप्पज्ति चक्खुधातु...पे०...मनोधातुं पटिच्च उप्पज्ञति मनोसम्फस्सो, नो 
मनोसम्फस्सं पटिच्च उप्पजति मनोधातु। एवं खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं पटिच्च 
उप्पजति फस्सनानत्त, नो फस्सनानत्तं पिच्च उप्पज्ति धातुनानत्तं'' ति ॥ 9 


2 
रूप से धातुनानात्व छह प्रकार से किया जाता है : जैसे-१. चक्षु्धातु, २. ्रोत्रधातु, ३. 
प्राणधातु, ४. जिह्वाधातु, ५. कायधातु, एवं ६. मनोधातु । यह हुआ धातुविभाग। 
भिक्षुओ ! इस धातुविभाजन के कारण यह स्पर्शनानात्व कैसे हो पाता हे ? भिक्षुओ। 
चक्ुर्धातु के कारण चक्षुःसंस्पर्श होता है, इसी तरह श्रोत्रधातु के कारण ्रोत्रसंस्पर्श, 
प्राणधातु के कारण घ्राणसंस्पर्श, जिह्ाधातु के कारण जिह्वासंस्पर्श, कायधातु के कारण 
कायसंस्पर्श एवं मनोधातु के कारण मनः संस्पर्शं होता है । यों, भिक्षुओ ! धातुनानात्व के 
कारण स्पर्शनानात्व होता है ॥ 5 
३. नस्पर्शनानात्वसूत्र : : धातुविभिन्नता से ही स्पर्शविभित्नता 

३. श्रावस्ती म साधना के समय... । '"भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण ही स्पर्शनानात्व 
हो पाता है; एेसा नहीं है कि स्पर्शनानात्व के कारण धातुनानात्व होता हो । भिक्षुओ ! यह 
धातुनानात्व क्या है ? चकषुर्धातु..-पर्ववत्‌....मनोधातु-- भि कषुओ ! यह हे धातुनानात्व । 

"“ भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण ही स्पर्शनानात्व होता है । एेसा क्यो नही कि 
स्पर्शनानात्व के कारण धातुनानात्व होने लगे ? 

"“भिक्षुओ ! चकषु्धातु के कारण चक्षुः संस्पर्श उत्पन्न होता हे, न कि चक्षु संस्पर्श के 
कारण चक्षर्धातु । ...पूर्ववत्‌....मनोधातु के कारण ही मनः संस्पर्शं उत्पन्न होताहे, नकि 
मन; संस्पर्शं के कारण मनोधातु। यों, भिक्षुओ! धातुनानात्व के कारण ही स्पर्शनानात्व 
उत्पन्न होता है, न कि स्पर्शनानात्व के कारण धातुनानात्व ॥ 9 








| ई | 


५६८ संयुत्तनिकायपालि 


|| ४. वेदनानानत्तसुत्तं 
| | ४. ...सावत्थियं विहरति । ' ' धातुनानत्त, भिक्खवे, पिच्च उप्पज्ति फस्स- 
| नानत्त, फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पज्नति वेदनानानत्तं। कतमं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं ? 
[र.142] चक्खुधातु...पे०...मनोधातु- इदं वुच्ति, भिक्खवे, धातुनानत्त 

"“ कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति फस्सनानत्त, फस्सनानत्त 
परिच्च उप्मजजजति वेदनानानत्तं ? चक्खुधातुं, भिक्खवे, पटिच्च उप्पजति चक्खु 
सम्फस्सो, चक्खुसम्फस्सं पटिच्च उप्पजति चक्खुसम्फस्सजा वेदना...पे०...मनोधातुं 
पटिच्च उप्पज्नति , मनोसम्फस्सो, मनोसम्फस्सं परिच्च उप्पज्जति मनोसम्फस्सजा 
वेदना । एवं खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च उप्पजति फस्सनानत्त, फस्सनानत्तं परिच 
उप्पज्ञति वेदनानानत्तं'' ति। 

५. दुतियवेदनानानत्तसुत्तं 

५. सावत्थियं विहरति । "“ धातुनानत्त, भिक्खवे, परिच्च उप्पज्नति फस्सनानततं 
फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पज्ति वेदनानानत्त, नो वेदनानानत्तं परिच्च उप्पज्नति फस्स- 
नानत्त, नो फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पजति धातुनानत्तं। कतमं च, भिक्खवे, धातुनानत्त 2 
चक्खुधातु... पे०...मनोधातु--इदं वुच्ति, भिक्खवे, धातुनानत्तं 





| ४. वेदनानानात्वसूत्र ` £ $ वेदना की विभिन्नता 
||| | श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण स्पर्शनानात्व 
| उत्पन्न होता हे तथा इस स्पर्शनानात्व के कारण वेदनानानात्व उत्पन्न होता है । भिक्षुओ। 

| | पतन्‌ चक्षुधातु ..-पूर्ववत्‌....मनोधातु रूप से पहले बता ही दिया गया है । 
|| | | "केसे, भिक्षु । धातुनानात् के कारण. ..-पूर्ववत्‌....वेदनानानात्व होता हे ? भिक्षुओ। 
| | चक्ुर्धातु के कारण चक्षुःसंस्पर्शं होता है, तथा इस चक्षःसंस्पर्शं के कारण चक्षुः संस्र्शजन्य 
वेदना होती है....पर्ववत्‌....मनोधातु के कारण मनःसंस्पर्शं होता है तथा मनःसंस्पर्श के 
कारण मनः संस्यर्शजन्य वेदना होती हे । यों, भिक्षुओ! धातुओं के नानात्व के कारण 
स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है तथा उस स्पर्शनानात्व के कारण वेदनानानात्व का उत्पाद 
| होता हे॥ ॐ 
| - ५५. द्वितीय वेदनानानात्वसूत्र ४-& वेदना की विभिन्नता 
||| । | ५. श्रावस्ती मं साधना के समय... । '*भिक्षुओ। धातुओं के नानात्व के कारण 
॥\ | स्पर्शनानात्व उद्धूत होता हे तथा स्पर्शनानात्व के कारण वेदनानानात्व । ेसा नहीं होता कि 
| | वेदनानानात्व के कारण स्पर्शनानात्व उद्धूत होता हो ओर स्पर्शनानात्व के कारण धातुओं 
मे नानात्व आता हो । भिक्षुओ ! यह धातुनानात्व क्या है ? चक्षर्धातु...पूर्ववत्‌ .. मनोधातु- 

भिक्षुओ ! यह कहलाता हे धातुनानात्व | 
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१४६. धातुसंयुत्तं ५६९ 


"कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च उप्पजति फस्सनानत्त, फस्सनानत्त 
परिच्च उप्पजति वेदनानानत्त, नो वेदनानानत्तं पटिच्च उप्पजति फस्सनानत्त, नो 
फस्सनानत्तं पिच्च उप्पज्ति धातुनानत्तं ? 

'"चक्खुधातु, भिक्खवे, पटिच्च उप्पजति चक्खुसम्फस्सो, [५.123, ९.14] 
चक्खुसम्फस्सं पटिच्च उप्पञ्जति चक्खुसम्फस्सजा वेदना, नो चक्खुसम्फस्सजं वेदनं 
परिच्च उप्पजति चक्खुसम्फस्सो, नो चक्खुसम्फस्सं परिच्च उप्पजति चक्खुधातु.. 
पे०...मनोधातुं परिच्च उष्पजति मनोसम्फस्सो, मनोसम्फस्सं पटिच्च उप्पज्ञति [85.360] 
मनोसम्फस्सजा वेदना, नो मनोसम्फस्सजं वेदनं पटिच्च उप्पजजति मनोसम्फस्सो, नो 
मनोसम्फस्सं पिच्च उप्पजति मनोधातु। एवं खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च 
उप्पजति फस्सनानत्त, फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पज्ति वेदनानानत्त, नो वेदनानानत्त 
परिच्च उप्पज्ञति फस्सनानतं, नो फस्सनानत्तं पिच्च उप्पज्ति धातुनानत्तं '' ति ॥ ® 

६. लाहिरधातुनानत्तसुत्त 

६. ...सावत्थियं विहरति । '“ धातुनानत्तं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि। तं सुणाथ 
...पे०...कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं ? रूपधातु सदधातु गन्धधातु रसधातु फोटुब्बधातु 
धम्मधातु--इदं वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्तं '' ति ॥ , 

७. सञ्ञानानत्तसुत्तं 

७. ...सावत्थियं विहरति। "“ धातुनानत्त, भिक्खवे, पटिच्च उप्पज्ति सञ्ञा- 

नान्तं सञ्ञानानत्तं पटिच्च उप्पजति सङ्कप्पनानत्त, सङ्कप्पनानत्तं परिच्च उप्पजति 





'“ ओर, भिक्षुओ ! धातुनानात्व के आश्रय से स्पर्शनानात्व केसे उद्धूत होता हे तथा 
स्पर्शनानात्व के कारण वेदनानानात्व केसे उद्धूत होता हे ? एेसा क्यों नहीं होता कि 
वेदनानानात्व के कारण स्पर्शनानात्व हो ओर स्पर्शनानात्व के कारण धातुनानात्व हो ? 
 भिक्षुओ। चक्ुर्धातु के कारण चक्षुः संस्पर्श...पूर्ववत्‌.... (प्रथम वेदनानानात्व कौ 
तरह विस्तार कर लें।) न कि स्पर्शनानात्व के कारण धातुनानात्व उद्धूत होता हे॥ भ 
६. बाह्यधातुनानात्वसूत्र बाह्यपञ्चक धातु विभाजन 

६. श्रावस्ती मे साधना करते समय... । भिक्षुओ! अब में तुम्हे धातुनानात्व को 
देशना करूगा। उसे सुनो....पूर्ववत्‌.... । केसे, भिक्ुओ ! धातुनानात्व होता हे ? रूपधातु, 
शब्दधातु, गन्धधातु, रसधातु, स्प्र्टव्यधातु एवं धर्मधातु। भिक्ुओ ! यह कहलाता हे-- 
धातुनानात्व ॥ | 
७. संज्ञानानात्वसूत्र ४ ४ संज्ञा को विभिन्नता 

७. श्रावस्ती पे साधना के समय... । भिक्षुओ । धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व 
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छन्दनानत्त, छन्दनानत्तं पटिच्च उप्पजति परिव्ठाहनानत्त, परिव्टाहनानत्तं परिच्च उप्पजति 
परियेसनानानत्तं। कतमं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं ? रूपधातु ..पे०... धम्मधातु-इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्तं। 
[र.144] ` कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति सञ्ञानानत्त, सञ्ञानानत्त 
पटिच्च उप्पज्जति सङ्कप्पनानत्त, सङ्कप्पनानत्तं पिच्च उप्पज्ति छन्दनानत्त, छन्दनानत्तं 
परिच्च उप्पजति परिव्ठाहनानत्त, परिव्ठाहनानत्तं पिच्च उप्पजति परियेसनानानत्तं > 

` रूपधातु, भिक्खवे, पिच्च उप्पज्नति रूपसञ्जा, रूपसजञ्जं परिच् उप्पजति 
रूपसङ्कप्पो, रूपसङ्कप्पं पटिच्च उप्पजति रूपच्छन्दो, रूपच्छन्दं पटिच्च उप्प्जति 
14.124] रूपपरिव्टाहो, रूपपरिव्ठहं परिच्च उप्पजजति रूपपरियेसना...पे०. धम्मधातुं 
पटिच्च उप्पजति धम्मसञ्जा, धम्मसञ्जं पटिच्च उप्पजति धम्मसङ्कप्पो, धम्मसङ्कप्प 
पिच्च उप्पजति धम्मच्छन्दो, धम्मच्छन्दं पिच्च उप्पजति धम्मपरिव्टाहो, धम्म- 
परिव्वाहं पिच्च उप्पजति धम्मपरियेसना। 

"एवं, खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं परिच्च उप्पजति सञ्ञानानत्त, सञ्जानानत्त 
[8.361] पटिच्च उप्पज्जति सङ्कप्पनानत्त, सड्प्पनानत्तं पिच्च उप्पजति छन्दनानत्तं 
छन्दनानत्तं परिच्च उप्पज्ति परिव्ाहनानत्त, परिव्ाहनानत्तं परिच्च उप्पजति परियेस- 


नानानत्त'' ति॥ ॐ 


1 
उत्पन्न होता हे, संजानानात्व के कारण सङ्कल्पनानात्व, सङ्कल्पनानात्व के कारण छन्दनानात्व 


छन्दनानात्व के कारण परिदाहनानात्व, परिदाह (तीत्र राग) नानात्व के कारण पर्येषणा 
( मार्गणा-खोज) नानात्व उत्पन्न होता है । यहाँ धातुनानात्व क्या है ? रूपधातु.... 
पूर्ववत्‌ ..-धम्मधातु-भिक्षुओ ! यह धातुनानात्व कहलाता है । 

"केसे, भिक्षु! धातुनानात्व के कारण ही संज्ञानानात्व होता है, संजञानानात्व 
कारण....पूर्ववत्‌....परिदाहनानात्व के कारण पर्येषणानानात्व होता है ? 

` रूपधातु के कारण, भिक्षुओ ! रूपसंजञा उत्पन्न होती है, रूपसंज्ञा के कारण रूपसङ्ल्प, 
रूपसङ्कल्प के कारण रूपच्छन्द, रूपच्छन्द के कारण रूपपरिदाह, रूपपरिदाह के कारण 
रूपपर्यषणा...पूर्ववत्‌....धर्मधातु के कारण धर्मसंज्ञा, धर्मसंज्ञा के कारण धर्मसङ्कल्प, 
धर्मसङ्कल्प के कारण धर्मच्छन्द, धर्मच्छन्द के कारण धर्मपरिदाह, धर्मपरिदाह के कारण 
धर्मपर्येषणा उद्धूत होती है । 

इस तरह, भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व...पर्ववत्‌...पर्येषणानानात्व 
उद्धूत होता है ॥ % 
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८. नोपरियेसनानानत्तसुत्तं 

८. ...सावत्थियं विहरति। ““ धातुनानत्त, भिक्खवे, पिच्च उप्पजति 
सञ्जानानत्त, सञ्ञानानत्तं पटिच्च उप्पज्लति सङ्कप्पनानत्त, सङ्कप्पनानत्तं पटिच्च 
उप्पज्ति छन्दनानत्त, छन्दनानत्तं पटिच्च उप्पज्ति परिव्ाहनानत्त, परिव्ाहनानत्तं पटिच्च 
उप्पज्ञति परियेसनानानत्तं; नो परियेसनानानत्तं पटिच्च उप्पज्ति परिव्गाहनानत्त, नो 
परिव्टाहनानत्तं पिच्च उप्पज्ति छन्दनानत्त, नो छन्दनानत्तं पिच्च उप्पजति [र.145] 
सङ्कप्पनानत्त, नो सङ्कप्पनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति सञ्जानानत्त, नो सञ्ञानानत्तं पटिच्व 
उप्पज्नति धातुनानत्तं । कतमं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं ? रूपधातु...पे०...धम्मधातु-- इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्तं । 

'* कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति सञ्ञानानत्त, सञ्ञानानत्त 
पटिच्च उप्पज्नति...पे०...परियेसनानानत्त; नो परियेसनानानत्तं परिच्च उप्पज्ञति 
परिव्गाहनानत्तं, नो परिव्ठाहनानत्तं परिच्च उप्पजति छन्दनानत्त, नो छन्दनानत्त पिच्च 
उप्पज्नति सङ्कप्पनानत्त, नो सङ्कप्पनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति सजञ्जानानत्त, नो सञ्ञानानत्त 
परिच्च उप्पजति धातुनानत्तं 2 

'“ रूपधातु, भिक्खवे, परिच्च उप्पजति रूपसजञ्जा...प०...धम्मधातुं परिच्च 
उप्पजति धम्मसजञ्जा, धम्मसञ्ञं पिच्च उप्पजति...पे०..धम्मपरियेसना; नो [२२.146] 
धम्मपरियेसनं परिच्च उप्पजति धःमपरिव्वहो, नो धम्मपरिव्टाहं पिच्च उप्पजति 


८. नोपर्येषणानानात्वसूत्र : यत्न को विभिन्नता से धातु विभिन्नता नहीं 

८. श्रावस्ती मे साधना के समय... । भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व 
उद्धूत होता हे...पूर्ववत्‌.....पर्येषणानानात्व होता है । एेसा नहीं होता कि पर्येषणानानात्व 
के कारण परिदाहनानात्व होता हो, या परिदाहनानात्व के कारण छन्दनानात्व होता हो, न 
छन्दनानात्व के कारण सङ्कल्पनानात्व होता हे, न सङ्कल्पनानात्व के कारण संज्ञानानात्व 
होता है, न संज्ञानानात्व के कारण धातुनानात्व ही उद्धूत होता हे । 

“* केसे, भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व उद्धूत होता है ? संज्ञानानात्व 
के कारण....पूर्ववत्‌...पर्येषणानानात्व उद्धूत होता है ? एेसा क्यों नहीं होता कि 
पर्येषणानानात्व के कारण परिदाहनानात्व उद्धूत हो ? या परिदाहनानात्व के कारण छन्दनानात्व 
या छन्दनानात्व के कारण सङ्कल्पनानात्व, या सङ्कल्पनानात्व के कारण संज्ञानानात्व या 
संज्ञानानात्व के कारण धातुनानात्व उद्धूत होता हो ? 

'“भिक्षुओ । रूपधातु के कारण रूपसं्ञा उद्धूत होती है... पूर्ववत्‌....धर्मधातु के 
कारण धर्मसंज्ञा उद्धूत होती है । धर्मसंज्ञा के कारण... पूर्ववत्‌. ..-धर्मपर्येषणा। न॒ कि 
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५.125] धम्मच्छन्दो, नो धम्मच्छन्दं परिच्च उप्पज्नति धम्मसङ्कप्पो, नो धम्मसङ्कप्प 
परिच्च उप्पज्जति धम्मसञ्जा, नो धम्मसज्ञं पिच्च उप्पज्जति धम्मधातु | 

“एवं खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च उप्पज्जति सज्जानानत्त, सजञ्जानानत्त 
परिच्च उप्पजति..पे०..परियेसनानानत्त; नो परियेसनानानत्तं परिच्च उप्पजति 
परिव्ठाहनानत्तं, नो परिव्ाहनानत्तं परिच्च उप्पज्नति छन्दनानत्त, नो छन्दनानत्तं पिच्च 
उप्पजति सड्कप्पनानत्त, नो सङ्कप्पनानत्तं पटिच्च उप्पज्नति सञ्ञानानत्त, नो सञ्जानानतत 
परिच्च उप्पजजति धातुनानत्तं '' ति॥ 

९. बाहिरफस्सनानत्तसुत्त 


[8.362] ९. ...सावत्थियं विहरति । ' ' धातुनानत्तं भिक्खवे, पिच्च उप्पजति सञ्जा- 
नानत्त, सञ्ञानानत्तं पिच्च उप्पज्जति सङ्कप्पनानत्त, सङ्कप्पनानत्तं पिच्च उप्पज्ञति 
फस्सनानत्तं, फस्सनानत्तं परिच्च उप्पजति वेदनानानत्त, वेदनानानत्तं पिच्च उप्पजति 
छन्दनानत्त, छन्दनानत्तं पिच्च उप्पज्जति परिव्ठाहनानत्त, परिव्ाहनानत्तं परिच्च उप्पज्जति 
परियेसनानानत्त, परियेसनानानत्तं परिच्च उप्पज्जति लाभनानत्तं। कतमं च, भिक्खवे, 
धातुनानत्तं ? रूपधातु ..पे०...धम्मधातु- इदं वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्त। 

“कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च उप्पज्ति सजञ्ञानानत्त, सञ्ञानानत्त 
[२.147] परिच्च उप्पज्ति...पे०...लाभनानत्तं ? 


धर्मपर्येषणा के कारण धर्मपरिदाह उद्धूत होता है, न धर्मपरिदाह के कारण धर्मच्छन्द, न 
धर्मच्छन्द के कारण धर्मसङ्कल्प, न धर्मसङ्कल्प के कारण धर्मसंज्ञा, न धर्मसंज्ञा के कारण 
धर्मधातु ही उद्धूत होती है । 

““ इस तरह, भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व उद्धूत होता है संज्ञानानात्व 
के कारण...पूर्ववत्‌....पर्येषणानानात्व । यह नहीं होता कि पर्येषणानानात्व के कारण 
परिदाहनानात्व उद्धूत होता हो; या...पूर्ववत्‌....संज्ञानानात्व के कारण धातुनानात्व उद्धूत 
होता हो ॥ 

९. बाह्यस्पर्शनानात्वसूत्र ; : विभिन्न लाभो के हेत्‌ 

९. श्रावस्ती पे साधना के समय... । '* भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व 
उद्धूत होता हे, संज्ञानानात्व के कारण सङ्कल्पनानात्व, सङ्कल्पनानात्व के कारण स्पर्शनानात्व, 
स्पर्शनानात्व के कारण वेदनानानात्व, वेदनानानात्व के कारण छन्दनानात्व, छन्दनानात्व 
के कारण परिदाहनानात्व, परिदाहनानात्व के कारण पर्येषणानानात्व तथा पर्येषणानानात्व 
के कारण विविध (नाना) लाभ उद्धूत होते हँ । भिक्षुओ ! यह धातुनानात्व क्या हे 2 
रूपधातु....पूर्ववत्‌ ..धर्मधातु-भिक्षुओ ! इस प्रकरण में इसे कहते हें धातुनानात्व । 
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'“रूपधातुं, भिक्खवे, पटिच्च उप्पजति रूपसञ्जा, रूपसञ्जं पटिच्च उप्मज्ञति 
रूपसङ्प्पो, रूपसङ्कप्पं पटिच्च उप्पज्नति रूपसम्फस्सो, रूपसम्फस्सं परिच्च उप्पज्जति 
रूपसम्फस्सजा वेदना, रूपसम्फस्सजं वेदनं पिच्च उप्पज्नति रूपच्छन्दो, रूपच्छन्दं 
परिच्च उप्पज्नति रूपपरिव्ठाहो, रूपपरिव्टाहं परिच्च उप्पज्ञति रूपपरियेसना, रूप- 
परियेसनं परिच्च उप्पजति रूपलाभो...प०...धम्मधातु पिच्च उप्पज्नति धम्मसञ्जा, 
धम्मसञ्जं पटिच्च उप्पजति धम्मसङ्कप्पो, धम्मसङ्कप्पं पटिच्च उप्पजति धम्म- 
सम्फस्सो, धम्मसम्फस्सं परिच्च उप्पजति धम्मसम्फस्सजा वेदना, धम्मसम्फस्सजं 
वेदनं परिच्च उपपति धम्मच्छन्दो, धम्मच्छन्दं परिच्च उप्पज्जति धम्म- [14.126] 
परिव्ठाहो, धम्मपरिव्ठाह परिच्च उप्पजति धम्मपरियेसना, धम्मपरियेसनं परिच्च 
उप्पज्ञति धम्मलाभो । 

'“एवं खो, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च उप्पज्नति सञ्ञानानत्त, सञ्ञानानत्त 
परिच्च उप्पजजति...पे०...परियेसनानानत्तं परियेसनानानत्तं परिच्च उप्पज्ति लाभ- 
नानत्त' ' ति॥ ॐ 

१०. दुतियवाहिरफस्सनानत्तसुत्तं 

१०. ...सावत्थियं विहरति। “* धातुनानत्त, भिक्खवे, परिच्च उप्पज्जति 
सञ्ञानानत्तं, सञ्ञानानत्तं पटिच्च उप्पजति सङ्कप्पनानत्त, फस्स... वेदना... [२.148] 
छन्द... परिव्ाह...परियेसनानानत्तं परिच्च उप्पजति लाभनानत्तं; नो लाभनानत्तं पटिच्च 
उप्पज्जति परियेसनानानत्तं, नो परियेसनानानत्तं पिच्च उप्पजति परिव्ठाहनानत्त, नो 


'* ओर कैसे, भिक्षुओ। धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व उद्धूत होता है तथा 
संज्ञानानात्व के कारण....पूर्ववत्‌....लाभ नानात्व ? 

'" भिक्षुओ ! रूपधातु के कारण रूपसंज्ञा, रूपसंज्ञा के कारण रूपसङ्कल्प, रूपसङ्कल्प 
के कारण रूपसंस्पर्श, रूपसंस्पर्श के कारण रूपसंस्पर्शजन्य वेदना, रूपसंस्पर्शज वेदना के 
कारण रूपच्छन्द, रूपच्छन्द के कारण रूपपरिदाह, रूपपरिदाह के कारण रूपपर्येषणा, 
रूपपर्येषणा के कारण रूपलाभ... पूर्ववत्‌... । धर्मधातु के कारण धर्मसंज्ञा, उसके कारण 
धर्मसङ्कल्प, उस से धर्मसंस्पर्श, उससे धर्मसंस्पर्शज वेदना, उस वेदना के कारण धर्मच्छन्द, 
उसके कारण, धर्मपरिदाह, उससे धर्मपर्येषणा तथा उस धर्मपर्येषणा के कारण उत्पन्न 
होता हे धर्मपरिलाभ। 

' “इस तरह, भिक्षुओ । धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व उद्धूत होता हे, संञ्ञानानात्व 
के कारण....पूर्ववत्‌....पर्येषणानानात्व एवं उस पर्येषणानानात्व से लाभनानात्व उत्पन्न 


होता टे॥ क 





५७४ संयुत्तनिकायपालि 


[8.363] परिव्टाहनानत्तं पटिच्च उप्पज्नति... पे०...छन्द...वेदना...फस्स...सङ्कप... 
सञ्ञानानत्त, नो सञ्जानानत्तं पटिच्च उप्पज्ति धातुनानत्तं । कतमं च, भिक्खवे, धातु- ओ 
नानततं? रूपधातु...पे०...धम्मधातु-इदं वुच्चति, भिक्खवे, धातुनानत्त । 

"कथं च, भिक्खवे, धातुनानत्तं पिच्च उप्पज्ति सञ्ञानानत्त, सञ्ञानानत्त 
पिच्च उप्यज्नति सङ्कप्मनानत्तं ? फस्स...वेदना...छन्द...परिव्ठाह.. -परियेसना...लाभ.. 
नो लाभनानत्तं पटिच्च उप्पज्ञति परियेसनानानत्त, नो परियेसनानानत्तं पटिच्च उप्प्जति 
परिव्टाह... छन्द... वेदना...फस्स...नो सङ्कप्पनानत्तं पिच्च उप्पज्जति सञ्जानानत्त, नो 


सञ्ञानानत्तं परिच्च उप्पज्नति धातुनानत्तं ? 

'“रूपधातु, भिक्खवे, पटिच्च उप्पजति रूपसज्जा...पे०... धम्मधातुं पिच्च | 
उप्पजति धम्मसञ्जा, धम्मसञ्जं पटिच्च उप्पज्ति...पे०.. धम्मपरियेसना, धम्म- | 
परियेसनं पटिच उप्पजति धम्मलाभो; नो धम्मलाभं पटिच्च उप्पजति धम्मपरियेसना, 

[२.149] नो धम्मपरियेसनं परिच्च उप्पज्ञति धम्मपरिव्ठाहो, नो धम्मपरिव्टाह पिच्च | 


उप्पजति धम्मच्छन्दो, नो धम्मच्छन्दं पटिच्च उप्पजति धम्मसम्फस्सजा वदना, नो 
धम्मफस्सजं वेदनं पटिच्च उप्पजति धम्मसम्फस्सो, नो धम्मसम्फस्सं परिच्च उप्पज्ञति 
14.127] धम्मसङ्कप्पो, नो धम्मसङ्कप्ं पटिच्च उप्पज्जति धम्मसज्जा, नो धम्मसञ्ञं 
परिच्च उप्पजति धम्मघातु। 

"एवं खो, भिक्वे, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पञ्जति सञ्जानानत्त, सञ्जानानत्त | 
परिच् उप्पजति...पे०...सङ्कप्प...फस्स... वेदना,..छन्द... परिवाह. -परियेसना...लाभ । 
. नो लाभनानत्तं पटिच्च उप्पज्ति परियेसनानानत्त, नो परियेसनानानत्तं पिच्च 


र 
| १०. द्वितीय बहिः स्पर्शनानात्वसूत्र : : धातुनानात्व से संज्ञानानात्व 

१०. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संज्ञानानात्व 
उद्धूत होता हे... पूर्ववत्‌... । 

| प्रथम दो अनुबन्धो का विस्तार अनुपद के प्रधम सूत्र के ही समान 1 

'.रूपधातु के कारण, भिक्षुओ ! रूपसंज्ा...-पूर्ववत्‌.... । धर्मधातु के कारण धर्मसंज्ञा, 
धर्मसंज्ञा के कारण...पूर्ववत्‌. ..धर्मपर्येषणा, धर्मपर्येषणा के कारण धर्मलाभ उद्धत हाता 
हे; न कि धर्मलाभ के कारण धर्मपर्येषणा....धर्मपरिदाह.... धर्मच्छन्द....धर्मसंस्पशज 
वेदना...धर्मसंस्प्श....धर्मसङ्कल्प के कारण धर्मसंज्ञा या धर्मसंज्ञा के कारण धर्मधातु 
उत्पत्न होती हे । 

"इस तरह, भिक्षुओ ! धातुनानात्व के कारण संजञानानात्व...-सङ्कल्प....स्पर्श... 
स्पर्शजवेदना...-छन्द.... परिदाह... पर्येषणा... लाभनानात्व उद्धूत ह ता है; न कि लाभनानात्व | 


1 





१९. धातुसंयुत्तं ५७५५ 


उप्पजति परिव्ाहनानत्त, नो परिव्याहनानत्तं परिच्च उप्पजति छन्दनानत्त, नो छन्दनानत्त 
परिच्च उप्पज्ति वेदनानानत्त, नो वेदनानानत्तं परिच्च उप्पजति फस्सनानत्त, नो 
फस्सनानत्तं `परिच्च उप्पजति सङ्कप्पनानत्त, नो सङ्कप्पनानत्तं पटिच्च उप्पजति 
सञ्ञानानत्त, नो सजञ्ञानानत्तं पिच्च उप्पजति धातुनानत्तं' ' ति ॥ ड 
नानत्तवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
धातुफस्सं च नो चेतं, वेदना अपरे दुवे। 
एतं अज्छत्तपञ्चकं, धातुसजञ्जं च नो चेतं। 
फस्सस्स अपरे दुवे, एतं बाहिरपञ्चकं ति॥ 


के कारण पर्येषणानानात्व, पर्येषणानानात्वं के कारण परिदाहनानात्व....छन्दनानात्व.... 
वेदनानानात्व....स्पर्शनानात्व... सङ्कल्पनानात्व.... संज्ञानानात्व, न सं्ञानानात्व के कारण 
धातुनानात्व उद्धूत होता हे ॥ क 
नानात्ववगं प्रथम समाप्त ॥ 

नानात्ववर्ग में व्याख्यात सूत्रों को सूची -- ( अध्यात्मपञ्चक-- ) १. धातुनानात्वं, २. 
स्पर्शनानात्व, ३. न स्पर्शनानात्व (नो चेतं ), ४. वेदनानानात्व, ५. द्वितीय वेदनानानात्व, 
( बाह्यपञ्चक-- ) ६. बाह्यधातुनानात्व, ७. सं्ञानानात्व, ८. नोपर्येषणा, ९. बाह्यस्पर्शनानात्व 
एवं १०. द्वितीय बाह्यस्पर्शनानात्वसूत्र ॥ & 


जय, ॥ य 








५५७६ संयुत्तनिकायपालि 


२. टुतियो वग्गो 


९९. सत्तधातुसुत्त 
[8.364, २.150] ११. सावत्थियं विहरति । ' सत्तमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा सत्त * 
आभाधातु, सुभधातु, आकासानञ्चायतनघातु, विञ्जाणञ्चायतनधातु, आकिञ्च- 
उ्जायतनधातु, नेवसञ्जानासञ्जायतनधातु, सञ्जवेदयितनिरोधधातु-इमा खो, 
भिक्खवे, सत्त धातुयो ' ' ति। । 

एवं वुत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच-'* या चायं, भन्ते, आभाधातु या 
च सुभधातु या च आकासानञ्चायतनधातु या च विञ्जाणञ्चायतनधातु या च आकिञ्च- 
ञ्ञायतनधातु या च नेवसञ्जानासञ्जायतनधातु या च सञ्ञावेदयितनिरोधधातु- इमा 
नु खो, भन्ते, धातुयो किं पटिच्च पञ्ञायन्ती'' ति ? 

"यायं, भिक्खु, आभाधातु-अयं धातु अन्धकारं पिच्च पञ्जायति। यायं, 
[4.128] भिक्खु, सुभधातु- अयं धातु असुभं पिच्च पञ्जायति। यायं, भिक्छु, 
आकासानञ्चायतनधातु--अयं धातु रूपं पटिच्व पञ्जायति। यायं, भिक्छु, 
विञ्जाणञ्चयतनधातु-- अयं धातु आकासानञ्चायतनं पटिच्च पञ्जायति। याय, भिक्ु, 
आकिञ्चायतनधातु--अयं धातु विजञ्जाण्चायतनं पिच्च पञ्जायति। यायं, भिक्खु, 
नेवसञ्जानासञ्जायतनधातु- अयं धातु आकिञ्चज्जायतनं पटिच्च पञ्ञायति। याय, 
भिक्खु, सज्जावेदयितनिरोधधातु--अयं धातु निरोधं पटिच्च पञ्ञायती'' ति। 


~~ ~~ 


द्वितीय वर्ग 





९१९. सत्तधातुसूत्र ६ : सात धातु 

११. श्रावस्ती में साधना के समय... । '" भिक्षुभओ ! ये सात धातु होती हं । कोन सी 
सात ? १. आभाधातु, २. शुभधातु, ३. आकाशानन्त्यायतनधातु, ४. विज्ञानानन्त्यायतनधातु, 
५. आकिञ्चन्यायतनधातु, ६. नैवसंजञानासं्लायतनधातु एवं ७. संज्ञावेदयितनिरोधधातु । 
भिक्षुओ! ये सात धातु होती हं ।' 

( भगवान्‌ द्वारा) एेसा कहे जाने पर किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यो पृछा-- ` भन्ते, 
आपने ऊपर जो आभाधातु आदि सात धातु गिनायी हैँ वे किस हेतु से प्रप होती (जानी 
जाती) ह ?'' 

( भगवान्‌ का उत्तर--) “भिक्षु! यह आभाधातु अन्धकारहेतु से प्रजप्त होती हे, 
शुभधातु अशुभहेतु से, आकाशानन्त्यायतन धातु रूप हेतु से, विज्ञानानन्त्यायतनधातु 
आकाशानन्त्यायनहेतु से, आकिञ्चन्यायतनधातु विन्ञानानन्त्यायतनहेतु से, नैवसंज्ञाना- 





+ 


१४. धातुसंयुत्तं ५७७ 


“या चायं, भन्ते, आभाधातु या च सुभधातु या च आकासानञ्चायतनधातु या च 
विजञ्जाणञ्चायतनधातु या च आकिञ्चञ्जायतनधातु या च नैवसञ्जानासञ्जायतनधातु या 
च सञ्ञावेदवितनिरोधधातु-इमा नु खो, भन्ते, धातुयो कथं समापत्ति पत्तन्बा'' ति ? 

"या चायं, भिक्खु, आभाधातु या च सुभधातु या च आकासानञ्चायतनधातु या 
च विञ्जाणञ्चायतनधातु या च आकिञ्चञ्जायतनधातु-इमा धातुयो {२.151] 
सञ्ञासमापत्ति पत्तव्बा। यायं, भिक्खु, नेवसञ्जानासजञ्जायतनधातु-- अयं धातु 
सङ्खारावसेससमापत्ति पत्तव्बा । यायं, भिक्खु, सञ्जावेदयितनिरोधधातु-- अयं [85.365] 
धातु निरोधसमापत्ति पत्तव्वा '' ति ॥ [ि, 

९२. सनिदानसुत्त 

१२. ...सावत्थियं विहरति । ' सनिदानं, भिक्खवे, उप्पज्जति कामवितक्तो, नो 
अनिदानं; सनिदानं उप्पजति व्यापादवितक्तो, नो अनिदानं; सनिदानं उप्पजजति 
विहिंसावितक्रो, नो अनिदानं । 

"कथं च, भिक्खवे, सनिदानं उप्पज्जति कामवितक्रो, नो अनिदानं; सनिदानं 
उप्पज्जति व्यापादवितक्तो, नो अनिदानं; सनिदानं उप्पजति विहिंसावितक्तो, नो 
अनिदानं ? कामधातु, भिक्खवे, पटिच्च उप्पज्ति कामसञ्जा, कामसञ्ञं पिच्च 
उप्पज्ति कामसङ्कप्पो, कामसङ्कप्पं पटिच्च उप्पज्ति कामच्छन्दो, कामच्छन्दं पटिच्व 
उप्पजति कामपरिव्टहो, कामपरिव्टाहं परिच्च उप्पज्ति कामपरियेसना । ॥५.129| 





संज्ञानन्त्यायतनधातु आकिञ्जन्यायतनधातु से तथा संज्ञावेदयितनिरोधधातु नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनधातु से प्रप्त होती हे ।'' 

(भिक्षु-) ' भन्ते! इन उपर्युक्त आभा आदि सात धातुओं को समापत्ति (प्रापि ज्ञान) 
केसे होती हे ?'' 

"भिक्षु! इन मे प्रथम पाँच धातुओं की प्राति संज्ञासे होती है। तथा 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतनधातु कौ प्राति संस्कारों के सर्वथा निःशेष हो जाने से ज्ञात होती है। 
तथा, भिक्षु! संज्ञावेदयितनिरोधधातु निरोध के होने से प्राप्त होती हे ॥ 

१२. सनिदानसूत्र कारण से कार्य की उत्पत्ति 

१२. श्रावस्ती मे साधना के समय... ।' ' भिक्षुओ ! कामवितकं किसी निदान (कारण) 
से ही उत्पन्न होता है, कारण के विना नहीं; व्यापादवितर्क एवं विहि सावितकं भी किसी 
निदान से ही उत्पन्न होता हे निदान के विना नहीं ।'' 

'" केसे, भिक्षुओ । कामवितर्क.... विहि सावितर्क किसी निदान से ही उत्पन्न होता हे, 
निदान के विना नहीं 2 भिक्षुओ ! कामधातु के कारण कामसंज्ञा उत्पन्न होती हे, कामसंज्ञा 
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कामपरियेसनं, भिक्खवे, परियेसमानो अस्सुतवा पुथुजनो तीहि ठानेहि मिच्छ 
परिपल्नतिकायेन वाचाय मनसा। 

'“व्यापादधातु, भिक्खवे, पिच्च उप्पजति व्यापादसञ्ञा, व्यापादसञ्ञं परिच् 
उप्पज्ञति व्यापादसङ्कप्पो...पे०...व्यापादच्छन्दो...व्यापादपरिव्टाहो...व्यापादपरियेसना 
...व्यापादपरियेसनं, भिक्खवे, परियेसमानो अस्सुतवा पुथुज्नो तीहि ठानेहि मिच्छा 
पटिपज्नति-- कायेन वाचाय मनसा । 

'“ विहिंसाधातु, भिक्खवे, पिच्च उप्पजति विर्हिंसासञ्ञा; विहिंसासञ्ञं परिच्च 
उप्पज्नति विहिसासङ्कप्पो...पे०...विहिंसाछन्दो...विहिंसापरिव्टाहो...विहिंसापरियेसना 
[र.152] ...विहिसापरियेसनं, भिक्खवे, परियेसमानो अस्सुतवा पुथुजनो तीहि ठनेहि 
मिच्छा पटिपज्ति- कायेन वाचाय मनसा। 

"^ सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो आदित्तं तिणुक्रं सुक्खे तिणदाये निक्छिपेय्य; नो 
चे हत्थेहि च पादेहि च खिप्पमेव निब्बापेय्य। एवं हि, भिक्खवे, ये तिणकदुनिस्सिता 
पाणा ते अनयव्यसनं आपनजेय्युं। एवमेव खो, भिक्खवे, यो हि कोचि समणो वा 
[8.368] ब्राह्मणो वा उप्पन्नं विसमगतं सञ्जं न खिप्पमेव पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति सो दिद्रे चेव धम्मे दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं 
सपरिव्टहं; कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिका । 





के कारण कामसङ्कल्प, कामसङ्कल्प के कारण कामच्छन्द, कामच्छन्द के कारण कामपरिदाह, 
कामप्रिदाह के कारण कामपर्येषणा उत्पन्न होती है । परन्तु कोई पृथग्जन, जिसका शाख 
से कोई सम्बन्ध न हो, इस तरह की पर्येषणा की खोज मे कायिक, वाचिक एवं मानसिक- 
ये त्रिविध प्रमाद कर सकता हे । 

`" इसी तरह, भिक्षुभ ! व्यापादधातु के कारण व्यापादसंज्ञा....पूर्ववत्‌ ... । 

`" इसी तरह, भिक्षुओ ! विहिंसाधातु के कारण विहिंसासंज्ञा....पूर्ववत्‌....त्रिविध 
प्रमाद कर सकता हे। 

'"भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष जलता हुआ तृणपिण्ड (उल्का) किसी विशाल घास 
के समूह (राशि) में फैक दे। यदि वह उस जलती हुई तृणराशि को उस विशाल तृणसमूह 
सेदूरनहटादे, नुञ्ञान देतो उस विशालं तृणसमृह मेँ रहनेवाले जीवजन्तुओं के प्राण 
निश्चय ही सङ्कट में पड़ जायेगे । इसी तरह, भिक्ुओ! जो कोई भी श्रमण ब्राह्मण उत्पन्न 
विषमगत (अशुभ) संज्ञा को तत्काल छोड नदे, दूर न करदे, उसे नष्टन करदे तो वह 
इसी जन्म मे दुःखमय जीवनयापन के लिये बाध्य हो जायगा । तथा मरणानन्तर उस का 
नरकपात सुनिश्चित है । 
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१४. धातुसंयुत्तं ५५७९ 


"सनिदानं, भिक्खवे, उप्पज्ति नेक्खम्मवितक्रो, नो अनिदानं; सनिदानं 
उप्पज्ति अव्यापादवितक्तो, नो अनिदानं; सनिदानं उप्पजति अविहिंसावितक्रो, नो 
अनिदानं । 

"कथं च, भिक्खवे, सनिदानं उप्पज्जति नेक्खम्मवितक्तो, नो अनिदानं; सनिदानं 
उप्पज्नति अव्यापादवितंक्रो, नो अनिदानं; सनिदानं उप्पजति अविहिंसावितक्रो, नो 
अनिदानं ? नेक्खम्मधातुं, भिक्खवे, परिच्च उप्पज्नति नेक्खम्मसज्ञा, नक्खम्मसञ्ञं 
परिच्च उप्पज्नति नेक्खम्मसङ्कप्पो, नेक्खम्मसङ्कप्पं पटिच्च उप्पज्ति नेक्खम्मच्छन्दो, 
नेक्खमच्छन्दं पिच्च उप्पजति नेक्खम्मपरिव्हो, नेक्खम्मपरिव्गहं' पिच्च उप्पज्ति 
नेक्खम्मपरियेसना; नेक्खम्मपरियेसनं, भिक्खवे, परियसमानो सुतवा अरिय- [4.130] 
सावको तीहि ठानेहि सम्मापरिपज्ति- कायेन वाचाय मनसा । 

“* अब्यापादधातु, भिक्खवे, परिच्च उप्पजति अव्यापादसञ्ञा, अव्यापादसञ्ञं 
परिच्च उप्पज्ति अब्यापादसङ्कप्पो...पे०...अब्यापादच्छन्दो...अव्यापादपरिव्ाहो.. 
अन्यापादपरियेसना, अब्यापादपरियेसनं, भिक्खवे, परियेसमानो सुतवा अरियसावको 
तीहि ठानेहि सम्मा पटिपजति- कायेन वाचाय मनसा। 

'" अविहिंसाधातु, भिक्खवे, परिच्च उप्पज्ञति अविहिंसासञ्जा, [र.153] 
अविहिंसासञ्ञं परिच्च उप्पज्ति अविहिसासङ्प्पो, अविहिसासङ्कप्पं परिच्व उप्पजति 
अविहिंसाछन्दो, अविहिंसाछन्दं परिच्च उप्पजति अविहिंसापरिव्ाहो, अविहिंसापरिव्गहं 
परिच्च उप्पज्जति अविहिंसापरियेसना; अविहिसापरियेसनं, भिक्खवे, परियेसमानो सुतवा 
अरियसावको तीहि ठानेहि सम्मा पटिपजति- कायेन वाचाय मनसा। 





"भिक्षु ओ ! नेष्कर्म्यवितर्क एवं अव्यापादवितर्क तथा अविहि सावितर्क भी किसी न 
किसी कारण से ही उत्पन्न होता है, कारण के विना नहीं । 

'*भिक्षुओ.। यह नेष्कर्म्यवितर्क....एवं अव्यापादवितर्क....तथा अविहिंसावितर्क किस 
कारण से उत्पन्न होता है ? भिक्षुओ । नैष्कर्म्य धातु के कारण नैष्कर्म्यसंज्ञा उत्पन्न होती है, 
नैष्कर्म्यसंस्ा के कारण नैष्कर्म्यसङ्कृल्प, नैप्कर्म्यसङ्कृल्प के कारण नेष्कर्म्यछछन्द, नैष्कर्यछन्द 
के कारण नैष्कर्म्यपरिदाह, नैष्कर्म्यपरिदाह के कारण नेष्कर्म्यपर्येषणा उत्पन्न होती हे । 
परन्तु कोई प्रथग्जन, जिस का शाख्र से कोई सम्बन्ध न हो, इस तरह कौ पर्येषणा करता 
हआ कायिक, वाचिक एवं मानसिक-ये त्रिविध प्रमाद कर सकता हे। 

' "इसी तरह, भिक्षुओ ! अव्यापादधातु के कारण....पूर्ववत्‌....ये त्रिविध प्रमाद^कर 
सकता है। 

भिक्षुओ! अविहि साधातु के कारण अविहिंसासंज्ञा, अविहिसासंज्ञा के कारण 
अविहिंसासङ्कल्प....पूर्ववत्‌....ये त्रिविध प्रमाद कर सकता हं । 
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'' सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो आदित्तं तिणुक्रं सुक्खे तिणदाये निक्खिपेय्य; 
तमेनं हत्थेहि च पादेहि च खिप्पमेव निब्बापेय्य । एवं हि, भिक्खवे, ये तिणकढुनिस्सिता 
पाणा ते न अनयव्यसनं आपजेय्युं। एवमेव खो, भिक्खवे, यो हि कोचि समणो वा 
ब्राह्मणो वा उप्पन्नं विसमगतं सज्जं छिप्पमेव पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं 
[8.367] गमेति सो दिद्रे चेव धम्मे सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं अपरिव्गह; 
कायस्स च भेदा परं मरणा सुगति पाटिकह्भा'' ति॥ | 

१३. गिञ्जकावसथसुत्त 

१३. एकं समयं भगवा जातिके विहरति गिञ्जकावसथे । तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्तेसि-““भिक्खवो '' ति। '“ भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच- 

' धातु, भिक्खवे, परिच्च उप्पज्जति सञ्जा, उप्पजलति दिद्भि, उप्पजजजति वितक्तो '' 

ति। एवं वृत्ते, आयस्मा कच्वानो भगवन्तं एतदवोच--'" यायं, भन्ते, दिद्वि- 
' असम्मासम्बुद्धेसु सम्मासम्बुद्धा ' ति, अयं नु खो, भन्ते, दिद किं पटिच्च पञ्जायती ' ' 
ति? 
५4.131, २.154] ' ` महती खो एसा, कच्चान, धातु यदिदं अविज्ाधातु । हीनं, कच्चान, 
धातुं परिच्च उप्पजति हीना सञ्जा, हीना दिदि, हीनो वितक्रो, हीना चेतना, हीना 
पत्थना, हीनो पणिधि, हीनो पुग्गलो, हीना वाचा; हीनं आचिक्खति दसेति पञ्जापेति 
पदुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति; हीना तस्स उपपत्ती ति वदामि । 


जैसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष जलता हुआ तृणपिण्ड किसी विशाल घास के पुञ्ज 
॥। | (समूह) में कैक दे....पूर्ववत्‌....तथा मरणानन्तर उसका नरकपात सुनिश्चित हे ॥ ® 
१३. गिङ्धकावसथसूत्र : : धातु के कारण संज्ञादि को उत्पत्ति 

१३. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) ज्ञातिका के गिञ्जकावसथ (ईटो से बने भवन) में 
साधनाहेतु विराजमान थे । वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बुला कर यह देशना को- 

""भिक्षुओ ! धातु के कारण संज्ञा उत्पन्न होती है, दृष्ट एवं वितर्क उत्पन्न होता हे ।'' 
एेसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ कात्यायन ने भगवान्‌ से यह पृछा-' भन्ते! असम्यक्सम्बुद्ध 
में सम्यक्सम्बुद्धत्व- यह दृष्टि किस कारण होती है ? 

'" कात्यायन ! इस अविद्याधातु का क्षेत्र बहुत विशाल है । कात्यायन ! हीन धातु के 
कारण हीन संज्ञा उत्पन्न होती है, हीन दृष्टि उत्पन्न होती है, हीन वितर्क, हीन चेतना, हीन 
प्रार्थना, हीन प्रणिधि (आकांक्षा), हीन पुद्रल, एवं हीन वाक्‌ उत्पन्न होती है । इस कारण 
वह पुद्रल हीन बातें करता है, दूसरों को भी हीन उपदेश करता है, हीन प्रज्ञापन करता है, 





1. 
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ˆ" मज्ज्िम, कच्चान, धातुं परिच्च उप्पजति मज्जिमा सञ्जा, मज्ज्िमा दिदि, 
मज्ज्िमो वितक्रो, मज््िमा चेतना, मज्ज्िमा पत्थना, मज््िमो पणिधि, मज्ज्िमो 
पुग्गलो, मज््िमा वाचा; मज्ज्िमं आचिक्खति देसेति पञ्जापेति पदटुपेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति; मज््िमा तस्स उपपत्ती ति वदामि । 

'" पणीत, कच्चान, धातुं परिच्च उप्पज्ति पणीता सञ्जा, पणीता दिदि, पणीतो 
वितक्तो, पणीता चेतना, पणीता पत्थना, पणीतो पणिधि, पणीतो पुग्गलो, पणीता वाचा; 
पणीतं आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पटुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति; पणीता 
तस्स उपपत्ती ति वदामी ' ' ति॥ ® 

९४. हीनाधिमुत्तिकसुत्तं 

१४. ...सावत्थियं विहरति । ' धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति [8.368] 
समेन्ति। हीनाधिमुक्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; कल्याणाधिमुत्तिका 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

`" अतीतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिसु समिंसु। 
हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिसु समिंसु; कल्याणाधिमुत्तिका कल्या- 
णाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिसु समिंसु। 

`` अनागतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। 





अपना हीन मत स्थिर करता है, उसे हीन रूप से ही दूसरों के सम्मुख स्पष्ट करता हे 
उसका विभाजन (विशषण) भी हीन रूप से ही करता है, स्वयं भी उसे हीन रूप से 
समञ्जता हे-एेसा मँ कहता हूं ।'' 

`" इसी तरह, कात्यायन ! मध्यम धातु से मध्यम संज्ञा....पूर्ववत्‌....स्वयं भी उसे 
मध्यम रूप से समञ्जता है -एेसा मेँ कहता हू 

"इसी तरह, कात्यायन ! प्रणीत (उत्तम) धातु से प्रणीत संजा....पर्ववत्‌....स्वयं भी 
उसे प्रणीत रूप से समञ्ञता है-एेसा मँ कहता हूं'' 9 
१४. हीनाधिमुक्तिकसूत्र : : धातुओं के अनुसार ही प्राणि-सम्पर्कं 

१४. श्रावस्ती में साधना के समय... । ''भिक्षुओ ! धातुओं के अनुसार ही प्राणी 
परस्पर मिलते जुडते हे, सम्पृक्त होते हैँ । उन मेँ जो हीन प्रवृत्तिवाले हैँ वे दूसरे हीन प्रवृत्त 
वालो से मिलते जुडते हँ, सम्पृक्त होते ह, तथा कल्याण (शुभ) प्रवृत्तिवाले प्राणी शुभ 
प्रवृत्ति वालों से मिलते जुडते हैँ, सम्पृक्तं होते हें । 

'भिक्षुभओ ! अतीत काल में भी प्राणी धातुओं के अनुसार ....पूर्ववत्‌ ... सम्पृक्त होते 
रहे ¦ 
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हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति; कल्याणाधिमुत्तिका 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। 

“^ एतरहि पि खो, भिक्खवे, पच्चुप्पन्नं अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति 
14.132, २.155] समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; 
कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती '' ति॥ 9 

९५. चड्मसुत्त 

१९५. एकं समयं भगवा राजगहे विहःति गिज्जकूटे पव्बते । तेन खो पन समयेन 
आयस्मा सारिपृत्तो सम्बहुलेहि भिक्वृहि सद्धिं भगवतो अविदूरे चङ्कमति; आयस्मा पि 
खो महामोग्गल्लानो सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं भगवतो अविदूरे चङ्कमति; आयस्मा पि 
खो महाकस्सपो सम्बहलेहि भिक्खृहि सद्धिं भगवतो अविर चङ्कमति; आयस्मा पि 
खो अनुरुद्धो सम्बहुलेहि भिक्खृहि सदधि भगवतो अविदूरे चमति; आयस्मा पि खो 
पुण्णो मन्तानिपुततो सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं भगवतो अविदूरे चङ्कमति; आयस्मा पि 
खो उपालि सम्बहलेहि भिक्ृहि सद्धिं भगवतो अविदूरे चङ्कमति; आयस्मापि खो 
आनन्दो सम्बहलेहि भिक्खृहि सद्धिं भगवतो अविदूरे चङ्कमति; देवदत्तो पि खो 
सम्बहुलेहि भिक्ृहि सद्धिं भगवतो अविदूरे चङ्कमति। 

(8.369 १६. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--' ' पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
सारिपुत्तं सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं चड्मन्त ' ति? 

'“ एवं, भन्ते" '। 


ज्‌ - 
मा 
+ 


श का = ग्मि 

'"भिक्षुओ ! अनागत काल मे भी प्राणी धातुओं के अनुसार ...-पर्ववत्‌....सम्पृक्त 
होते रहेंगे । 

"भिक्षुओ ! आज (वर्तमान काल में) भी उत्पन्न प्राणी धातुओं के अनुसार 
ही...पूर्ववत्‌....सम्पृक्त हो रहे हँ ॥ ८ 
९५५. चंक्रमसूत्र ; : धातुओं के अनुसार ही प्राणि-सम्र्क 

१५. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के गृधकूट पर्वत पर साधनाहेतुं विराजमान 
थे उस समय आयुष्मान्‌ सापिपुत्र भी बहुत से भिक्षुओं के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दूर 
चंक्रमण (साधना का एक क्रम) कर रहे थे। आयुष्मान्‌ महामौदृल्यायन....महाकाश्यप 
.... अनुरुद्ध... पूर्णं मन्त्रायणीपुत्र..-. आयुष्मान्‌ उपालि....आनन्द.... च॑क्रमण कर रहे थे। 
देवदत्त भी कुछ भिक्षुओं के साथ भगवान्‌ से कुछ दूर एक स्थान पर चंक्रमण कर रहे थे। 

१६. तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं से पृक्ा-'"भिक्षुओ ! क्या तुम लोग कुछ भिक्षुओं के 
साथ सारिपुत्र को चंक्रमण करते हुए देख रहे हो ?'' 

"“ हँ, भन्ते! '' 





[क 
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"“सन्बे खो एते, भिक्खवे, भिक्खू महापञ्जा। पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
मोग्गह्यानं सम्बहुलेहि भिक्ृहि सद्धिं चङ्मन्तं'' ति ? 

'“एवं, भन्ते ' 

'“सन्बे खो एते, भिक्छवे, भिक्खू महिद्धिका। पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
कस्सपं सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं चमन्तं'' ति ? 

'* एवं, भन्ते" ' | [२.156] 

'"सव्बे खो एते, भिक्छवे, भिक्खू धुतवादा। पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
अनुरुद्धं सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं चङ्कमन्तं'' ति ? 

'* एवं, भन्ते! '। 

"^ सव्बे खो एते, भिक्खवे, भिक्खू, दिव्बचक्छुका । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
पुण्णं मन्तानिपुत्तं सम्बहुलेहि भिक्खूहि सद्धिं चङ्कमन्तं' ' ति ? 

''एवं, भन्ते" "| 

"^ सब्बे खो एते, भिक्खवे, भिक्खू धम्मकथिका। पस्सथ नो तुम्हे, [4.13] 
भिक्खवे, उपालिं सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं चङ्कमन्तं'' ति ? 

"“एवं, भन्ते '। 

'" सब्बे खो एते, भिक्खवे, भिक्खू विनयधरा। पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
आनन्दं सम्बहुलेहि भिक्खृहि सद्धिं चड्कमन्तं '' ति ? 

"^ एवे, भन्ते ''। 

'" सब्बे खो एते, भिक्खवे, भिक्खृ बहुस्सुता । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, देवदत्त 
सम्बहलेहि भिक्खूहि सदधि चङ्कमन्तं'' ति ? 

“* एवं, भन्ते ' 





'' भिक्षुओ। ये सभी भिक्षु महाप्राज्ञ हे । 

““भिक्षुओ ! तुम मौद्रल्यायन को...-पूर्ववत्‌....। ये सभी भिक्षु धुताङ्ग साधना मं 
प्रवीण हैँ। 

""भिक्षुओ ! तुम अनुरुद्ध को....पूर्ववत्‌....। ये सभी भिक्षु दिव्यचक्षष्क (दिव्य 
दृष्टिवाले) हैँ । 

'"भिक्षुओ ! तुम पूर्ण मैत्रायणीपुत्र को....पूर्ववत्‌.... । ये सभी भिक्षु धर्मकथाकारकों 
मेंश्रेष्ठहे। 

''भिक्षुओ । तुम उपालि को...पूर्ववत्‌.... । ये सभी भिक्षु श्रेष्ठ विनयधर हे । 

'भिक्षुओ ! तुम आनन्द को...-पूर्ववत्‌.... । ये सभी धर्म के विषय में बहुश्रुत हँ । 
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'" सन्ने खो एते, भिक्खवे, भिक्खू पापिच्छा। धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता 
संसन्दन्ति समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; 
कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो, 
भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिसु समिंसु। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकहि 
सद्धिं संसन्दिसु समिंसु; कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिसु 
समिंसु। 

'" अनागतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। 
हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति; कल्याणाधिमुत्तिका 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। 

[२.157] '“ एतरहि पि खो, भिक्खवे, पच्चुप्पननं अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति 
समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; कल्याणाधिमुत्तिका 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती '' ति ॥ ७ 
९१६. सगाथासुत्त 
[8.370] १७. सावत्थियं विहरति। “ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो, भिक्खवे, 
अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिसु समिंसु। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सदधि 
संसन्दिसु समिंसु। अनागतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिस्सन्ति 
समेस्सन्ति। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति। एतरहि 





'“भिक्षुओ ! तुम देवदत्त को....पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ! ये सभी भिक्षु पापमय इच्छा 
वाले है । भिक्षुओ! सभी प्राणी धातुओं के अनुसार परस्पर मेल जोड करते हे । हीन 
परवृत्तिवाले हीनप्रवृत्तिवालों के साथ परस्पर मेल जोड बढ़ाते हँ; तथा उत्तम (शुभ) 
प्रवृत्तिवाले उत्तम प्रवृत्तिवालों के साथ मेल जोड बढाते हैँ, सम्पर्क करते हें । 

प्राचीन काल में भी... पूर्ववत्‌... सम्पर्क बढाते थे। 

'* भविष्य में भी... सम्पर्क बढार्येगे । 

'' वर्तमान मे भी, भिक्षुओ ! ..पूर्ववत्‌ ...शुभ प्रवृत्तिवालों के साथ सम्पर्क बढा रहे 
हे ॥ ् 
१६. सगाथसूत्र : : धातुओं के अनुसार ही परस्पर सम्पर्क 

१७. श्रावस्ती मे साधना के समय... । धातुओं के अनुसार ही, भिक्षुओ ! समस्त 
प्राणी परस्पर मेल जोड रखते हे, सम्पर्क बढ़ाते हें । प्राचीन काल मे भी....भविष्यत्‌ 
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पि खो, भिक्खवे, पच्चुप्पन्नं अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। ॥५.134] 
हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

'' सेय्यथापि, भिक्खवे, गृथो गुथेन संसन्दति समेति; मुत्तं मुत्तेन संसन्दति 
समेति; खेव्ठो खेव्टेन संसन्दति समेति; पु्बो पुब्बेन संसन्दति समेति; लोहितं लोहितेन 
संसन्दति समेति; एवमेव खो, भिक्खवे, धातुसो व॒ सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो अद्धानं 
...पे०...अनागतं पि खो अद्धानं...पे०...एतरहि पि खो पच्चुप्पन्नं अद्धानं धातुसो व सत्ता 
संसन्दन्ति समेन्ति। हीनाधिमुत्तिका हीनाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

'“ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। कल्याणाधिमुत्तिका [.158] 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो 
व सत्ता संसन्दिसु समिंसु। कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दिसु 
समिंसु। 

`" अनागतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं...पे०...एतरहि पि खो, भिक्खवे, पच्चुप्पत्न 
अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

'" सय्यथापि, भिक्खवे, खीरं खीरेन संसन्दति समेति; तेलं तेलेन संसन्दति 
समेति; सपि सिना संसन्दति समेति; मधु मधुना संसन्दति समेति; फाणितं फाणितेन 
संसन्दति समेति; एवमेव खो, भिक्खवे, धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। [8.371) 





(अनागत) काल मे भी....वर्तमान में भी हीन प्रवृत्तिवाले प्राणी हीन प्रवृत्तिवालों से तथा 
शुभ प्रवृत्तिवाले प्राणी शुभ प्रवृत्तिवालों से मेल जोड तथा सम्पर्क बढ़ाते हैं । 

''भिक्षुओ ! जेसे मल से मल सम्पृक्तं हो (घुल मिल) जाता है, मूत्र से मूत्र सम्पृक्त 
हो जाता है, कष्वेड्‌ ( खंखार ) से क्ष्वेड मिल जाता हे, पूय (दुर्गन्धयुक्त रक्त=मवाद ) से पूय 
मिल जाता है, रक्त से रक्त मिल जाता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! धातुओं के अनुसार प्राणी 
परस्पर मेल जोड (सम्पर्क) कर लेते हे । ... पूर्ववत्‌... । 

`" घातुओं के अनुसार ही, भिक्षुओ ! ....शुभप्रवृत्ति वाले शुभ प्रवृत्तिवालों के साथ 
मेल जोड़ बढते हें । प्राचीन काल में भी... 

`" भविष्यत्‌ (अनागत) काल में भी प्राणी... । 

'"जेसे, भिक्षुओ। क्षीर (दूध) से क्षीर, तैल से तैल, घी से घी परस्पर घुलमिल 
जाता है, मधु से मधु मिल जाता है, फाणित (सीरा) से फाणित मिल जाता है; इसी तरह 
भिक्षुओ ! धातुओं के अनुसार प्राणी परस्पर घुल मिल जाते है । शुभ प्रवृत्तिवाले.... । 





| 
वि, ॥ 
| 
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कल्याणाधिमुत्तिकः कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो 
अद्धानं...अनागतं पि खो अद्धानं...एतरहि पि खो पचुष्न्नं अद्धानं धातुसो व सत्ता ‡ 
संसन्दन्ति समेन्ति। कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ' | 
ति। 
१८. इदमवोच भगवा इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 
[14.135] '"संसग्गा वनथो जातो, असंसग्गेन छ्िजति। 
परित्तं॒दारुमारुय्ट, यथा सीदे महण्णवे॥ 
'"एवं कुसीतमागम्म, साधुजीवि पि सीदति। 
तस्मा तं परिवजेय्य, कुसीतं हीनविरियं ॥ 
'“ पविवित्तेहि अरियेहि, पहितत्तेहि आायीहि। 
निच्चं आरद्धविरियेहि, पण्डितेहि सहावसे'' ति॥ 
१७. अस्सद्धसन्दनसुत्तं 
[२.159 ...१९. सावत्थियं विहरति । '“ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
अस्सद्धा अस्सद्धहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; अनीत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अप्पस्सुता अप्पस्सुतेहि | 





„1 


क्के ` 





अतीत काल मे भी....अनागत काल में भी....वर्तमान में भी धातु के अनुसार ही शुभ 
प्रवृत्ति वाले शुभ प्रवृत्तिवालों के साथ घुलमिल जाते हैँ । सम्पृक्त हो जते हे ।'' 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । यह कह कर भगवान्‌ ने इसके साथ ही ये गाधा भी 
की- 

'“ संसर्ग से उत्पन्न राग का जङ्गल (वृक्षसमृह ) असंसर्ग से काटा जा सकता हे । 

"* छोटी लकड़ी का सहारा लेने पर जैसे समुद्र मे डूबना सम्भव हे; इसी तरह 
आलसी (निकम्मे) आदमी के साथ रहने पर साधु (सदाचारी) पुरुष का इस संसारसागर 
में डूबना सम्भव हे । 

'" अतः एेसे पुरुष का, जो आलसी हो उद्यम करने में जी चुराता"हो, साथ कभी 
नहीं करना चाहिये; अपि तु- 

'* एकान्त मेँ रह कर साधना करनेवाले आर्य पुरुषों का, जो इन्द्रियनिग्रह हो, सदा 
ध्यानरत रहने वाले हों, सतत उत्साही हौ, सद्ग (सहवास ) करना चाहिये '"॥ % 
१७. अश्रद्धस्यन्दनसूत्र धातुओं के अनुसार सम्पर्कं 

१९. श्रावस्ती मे साधना करते समय... । "“भिक्षुओ! धातुओं के अनुसार ही 
प्राणियों में मेल जोड (सम्पर्क) होता तथा बढता है । धर्म के प्रति अश्रद्धालु का वैसे ही 
अश्रद्धालुओं से सम्पर्क बढता है, निर्लजोँ का निर्लजों के साथ, पापियों का पापियो के 
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सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; कुसीता कुसीतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; मुटुस्सतिनो 
मुदुस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

'* अतीतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिसु समिसु। अस्सद्धा 
अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दिसु समिसु; अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दिसु समिसुः 
अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दिसु समिसु; अपपस्सुता अप्पस्सुतेहि सदधि 
संसन्दिसु समिंसु; कुसीता कुसीतेहि सद्धिं संसन्दिसु समिसु; मुदुस्सतिनो मुद॒स्सतीहि 
सद्धिं संसन्दिसु स्मिसु; दुप्पञ्जा दुपञ्ञेहि सद्धिं संसन्दिसु समिंसु। 

'* अनागतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिस्सन्ति [8.372] 
समेस्सन्ति। अस्सद्धा अस्सद्धेहि सदधि संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति; अहिरिका 
अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति; अनोत्तप्पि नो अनोत्तप्पीहि सद्धि...पे०... 
अग्पस्सुता अप्पस्सुतेहि सद्धि...पे०...कुसीता कुसीतेहि सद्धि...पे०...मुदटु- [२.160) 
स्सतिनो मुदुस्सतीहि सद्धिं... पे०...दुप्पञ्जा दुपपञ्जेहि सद्धिं संसन्दिस्सन्ति समेस्सन्ति । 

"एतरहि पि खो, भिक्खवे, पच्चुप्पन्नं अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति 
समेन्ति। अस्सद्धा अस्सद्धहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अहिरिका अहिरिकेहि [५.136] 
सदधि...पे०...अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धि...पे०...अप्पस्सुता अप्पस्सुतेहि सदधि 
...पे०...कुसीता कुसीतेहि सद्धि...पे०...मुदरस्सतिनो मुद्रस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; दुषपञ्ञा दुणज्ञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

'* धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। सद्धा सद्धहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; हिरिमना हिरिमनेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; ओत्तप्पिनो ओत्तप्पीहि सद्धिं 


साथ, मूर्खो का मूर्खो के साथ, आलसियों का आलसियों के साथ, जडबुद्धियों का 
जडुबुद्धियों के साथ सम्पर्क होता हे, मेल जोड़ बढता हे । कुबुद्धिजन कुबुद्धिजनों से मिल 
कर ही प्रसन्न होते हं, उन्हीं से सम्पर्क बढ़ाते हें । 

'" पुराकाल में भी....अश्रद्धालुओं का अश्रद्धालुओं के साथ....पूर्ववत्‌....उन्हीं से 
सम्पर्क बढ़ाते थे। 

"* अनागतकाल मे... अश्रद्धालु अश्रद्धालुओं के साथ....पूर्ववत्‌....उन्हीं से सम्पर्क 
बदायेगे। 

'* आज (वतमान मं) भी अश्रद्धालु अश्रद्धालुओं के साथ...पूर्ववत्‌....उन्हीं से 
सम्पर्क बढते हे । 

'“ क्योकि, भिक्षुओ ! प्राणी धातुओं के अनुसार ही परस्पर सम्पर्क बढ़ाते है । अतः 
श्रद्धालु श्रद्धालुओं क साथ, लजालु लजालुओं के साथ, पापभीरु पापभीरुओं के साथ, 
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संसन्दन्ति समेन्ति; बहस्सुता बहस्सुतेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति; आरद्धविरिया 
आरद्धविरियेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; उपद्ितस्सतिनो उपद्वितस्सतीहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति; पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो, 
भिक्खवे, अद्धानं...पे०...अनागतं पि खो, भिक्खवे...पे०...एतरहि पि खो, भिक्खवे, 
पच्चुप्पत्नं अद्धानं धादुसो व सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। सद्धा सद्धेहि सद्धि...पे०... 
पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ती '' ति॥ 1) 
९८. अस्सद्धमूलक सुत्तं 
[र.161] २०. ...सावत्थियं विहरति । '“ धातुसो व, भिक्छखवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, दुप्पञ्जा दुणज्ञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, हिरिमना हिरिमनेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति। अतीतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिसु 
समिंसु...पे०...अनागतं पि खो, भिक्खवे, अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दिस्सन्ति 
समेस्सन्ति...पे०...। 

"एतरहि पि खो, भिक्खवे, पच्चुप्पन्नं अद्धानं धातुसो व सत्ता संसन्दन्ति [8.373] 
समेन्ति। अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सद्धा सद्धेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, हिरिमना हिरिमनेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, पञ्जवन्तो 
पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ति। 

14.137] '“ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा 
दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, ओत्तपिनो 


विद्वान्‌ विद्वानों के साथ, उद्योगी उद्योगियों के साथ, स्मृतिमान्‌ स्मृतिमानों के साथ तथा 
प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ ही सम्पर्क बढाते हें । अतीत में भी... पूर्ववत्‌ ...भविष्य में 
भी....पूर्ववत्‌....आज भी....प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ ही सम्पर्क बाते हैँ ॥ ९ 
१८. अश्रद्धामूलकसूत्र ( पञ्चक ) : : धातुओं के अनुसार ही सम्पर्क 

२०. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! धातुओं के अनुसार ही प्राणी 
परस्पर सम्पर्क बढाते हे । अश्रद्धालु अश्रद्धालुओं के साथ..पूर्ववत्‌ ...अतीत में भी....भविष्य 
में भी....आज भी....पूर्ववत्‌....प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ सम्पर्क रखते हैँ । 

'" भिक्षुओ ! धातुओं के अनुसार ही प्राणी परस्पर सम्पर्क बढाते हैँ । पापी पापियों के 








१४. धातुसंयुत्तं ५८९ 


ओत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति...पे०...। [२.162] 
( पठमवारो विय वित्थारेतव्चो । ) 

ˆ“ धातुसो व, भिक्खवे...पे०...अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति 
अप्पस्सुता अप्पस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, बहुस्सुता बहुस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०...। 

ˆ" धातुसो व, भिक्खवे...पे०...अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति 
कुसीता कुसीतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समन्त, 
सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, आ्द्धविरिया आरद्धविरियेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०..। 

`` धातुसो व, भिक्खवे...पे०...अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति 
मुदुस्सतिनो मुदरस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, उपद्वितस्सतिनो उपद्धितस्सतीहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०...कल्याणा- 
धिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती '' ति॥ ७ 
न 901, 


साथ, मूखं मूर्खो के साथ, श्रद्धालु श्रद्धालुओं के साथ, पापभीरु पापभीरुओं के साथ 
प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ...पूर्ववत्‌.... । ( प्रथम वार कौ तरह विस्तार कर ले।] 

'भिक्षुओ! धातुओं के अनुसार, अश्रद्धालु अ्रद्धालुओं के साथ, मूख मूर्खो के 
साथ, कुमति कुमतियों के साथ, श्रद्धालु श्रद्धालुओं के साथ, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ 
प्र्ावान्‌ प्रजञावानों के साथ परस्पर मेल जोड़ तथा सम्पर्क बढते हैं । 

'भिक्ुओ ! धातुओं के अनुसार अश्रद्ालु अश्रद्धालुओं के साथ, आलसी आलसियों 
के साथ, मूर्खं मूर्खो के साथ, श्रद्धालु श्रद्धालुओं के साथ, उद्योगी उद्योगियो के सा ध, 
विद्वान्‌ विद्वान के साथ, प्रज्ञावान्‌ प्र्ञावानों के साथ परस्पर मेल जोड तथा सम्पर्क बढाते 
हे । | 

` भिक्षुज ! धातुओं के अनुसार अश्रद्धालु अश्रद्धालुओं के साथ स्मृतिशरष् स्मृतिभरष्ट 
के साथ, कुमति कुमतियों के साथः श्रद्धालु श्रद्धालुओं के साथ, स्मृतिमान्‌ स्मृतिमानों के 
साथ, प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावनों के साथ सम्पर्क तथा मेल जोड बढ़ाते हैँ । ...पूर्ववत्‌ .. शुभ 
प्रवृत्ति वाले शुभ प्रवृत्ति वालों के साथ सम्पर्क तथा मेल जोड़ बढते हैं ॥ 9 











५९० संयुत्तनिकायपालि 


९१९. अहिरिकमूलकसुत्त 

२१. ..-सावत्थियं विहरति। "“ धातुसो व...पे०...अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा 
[२.163] दुप्पञ्ञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; हिरिमना हिरिमनेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
[8.374] समेन्ति, ओत्तप्िनो ओत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, बहुस्सुता बहुस्सुतेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०...। 
14.138] '" अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, अप्पस्सुता अप्पस्सुतेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पज्जञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; हिरिमना 
हिरिमनेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, बहुस्सुता बहुस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, 
पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०...। 

"“ अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, कुसीता कुसीतेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, दुष्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; हिरिमना हिरिमनेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, आरद्धविरिया आरद्धविरियेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, 
पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०.. | 

'' अहिरिका अहिरिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, मुदुस्सतिनो मुदरस्सतीहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; हिरिमना 
हिरिमनेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, उपद्विस्सतिनो उपद्विस्सतीहि सद्धिं संसन्दत्ति 
समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ति...पे०...कल्याणाधिमुत्तिका 
कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ' ' ति। ® 


1 8 
९९. अहीकमूलकसूत्र (चतुष्क ) : : धातुओं के अनुसार सम्पर्क 

२१. श्रावस्ती मे साधना के समय... धातुओं के अनुसार ....पूर्ववत्‌....निर्लज 
निर्लजों के साथ, पाप मेँ भय न मानने वाले पाप मेँ भय न माननेवालों के साथ, दुष्प्रज्ञ 
दु्प्र्ञौ के साथ; लजालु लजालुओं के साथ, पापभीरु पापभीरुओं के साथ बहुश्रुत 
(विद्वान्‌) बहश्रुतों के साथ तथा प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानोँ के साथ सम्पर्क करते है....पूर्ववत्‌.... । 

'“ निर्लज निर्लजों के साथ, मूर्खं मूर्खो के साथ, कुमति कुमतियों के साथ; लजालु 
लजालुओं के साथ, विदान्‌ विद्वानों के साथ, प्रज्ञावान्‌ प्रजञावानँ के साथ हिल मिल कर 
रहना सुखप्रद समड्चते हैं । ...-पूर्ववत्‌.... | 

'“ निर्लज निर्लजों के साथ, पापी पापियों के साथ, मूर्खं मूर्खो के साथ; लजालु 
लज्जालुओं के साथ, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ ही हिल मिल कर गहना सन्तोपप्रद समद्यते 


; 
€ । 


'“ निर्लज निर्लजों के साथ, मन्दमति मन्दमतियों के साथ, मूर्खं मूर्खो के साथ; 





| 





१४. धातुसंयुत्तं ९९१ 


२०. अनोत्तप्पमूलकसुत्तं 

२२. सावत्थियं विहरति। ““ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति [२.1 64] 
समेन्ति। अनोत्तपिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, अप्मस्सुता अप्पस्सुतेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; ओत्तप्पिनो 
ओत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, बहुस्सुता बहुस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति 
पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०...। 

`“ अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, कुसीता कुसीतेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्त; दुप्पञ्जा दुप्पञ्ञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; ओत्तप्पिनो ओत्तप्पीहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, आरद्धविरिया आरद्धविरियेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति 
पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति...पे०...। 

'“ अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति मुदुस्सतिनो [8.375] 
मुदुस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समन्त; 
ओत्तप्पिनो ओत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति उपद्वितस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ति...पे०.. [५.139] 
कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती '' ति ॥ @ 

२९. अप्पस्सुतमूलकसुत्तं 
२३. .-सावत्थियं विहरति । "* धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 


लजालु लजालुओं के साथ, स्मृतिमान्‌ स्मृतिमानों के साथ ही रहना सुखप्रद समञ्चते है । 
पूर्ववत्‌... शुभ प्रवृत्तिवाले शुभ प्रवृत्ति वालों के साथ ही मेल जोड बढातेहैं॥ > 
२०. अनवत्राप्यमूलकमसूत्र (त्रिक) : : धातुओं के अनुसार सम्पर्क 

२२. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "“ धातुं के अनुसार ही, भिक्षुओ। प्राणी 
परस्पर मिलते जुडते हे । पापी पापियों के साध, मूर्ख मूर्खो के साथ कुमति कुमतियों के 
साथ; पापभीरु पापभीरुओं के साथ, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ तथा प्रज्ञावान्‌ प्र्लावानों के 
साथ ही हिलमिल कर रहना सुखकर मानते हैं । 

 ' पापी पापियों के साथ, आलसी आलसियों के साथ. कुमति कुमतियों के साथ; 
पापभीरु पापभीरुओं के साथ, उद्योगी उद्योगियों के साथ तथा प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ 
ही रहना सुखकर मानते हैँ | 

` पापी पापियों के साथ, मन्दमति मन्दमतियों के साथ; पापभीरु पापभीरुओं के 
साथ, स्मृतिमान्‌ स्मृतिमानों के साथ एवं प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ ही परस्पर सम्बन्धं 
रखना अच्छा समञ्जते हे । शुभ प्रवृत्तिवाले शुभ प्रवृत्तिवाले प्राणियों के साथ पारस्परिक 
सम्बन्ध रखना अच्छा सम्मते है ॥ ९ 








५९२ संयुत्तनिकायपालि 


अप्पस्सुता अप्पस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, कुसीता कुसीतेहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, दुष्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; बहस्सुता बहुस्सुतेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति, आरद्धविरिया आरद्धविरियेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, पञ्जवन्तो 
[२.65] पञ्जवन्तेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति...पे०... । 

"“ अप्पस्सुता अप्मस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति मुदुस्सतिनो मुदुस्सतीहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, दुप्पञ्जा 'दुप्पज्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; बहुस्सुता 
बहस्सुतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, उपद्वितस्सतिनो उपदवितस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ती ति...पे०... कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती '' 
५४ = ॥ 

२२. कुसीतमूलकसुत्त 

२४. ..-सावत्थियं विहरति "“ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
कुसीता कुसीतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, मुदुस्सतिनो मुदुस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति, द्प्पञ्जा दुप्पञ्जेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; आरद्धविरिया आरद्धविरियेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, उपद्वितस्सतिनो उपद्वितस्सतीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति, 





पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ति...पे०... ॥ ; 
( सन्बत्थ अतीतानागतपच्युप्पननं कातव्बं । ) 
दुतियो वग्गो ॥ 

य 
२९. अल्पश्रुतमूलकसूत्र (द्विक) : : धातुओं के अनुसार सम्पर्कं 


२३. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ''भिक्षुअो ! संसार के सभी प्राणी धातुओं के 
अनुसार परस्पर मेल जोड बढाने का प्रयास करते हैँ । अल्पश्रुत (मूर्ख) अल्पश्रुतों के 
साथ, पापी पापियों के साथ, कुमति कुमतियों के साथ; बहुश्रुत बहु ्रतों के साथ, उद्योगी 
उद्योगियों के साथ तथा प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ परस्पर मेल जोड्‌ बाते हें । 

अल्पश्रुत अल्श्रुतों के साथ, स्पृतिश्रष् स्मृति भ्रष्टो के साथ, कुमति कुमतियों के 
साथ; बहुश्रुत बहुश्रुतो के साथ, स्मृतिमान्‌ स्मृतिमानों के साथ, प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ 
ही...पूर्ववत्‌.... । शुभ प्रवृति वाले प्राणी शुभ प्रवृत्तिवालनों के साथ ही परस्पर सम्बन्ध 


बनाते हं ॥ ध 
२२. कुसीदमूलकसूत्र (एकक) : : धातुओं के अनुसार सम्पर्क 
२४. श्रावस्ती में साधना के समय... । '* भिक्षुओ ! सांसारिक प्राणी स्व धातुओं के 


अनुसार ही परस्पर सम्पर्क बढते हे । पापी पापियों के साथ, स्मृतिश्रष्ट स्मृति्रष्टो के 


साथ, कुमति कुमतियों के साथ; उद्योगी उद्योगियों के साथ, स्मृतिमान्‌ स्मृतिमानों के साथ 
तथा प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ...-पूर्ववत्‌,... ॥ 8 








१४. धातुसंयुत्तं ५९३ 


तस्सुदानं 
सत्तिमा सनिदानं च, गिञ्जकावसथेन च ॥4.140, 8.376] 
हीनाधिमुत्ति चङ्कमं, सगाथा अस्सद्धसत्तमं ॥ 
अस्सद्धमूलका पञ्च, चत्तारो अहिरिकमूलका। [.166] 
अनोत्तप्पमूलका तीणि, दुवे अप्पस्सुतेन च॥ 
कुसीतं एकक वुत्त, सुत्तन्ता॒तीणि पञ्चका। 
वावीसति वुत्ता सुत्त, दुतियो वग्गो पवुच्चती ति॥ 


( उपरिवर्णिति सभी सूत्रों मे अतीत अनागत तथा वर्तमान काले प्रकरण मिला कर इन सूत्री 
का विस्तार कर लेना चाहिये।1 
द्वितीय वर्गं समाप्त ॥ 
इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. सप्तधातु, २. सनिदान, ३. गिञ्जकावसथ, 
४. हीनाधिमुक्तिक, ५. चंक्रमसूत्र, ६. सगाथ, ७. अश्रद्धस्यन्दन, ८. अश्रद्धामूलक ( पञ्चक), 
९. अहीकमूलक ( चतुष्क), १०. अनवत्राप्यमूलक (त्रिक), ११. अल्पश्रुतमूलक (द्विक), 
१२. कुसीदमूलकसूत्र। क 
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३. कम्मपथवग्गो ततियो 
२३. असमाहितसुत्त 

२५५. ...सावत्थियं विहरति । '* धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अहिरिका अहिरिकेहि सदधि संसन्दन्ति 
समेन्ति; अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; असमाहिता असमाहितेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; दुप्पञ्ञा दुप्पञ्ञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

“* सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; हिरिमना हिरिमनेहि सदधि संसन्दन्ति 
समेन्ति; ओत्तप्िनो ओत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; समाहिता समाहितेहि सद्धिं 
संसन्दन्ति समेन्ति; पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ' ' ति ॥ क 

२४. दुस्सीलसुत्त 

२६. ...सावत्थियं विहरति । '* धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
अस्सद्धा अस्सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अहिरिका अआहिरिकेहि सदधि संसन्दन्ति 
समेन्ति; अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; दुस्सीला दुस्सीलेहि सद्धि 
संसन्दन्ति समेन्ति; दुणञ्जा दुञ्ञेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

॥4.141] '' सद्धा सद्धेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; हिरिमना हिरिमनेहि सदधि संसन्दन्ति 
समेन्ति; ओत्तप्पिनो ओत्तप्पीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सीलवन्तो सीलवन्तेहि सद्धिं 


कर्मपथवर्ग 
२३. असमाहितसूत्र : : असमाहित का असमाहितों से मेल 
२५. श्रावस्ती में साधना के समय... । '* भिक्षुओ ! धातुओं के अनुसार ही प्राणी 


परस्पर मेल करते हैँ, सम्पर्क बढ़ाते हँ । जेसे-अश्रद्धालु श्रद्धालुओं के साथ, निर्लज्ञ 
निर्लजों के साथ; पापी पापियों के साथ, असमाहित ( =चञ्चलचित्त) असमाहितों के साथ 
एवं दुष्प्र्ञ (कुमति) दुष्प्रलों के साथ ही परस्पर मेल जोड बदढाते हें , 

'" श्रद्धालु श्रद्धालुओं के साथ, ....पूर्ववत्‌. प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ परस्पर मेल 
जोड बढ़ाते हे । छ 
२४. दुःशीलसूत्र : : दुःशील का दुःशीलो से मेल 

२६. श्रावस्ती में साधना करते समय... । '*भिक्षुओ ! सभी प्राणी धातुओं के अनुसार 
ही परस्पर सम्पर्क करते हैँ । जेसे-अश्रद्धालु अश्रद्धालुओं के साथ, निर्लज निर्लजों क 
साथ, पापी पापियों के साथ सम्पर्क करते हें; वैसे दुःशील दुःशीलो के साथ तथा दुष्प्रज्ञ 
दुष्प्रस्ों के साथ सम्पर्क करते हें । 


| 
| 
| 
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संसन्दन्ति समेन्ति; पञ्जवन्तो पञ्जवन्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ' [8.377. ९.1 67] 
ति॥ । 11 
२५. पञ्चसिक्खापदसुत्तं 

२७. ...सावत्थियं विहरति । ' धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
पाणातिपातिनो पाणातिपातीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अदित्नादायिनो अदिन्नादायीहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; कामेसुमिच्छाचारिनो कामेसुमिच्छाचारीहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; मुसावादिनो मुसावादीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सुरामेरयमज्प्पमाददायिनो 
सुरामेरयमजप्पमाददायीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। 

` पाणातिपाता पटिविरता पाणातिपाता पटिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; 
अदिन्नादाना पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति 
मुसावादा पटिविरता मुसावादा परिविरतेहिं सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सुरामेरय- 
मजप्पमाददाना सुरामेरयमजप्पमाददाना पटिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ' ' ति ॥ # 

२६. सत्तकम्मपथसुत्तं 

२८. ...सावत्थियं विहरति । '“ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
पाणातिपातिनो पाणातिपातीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अदिन्ादायिनो अदिन्नादायीहि 
, सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; कामेसुमिच्छाचारिनो कामेसुमिच्छाचारीहि सद्धिं संसन्दन्ति 


२ 
"" जैसे श्रद्धालु... लजालु....पापभीरु....; इसी प्रकार शीलवान्‌ शीलवानों के साथ 


तथा प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञावानों के साथ रहने में आनन्द मानते हैँ ॥ ॐ 
२५. पञ्चशिक्षापदसूत्र : : हीन आदि का. हीन आदि के साथ 
सम्पर्क 


२७. श्रावस्ती में साधना के समय... । '"भिक्षुओ ! प्राणी धातुओं के अनुसार ही 
परस्पर सम्बन्ध बढ़ाते हं । प्राण़ातिपाती प्राणातिपातियों के साथ सम्पर्क बढ़ाते हैँ, चौर 
चोरों के साथ, व्यभिचारी व्यभिचारियों के साथ, असत्यभाषी असत्यभाषियों के साथ एवं 
मद्य पीने वाले मद्य पीनेवालों के साथ ही सम्बन्ध बढ़ाते हैं। 

( इसके विपरीत-- ) प्राणातिपात से दूर रहने वाले प्राणातिपात से दूर रहन वालों 
से, चौर चौरो से, व्यभिचारी व्यभिचारियों से, असत्यभाषी असत्यभाषियो से मद्यपायी 
मद्यपायियों से सम्बन्ध बद्धाते हे ॥ 9 
२६. सप्तकर्मपथसूत्र : : सात कर्मपथिकों में परस्पर सम्पर्क 

२८. श्रावस्ती में साधना के समय... । "'भिश्षुओ ! धातुओं के अनुसार प्राणी परस्पर 

















न 
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समेन्ति; मुसावादिनो मुसावादीहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति; पिसुणवाचा पिसुणवाचेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; फरुसवाचा फरुसवाचेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सम्फप्प- 
लापिनो सम्फप्पलापीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्त। 

".-पाणातिपाता पटिविरता...पे०...अदित्नादाना पटिविरता,. -कामेसुमिच्छाचारा 
4.142] परिविरता...मुसावादा परिविरता...पिसुणाय वाचाय पटिविरता पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; फरुसाय वाचाय पटिविरता फरुसाय 
वाचाय पटिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सम्फप्पलापा परिविरता सम्फप्पलापा 
परिविरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती '" ति ॥ # ॐ 

२७. दसकम्मपथसुत्त 

२९. ...सावत्थियं विहरति । ' धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
[8.378, र.168] पाणातिपातिनो पाणातिपातीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अदिन्ना- 
दायिनो...पे०...कमेसुमिच्छचारिनो...मुसावादिनो...पिसुणवाचा...फरसवाच. -सम्फप्पलापिनो 
सम्फप्पलापीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अभिज्जालुनो अभिज्छ्ालूहि सद्धिं संसन्दन्ति 
समेन्ति; व्यापत्नचित्ता व्यापत्नचित्तेहि सद्धिं संसन्दत्ति समेन्ति; मिच्छादिदिका मिच्छा- 
दिद्िकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। | 

".-पाणातिपाता पटिविरता पाणातिपाता परिविरतेहि सद्धि संसन्दन्ति समेन्ति; 
अदिन्नादाना पटिविरता...पे०...कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता,..मुसावाद परटिविरता... 


सम्पर्क करते है । प्राणातिपाती.... चौर....व्यभिचारी....असत्य भाषी....चुगलखोर....रूखा 
(कर्कश) बोलने वाला....प्रलाप करने वाला प्रलाप करनेवालों के साथ ही सम्पर्क रखने 
मेँ सुख मानता ह । 

(इसके विपरीत-- ) अहिंसक... न दिया हुआ लेने बाला....सदाचारी.. .सत्यभाषी.... 
चुगली न करने वाला....कठोर वाणी त वाला...प्रलाप (बकवाद) करने वाला 
प्रलाप करने वालों के साथ रहने मे ही सुख भर हे ॥ ५ 
२७. दशकर्मपथसूत्र ; ; दश कर्मपधथिकों मे परस्पर सम्पर्क 

२९. श्रावस्ती मे साधना के समय.... 1 ' 'भिक्षुओ ! स भी प्राणी धातुओं के अनुसार 
ही परस्पर व्यवहार करते है । जेसे प्राणातिपाती.. -चौर....व्यभिचारी....चुगलखोर .... 
मद्यप....कर्कश बोलने वाला...प्रलापौ... अभिध्यालु (लोभी) ....व्यापादचित्त (मन मे 
निरन्तर द्वेष रखने वाला) ....एवं मिथ्यादृष्टिक मिध्यादृषटिकों के साथही मेल जोड बढाता 
हे। | 

(इसके विपरीत-- ) अहिंसक....दिये हुए को हौ लने वाला... सदाचारी....सत्यभाषी 
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पिसुणाय वाचाय...फरुसाय वाचाय...सम्फप्पलापा परिविरता सम्फप्पलापा परि- 
विरतेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; अनाभज्ञालुनो अनभिज्डालुहि सद्धिं संसन्दन्त 
समेन्ति; अब्यापत्नचित्ता अव्यापन्नचित्तेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सम्मादिद्टिका 
सम्मादिद्विकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती ' ' ति॥ ह 
२८. अदुदङ्धिकसुत्तं 

३०. ..-सावत्थियं विहरति । '“ धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
मिच्छादिदधिका मिच्छादिद्विकेहि सदधि संसन्दन्ति समेन्ति; मिच्छासङ्कप्पा...पे०... 
मिच्छावाचा...मिच्छाकम्मन्ता...मिच्छाआजीवा...मिच्छावायामा...मिच्छसतिनो...मिच्छा- 
समाधिनो मिच्छासमाधीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सम्मादिद्िका सम्मादिद्िकेहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सम्मासङ्कप्पा...पे०...सम्मावाचा...सम्माकमन्ता...सम्माआ- 
जीवा... सम्मावायामा... सम्मासतिनो...सम्मासमाधिनो सम्मासमाधीहि सद्धिं [4५.143] 
संसन्दन्ति समेन्ती ' ' ति॥ शट 

२९. दसङ्धसुत्त 

३१. ...सावत्थियं विहरति । '* धातुसो व, भिक्खवे, सत्ता संसन्दन्ति समेन्ति। 
मिच्छादिदिका मिच्छादिद्टिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; मिच्छासङ्कप्पा...पे०... 
मिच्छवाचा...मिच्छाकम्मन्ता...मिच्छाआजीवा...मिच्छावायामा...मिच्छसतिनो...मिच्छा- 
समाधिनो मिच्छासमाधीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; मिच्छाजाणिनो 18.379, र.169 


चुगली न करने वाला....मद्यप....कर्कश न बोलने वाला....मितभाषी....निर्लोभ 
अद्रेषी....सम्यग्दृष्टिक सम्यण्दृष्टिकों से ही मेल जोड बढाता हे ॥ 
२८. अष्टाङ्धिकसूत्र ४ ‡ अष्टद्धिकों में परस्पर सम्पर्क 

३०. श्रावस्ती में साधना के समय... । "“ भिक्षु ! प्राणी धातुओं के अनुसार ही... 
मिथ्यादृष्टिक....मिथ्यासङ्कल्पक....मिथ्यावाक्‌....मिथ्याकर्मान्तिक....मिथ्याजीव....मिथ्या- 
व्यायाम....मिथ्यास्मृति....मिथ्या समाधि ( साधना) वाले प्राणी....मिथ्या समाधि वालों से 
सम्पर्कं बढाते हं । मिथ्याज्ञानी मिथ्याज्ञानियों से सम्पर्क बढ़ाते है । 

(इसके विपरीत- ) सम्यग्दृष्टिक....सम्यक्सङ्कल्प....सम्यग्वाक्‌....सम्यकर्मान्ति... 
सम्यगाजीव....सम्यण्व्यायाम....सम्यक्स्मृति....सम्यक्समाधि....सम्यग्विमुक्ति वाले प्राणी 
सम्यग्विमुक्ति वाले प्राणियों से ही परस्पर सम्पर्क बढ़ाते हैँ ॥ & 
२९. दशाङ्कसूत्र - दश अङ्को मे परस्पर सम्पर्क 

३१. श्रावस्ती में साधना के समय... । '* भिक्ुओ ! धातुओं के कारण प्राणी परस्पर 
सम्पर्क करते है, मेल जोड़ बढ़ाते हैँ । मिथ्यादृष्टिक....मिथ्यासङ्कल्प....मिथ्यावाक्‌... 
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मिच्छाजाणीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; मिच्छाविमुत्तिनो मिच्छाविमुत्तीहि सद्धिं | 
संसन्दन्ति समेन्ति। | 
"“ सम्मादिद्विका सम्मादिद्धिकेहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति । सम्मासङ्कप्पा...पे०... 
सम्मावाचा. सम्माकम्मन्ता...सम्माआजीवा...सम्मावायामा,.. सम्मासतिनो ..सम्मासमाधिनो .. 
सम्माजाणिनो सम्माजाणीहि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति; सम्माविमुत्तिनो सम्माविमुत्तीहि 
सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ती'' ति। ( सब्बत्थ अतीतानागतपच्युप्पन्नं कातव्बं । ) 
सत्त्रं सुत्तन्तानं उदानं 
असमाहितं दुस्सीलं, पञ्च॒ सिक्खापदानि च। 
सत्त कम्मपथा वुत्ता, दसकम्मपथेन च। 
छदं अदुङ्खिको वुत्तो, दसङ्घेन च सत्तम॥ 


कमप्मपथवग्गो ततियो ॥ 


क 


वाका 
मिथ्याकर्मान्त,...मिथ्याजीव,. मिथ्याव्यायाम....मिथ्यास्मृति....मिथ्यासमाधि....मिथ्या्ानी | 
मिथ्याविमुक्ति पुरुष मिथ्याविमुक्ति वालों के साथ ही सम्पर्क बढाते हं । | 
(इसके विपरीत--) सम्यग्दृष्टि....सम्यक्सङ्कल्प....सम्यग्वाक्‌ .... सम्यकरर्मान्त.... | 
सम्यगाजीव,..सम्यण्व्यायाम ...सम्यक्स्मृति....सम्यक्समाधि.... सम्यग्ज्ञानी... सम्यग्विमुक्ति | 
वाले सम्यग्विमुक्ति वालों के साथ ही सम्पर्क बढते हैँ । 
ऊपर के सभी सातो सूत्रों मे अतीत. अनागत एवं परतयत्यत्न का भी विस्तार कर लेना 
चाहिये! 





कर्मपथवर्गं तृतीय समाप ॥ 
इस वर्गं में व्याख्यात सात सूत्रों की सूची --१. असमाहित, २. दुःशील, ३. | 
पञ्चशिक्षापद, ४. सप्तकर्मपथ, ५. दशकर्मपथ, ६. अष्टद्धिक एवं ७. दशाङ्ख सूत्र ॥ ® | 


क 1 | 





| 
। | 1 
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४. चतुत्थो वग्गो 
३०. चतुधातुसुत्तं 

३२. एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 

'* चतस्सो इमो, भिक्खवे, धातुयो । कतमा चतस्सो ? पठवीधातु, आपोधातु, 
तेजोधातु, वायोधातु- इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो धातुयो ' ' ति। 

३९. पुल्बेसम्बोधसुत्त 

३३. .-सावत्थियं विहरति । '' पुव्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा [14.144 ₹.170 
अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि-' को नु खो पठवीधातुया [8.380] 
अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरण; को आपोधातुया अस्सादो, को आदीनवो, कि 
निस्सरण; को तेजोधातुया अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरण; को वायोधातुया 
अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं' ति ? 

'“ तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि-' यं खो पटवीधातुं परिच्च उप्पजति सुखं 
सोमनस्सं, अयं पठवीधातुया अस्सादो; यं पठवीधातु अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा, 
अयं पठवीधातुया आदीनवो; यो पठवीधातुया छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं 
पठवीधातुया निस्सरणं। यं आपोधातुं परिच्...पे०...यं तेजोधातुं परिच्च...पे०...यं 


चतुर्थं वर्गं 

३०. चतुर्धातुसूत्र चार धातु 

३२. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम 
मे साधनाहेतु विराजमान थे... 

भिक्षुओ ! ये चार धातु होती हे; जैसे- १. प्थ्वीधातु, २. अब्धातु, ३. तेजोधातु एवं 
४. वायुधातु । धिक्षुओ ! ये चार धातु होती हँ ॥ स 
३९. पूर्वसम्बोधिसूत्र : : पूर्वज्ञान, धातुओं का आस्वाद, दुष्परिणाम 

३२. श्रावस्ती में साधना के समय... । "“भिक्षुओ! मुञ्चे सम्बोधि से पूर्व ही 
बोधिसत््वावस्था में कभी यह विचार हुआ--"“ पृथ्वीधातु का आस्वाद (स्थायी रस), 
दोष, निःसरण (त्याग) क्या है ? अब्धातु का...तेजोधातु का....वायुधातु का....निःसरण 
क्याहे? 

तब मुञ्च को यह ध्यान मे आया--'* पृथ्वीधातु के कारण जो सुख सौमनस्य उत्पन्न 
होता है वही इस धातु का आस्वाद हे । पृथ्वीधातु कौ अनित्यता, दुःखता एवं विनाशधर्मिता-- 
वही उस के आदीनव हैँ । तथा इस धातु का जो छन्दरागविनय या छन्दरागप्रहाण है वहो 
इसका निःसरण (त्याग) हे । इसी तरह, अब्धातु के कारण जो सुख. ..तेजोधातु के 
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वायोधातुं पटिच्च उप्पज्ति सुखं सोमनस्सं, अयं वायोधातुया अस्सादो; यं वायोधातु 
पिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं, अयं वायोधातुया अस्सादो; य॑ वायोधातु अनिच्या 
दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं वायोधातुया आदीनवो; यो वायोधातुया छन्दरागविनयो 
छन्दरागप्पहानं, इदं वायोधातुया निस्सरण ' । 
"यावकीवञ्चाहं, भिक्वे, इमासं -चतुत्नं धातूनं एवं अस्सादं च अस्सादतो 
आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं न अब्भञ्जासि, नेव तावाह, 
भिक्खवे, सदेवके लोके समारके सब्रह्यके सस्समणत्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासिं। ५ 
"यतो च ख््ाहं, भिक्ठवे, इमासं चतुत्रं धातूनं एवं अस्सादं च अस्सादतो 
आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अन्भञ्जासिं, अथाहं 
भिक्खवे, सदेवके लोके समारके सन्रह्मके सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय । 
[२.171] अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासिं । जाणं च पन मे दस्सनं 
उदपादि-' अकुप्पा मे विमुत्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनन्भवो ' '' ति। 
३२. अचरिसुत्त 
4५.145] ३४. ...सावत्थियं विहरति । ““ पठटवीध्रातुयाह, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं 
अचरि, यो पठटवीधातुया अस्सादो तदज्जगम, यावता पठवीधातुया अस्सादो पञ्ञाय मे 
(8.381] सो सुदिद्ो । पठवीधातुयाहं, भिक्खवे, आदीनवपरियेसनं अचरि, यो पठवी- 


क ब गणको 


कारण... वायुधातु के कारण जो सुख सौमनस्य है वही वायुधातु का आस्वाद है....वहौ 
इस वायुधातु का निःसरण हे । 

""भिक्षुओ ! जब तक मुञ्चे इन चारो धातुओं के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण का | 
यथाभूत ( वास्तविक) ज्ञान नहीं हु आ, तब तक मैने देवता, मार एवं ब्रह्य सहित इस 
लोक में देवमनुष्यों सहित श्रमण एवं ब्राह्मणों के मध्य यह गर्वोक्ति (दावा) नहीं कौ कि 
मुले अनुत्तर सम्यक्सम्बुद्धत्व प्राप्त कर लिया हे । 

"तथा अन्त में, चिन्तन करते करते जब मुञ्चे इन धातुओं के आस्वाद, आदीनव एवं 
निःसरण का यथाभृत ज्ञान हो गया तब मेने देवता....पूर्ववत्‌.... सम्यक्सम्बुद्धत्व प्राप्त कर 
लिया है । उसी समय मुञ्चे यह ज्ञानदर्शन भी हो गया कि मेरे चित्त को विमुक्ति स्थायी 
(अकोप्य) हो गयी । अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा ॥ ® 
३२. अचरि सूत्र : : धातुओं के आस्वादन मे विचरण 

३.४. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "“ भिक्षुओ ! मेने पृथ्वीधातु के आस्वाद कौ | 
खोज में विचरण किया । में पृथ्वीधातु के आस्वाद कौ अन्तिम सीमा तक पहुंच गया । इस । 


न्क 





„ गे "गो पकक च ० 
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धातुया आदीनवो तदज्जञगमं, यावता पठवीधातुया आदीनवो पञ्वाय मे सो सुदिदो । 
पटवीधातुयाहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि यं, पठवीधातुया निस्सरणं 
तदज्छगमं, यावता पठवीधातुया निस्सरणं पञ्ञाय मे तं सुदिदु। 

'" आपोधातुयाहं, भिक्खवे...पे०...तेजोधातुयाहं, भिक्खवे...वायोधातुयाह, 
भिक्खवे, अस्सादपरियेखनं अचरि यो वायोधातुया अस्सादो तदज्छगमं, यावता 
वायोधातुया अस्सादो पञ्जाय मे सो सुदिदरो । वायोधातुयाहं, भिक्खवे, आदीनव- 
परियेसनं अचरि यो वायोधातुया आदीनवो तदज्गमं, यावता वायोधातुया आदीनवो 
पञ्ञाय मे सो सुदिदो। वायोधातुयाहं, भिक्छवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि, य 
वायोधातुया निस्सरणं तदज्छगमं, यावता वायोधातुया निस्सरणं पञ्ञाय मे तं सुदिदु 

'"यावकीवज्चाहं, भिक्खवे, इमासं चतुत्नं धातूनं अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं 
च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं न अब्भञ्जासिं, नेव तावाह, भिक्खवे, 
सदेवके लोके समारके सब्रह्मक सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय [२.172] 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासि। | 

"यतो च ख्वाहं, भिक्खवे, इमासं चतुरं धातूनं अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं 
च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भञ्जासिं, अथाहं, भिक्खवे, 
सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तर 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासिं। जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि- 
' अकुप्पा मे विमुक्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनन्भवो ''  ति॥ | 

३३. नोचेदंसुत्त 

३५. ... सावत्थियं विहरति। '“ नो चेदं, भिक्खवे, पठवीधातुया अस्सादो 

अभविस्स, नयिदं सत्ता पठवीधातुया सारजेय्यं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि 





धातु > आस्वाद को मेने प्रज्ञा से जान लिया। इसी तरह इस धातु के आदीनव तथा 
निःसरण की....प्रज्ञा से जान लिया। 
'" अब्धातु के... तेजोधातु के... वायुधातु के आस्वाद कौ खोज में विचरण किया। 
...प्रजला से जान लिया। 
'“ भिक्षुओ ! जब तक मुञ्ै....उपरि सूत्रवत्‌....मेने सम्यक्सम्बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। 
“तथा अन्त में, चिन्तन करते करते...पूर्ववत्‌,...पुनर्जन्म नहीं होगा ' '॥ श 
३३. नोचेद्‌ -सूत्र : : धातुओं के यथाथं ज्ञान से ही मुक्ति 
३५. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '“ भिक्षुओ ! यदि इस पृथ्वीधातु का आस्वाद 
न होता तो यहाँ के ये प्राणी इस पृथ्वी मेँ कोई आसक्ति न रखते । क्योकि, भिक्ुओ। 
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[8.382. 14.146] पठटवीधातुया अस्सादो, तस्मा सत्ता पठवीधातुया सारज्न्ति। नो चेदं, 
भिक्खवे, पठटवीधातुया आदीनवो अभविस्स, नयिदं सत्ता पठटवीधातुया निच्निन्देय्युं। 
यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि पठवीधातुया आदीनवो, तस्मा सत्ता पठवीधातुया 
निव्विन्दन्ति। नो चेद्‌, भिक्खवे, पटवीधातुया निस्सरणं अभविस्स, नयिदं सत्ता 
पटवीधातुया निस्सरेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि पठवीधातुया निस्सरणं, तस्मा 
सत्ता पठवीधातुया निस्सरन्ति । 

"नो चेदं, भिक्खवे, आपोधातुया अस्सादो अभविस्स...पे०...नो चेदं, 
भिक्खवे, तेजोधातुया...नो चेदं, भिक्खवे, वायोधातुया अस्सादो अभविस्स, नयिदं 
सत्ता वायोधातुया सारजेय्युं। यस्मा च खो, भिक्छवे, अत्थि वायोधातुया अस्सादो, 
तस्मा सत्ता वायोधातुया सारज्न्ति। नो चेदं, भिक्खवे, वायोधातुया आदीनवो 
[.173] अभविस्स, नयिदं सत्ता वायोधातुया निब्बिन्देय्यु । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि वायोधातुया आदीनवो, तस्मा सत्ता वायोधातुया निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, 
वायोधातुया निस्सरणं अभविस्स, नयिदं सत्ता वायोधातुया निस्सरेय्युं । यस्मा च खो, 
भिक्खवे, अत्थि वायोधातुया निस्सरणं, तस्मा सत्ता वायोधातुया निस्सरन्ति । 

`" यावकोवञ्चिमे, भिक्खवे, सत्ता इमासं चतुत्रं धातूनं अस्सादं च अस्सादतो 
आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं न अन्भञ्जंसु, नेव ताविमे 
भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणन्राह्मणिया पजाय 
सदवमनुस्साय निस्सरा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादिकतेन चेतसा विहरिंसु। 

"^ यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता इमासं चतुरं धातूनं अस्सादं च अस्सादतो 
आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भञ्जंसु, अथ, भिक्खवे, 





पृथ्वीधातु मे आस्वाद है अतः वे इस में आसक्त हें । भिक्षुओ ! यदि पृथ्वीधातु में आदीनव 
न होता तो प्राणी इससे निर्विण्ण (विरक्त) न होते। क्योकि, भिक्षुओ! पृथ्वीधातु मे 
आदीनव है अतः प्राणी इस धातु से निर्वेद (ग्लानिनवैराग्य) मानते .रहते है । इसी तरह, 
यदि इस धातु मे निः सरण (त्याग) न होता तो प्राणी इस का त्याग न करते । क्योंकि इसमे 
त्याग है अतः प्राणी इस का त्याग करते रहते है । 

'“इसी तरह, भिक्षुओ! अनब्धातु मेँ... तेजोधातु में... वायोधातु मे....आस्वाद.. 
पर्ववत्‌, ...आदीनव....निः सरण न होता तो....पूर्ववत्‌....प्राणी इस वायुधातु का त्याग करते 
रहते हें । 

''भिक्षुओ ! जव तक मद्ये इन चारों धातुओं मे...पूर्ववत्‌....मैने सम्यक्सम्बुद्धत्व 
प्राप्त कर लिया। 
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सत्ता सदेवका लोका समारका सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय निस्सरा 
विसंयुत्ता विमुत्ता विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्ती '' ति ॥ 8 
३४. एकन्तदुक्खसुत्त 

३६. सावत्थियं विहरति । ' पठवीधातु चे हिदं, भिक्खवे, 14.147, 8.38] 
एकन्तदुक्खा अभविस्स दुक्वानुपतिता दुक्खावक्तन्ता अनवक्कन्ता सुखेन, नयिदं सत्ता 
पठटवीधातुया सारजेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, पठवीधातु सुखा सुखानुपतिता 
सुखावक्कन्ता अनवक्छन्ता दुक्खेन, तस्मा सत्ता पठवीधातुया सारज्जन्ति। 

'" आपोधातु चे हिदं, भिक्खवे...पे०...तेजोधातु चे हिदं, भिक्खवे...वायोधातु चे 
हिदं, भिक्खवे, एकन्तदुक्खा अभविस्स दुक्खानुपतिता दुक्खावक्न्ता अनवक्न्ता 
सुखेन, नयिदं सत्ता वायोधातुया सारजेय्युं । यस्मा च खो, भिक्खवे, वायोधातु सुखा 
सुखानुपतिता सुखावक्तन्ता अनवक्न्ता दुक्खेन, तस्मा सत्ता वायोधातुया सारजन्ति। 

''पठवीधातु चे हिदं, भिक्खवे, एकन्तसुखा अभविस्स सुखानुपतिता 
सुखावक्घन्ता अनवक्घन्ता दुक्खेन, नयिदं सत्ता पटवीधातुया निव्बिन्देय्युं । यस्मा च खो, 
भिक्खवे, पठटवीधातु दुक्खा दुक्खानुपतिता दुक्खावक्तन्ता अनवक्न्ता सुखेन, तस्मा 
सत्ता पठवीधातुया निव्विन्दन्ति। 

'" आपोधातु चे हिदं, भिक्खवे...पे०...तेजोधातु चे हिदं, भिक्खवे...वायोधातु चे 
हिदं, भिक्खवे, एकन्तसुखा अभविस्स सुखानुपतिता सुखावक्न्ता अनवक्छन्ता दुक्खेन, 


"तथा अन्त में, चिन्तन करते करते....पूर्ववत्‌....पुनर्जन्म नहीं होगा" ॥ ७ 
३४. एकान्तदुःखसूत्र ‡ ; धातुओं के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति 
३६. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“ भिक्षुम ! यह प्रथ्वीधातु यदि एकान्ततः 


दुःखमय ही होती तो यहाँ के समस्त प्राणी निरन्तर दुःख में पड़ हए, दुःख से धिरे हुए, 
सुख से सदा दूर रहते! क्योंकि, भिक्षुओ ! यह पृथ्वीधातु सुखमय भी हे, यहाँ के प्राणी 
सुख का भी अनुभव करते रहते हैँ, सुख से धिरे रहते हे, दुःख से दूर भी रहते हें अतः 
ये प्राणी इस पृथ्वीधातु मे आसक्त रहते हैँ । 

'* टस तरह, भिक्षुओ ! अब्धातु....तेजोधातु.... वायुधातु यदि एकान्ततः दुःखमय.... 
पूर्ववत्‌. ...अतः ये प्राणी वायुधातु में आसक्त रहते हं । 

'“ परन्तु, भिक्षुओ ! यदि यह पृथ्वीधातु एकान्ततः सुखमय ही होती तो यहाँ के 
प्राणी सदा सुख से धिरे रहते, सुखमग्र रहते; एेसी स्थिति में ये प्राणी इस धातु से कभी 
निर्विण्ण न होते । क्योकि, भिक्षु, यह धातु दुःखमय भी है, दुः खाक्रान्त भी है अतः प्राणी 
इस पृथ्वीधातु से निर्विण्ण होते रहते हैँ । 
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नयिदं सत्ता वायोधातुया निव्विन्देय्ुं। यस्मा च खो, भिक्खवे, वायोधातु दुक्खा 
दुक्खानुपतिता दुक्खावक्कन्ता अनवन्त) सुखेन, तस्मा सत्ता वायोधातुया निच्विन्दन्ती ' 
ति॥ 
३५. अभिनन्दसुत्तं 

३७. ..सावत्थियं विहरति । " यो, भिक्खवे, पटवीधातुं अभिनन्दति, दुक्खं सो 
अभिनन्दति । यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्त सो दुक्छस्मा ति वदामि । यो आपोधातु 
अभिनन्दति,..पे०...यो तेजोधातुं... यो वायोधातुं अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति । 
यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि । 
14.148, 8.384, ₹.175] “यो च खो, भिक्वे, पटवीधातुं नाभिनन्दति, दुक्खं सो 
नाधिनन्दति। यो दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुतत सो दुक्खस्मा ति वदामि। यो 
आपोधातुं..पे०... यो तेजोधातुं..यो वायोधारतु नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो 
दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामी '' ति ॥ € 

३६. उप्पादसुत्त 
३८. .-सावत्थियं विहरति। ““ यो. भिक्खवे, पठवीधातुया उप्पादो ठिति 


~ --~ 





"इसी तरह, भिक्षुओ ! अब्धातु....तेजोधातु....वायुधातु एकान्ततः सुखे 1 ही होती 
तो ये प्राणी सदा सुख से धिरे रहते... । क्योकि यह वायुधातु दुःखम भी है, अतः ये 


प्राणी इस वायुधातु से निर्विण्ण भी होते रहते हे  ॥ | 
३५. अभिनन्दनसूत्र ६ धातुओं में विरक्ति से दुःखमुक्ति 
३७. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "" भि ्षुओ! जो प्राणी इस पृथ्वीधातु का 


अभिनन्दन करता है (इस में सुख मानता है) वह एक प्रकार से दुःख का ही अभिनन्दन 
करता हे । इस तरह जो दुःख का अभिनन्दन करता हे वह इस दुःख से मुक्ति कभी नहीं 
पासकता। जो अव्धातु का अभिनन्दन....तेजोधातु का अभिनन्दन... वायुधातु का अभिनन्दन 
करता है वह इस दुःख से कभी मुक्ति नहीं पा सकता-- यह सम लो। 
"इसके विपरीत-- जो इस पृथ्वीधातु का अभिनन्दन नहीं करता, उस को दुःख से 
मुक्त हआ ही समञ्च लो। जो इस अब्धातु का... -तेजोधातु का....वायुधातु का अभिनन्दन 
नहीं करता, वह वस्तुतः दुःख का ही अभिनन्दन नहीं करता । जो दुःख का अभिनन्दन 
नहीं करता उसे दुःख से पूर्णतः मुक्त (परिमुक्त) हआ ही समञ्ो। -एेसा मै कहता 
हु '' ॥ ® 
३६. उत्पादसुत्र 4 धातुनिरोध से दुःखनिरोध | 
३८. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '" भिक्षुओ ! यह जो पृथ्वीधातु को उत्पत्ति, 
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अभिनिव्बत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो रोगानं ठिति जरामरणस्स पातुभावो । यो 
आपोधातुया...पे०...यो तेजोधातुया...यो वायोधातुया उप्पादो ठिति अभिनिव्त्ति 
पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो रोगानं ठिति जरामरणस्स पातुभावो । 

'^यो च खो, भिक्खवे, पठवीधातुया निरोधो वूपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो 
निरोधो रोगानं वृपसमो जरामरणस्स अत्थङ्गमो । यो अपोधातुया...पे०...यो 
तेजोधातुया...यो वायोधातुया निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो रोगानं 
वृपसमो जरामरणस्स अत्थङ्गमो ' ' ति॥ ® 

३७. समणब्राह्मणसुत्तं 

३९. ... सावत्थियं विहरति। "“ चतस्सो इमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा 
चतस्सो ? पठवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । ये हि कचि, भिक्खवे, समणा 
वा ब्राह्मणा वा इमासं चतुत्नं धातूनं अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु वा समण- {र.176] 
सम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता; न च पन ते आयस्मन्तो सामज्जत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थ 
वा दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ति । 

'"ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं चतुत्ं धातूनं अस्सादं 
च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति, ते च खो मे, भिक्खवे, समणा वा 





स्थिति, अभिनिर्वृत्ति एवं प्रादुर्भाव है यह वस्तुतः दुःख एवं रोगों को उत्पत्ति, स्थिति, 
अभिनिर्वत्ति एवं जरामरण का प्रादुर्भाव है । यह जो अब्धातु का....तेजोधातु का... वायुधातु 
का उत्पाद, स्थिति....है वही वस्तुतः दुःख का उत्पाद, स्थिति एवं जरामरण का उत्पाद्‌ 
हे... । 

'“इसके विपरीत-भिक्षुओ। यह जो प्रथ्वीधातु का निरोध, व्युपशम एवं अस्त 
होना है वही दुःखों का निरोध रोगों का व्युपशम एवं जरामरण का निरोध है । जो अन्धातु 
का....तेजोधातु का....वायुधातु का... पूर्ववत्‌... जरामरण का नाश हे ' '॥ ॐ 
३७. श्रमणब्राह्मणसूत्र ‡ : चार धातु 

३९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '“भिक्षुओ। ये चार धातु हे । कोन सी चार ? 
पृथ्वीधातु, अन्धातु, तेजोधातु एवं वायोधातु । भिक्षु ! जो श्रमण ब्राह्मण इन्‌ चारों धातुओं 
के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानते, भिक्षुओ ! वे श्रमण न 
श्रमणो में प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाते हें न ब्राह्मण ब्राह्मणों में । तथा न वे श्रामण्य तथा ब्राह्मण्य 
के विषय में वास्तविकता जान कर तद्विषयक साधना ही कर पाते हें। 

'" अथ च, भिक्षुभओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन चारों धातुओं के आस्वाद, आदीनव एवं 











६०६ संयत्तनिकायपालि 


[8.385] ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता; ते च 
4.149] पनायस्मन्तो सामञ्ञत्थं च ब्रह्मञ्जत्थं च दिदरुव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ती ' ' ति ॥ % 
३८. दुतियसमणब्राह्यणसुत्तं 
४०. ...सावत्थियं विहरति। “* चतस्सो इमा, भिक्खवे, धातुयो । कतमा 
चतस्सो 2 पठवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । ये हि केचि, भिक्खवे, समणा 
वा ब्राह्मणा वा इमासं चतुत्रं धातूनं समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं नणपजानन्ति...पे०... ( वित्थारेतव्चरं ) | 
पटिजानन्ति...पे०...सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ती ' ' ति ॥ ® 
३९. ततियसमणब्राह्मणसुत्तं 


४१. ...सावत्थियं विहरति । ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 
पठवीधातुं नप्पजानन्ति, पटवीधातुसमुदयं नप्पजानन्ति, पठवीधातुनिरोधं नप्पजानन्ति, 
पठटवीधातुनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति...पे०...आपोधातुं नप्पजानन्ति... तेजोधातुं 
नप्पजानन्ति... वायोधातुं नप्पजानन्ति, वायोधातुसमुदयं नप्पजानन्ति, वायोधातुनिरोधें 
नप्पजानन्ति, वायोधातुनिरोधगामिनि परिपदं नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता; न च पनते 
आयस्मन्तो | वा ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्न विहरन्ति 


निःसरण के विषय में यथार्थतः जानते हें एेसे श्रमण ब्राह्मण हो श्रमण एवं ब्राह्मणों के 
समूह में प्रतिष्ठ प्राप्त कर पाते हैँ एवं वेसे ही श्रमण ब्राह्मण श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य के विषय 


मे यथार्थतः जान कर तद्विषयक साधना करने में समर्थ होते हे ' ' | 
३८. द्वितीयश्रमणब्राह्मणसूत्र  : चार धातु 
४०. श्रावस्ती मेँ साधना के समय... । ''भिक्षुओ। ये चार धातु होती हे--१. 


पृथ्वीधातु, २. अन्धातु, ३. तेजोधातु एवं ४. वायुधातु । भिक्षुओ।! जो श्रमण ब्राह्मण इन 
चारों धातुओं का उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण नहीं जानते....पूर्ववत्‌ ... ॥ 
( पर्वयूत्रवत्‌ विस्तार कर ले। ® 

३९. तृतीयश्रमणब्राह्यणसूत्र $ चार धातु 
४१. श्रावस्ती पे साधना के समय... । ' भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण पृथ्वीधातु को, 
पृथ्वीधातु के समुदय को, पृथ्वीधातु के निरोध को एवं पृथ्वीधातुनिरोधगामी मार्ग को नहीं 
जानते; ्न्धातु को नहीं जानते....तेजोधातु को नहीं जानते....वायुधातु को नहीं जानते....एेसे 
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'"ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा पठवीधातुं पजानन्ति, 
पठटवीधातुसमुदयं पजानन्ति, पटवीधातुनिरोधं पजानन्ति, पठवीधातुनिरोधगामिनिं 
परिपदं पजानन्ति...ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा...पे०...आपोधातुं 
पजानन्ति... तेजोधातुं पजानन्ति...वायोधातुं पजानन्ति, वायोधातुसमुदयं पजानन्ति, 
वायोधातुनिरोधं पजानन्ति, वायोधातुनिरोधगामिनिं परिपदं पजानन्ति, ते च खो मे 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु [8.386, \५.150] 
च ब्राह्मणसम्मता; ते च पनायस्मन्तो सामज्जत्थं च ब्रह्मञ्जत्थं च दिदेव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहरन्ती ' ' ति॥ ॐ 

चतुत्थो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
चतस्सो पुब्बे अचरि नोचेदं च दुक्खेन च। 
अभिनन्द च उप्पादो, तयो समणत्राह्मणा ति॥ 
धातुसंयुत्तं समत्तं ॥ 


नय 
1 





श्रमण ब्राह्मण श्रमण ब्राह्मणों मे कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते, न वे श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य ` 
के विषय में यथार्थतः जान कर इस जन्म में कोई विशिष्ट साधना ही कर पाते हैं| 
"परन्तु, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण पृथ्वीधातु के विषय में यथार्थतः जानते 
हे....अन्धातु के विषय मे यथार्थतः जानते हे... तेजोधातु के विषय मे यथार्थतः जानते 
है....वायुधातु के विषय मेँ यथार्थतः जानते हैँ, वायुधातु के समुदय... -वायुधातु के 
निरोध....तथा वायुधातुनिरोधगामी मार्ग के विषय में यथार्थतः जानते हैं भिक्षुओ। वे 
श्रमण ब्राह्मण श्रमणो तथा ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य के विषय में 
इसी जन्म मे विशिष्ट साधना (जान एवं साक्षात्कार) करने में समर्थं होते है ॥ = 
चतुर्थं वर्गं समाप्त ॥ 
इस वर्गं में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. चतुर्धातुसूत्र, २. पूर्वसम्बोधिसूत्र, ३. 
अचरि सूत्र, ४. नचेदं सूत्र, ५. एकान्तदुःख सूत्र, ६. अभिनन्दन सूत्र, ७. उत्पादसूत्र, ८. 
प्रथम श्रमणब्राह्मणसूत्र, ९. द्वितीय श्रमणब्राह्यणसूत्र, एवं १०. तृतीय श्रमणब्राह्यणसूत्र ॥ ® 
धातुसंयुक्त समाप्त ॥ 
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१५. अनमतग्गसंयुत्तं 


९. पठमो वग्गो 

९. तिणकदुसुत्त 
]4.151.8.387, ₹.178] १. एवं मे सुत । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खृ आमन्तेसि-'"भिक्खवो'' ति। 
," भदन्त" ति ते भिक्खृ भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

, अनमतग्गोयं भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न पञ्जायति अवि ज्ानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं । सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो यं इमस्मि 
जम्बुदीपे तिणकदुसाखापलासं तं छत्वा एकन्छं संहरित्वा चतुरङ्ुलं घटिकं कत्वा 
निविखपेय्य-“ अयं मे माता, तस्सा मे मातु अयं माता ' ति, अपरियादिन्ना व, भिक्खवे, 
तस्स पुरिसस्स मातुमातरो अस्सु, अथ इमस्मि जम्बरदीपे तिणकदुसाखापलासं परिक्खयं 
परियादानं गच्छेय्य । तं किस्स हेतु ? अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुब्बा कोटि न 
पञ्जायति अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावते संसरतं । एवं दीघरत्तं वो, 
क 9 गरस 


९९५. अनमताग्रसयुक्त 


९. प्रथम वर्गं 
९. तृणकाषएठसूत्र  : संसार के अनादित्व में तृणकाष्ठ को 
उपमा 

१, एेसा मैने सुना दै । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठ 
द्वारा निर्मापित जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान धे । वहौँ कभी भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को यह उपदेश किया- 

'* भिक्षुओ ! यह संसार अनमृताग्र ( = अनादि) है। इस के आदि (आरम्भ) के 
किनारे का ज्ञान अविद्याबन्धन से बद्ध एवं तृष्णासंयोजनों के पीठे दौडने वाले प्राणियों को 
नहीं है । भिक्ुओ ! जैसे कोई पुरुष अपने पूर्वजो ( माता आदि) के बोधनहेतु जम्बुद्वीप के 
समस्त तृण काष्ट शाखा एवं पत्रों को एकत्र कर ' यह मेरी माता हे , यह मेरी माता कौ 
माता है '-एेसा सङ्केत करते हुए उन तृष्ण काष्ट को एक एक राशि बनावे तो एक दिन 


(न 


समग्र जम्बुद्रीप का समस्त तृण काष्ट शाखा पलाश समाप्त हो जायगा, परन्तु वह तब भी 


अपने समस्त परिवार की गणना नहीं कर पायगा । वह किस कारण ? बह इसलिये कि 


अविद्याबन्धन से बद्ध तृष्णा मे जकडे हए प्राणियों के लिये इस-संसार के आदि के किनारे 





१५. अनमतज्जसंयुत्तं ६०९ 


भिक्खवे, दुक्खं पच्चनुभूतं तिनं पच्चनुभूतं व्यसनं पच्चनुभूतं, कटसी वडिति । 
यावच्चिदं, भिक्खवे, अलमेव सन्बसद्भुरिसु निव्विन्दितुं अलं विरजितुं अलं विमुच्च" 
ति॥ ध 
२. पठवीसुत्तं 
२. ..-सावत्थियं विहरति। '* अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न 
[र.179] पञ्ञायति अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं। 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इमं महापठविं कोलद्विमत्तं कोलद्विमत्तं मत्तिकागुक्ठिकं 
करित्वा निक्खिपेय्य-' अयं मे पिता, तस्स मे पितु अयं पिता" ति, अपरियादिन्ना व, 
भिक्खवे, तस्स पुरिसस्स पितुपितरो अस्सु, अथायं महापठवी परिक्छयं परियादानं 
गच्छेय्य । तं किस्स हेतु ? अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न [8.388] 
पञ्जायति अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्ासंयोजनानं सन्धावंतं संसरतं । एवं 4५.152] 
दीघरत्तं वो, भिक्खवे, दुक्खं पच्चनुभूतं तिन्बं पच्चनुभूतं व्यसनं पच्चनुभूतं, कटसी 
वड्ता । यावञ्िदं, भिक्खवे, अलमेव सन्सङ्करेसु निन्बिन्दितु, अलं विरच्जितु, अलं 
विमुच्चितु'' ति॥ ॐ 
३. अस्सुसुत्तं 
३. ---सावत्थियं विहरति । "" अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न 





का ज्ञान असम्भव हं । भिश्षुओ ! यों यह पुरुष इस कार्य के करने में दीर्घं काल तक दुःख 
का ही अनुभव करेगा, व्यसन को प्राप्त होगा; परन्तु श्मशानभूमि (कटसी) इस गणना को 
पूर्णं नहीं होने देगी । अतः उचित यही होगा कि विवेकशील पुरुष इन संस्कारो से विरक्त 
हो जाय, इन में किसी प्रकार कौ आसक्ति न रखे, उनसे मुक्त होने का प्रयास करे ॥ ® 
२. पृथ्वीसूत्र : : संसार के अनादित्व में पृथ्वी की उपमा 

२. श्रावस्ती में साधना के समय... । "“भिक्षुभओ ! यह संसार अनादि है, इसका 
आरम्भ अविद्यागरस्त प्राणियों के लिये अज्ञात है । भिक्षुभओ ! जेसे कोई पुरुष अपने पूर्वजों 
(पिता आदि) के प्रज्ञापन हेतु इस पृथ्वी कौ मिद्री से छोरी छोरी, बेर के बराबर गाली 
बना कर ' यह मेरे पिता है  " यह मेरे पिता के पिता है '- यों सङ्केत कर रखता चले तो 
एक दिन इस समस्त पृथ्वी कौ मिदर समाप्त हो जायगी, परन्तु वह अपने पूर्व पिताओं की 
गणना का समस्त प्र्लापन नहीं कर पायगा; क्योकि यह संसार अनादि है । ये अविद्याग्रस्त 
प्राणी इस संसार का आरम्भ नहीं जान सकते ।....अतः विवेकशील प्राणी के लिये यही 
उचित होगा कि बह इन संस्कारो से विरक्त हो जाय । इन मेँ किसी प्रकार की आसक्ति न 
रखे, उन से सर्वथा मुक्त होने का प्रयास करे ॥ क 















६९० संयुत्तनिकायपालि 


पञ्जायति अविज्ानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं । तं किं मञ्जथ, 
भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं, यं वा वो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं 
अमनापसम्पयोगा मनापविप्पयोगा कन्दन्तानं रोदन्तानं अस्सु पस्सन्नं पण्घरितं, यं वा 
चतुसु महासमुदेसु उदक! ति ? 

"यथा खो मयं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानाम, एतदेव, भन्ते, बहुतरं यं 
नो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं अमनापसम्पयोगा मनापविप्पयोगा कन्दन्तानं 
[२.180] रोदन्तानं अस्सु पस्सत्नं पग्घरितं, न त्वेव चतूसुं महासमुदेसु उदकं ' ति। 

'" साधु साधु, भिक्खवे, ह खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं 
आजानाथ । एतदेव, भिक्खवे, बहुतरं यं वो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं 
अमनापसम्पयोगा मनापविप्पयोगा कन्दन्तानं रोदन्तानं अस्सु पस्सननं पग्रितं, न त्वेव 
चतूसु महासमुदेसु उदकं । दीघरत्तं वो, भिक्खवे, मातुमरणं पच्चनुभूतः तेसं वा मातुमरणं 
पच्चनुभोन्तानं अमनापसम्पयोगा मनापविष्पयोगा कन्दन्तानं रोदन्तानं अस्सु पस्सन्न 
पग्घरितं, न त्वेव चतूसु महासमुदेसु उदकं । दीघरततं वो, भिक्छवे, पितुमरणं पच्चनुभूतं 

...पे०...भातुमरणं पच्चनुभूतं...भगिनिमरणं पच्चनुभूतं...पुत्तमरणं पच्चनुभूतं...धीतुमरणं 
पच्चनुभूतं...जातिव्यसनं पच्चनुभूतं...भोगव्यसनं पच्चनुभूतं । दीघरत वो, भिक्खवे, 


न मा 
३. अश्रुसूत्र : : संसार के अनादित्व की ओंसुओं से उपमा 

३. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '“ भिक्षु ओ ! यह संसार अनादि है । अविदयाग्रस्त 
एवं तृष्णा से आबद्ध प्राणियों के लिये इस संसार का आरम्भ अज्ञात हौ रह जाता हे।तो 
क्या मानते हो, भिक्षुओ ! इन दोनों मे कौन अधिक है ? दीर्घकाल से इस संसार मे दौडते, 
प्रिय से वियोग एवं अप्रिय से संयोग के कारण रोते कलपते प्राणियों के ओंसू या इन चारों 
महासमुद्रो का जल ?"' 

'* भन्ते! हम तो आप के द्वारा बतायी बात ही जानते हैँ । दीघकाल से इस संसार 
मे... पूर्ववत्‌... ओंम ही इन चारों महासमुद्रो के जल से अधिक हे! 

'“ भिक्षुओ ! तुमने बहुत उचित कहा । मेरे बताये धर्म को तुमने उचित तरह से ही 
जाना है । भिक्षुओ! दीर्ध काल से इस संसार मे... पूर्ववत्‌... न कि महासमुद्रो का जल । 
भिक्ुओ! इस संसार में आने वाले प्राणियों ने माताओं का मरण अनुभूत कियाहे। इस 
मातृमरण का अनुभव करने वाले प्राणियों के इस प्रियवियोग एवं अप्रियसंयोग से रोने 
कलपने के कारण बहते ओस्‌ ही मात्रा (परिमाण) मेँ अधिक हैँ न कि इन चारो 
महासमुद्रो का जल। दीर्घकाल से इस संसार में प्राणियों ने अपने पिताओं का मरण 
अनुभूत किया है....भाई का मरण....बहन कामरण....पुत्र का मरण....पुत्री का मरण....अन्य 





१५९. अनमतज्जसंयुत्तं ६५ 


रोगव्यसनं पच्चनुभूत, तेसं वो रोगव्यसनं पच्चनुभोन्तानं अमनापसम्पयोगा मना 

विप्पयोगा कन्दन्तानं रोदन्तानं अस्सु पस्सत्नं पग्घरितं, न त्वेव चतूसुं महासमुददसु उदः 

तं किस्स हेतु ? अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...यावञ्चिदं, भिक्खवे, अलः 

सन्बसङ्कारेसु निव्बिन्दितु, अलं विरजिज्नतु, अलं विमुच्ितुं'' ति ॥ ॥५.153., 8.389 
४. खीरसुत्तं 

४. ...सावत्थियं विहरति । '“ अनमतग्गोय, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोरि 
पञ्जायति अविल्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं । तं किं मञ्ञ 
भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं, यं वा वो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं [२.11 
मातुथञ्जं पीतं, यं वा चतूसु महासमुदसु उदक! ' ति ? 

"यथा खो मयं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानाम, एतदेव, भन्ते, बहुतर 
नो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं मातुथञ्जं पीतं, न त्वेव चतूसु महासमुः 
उदक'! ति। 

`" साधु साधु, भिक्खवे, साधु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देरि 
आजानाथ । एतदेव, भिक्खवे, बहुतरं यं वो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संस 
मातुथञ्ञं पीतं, न त्वेव चतूसुं महासमुदेसु उदकं । तं किस्स हेतु 2 अनमतग्गो 
भिक्खवे, संसारो...पे०...अलं विमुच्चितुं' ' ति॥ 





सम्बन्धि जनों का मरण, वियोग बार बार अनुभव किया है नानाविध रोग तथा ठ 
अनुभव किये हँ वेसा अनुभव करते हुए प्रियवियोग एवं अप्रियसंयोग के कारण उन ` 
आंखों से जो ओंसू बहे है वे इन चारों महासमुद्रो के जल से परिमाण मेँ अधिक ही 
वह किस कारण ? वह इस कारण, भिक्षुओ ! कि, यह संसार अनादि है । अतः विवे 
पुरुष के लिये यही उचित होगा कि वह इस संसार से....मुक्त होने का प्रयास करे ॥ 
४. क्षीरसूत्र : : संसार के अनादित्व में दृध की उष 

४. श्रावस्ती मेँ साधना करते समय... । ““ यह संसार अनादि है । इसका आर 
जानना अविद्याग्रस्त अतएव सांसारिक बन्धनं से आबद्ध पृथग्जनों के लिये असम्भव 
तुम्ही बताओ, भिक्षुओ। इन दोनों मे कौन अधिक है- उन के द्वारा इतने समय तक ठ 
बार इस संसार म आ कर पीया हुआ माता के स्तनो का दृध ? या इन चारों महासमुद्रो: 
जल? 

'* भन्ते ! ठम तो आपके द्वारा बताये....पूर्ववत्‌....महासमुद्रो का जल ।'' 

'“....माताके स्तन से पीयाहुआ दृध ही अधिक हे, न कि इन चारों महासमुद्रो : 
जल। अतः विवेकी पुरुष के लिये यही उचित है कि....मुक्तं होने का प्रयास करे '' 








संयुत्तनिकायपालि 


५. पल्बतसुत्तं 

८५. ...सावत्थियं विहरति...पे०...आरामे। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा 
स्मि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
पो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--' ` कोवदीघो नु खो, भन्ते, कप्पो'' ति ? 

'" दीघो खो, भिक्खु, कप्पो । सो न सुकरो सद्भातुं एत्तकानि वस्सानि इति वा, 
नि वस्ससतानि इति वा, एत्तकानि वस्ससहस्सानि इति वा, एत्तकानि 
सतसहस्सानि इति वा' ' ति। 

'" सक्ता पन, भन्ते, उपमं कातु'' ति ? 

'" सक्ता, भिक्खू '', ति भगवा अवोच, '' सेय्यथापि, भिक्खु, महासेलो पन्बतो 
नं आयामेन योजनं वित्थारेन योजनं उव्बेधेन अच्छिन्नो असुसिरो एकग्घनो । तमेनं 
54. 8.390] पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्वयेन कासिकेन वत्थेन सकिं 
5 परिमज्ेय्य। खिप्पतरं खो सो, भिक्खु, महासेलो पव्बतो इमिना उपक्रमेन 
श्खयं परियादानं गच्छेय्य, न त्वेव कप्पो। एवं दीघो, भिक्खु. कण्पो । एवं दीघानं 
82] खो, भिक्खु, कप्पानं नेको कप्पो संसितो, नेकं कप्पसतं संसितं, नेकं कप्प- 
प्सं ससित, नेकं कप्पसतसहस्सं संसितं। तं किस्स हेतु 2 अनमतगगोयं, भिक्छु, 


पर्वतसूत्र + कल्प की दीर्घता 
५५. श्रावस्ती मेँ साधना के समय... । उस समय कोई भिक्षु, जह भगवान्‌ विराजमान 
हां पहुंच कर उन्हे प्रणाम कर, एक तरफ बेठ गया । एक तरफ बैठे उसने भगवान्‌ से 
भन्ते ! यह कल्प कितना दीर्घ (लम्बा) होता है ?'! 
' भिक्षु ! कल्प तो बहुत लम्बा होता है । वह गणनापूर्वक नहीं समञ्ञाया जा सकता 
इसमे इतने वर्षं होते है, या इतने सौ वर्ष, हजार वर्ष, या लाख वर्षं होते हैँ ।'' 
भन्ते ! इस बात को किसी उपमा (तुलनात्मक दृष्टान्त) उरा समञ्चाया जा सकता 


भगवान्‌ बोले-- ' ' हां, भिक्षु, समञ्ञाया जा सकता हे । जैसे कोई विशाल पर्वत हो, 
पका विस्तार ( लम्बाई- चौडाई) एक योजन हो, ऊंचाई भी एक योजन हो । उस के 
ब्र मे कोई रिक्त स्थान ( =असुसिर) न हो, मानो एक ही पत्थर से उसका निर्माण हुआ 
। उसको कोई पुरुष सैकड़ों वर्षो तक काशी मेँ बने किसी चिकने वस्त्र से बार वार 
ग । हो सकता है कभी वह पर्वत इस तरह धिसते घिसते समाप्त हो जाय; परन्तु कल्प 
भी समाप्त नहीं होगा । भिक्षु ! इतना लम्बा ( दीर्घकाल वाला) होता है कल्प । यह 
य इतनी लम्बी प्रतीक्षा कराता हे । उसे सौ वर्प, हजार वर्प या लाख वर्षो से परिगणित 








१५. अनमतज्जसंयुत्तं 


संसारो । पुब्बा कोरि...पे०...यावच्चिदं, भिक्खु, अलमेव सन्बसदट्वुरिसु निन्बिन्दितु 
विरल्नितु, अलं विमुच्ितुं'' ति॥ 
६. सासपसुत्तं 

६. .--सावत्थियं विहरति। अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा... 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'* कीवदीघो, नु खो, 
कप्पो'' ति? 

"दीघो खो, भिक्खु, कप्पो। सो न सुकरो सङ्कातुं एत्तकानि वस्सानि 
वा...पे०...एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि इति वा!" ति। 

ˆ" सक्ता पन, भन्ते, -उपमं कातुं ति' ' ? 

`` सक्ता, भिक्, ' ' ति भगवा अवोच, '' सेय्यथापि, भिक्खु, आयसं नगरं र 
आयामेन योजनं वित्थारेन योजनं उन्बेधेन, पुण्णं सासपानं गुक्ठिकाबद्धं । ततो ए 
वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्वयेन एकमेकं सासपं उद्धरेय्य । खिप्पतरं खो सो, र 
महासासपरासि इमिना उपक्रमेन परिक्खयं परियादानं गच्छेय्य, न त्वेव कप्पो । 
दीघो खो, भिक्खु, कप्पो । एवं दीघानं खो, भिक्खु, कप्पानं नेको कप्पो संसितो 
कप्पसतं संसितं, नेकं कप्पसहस्सं संसितं, नेकं कप्पसतसहस्सं संसितं । तं किस्स ; 
अनमतग्गोयं, भिक्खु, संसारो...पे०...अलं विमुच्चितुं'' ति ॥ 





नहीं किया जा सकता। वह क्यों 2 वह इसलिये कि यह संसार अनादि है । इस 
आरम्भ-समय....नहीं बताया जा सकता । अतः विवेकी पुरुष को चाहिये कि वं 
संस्कारों से विरत रहे, इन की उपेक्षा करे तथा इन से मुक्त होने का प्रयास करे ॥ 
६. सर्षपसूत्र ; कल्पकोदी 
६. श्रावस्ती में साधना के समय कोई अन्य भिक्षु....पूर्ववत्‌.... भगवा 
पूछने लगा-'* भन्ते! कल्प कितने लम्बे दीर्घ काल का होता है ?"' 
"भिक्षु! कल्प में इतना लम्बा समय होता है कि उसे वर्षो की गणना मे नहीं 
जा सकता कि टस मं इतने वर्षं इतने सौ वर्षं या इतने हजार या लाख वर्प होते हैँ! 
भन्ते! क्या इस बात को किसी उपमा से समञ्चाया जा सकता हे 2'' 
हा, भिक्षु । कोई एक योजन लम्बा चौडा ऊँचा लौहनगर हो, उस में सरसों 
हुई हो । कोई पुरुष सौ सौ वर्ष के बाद उस मेँ से एक एक सरसों निकाले । यों निक 
निकालते वह सर्षपराशि एक दिन समाप्त हो सकती है, परन्तु यह एक कल्प तब भी 
नहीं हो पाता । इतना दीर्घकाल वाला कल्प होता है । इसे एक वर्ष, सौ वर्ष्‌, हजार वप 
लाख वर्षं कौ गणना से नहीं नापा जा सकता। ...-पूर्ववत्‌....इन से मुक्त होने का प्रः 
करे॥ 














र संयुत्तनिकायपालि 


७. सावकसुत्त 
183] ७. सावत्थियं विहरति। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा... 
...एकमन्तं निसित्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचु- 

"" कीवबहका नु खो, भन्ते, कप्पा अन्भतीता अतिक्न्ता ¦ ति? 

155. 8.391] "बहुका खो, भिक्खवे, कप्पा अब्भतीता अतिक्घन्ता। ते न सुकरा 
इतु-' एत्तका कप्पा इति वा, एत्तकानि कण्पसतानि इति वा, एत्तकानि 
-पसहस्सानि इति वा, एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि इति वा!'' ति? ` सक्ता पन, 
ते, उपमं कातुं' '' ति? 

"सक्ता, भिक्छवे,'' ति भगवा अवोच, ““इधस्सु, भिक्वे, चत्तारो सावका 
ससतायुका वस्ससतजीविनो। ते दिवसे दिवसे कण्पसतसहस्सं कण्पसतसहस्सं 
नस्सरे्यु। अननुस्सरिता व, भिक्खवे, तेहि कप्पा अस्सु, अथ खो ते चत्तारो सावका 
-ससतायुका वस्ससतजीविनो वस्ससतस्स अच्वयेन कालं करेय्युं । एवं बहुका खो, 
क्खवे, कप्पा अन्धतीता अतिक्रन्ता। ते न सुकरा सद्भातु-- एत्तका कप्पा इति वा, 
कानि कषप्पसतानि इति वा, एत्तकानि कप्पसहस्सानि इति वा, एत्तकानि कप्पसत- 
-स्सानि इति वा' ति। तं किस्स हेतु ? अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...अलं 
मुच्चितुं' ' ति॥ ® 

८. गङ्कासुत्त 
८. ...राजगहे विहरति वेद्टवने। अथ खो अञ्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा 


हि 


श्रावकसूत्र ह. बीते हृए कल्प अगणनीय 

७. श्रावस्ती पे साधना के समय....। कभी बहुत से भिक्ष....पूर्ववत्‌.... । 

"भन्ते ! आज तक कितने कल्प बीत चुके हैँ, समाप्त हो चुके हे ?'' 

““ भिक्षु ! आज तक बहुत से कल्प बीत चुके है, समाप्त हो चुके हें । इन्दे वर्षो कौ 
गना से नहीं नापा जा सकता। 

“* भन्ते ! इस बात को किसी उपमा से समञ्ञाया जा सकता हे ?'' 

“* हो भिक्षुओ ! समञ्ञाया जा सकता हँ । भिक्षुओ ! यहां कोई चार श्रावक सो वर्ष 
यु वाले होँ । वे प्रतिदिन एक लाख कल्पो का स्मरण करें । यों वे चारों श्रावक इस तरह 
रण करते करते एक दिन मर जार्य॑गं; परन्तु उस कल्प की गणना तब भी पूर्णं न होगी । 
नी वर्षं संख्या वाले कल्प बीत चुके है, उन्हे सह्ुल्यापूर्वक गणना से नहीं समञ्ञाया जा 
ता; वयोकि यह संसार अनादि है । अतः विवेको पुरुष को चाहिये,..पूर्ववत्‌,...मुक्त 
ने का प्रयास करे॥ ५ 
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तेनुपसङ्कमि; उपसङड्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं | 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच- | 
""कोवबहुका नु खो, भो गोतम, कप्पा अन्भतीता अतिक्न्ता'' ति ? 

'" बहुका खो, ब्राह्मण, कप्पा अन्भतीता अतिक्तन्ता। ते न सुकरा सद्कातुं- | 
एत्तका कप्पा इति वा, एत्तकानि कप्पसतानि इति वा, एत्तकानि कप्पसहस्साति इति वा, | 
एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि इति वा''' ति। 

'" सक्ता पन, भो गोतम, उपमं कातुं'' ति ? [र.184] 

`" सक्ता, ब्राह्मणा, '' ति भगवा अवोच, '“ सेय्यथापि, ब्राह्मण, य॒तो चायं गङ्गा | 
नदी पभवति यत्थ च महासमुदं अप्पेति, या एतस्मि अन्तरे बालिका सा न सुकरा 
सद्भातु--' एत्तका वालिका इति वा, एत्तकानि वालिकसतानि इति वा, एत्तकानि | 
वालिकसहस्सानि इति वा, एत्तकानि वालिकसतसहस्सानि इति वा' ति। ततो बहुतरा 
खो, ब्राह्मण, कप्पा अन्भतीता अतिक्वन्ता। ते न सुकरा सद्भातु-' एत्तका कण्पा इति वा, 
एत्तकानि कप्पसतानि इति वा, एत्तकानि कण्पसहस्सानि इति वा, एत्तकानि कप्पसत- | 
सहस्सानि इति वा" ति। तं किस्स हेतु 2 अनमतग्गोयं, ब्राह्मण, [1५.156, 8.392] 
संसारो । पुव्बा कोटि न पञ्जायति अविल्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं | 
संसरतं । एवं दीघरत्तं खो, ब्राह्मण, दुक्खं पच्चनुभूतं तिव्बं पच्चनुभूतं व्यसनं पच्चनुभूतं, 
कटसी वडिता । यावञ्चिद, ब्राह्मण, अलमेव सन्बसद्भुरिसु निव्बिन्दितु, अलं विरच्नितुं 
अलं विमुच्ितु'' ति। 








८. गङ्कासूत्र : : व्यतीत कल्प सङ्खया से अगणनीय | 
८. राजगृह के वेणुवन में साधना के समय... । तब कोई ब्राह्यण....भगवान्‌ से यों 
पृषछछने लगा-““ भो गौतम ! कितने कल्प, अब तक, बीत चुके है 2'' 
ब्राह्मण ! बहुत से कल्प बीत चुके हैँ । उन्हे सह्ुत्या से गिनना सरल नहीं है ।'' 
^“ भो गौतम! क्या यह बात आप किसी उपमा द्वारा मुञ्चे समञ्चा सकते हैँ 2'' 
'* हां, अवश्य, ब्राह्मण ! जसे, ब्राह्मण ! जहाँ से यह गङ्गा नदी निकली है ओर जहाँ 
यह समुद्र मे जा कर मिली है, इस अन्तराल में इस नदी में जितनी बालु (रेत) है, वह 
गिनी नहीं जा सकती कि इसमे सौ हजार लाख या इससे कितने अधिक बालुका कण हैँ । 
उन बालुकाकणों से भी अधिक संसार के कल्प बीत चुके है, उन्हें हजार या लाख की 
सङ्खया में गिन कर नहीं समञ्चाया जा सकता; क्योकि यह संसार अनादि हे ।....अतः 
विवेको पुरुष को....पूर्ववत्‌....मुक्त होने का प्रयास करना चाहिये ' '। 





६९६ संयुत्तनिकायपालि 


एवं वुत्त, सो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच--'  अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्छन्त, 

भरो गोतम...पे०..-उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अजतगगे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति ॥9 
९. दण्डसुत्तं 

९. .. सावत्थियं विहरति। ' ` नमतगगोयं, भिक्छवे, संसारो । पन्वा कोटि न 
पञ्जायति अविज्ानीवरणानं सन्तानं तण्हासयाजनान्‌ सन्धावतं संसरतं। सेय्यथापि, 
भिक्ववे, दण्डो उपरिवेहासं खित्तो सकि पि मूलेन निपतति, सकि पि मज्जेन निपतति, 
[र.185] सकं पि अन्तेन निपतति; एवमेव खो, भिक्खवे, अविज्जानीवरणा सत्ता 
तण्हासंयोजना सन्धावन्ता संसरन्ता सकिं पि अस्मा लोका परं लोकं गच्छन्ति, सकि पि 
परस्मा लोका इमं लोकं आगच्छन्ति। तं किस्स हेतु ? अनमतग्गोयं, भिक्खवे, 
संसारो...पे०...अलं विमुच्ितुं'' ति ॥ ® 

९१०. पुग्गलसुत्त 

१०. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्छकूटे पव्बते। तत्र खो भगवा 
भिक्खू आमन्तेसि-- भिक्खवो ' ति। '" भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु। 
भगवा एतदवोच-- 

'' अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, कप्पं 
सन्धावतो संसरतो सिया एवं महा अद्विकङ्लो अद्विपुञ्जो अद्िरासि यथायं वेपु 


तब ब्राह्मण ने कहा--'' बहुत अच्छा कहा, भो गौतम ! ..पूर्ववत्‌....मै अपने 
समस्त जीवनपर्यन्त आपकी शरण मे रहूंगा ॥ ् 
९. दण्डसुत्र ; : संसार के आरम्भ का ज्ञान नही 

९. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान 
ये । वहाँ उन्होने भिक्षुओं को यों उपदेश किया-- 

'" भिक्षुओ ! यह संसार अनादि हे । ... पूर्ववत्‌ ...जेसे आकाश मं फेका हुआ डण्डा 
कभी मूल से, कभी मध्यभागसे, कभी अग्रभाग से नीचे पृथ्वी पर आ कर गिरता हे; वेसे 
ही अविद्याग्रस्त, तृष्णा से वद्ध संसार मे जीते मरते ये प्राणी कभी इस लोक से उस लोक 
मेयाकभी उस लोक से इस लोक मेँ आते जाते रहते द । वह क्यों ? वह इसलिये कि 
यह संसार अनादि दै \...अतः विवेकी पुरुष को....विमुक्त होने का प्रयास करना चाहिये ॥ ® 
१०. पुदरलसूत्र ६.8 संसार के आरम्भ का ज्ञान नहीं 

१०. राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर... । भिक्षुओं को भगवान्‌ ने यह देशना को- 
“भिक्षुओ ! कल्पपर्यन्त भिन्न भिन्न योनियों मे उत्पन्न होने वाले एक ही पुरुष को उस उस 
जन्म की अस्थियाँ एकत्र कर ली जाय तो उन को वह राशि वैपुल्य पर्वत जितनी ऊची हौ 





। 
। 





१५. अनमतज्जसंयुत्तं ६९७ 


पव्बतो, सचे [8.393] संहारको अस्स, सम्भतं च न विनस्सेय्य । तं किस्स हेतु ? 
अनमतग्गोय, भिक्खवे, संसारो...पे०...अलं विमुच्ितु'' ति। 
११. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
'"एकस्सेकेन  कप्पेन, पुगगलस्सदिसञ्चयो। 4.157] 
सिया पव्बतसमो रासि, इति वुत्तं महेसिना॥ 
"सो खो पनायं -आक्खातो, वेपो पव्बतो महा। 
उत्तरो गिज्छकूटस्स, मगधानं गिरिव्वजे॥ 
"यतो च अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति। 
दुक्खं दुक्खसमुपपाद्‌, दुक्खस्स च अतिक्रम। 
अरियं चदुद्धिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 








"स॒ सत्तक्खततुपरमं, सन्धावित्वान पुग्गलो । 
दुक्खस्सन्तकरो होति, सन्बसंयोजनक्खया' 'ति॥ [र.186)* 
। पठमो वग्गो ॥ 
तस्सुद्ानं 
तिणकदुं च पठटवी, अस्सु खीर च पव्बतं। 
सासपा सावका गङ्खा, दण्डो च पुग्गलेन चा ति॥ | 


जाय । वह क्यों ? इस लिये कि यह संसार अनादि हे । ....पूर्ववत्‌ ...अतः विवेकी पुरुष 
को इस संसार से विरक्त एवं विमुक्त होने का प्रयास करना चाहिये ।'' 

११. इतना कह कर पुनः भगवान्‌ यों बाले- 

`" इस संसार मे जनमने मरने वाले एक ही पुरुष के शरीरो कौ अस्थियों का सञ्चय 
किया जाय तो वह राशि एक कल्प मेँ वेपुल्य पर्वत से ऊंची हो जायगी '-एेसा महर्षि ने 
कहा । 

'" यह वेपुल्य पर्वत मगध राज्य के गिरव्रज जनपद मेँ गृध्कृट पर्वत के उत्तर में 
स्थित हे ॥ 

'" जो (साधक) दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध एवं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा- 
इस आर्यसत्यचतुष्टय को प्रज्ञा द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से जान लेता हे ॥ 

"इस संसार में तदनन्तर, वह अधिक से अधिक सात वार जन्म ले कर, आर्य 
अष्टाद्गिक मार्ग द्वारा सभी बन्धनक्षीण करदुःखसे मुक्त हो जाता हे॥ 5 

प्रथम वर्ग समाप्त ॥ 

इस वर्ग मे व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. तृणकाषए, २. प्रथ्वी, ३. अश्रु, ४. क्षीर, ५. 

पर्वत, ६. सर्षप, ७. श्रावक, ८. गङ्गा, ९. दण्ड एवं १०. पुद्रल सूत्र ॥ ् 








६१८ संयुत्तनिकायपालि 


२. दुतियो वग्गो 
९९. दुग्गतसुत्तं 

१२. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति। तत्र खो...पे०...अनमतग्गोय, 
भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न पञ्ञायति अविज्नानीवरणानं सत्तानं तण्डासंयोजनानं 
सन्धावतं संसरतं । य, भिक्खवे, पस्सेय्याथ दुग्गतं दुरूपेतं निदरमेत्थ गन्तव्बं-- अम्हेहि 
पि एवरूपं पच्चनुभूतं इमिना दीघेन अद्धुना' ति। तं किस्स हेतु...पे०...यावञ्िद, 
भिक्खवे, अलमेव सब्बसद्भुरिसु निव्बिन्दितुं अलं विरजितुं अलं विमुच्चितुं ति॥ ® 

९२. सुखितसुत्तं 
१३. ..सावत्थियं विहरति। “' अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...य, 
[8.394] भिक्खवे, पस्सेय्याथ सुखितं सुसज्ितं, निटरुमेत्थ गन्तव्तरं -' अम्हेहि पि 
[२.187] एवरूपं पच्चनुभूतं इमिना दीघेन अद्धुना' ति। तं किस्स हेतु ? अनमतगगोयं, 
५.158] भिक्खवे, संसारो । पुव्वा कोटि न पञ्जायति...पे०...अलं विमुच्ितुं'' ति ॥* 

१३. तिंसमत्तसुत्तं 
१४. ...राजगहे विहरति वेद्टृवने। अथ खो तिंसमत्ता पावेय्यका भिक्खू सब्बे 


द्वितीय वर्गं 

९९. दुर्गतसूत्र : : दुःखी के प्रति सहानुभृति 

१२. श्रावस्ती में साधना के समय... । "यह संसार अनादि हे । इस का आरम्भ 
साधारण जन के लिये जानना सरल नहीं हे.... । भिक्षु ! जब तुम लोक में किसी दुर्गत 
(धनाभावसे दुःखी) किसी मनुष्य को देखो तो कल्पना कर लो कि किसी जन्म में एेसी 
स्थिति तुम्हारे सामने भी आयी होगी । वह किस कारण ? क्योकि यह संसार अनादि ठे । 
अतः विवेको पुरुष के लिये यही उचित है कि वह इस संसार से विरक्त एवं विमुक्त होने 
का प्रयास करे॥ ९ 
१२. सुखितसूत्र $ सुखी के प्रति सहानुभूति 

१३. श्रावस्ती में साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! यह संसार अनादि हे । 
... पूर्ववत्‌. ... । भिक्षुओ ! जब तुम इस लोक में सुखी देखो तो समञ्च लो कि एेसी स्थिति 
कभी तुम्हारे सामने भी आयी होगी । वह क्यों ? क्योकि यह संसार अनादि है । अतः 
विवेकी पुरुष के लिये उचित है....विमुक्त होने का प्रयास करे ॥ ् 
९३. त्रिंशन्मात्रसूत्र : : समुद्रजल से मानव रक्त का आधिक्य 

१४. राजगृह के वेणुवन मे साधना के समय... । उस समय पावा नगरी के रहने 
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१५. अनमतज्जसयुत्तं ६९९ 


आरञ्जिका सब्बे पिण्डपातिका सब्बे पंसुकूलिका सब्बे तेचीवरिका सव्र ससंयोजना 
येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि--' “इमे खो तिंसमत्ता पावेय्यका भिक्खृ स्वे आरञ्जिका 
सब्बे पिण्डपातिका सब्बे पंसुकूलिका सन्ते तेचीवरिका सब्बे ससंयोजना। यन्नूनाहं 
इमेसं तथा धम्मं देसेय्यं यथा नेसं इमस्म येव आसने अनुपादाय आसवेहि चित्तानि 
विमुच्चेय्युं'' ति। अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'"भिक्खवो ' ' ति '" भदन्ते' ' ति 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

`" अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पृव्बा कोटि न पञ्जायति अविज्नानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतर, 
यं वा वो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं सीसच्छि्नानं लोहितं पस्सन्नं पग्घरितं 
यंवा चतूसु महासमुदेसु उदकं '' ति? 

ˆ ' यथा खो मयं, भन्ते, भगवता धम्मं सितं आजानाम, एतदेव, भन्ते, बहुतरं यं 
नो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं सीसच्छि्नानं लोहितं पस्सतननं [२.188] 
पग्घरितं, न त्वेव चतूसु महासमुदेसु उदकं" ति। 

` साधु साधु, भिक्खवे, साधु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं 
आजानाथ । एतदेव, भिक्खवे, बहुतरं, यं वो इमिना दीघेन अद्धुना सन्धावतं संसरतं 
सीसच्छिन्नानं लोहितं पस्सत्नं पग्घरितं, न त्वेव चतूसुं महासमुदेसु उदकं । दीघरत्तं वो, 





वाले तीस भिक्षु, जो कि सभी आरण्यक, पिण्डपातिक, पांशुकूलिक एवं त्रैचीवरिक परन्तु 
संयोजनं से आबद्ध थे, भगवान्‌ के दर्शनार्थं वहाँ आये । आकर भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एक तरफ बेठ गये । एक तरफ बेटे उन भिक्षुओं को देख कर भगवान्‌ के ध्यान में यह 
आया कि इन भिक्षुओं को एेसी देशना की जाय कि इस आसन पर बरेठे ही बैठे इन का 
चित्त निर्विकार हो जाय । तब भगवान्‌ ने उन को यों उपदेश किया- 

`" भिक्षुओ ! यह संसार अनादि हे । साधारण जन अविद्याग्रस्त होने के कारण इस 
संसार का आरम्भ नहीं जानते। तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! इस संसार मे परस्पर कलह 
या युद्ध करने पर मनुष्यों के कटे हुए शिरो से निकल कर बहा हुआ रक्त अधिक दहै या 
इन चारों महासमुद्रो का जल ?'' 

`" भन्ते । हम तो आप के बताये....पूर्ववत्‌.... चारों महासमुद्रो का जल ही अधिक 
है ।'' 

'भिक्षुओ ! तुम उचित ही कह रहे हो । धर्मज्ञान का एकमात्र यही उपाय है ।.. पुरुषों 
के मस्तक कटने से बहा हुआ रक्त....चिरकाल से हजारो गायो के....भैसों के....भेडो 











६२० संयुत्तनिकायपालि 


(8.395] भिक्खवे, ग॒त्रं सत्तं गोभूतानं सीसच्छि्नानं लोहितं पस्सन्न पग्घरितं, न त्वव 
चतूसु महासमुदेसु उदकं । दीघरत्तं वो, भिक्छवे, महिंसामं सतं मर्हिंसभूतानं 
सीसच्छिन्नानं लोहितं पस्सत्नं पग्घरितं...पे०...दौघरत्तं वो, भिक्वव, उरब्भानं सतं 
उरव्भभूतानं...पे०...अजानं सतं अजभूतानं...मिगानं सतं मिगभूतानं... कुक्कुटानं सतं 
14.159] कुक्कुटभृतानं...सूकरानं सतं सुकरभृतानं... दीघरत्तं॑वो, भिक्खवे, चोरा 
गामघातका ति गहेत्वा सीसच्छिन्नानं लोहितं पस्सत्नं पण्घरितं । दीघरततं वो, भिक्खवे, 
चोरा पारिपन्थिका ति गहेत्वा सीसच्छिन्नानं लोहितं पस्सत्नं पग्घरितं। दीघरत्तं वो, 
भिक्खवे, चोरा पारदारिका ति गहेत्वा सीसच्छित्नानं लोहितं पस्सत्नं पग्घरितं, न त्वेव 
चतूसु महासमुदेसु उदकं । तं किस्स हेतु ? अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...अलं 
विमुच्चितुं' ' ति। 

१५. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु ति। 
[२.189] इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने तिंसमतत्तानं पावेय्यकानं भिक्खृनं 
अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू '' ति ॥ 

९४. मातुसुत्त 

१६. ...सावत्थियं विहरति । '" अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...न सो, 
भिक्छवे, सत्तो सुलभरूपो यो नमाताभूतपुन््ो इमिना दीघेन अद्धुना। तं किस्स हेतु ? 
अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...प०...अलं विमुच्ितु'' ति॥ ® 





के....बकरियों के....मगों के....मुर्गो के....सृअरों के....अपराधी के रूप मे पकड़ गये 
चोरों के कटे हृए....व्यभिचारियों के मस्तकं से बहा हुआ रक्त ही अधिक हे, न कि इन 
चारों महासमुद्रो का जल । इस में कारण यही हे कि यह संसार अनादि हे, अतः कह नहीं 
सकते कि कितने असंख्य प्राणियों के कटे मस्तकं से कितना रक्तं बह चुका ह । अतः 
विवेकी पुरुष के लिये यही उचित है कि वह इस संसार से विरक्त एवं विमुक्त होने का 
प्रयास करे ।'' 

१५. भगवान्‌ ने यह कहा । प्रसन्न होकर भिक्षुं ने भगवान्‌ कर कथन का अभिनन्दन 
किया। इस उपदेश को सुनते ही उन पावावासी भिक्षुओं का चित्त आश्रवं से विमुक्त हो 


गया ॥ ९ 
१४. मातुसूत्र : :जो माता न बना हो -एेसा प्राणी असम्भव 

९६. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "“ भिक्षुओ ! यह संसार अनादि है ।....भिक्षुओ । 
यह सम्भव नहीं है कि इस संसार मेँ जन्म ले कर कोई प्राणी कभी माता न बना हो। 
....पूर्ववत्‌....विमुक्त होने का प्रयास करे ''॥ 
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९५. पितुसुत्तं 
१७. ...सावत्थियं विहरति । 'अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो...पे०...न सो, 
भिक्खवे, सत्तो सुलभरूपो यो नपिताभूतपुन्बो...पे०...अलं विमुच्चितुं'" ति॥ ® 


१६. भातुसुत्तं 
१८. ..-सावत्थियं विहरति...पे०...न सो, भिक्खवे, सत्तो सुलभरूपो यो 
नभाताभूतपुब्बो...पे०...अलं विमुच्ितुं ति ॥ | 
९७. भगिनिसुत्तं 
९. ..सावत्थियं विहरति...पे०...न सो, भिक्खवे, सत्तो सुलभरूपो यो [8.396] 
नभगिनिभूतपुब्बो...पे०...अलं विमुच्चितुं ति ॥ ® 
१८. पुत्तसुत्तं 
२०. ...सावत्थियं विहरति ...पे०... न सो, भिक्खवे, सत्तो ॥५.160,२.190] 
सुलभरूपो यो नपुत्तभूतपु्बो ...पे०... अलं विमुच्चितुं ति ॥ ॐ 
१९. धीतुसुत्तं 


२१. ...सावत्थियं विहरति । "“ अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न 
पञ्जायति अविजनानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं। न सो 
भिक्खवे, सत्तो सुलभरूपो यो न धीताभूतपुन्बो इमिना दीघेन अद्धुना। तं किस्स हेतु 2 





१५. पितुसूत्र : :जो पिता न बना हो-एेसा प्राणी असम्भव 
१७. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! यह संसार अनादि है ।....भिक्षुओ। 
यह सम्भव नहीं है कि इस संसार में जन्म ले कर कोई प्राणी कभी पिता न बना हो। 


...-पूर्ववत्‌.... । विमुक्त होने का प्रयास करे ॥ = 
९६. भ्रातुसूत्र : :जो भ्राता न बना हो-एेसा प्राणी असम्भव 
९८. श्रावस्ती में साधना के समय... 1....कोई प्राणी कभी भ्राता न बना हो... ॥ ° 

९७. भगिनिसूत्र : :जो बहन न बना हो-एेसा प्राणी असम्भव 
१९. श्रावस्ती मे साधना के समय... 1 .... कोई प्राणी कभी बहन न बना हो... ॥ 9 

९८. पुत्रसूत्र : :जो पुत्र न बना हो-एेसा प्राणी असम्भव 
२०. श्रावस्ती में साधना के समय... 1 ....कोई प्राणी पुत्र न बना हो....॥ ° 

१९. धीता( पुत्री )सूत्र ‡ : जो कभी पुत्रीन बना हो- 
यह असम्भव है 


२१. श्रावस्ती में साधना के समय... । यह संसार अनादि है । अविद्याग्रस्त पुरुषों के 
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अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न पञ्जायति अविजानीवरणानं सत्तानं 
तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं। एवं दीधरत्तं वो, भिक्खवे, दुक्खं पच्चनुभूतं तिव्चं 
पच्चनुभूतं व्यसनं पच्चनुभूतं, कटसी वड्िता। यावञ्चिदं, भिक्खवे, अलमेव 
सव्बसद्भुरिसु निच््न्दितु, अलं विर्ितु, अलं विमुच्ितुं'' ति॥ 

२०. वेपुल्छपल्बतसुत्तं 

२२. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्खकूटे पव्वते। तत्र खो भगवा 
भिक्खू आमन्तेसि-भिक्छवो ' ' ति। “' भदनते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। 
भगवा एतदवोच- 

'* अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पु्चा कोटि न पञ्जायति अविज्नानीवरणानं 
सन्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं। भूतपुव्वं, भिक्खवे, इमस्स वेपुद्छस्स 
पव्तरतस्स ' पाचीनवंसो ' त्वेव समञ्ञा उदपादि। तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन 
[र.191] मनुस्सानं ' तिवरा' त्वेव समज्ञा उदपादि । तिवरानं, भिक्ववे, मनुस्सानं 
चत्तारीस वस्ससहस्सानि आयुणमाणं अहोसि । तिवरा, भिक्खवे, मनुस्सा पाचीनवंसं 
पल्वतं चतहेन आरोहन्ति, चतूहेन ओरोहन्ति। तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन ककुसन्धो 
[8.397] भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्प्नो होति। ककुसन्धस्स, भिक्खवे, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुरसञ्जीवं नाम सावकयुगं अहोसि अगं भदयुगं । 
[4.161] पस्सथ, भिक्खवे, सा चेविमस्स पव्वतस्स समज्ञा अन्तरहिता, ते च मनुस्सा 





लिये इस का आरम्भ जानना सरल नहीं है । भिक्षु ओ ! एेसा प्राणी मिलना बहुत कठिन हे 
जो कभी किसी जन्ममें किसी को पुत्री न बना हो। वह क्यों? वह इस लिये कि यह 
संसार अनादि है । इस का आरम्भ जानना... पूर्ववत्‌... । अतः विवेको पुरुष को इन 
संस्कारों से विरक्त एवं विमुक्त होने का प्रयास करना चाहिये ॥ च 
२०. वैपुल्यपर्वत ; वैपुल्य पर्वत को प्राचीनता 

२२. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह के गृध्रकूर पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान 
ध । वँ भगवान्‌ ने उपस्थित भिक्ुओं को यह उपदेश. किया था- 

'“-यह संसार अनादि हे । इस का आरम्भ साधारण जनों क लिय, जौ किं अविद्याग्रस्त 
एवं तृष्णासक्त हें, जानना असम्भव हे । भिक्षु ओ ! पहले कभी इस वेपुल्य पर्वत कौ 
'प्राचीनवंश' इस नाम से प्रसिद्धि थी । उस समय मनुष्य ' तिवर' कहे जाते थे । भिक्षुओ। 
इन तिवरों की आयु चालीस हजार वर्ष मानी जाती थी । वे तिवर इस प्राचीनवंश पर्वत पर 
चार दिन मेँ चढ पाते थे तथा चार दिन मे उतरते थे। भिक्षुओ! उस समय ककुसन्ध 
भगवान्‌ (बुद्ध ) इस लोक मेँ अवतरित हुए थे । उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ककुसन्ध 
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कालङ्कृता, सो च भगवा परिनिन्वुतो । एवं अनिच्वा, भिक्वे, सद्वारा; एवं अद्धुवा, 
भिक्खवे, सङ्खाराः एवं अनस्सासिका, भिक्खवे, सद्कारा। यावञ्चिदं, भिक्वे, अलमेव 
सव्बसङ्खारेसु निव्बिन्दितु, अलं विरज्जितु, अलं विमुच्चितुं । (१) 
` भूतपुत्बं, भिक्खवे, इमस्स वेपुद्छस्स पव्तस्स " वङ्को ' त्वेव समञ्जा 
उदपादि । तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन मनुस्सानं 'रोहितस्सा ' त्वेव समज्ञा उदपादि । 
रोहितस्सानं, भिक्खवे, मनुस्सानं तिंसवस्ससहस्सानि आयुण्पमाणं अहोसि। रोहितस्सा, 
भिक्खवे, मनुस्सा वङ्ककं "पव्वतं तीहेन आरोहन्ति, तीहेन ओरोहन्ति। तेन खो पन 
भिक्खवे, समयेन कोणागमनो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उष्पत्नो होति। 
कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स भिय्योसुत्तरं नाम 
सावकयुगं अहोसि अग्गं भदयुगं । पस्सथ, भिक्खवे, सा चेविमस्स पव्बतस्स समञ्जा 
अन्तरहिता, ते च मनुस्सा कालङ्कृता, सो च भगवा परिनिव्तुतो । एवं अनिच्चा [२. 92] 
भिक्खवे सह्कारा...पे०...अलं विमुच्चितुं। (२) 
` भूतपुव्बं, भिक्खवे, इमस्स वेपुष्छस्स पन्बतस्स ' सुपस्सो ' त्वेव समज्ञा 

उदपादि । तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन मनुस्सानं ' सुष्पिया ' त्वेव समज्ञा उदपादि । 
सुप्पियानं, भिक्खवे, मनुस्सानं वीसतिवस्ससहस्सानि आयुष्पमाणं अहोसि। सुष्पिया, 
- ~~~ _ ` 
के विधुर एवं सञ्जीव नामक दो अग्रश्रावक थे । भिक्षुओ ! देखो, उस समय का इस पर्वत 
नाम भी विलुप्त हो गया, उस समय के मनुष्य भी कालकवलित हो गये । वे भगवान्‌ 
( ककुसन्ध) भी परिनिरवृत हो गये । भिक्षुओ ! देखा ! ये संस्कार कितने अनित्य है कितने 
विनाशशील (अध्रुव) तथा आश्वासरहित हैँ । अतः विवेकी पुरुष को चाहिये कि वह 
सभी संस्कारों के प्रति उपेक्षा एवं वैराग्य अपने मन मेँ लावे तथा इन से विमुक्त होने का 
प्रयास करे। (१) 

भिक्षुओ! उस के बाद, पहले कभी इसी वैपुल्य पर्वत का नाम ! वद्कक ' प्रसिद्ध 
हअ । उस समय मनुष्य ' रोहिताश्च' कहलाते थे। इन रोहिताश्च मनुष्यों कौ आयु तीस 
हजार वर्षं होती थी । ये मनुष्य उस वङ्कक पर्वत पर तीन दिन मे चढते थे तथा तीन दिन 
मे ही उतरते थे। उस समय कोणागमन नामक भगवान्‌ बुद्ध इस लोक में अवतरित हए 
थे । इनके अग्रश्रावकयुगल का नाम भिय्यो ओर सत्तर था। दखो, भिक्षुओ ! उस पर्वत का 
वेह नाम भी समय पा कर विलुप्त हो गया, उस समय के लोग भी कालकवलित हो गये 
यहां तक कि भगवान्‌ कोणागमन सम्यक्सम्बुद्ध का भी परिनिर्वाण हो गया । भिक्षु ओ ! यह 
सब संस्कारों की अनित्यता की महिमा. पृववत्‌....विमुक्त होने का प्रयास करे । (२) 

` 'भिक्षुओ ! पहले कभी इसा वैपुल्य पर्वत का नाम ' सुपाश्च' भी धा।उस समय के 
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भिक्छवे, मनुस्सा सुपस्सं पन्तं द्रीहन आरोहन्ति, द्रीहेन ओरोहन्ति। तेन खो पन, | 
भिक्खवे, समयेन कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उपपन्नो होति। कस्सपस्स, 
भिक्छवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तिस्सभारद्राजं नाम सावकयुगं अहोसि 
अग्गं भदयुगं । पस्सथ, भिक्खवे, सा चेविमस्स पन्तस्स समञ्जा अन्तरहिता, तेच 
मनुस्सा कालङ्कता, सो च भगवा परिनिन्बुतो । एवं अनिच्वा भिक्वे सङ्खारः एवं 
अद्धुवा, भिक्खवे, सङ्कार. पे०...अलं विमुच्चितु । (३) 

[8.398, ॥4.162] ' एतरहि खो पन, भिक्ववे, इमस्स वेपुह्छस्स पन्वतस्स ` वेपुल्ल ' त्वव 
समज्ञा उदपादि । एतरहि खो पन, भिक्खवे, इमेसं मनुस्सानं " मागधका त्वेव समजञ्जा 
उदपादि । मागधकानं, भिक्खवे, मनुस्सानं अप्पकं आयुप्पमाणं परित्तं लहुकः यो चिर 
जीवति सो वस्ससतं अप्पं वा भिय्यो। मागधका, भिक्वे, मनुस्सा वेपु पन्बतं 
मुहुततेन आरोहन्ति मुहुततेन आरोहन्ति । एतरहि खो पनाहं, भिक्खवे, असहं सम्मासम्बुद्धो 
लोके उप्न्नो। मय्हं खो पन, भिक्छवे, सारिपुत्तमोग्गह्वानं नाम सावकयुगं अग्गं 
भद्युगं । भविस्सति, भिक्खवे, सो समयो या अयञ्चेविमस्स पन्बतस्स सम । 
[२.19 अन्तरधायिस्सति, इमे च मनुस्सा कालं करिस्सन्ति, अहं च परिनिब्बायि- 


स्सामि। एवं अनिच्वा, भिक्खवे, सङ्खारा; एवं अद्धुवा, भिक्खवे, सद्भारा; एवं 


र मासन्नसन्य्यतकनन त्न 
मनुष्य ' सुप्रिय ' कहलाते थे। भिक्षुअओ ! इन सुप्रिय मनुष्यों को आयु बास हजार वर्ष होती 
धी । भिक्षुओ ! ये सुप्रिय मनुष्य इस सुपा श पर्वत पर दो दिन मे चढते थे, तथा दो दिन मे 
ही उतर पाते थे। उस समय भगवान्‌ काश्यप सम्यक्सम्नु< धे, तथा इन के अग्रश्रावकयुगल 
तिष्य एवं भारद्वाज नाम से प्रसिद्ध थे । देखो, भिक्षुओ ! इन संस्कारं के अनित्यत्व एवं 
अध्रुवत्व कौ महिमा कि इस पर्वत का वह सुपार नाम भी विलुप्त हौ गया, वे सुप्रिय 
मनुष्य भी कालके गाल मं समा गये वे भगवान्‌ काश्यप सम्यक्सम्बुद्ध भी समयं आने पर 
परिनिर्वृत हो गये । ये संस्कार एेसे अनित्य ह ¦ अश्रुत्‌ । अतः विवेकी पुरुष को चाहिये 
वह इन संस्कारों के प्रति ग्लानि तथा वैराग्य युक्त रहे तथा वह इन से स्वयं को विमुक्त 
करने का सतत प्रयास करे । (३) 
भिक्षुओ ! आज कल इस वैपुल्य पर्वत का नाम ' वेपुल्य' है । इस समय यहो के 
मनुष्य ' मागध ' कहलाते हे । इन मागध मनुष्यों कौ आयु बहुत अल्प हे । इन में कोड बहुत 
अधिक जीता है तो वह सौ वर्ष जीता है या उससे भी कम। ये मागधक मनुष्य इस वैपुल्य 
पर्वत पर मुहर्त मात्र मे चढ़ भी जाते ह उतर भी जाते है । इस समय मेँ सम्यव्सम्बुद्ध हृ 
गरे भी सारिपुत्र एवं मोद्रल्यायन नामक दो अग्रश्रावक हैँ । भिक्षु! एक समय आवमा 
कि इस पर्वत का यह नाम भी विलुप्र हो जायगा, ये मनुष्य भी कालकवलित हो जा्यगे, 
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अनस्सासिका, भिक्खवे, सङ्ारा। याव्चिदं, भिक्खवे, अलमेव सब्वसहरिसु 
निब्बिन्दितु, अलं विरज्नितु, अलं विमुच्ितुं' ' ति। (४) 
२३. इदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
` पाचीनवंसो तिवरानं, रोहितस्सान वङ्कको । 
सुषियानं सुपस्सो ति, मागधानं च वेपुद्धो ॥ 
अनिच्चा वत सङ्कार, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्ित्वा निरुज्न्ति, तेसं वूपसमे सुखो '' ति॥ 9 
दुतियो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
दुग्गतं सुखितघ्चेव, तिस मातापितेन च। 
भाता भगिनी पुत्तो च, धीता वेपुह्पव्वतं ॥ 
अनमतग्गसंयुत्तं समत्तं ॥ 





~~ 


का 
में भी परिनिर्वृत हो जाऊंगा । यह है इन अनित्य, विनाशशील संस्कारो का माहात्म्य ! अतः 


विवेको पुरुष के लिये यही उचित होगा कि वह इन संस्कारों के प्रति निर्वेद (ग्लानि 
उपेक्षा) रखे, वेराग्ययुक्त रहे तथा स्वयं इन से सर्वथा विमुक्त होने का प्रयास करे ''॥ 
(४) 

भगवान्‌ ने एेसा कहते हुए यह भी कहा- 

`" तिवरों के समय यह वैपुल्य पर्वत 'प्राचीनवंश' कहलाता था, रोहिताश्चं के समय 
 वड्ुक ' । सुप्रियो के समय “सुपार ' एवं मागधकं के समय "वैपुल्य' कहलाने लगा ॥ 

(क्यों कि) ^“ ये संस्कार अनित्य है जन्म (उत्पाद) एवं मरण (व्यय नाश) 
स्वभाव वाले हं । ये उत्पन्न हो हो कर निरुद्ध (नष्ट) होते रहते हैँ । ( अतः) इन का 
व्युपशम (शान्त रखना) ही सुखप्रद है ' ' 

द्वितीय वर्गं समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची - १. दुर्गत, २. सुखित, ३. त्रिशन्मात्र सूत्र, ४ 
मातृसूत्र, ५. पितृसृत्र, ६. श्रातृसृत्र, ७. भगिनीसुत्र, ८. पुत्रसूत्र, ९. पुत्रीसृत्र, एवं १०. 
वेपुल्यसूत्र ॥ 


अनमृताग्रसंयुक्तं समाप्त ॥ 

















६९६ 


९६. कस्सपसंयुत्तं 


९. सन्तुदुसुत्तं 
५4.163, 8.399, २.194] १. .-.सावत्थियं विहरति । "“ सन्तुद्रायं, भिक्खवे, कस्सपो 
इतरीतरेन चीवेरेन, इतरीतरचीवरसन्तुद्धिया च वण्णवादी; न च चीवरहेतु अनेसनं 
अप्पतिरूपं आपजति; अलद्धा च चीवरं न परितस्सति; लद्धा च चीवरं अगधितो 
अमुच्छितो अनज्ापत्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। 

"“ सन्ताय, भिक्खवे, कस्सपो इतरीतरेन पिण्डपातेन, इतरौतरपिण्डपात- 
सन्तद्धिया च वण्णवादी; न च पिण्डपातहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं आपजति; अलद्धा च 
पिण्डपातं न परितस्सति; लद्धा च पिण्डपातं अगधितो अमुच्छितो अनज्छ्ापत्नो 
आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। 

'" सन्तुदायं, भिक्खवे, कस्सपो इतरीतरेन सेनासनेन, इतरीतरसेनासनसन्तुद्टिया 
च वण्णवादी; न च सेनासनहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं आपजति; जलद्धा च सेनासनं न 
परितस्सति; लद्धा च सेनासनं अगधितो अमुच्छितो अनच्छापन्नो आदीनवदस्सावी 
निस्सरणपञ्ञो परिभुञ्चति। 


रा भा 1 कि 


९६. काश्यपसंयुक्त 


९. सन्तुष्टसूत्र प्राप्त चीवर आदि से ही सन्तोष 

श्रावस्ती मे साधना के समय... । '" भिक्षुअओ ! यह काश्यप जिस किसी प्राप्त चीवर 
से सन्तुष्ट रहता है, जिस किसी प्राप्त चीवर से सन्तुष्ट रहने कौ प्रशंसा करता ह । किसी 
विशिष्ट चीवर की प्रापतिहेतु अनुचित अन्वेषण मेँ नहीं लगता; वैसा चीवर प्राप्त न होने पर 
परित्रस्त (चिन्न) नहीं होता, तथा वैसा चीवर मिलने पर, उस मे किसी प्रकार का लोभ 
लालच किये विना, उस के आदीनव (दोष) देखते हुए उस के त्याग कौ भावना (प्रज्ञा) 
के साथ उस (चीवर) का उपभोग करता हे। (१) 

'' भिक्ुओ ! यह काश्यप जिस किसी प्राप्त पिण्डपात ( भिक्षान्न) से सन्तुष्ट रहता हे, 
जिस किसी प्राप्त पिण्डपात से सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करता हे । किसी विशिष्ट पिण्डपात 
की प्रापतिहेतु अनुचित अन्वेषण में नहीं लगता; वेसा पिण्डपात न प्राप्त होने पर परित्रस्त 
(खिन्न) नहीं होता तथा वैसा पिण्डपात प्राप्त हो जाने पर उसमें लीभ लालच किये विना, 
उस के आदीनव (दोष) देखते हए, उस के त्याग कौ भावना (प्रज्ञा) के साथ उस 
पिण्डपात का उपभोग करता हे । (२) 
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` सन्तुदरायं, भिक्खवे, कस्सपो इतरीतरन गिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारेन, 
इतरीतरगिलानप्पच्चयभेसजनपरिक्ारसन्तुद्धिया च वण्णवादी; न च गिलानणच्चय- 
भेसजपरिक्खारहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं आपजति; अलद्धा च गिलानप्पच्चय- 
भसजपरिक्ारं न परितस्सति; लद्धा च गिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारं अगधितो 
अमुच्छितो अनज्ज्ञापत्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्चति। 
` तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं- सन्तुदा भविस्साम इतरीतरेन चीवरेन, 
इतरीतरचीवरसन्तद्धिया च वण्णवादिनो; न च चीवरहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं [२.195) 
आपलिस्साम; अलद्धा च चीवरं न च परितस्सिस्साम; लद्धा च चीवरं [4.164} 
अगधिता अमुच्छिता अनज्छ्ापन्ना आदीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्जा परिभुङ्जिस्साम '। 
( एवं सब्ब कातव्चं । ) 
` ` सन्तुदा भविस्साम इतरीतरेन पिण्डपातेन...पे०...सन्तुा भविस्साम [8.400 
इतरीतरेन सेनासनेन...पे०...सन्तुदा भविस्साम इतरीतरेन गिलानप्पच्चयभेसज- 
परिक्खारेन, इतरीतरगिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारसन्तुद्धिया च वण्णवादिनो; न च 
गिलानणच्चयभेसजपरिक्खारहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं आपजिस्साम अलद्धा च 
गिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारं न परितस्सिस्साम; लद्धा च गिलानप्पच्चयभेसज- 
परिक्खारं अगधिगा अमुच्छिता अनञ्छयापत्ना आदीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्जा 
परिभुञ्जिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं। कस्सपेन वा हि वो 
भिक्खवे, ओ्वदस्सामि यो वा पनस्स कस्सपसदिसो, ओवदितेहि च पन वो तथत्ताय 
परिपजितव्चं '' ति॥ % 





"भि तुओ । यह काश्यप जिस किसी प्राप्त शयनासन (बिकछठोना) से ही सन्तुष्ट रहता 
हे....पूर्वट त्‌....शयनासन का उपभोग करता है । (३) 
` भक्षुओ ! यह काश्यप जिस किसी ग्लानप्रत्ययभैषज्यपरिष्कार (रोगनिवारक 
ओषध) से सन्तुष्ट रहता हे...पूर्ववत्‌....ग्लानप्रत्ययभैषज्यपरिष्कार का उपभोग करता है । 
(४) 
` अतः भिक्षुअ ! तुम्हे भी यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये- हम जिस किसी प्राप्त 
चवर से सन्तुष्ट रहेंगे तथा सन्तुष्ट रहने कौ प्रशंसा करेगे । जिस किसी प्राप्त पिण्डपात से 
सन्तुष्ट रहेंगे तथा सन्तुष्ट रहने कौ प्रशंसा करेगे । जिस किसी प्राप्त शयनासन से सन्तुष्ट रहेगे 
तथा सन्तुष्ट रहने कौ प्रशंसा करेगे । जिस किसी प्राप्त ग्लानप्रत्ययभेपज्यपरिप्कार से सन्तु 
रहंगे तथा सन्तुष्ट रहने कौ प्रशंसा करेगे । ...पूर्ववत्‌..../ ऊपर की तरह विस्तार कर ले] 
-भिक्षुओ ! तुम्हं ठेसा ही सीखना चाहिये । भिक्षुभो ! मेँ तुम्हे यह उपदेश भले ही काश्यपं 
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२. अनोत्तप्पीसुत्तं 

२. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा च महाकस्सपो आयस्मा च सारिपृत्तो 
बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं 
पटिसह्लाना वृद्धितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता 
महाकस्सपेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोच- 
““ वुच्चति हिदं, आवुसो कस्सप, अनातापी अनोत्तप्पी अभव्बो सम्बोधाय अभ्व 
निव्वानाय अभन्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमायः आतापी च खो ओत्तप्पी 
[२.196] भव्वो सम्बोधाय भव्बो निव्वानाय भव्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाया 
ति। 

"“कित्तावता नु खो, आवुसो, अनातापी होति अनोत्तप्पी अआभव्बो सम्बोधाय 
अभन्बो निव्वानाय अभव्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय; कित्तावता च 
पनावुसो आतापी होति ओत्तप्पी भव्बो सम्बोधाय भव्तरो निब्बानाय भव्बो अनुत्तरस्स 
योगक्खेमस्स अधिगमाया'' ति? 


_ = ~~~ 
तथा काश्यप के समान दूसरे किसी भिक्षु के सङ्केत करते हए कर रहा हू; परन्तु उपदेश 
करने के बाद तुम लोगों को इसे अपने लिये ही समञ्जना चाहिये तथा इसका पालन करना 
चाहिये ॥ 
२. अनवत्रपसूत्र उद्योगी एवं सङ्कोची को ज्ञानप्रापि 

२. एेसा मैने सुना है । एक समय आयुप्मान्‌ महाकाश्यप एवं आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में साधनाहेतु ठहरे हए थे। तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
(किसी दिन) सायङ्काल ध्यानभावना से उठ कर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के पास पहुंचे । 

पहूंच कर उन्होने आयुष्मान्‌ महाकाश्यप से कुशलक्षेम पूछा । तदनन्तर वे एक तरफ बेठ 

गये । एक तरफ बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ महाकाश्यप से यों पृछा-'* आयुष्मन्‌ 
महाकाश्यप ! यह कहा जाता है कि अनुद्योगी ( आलसी). तथा पाप करने मे सङ्काचरहित 
(निर्लज) साधक सम्बोधि के लिये, निर्वाण के लिये तथा अद्वितीय योगक्षेम कौ प्राति के 
लिये अयोग्य है । अपि तु उद्योगी तथा पापभीरु या निर्भय साधक ही सम्बोध, निर्वाण एवं 
अनुत्तम योगक्षेम की अधिगति में समर्थ हो सकता हं | 

"यँ मेरी जिज्ञासा यही है कि कैसा साधक उक्त कर्मो के लिये अनुद्योगी तथा 
सङ्खोचरहित कहलाता है ओर कैसा साधक उक्त करमो की अधिगतिहेतु उद्योगी तथा 
पापभीरु कहलाता ह ?'' 
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`" इधावुसो, भिक्खु ' अनुप्पन्ना मे पापका अकुसला धम्मा उप्पज्माना [५.165} 
अनत्थाय संवततय्युं' ति न आतप्पं करोति, "उप्पत्ना मे पापका अकुसला धम्मा 
अप्पहोयमाना अनत्थाय संवत्तय्ं ' ति न आतप्पं करोति, ' अनुप्पन्ना मे कुसला [8.401] 
धम्मा नुप्पजजमानाअनत्थाय संवत्तययुं ' ति न आतप्पं करोति, 'उप्पत्ना मे कुसला धम्मा 
निरुज्छमाना अनत्थाय संवत्तययुं ' ति न आतप्पं करोति। एवं खो, आवुसो, अनातापी 
होति। 

`` कथं चावुसो, . अनोत्तप्पी होति। इधावुसो, भिक्खु “ अनुप्पन्ना मे पापका 
अकुसला धम्मा उप्पज्नमाना अनत्थाय संवत्तय्युं ' ति न ओत्तप्पति,  उप्पन्ना मे पापका 
अकुसला धम्मा अप्पहीयमाना अनत्थाय संवततय्युं' ति न ओत्तप्पति, ' अनुपपन्ना मे 
कुसला धम्मा नुप्पज्ञमाना अनत्थाय संवत्तययुं ' ति न ओत्तप्पति, "उप्पन्ना मे [२.197] 
कुसला धम्मा निरुज््माना अनत्थाय संवततययुं' ति न ओत्तप्पति। एवं खो, आवुसो, 
अनोत्तप्पी होति। एवं खो, आवुसो, अनातापी अनोत्तप्पी अभव्बो सम्बोधाय अभनव्बो 
निव्वानाय अभव्बो अतुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय। 

` कर्थं चावुसो, आतापी होति ? इधावुसो, भिक्खु ' अनुप्पत्ना मे पापका 
अकुसला धम्मा उप्पजमाना अनत्थाय संवत्तय्युं' ति आतप्पं करोति, “उप्पन्ना मे पापका 
या 4 

( महा०-- ) ' ` आयुप्मन्‌ । यहां कोई भिक्षु-' मेरे अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्म 
उत्पन्न होते हए, मेरे लिये अनर्थ के हेतु न वन जाय ' एतदर्थ प्रयास नहीं करता; न “उत्पन्न 
हए पापमय अकुशल धमं यदि प्रहीण न हुए तो ये मेरे लिये अनर्थ के कारण न बन जायं ' 
एतदर्थं ही प्रयास करता है; वह " मेरे अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न न होते हए मेरे लिये 
अनर्थं के कारण न बन जार्यं' एतदर्थ भी प्रयास नहीं करता; एेसा साधक आयुप्मन्‌ | 
' अनुद्योगी ' ( अनातापी) कहलाता हे । 

ˆ“ ओर, आयुष्मन्‌! कोई साधक केसे ' अनवत्रप" ( पाप करने मेँ निर्भय) होता है 2 
आयुष्मन्‌! यहो कोई भिक्षु-' मेरे अनुत्पन्न पापमय अकुशल उत्पन्न होते हए, मेरे लिये 
अनर्थ के हेतु न बन जार्यं'- एतदर्थ भय नहीं मानता, या "उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मं 
प्रहणन हुए तो ये मेरे लिये अनर्थं के कारण न बन जायेँ'- एतदर्थं भी भय नहीं मानता, 
तथा ' मेरे उत्पन्न कुशल धर्म यदि निरुद्ध हो गये तो मेरे लिये अनर्थं के कारण बन जार्यँगे' 
इसमे भी भय नहीं मानता-एेसा साधक अनुद्योगी एवं पाप करने मेँ निर्भय होता हुआ 
सम्बोधि, निर्वाण तथा अनुत्तर योगक्षेम की अधिगति के लिये अयोग्य ही होता हे । 

` अथ च, आयुप्मन्‌! कोड ' आतापी" (उद्योगी ) कैसे कहलाता है ? आयुष्मन्‌! 
यहां कोई भिक्षु "मेरे अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हुए, मेरे लिये अनर्थं के 
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अकुसला धम्मा अप्पहीयमाना अनत्थाय संवत्तेययं ' ति आतप्पं करोति, अनुपपन्ना मे 
कुसला धम्मा ...पे०...अतप्पं करोति । एवं खो, आवुसो, आतापी होति। 

'" कथं चावुसो, ओत्तप्पी होति ? इधावुसो, भिक्खु ` अनुप्पत्ना मे पापका 
अकुसला ध्मा उप्पज्ञमाना अनत्थाय संवततेययु' ति ओत्तप्पति, “उप्पन्ना मे पापका 
अकुसला धम्मा अप्पहीयमाना अनत्थाय संव्तेय्यं ' ति ओत्तप्पति, ' अनुप्पन्ना मे कुसला 
धम्मा अनुप्पज्जमाना अनत्थाय संवत्तेय्यं' ति ओत्तप्पति, ` उप्मन्ना मे कुसला धम्मा 
निरु्छमाना अनत्थाय संवत्ते्यु ' ति ओत्तप्पति। एवं खो, आवुसो, ओत्तप्पी होति । एवं 
खो, आवुसो, आतापी ओत्तप्पी अभन्बो सम्बोधाय भव्बो निव्बानाय भव्बो अनुत्तरस्स 
योगक्खेमस्स अधिगमाया'' ति॥ र 

३. चन्दूपमासुत्त 

३. सावत्थियं विहरति। "" चन्दूपमा, भिक्खवे, कुलानि उपसडमथ-- 
५.166, २.198, 8.40 अपकस्सेव कायं, अपकस्स चित्त, निच्चनवका कुलेसु 
अप्पगव्भा । सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो जरुदपानं वा ओलोकेय्य प्बतविसमं वा 
=-= 
हेतु न यन जार्यँ'- एतदर्थं सतत उद्योग करता है; या ' उत्पन्न हुए अकुशल धर्म प्रहीणन 
होते हए, मेरे लिये अनर्थ के हेतु न बन जाय '-- एतदर्थ सतत उद्योग करता हे; या 
' अनुत्पन्न मेरे कुशल धर्म निरुद्ध होते हुए मेरे लिये अनर्थं के कारण न बन जाये '-- एतदर्थ 
सतत उद्योग करता है-एेसा साधक भिक्षु ' आतापी ' कहलाता हे । 

'' ओर आयुष्मन्‌! ' अवत्रपी' किसे कहते हे ? आयुष्मन्‌, यहाँ कोई भिक्षु ' मेरे 
अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हुए मेरे अनर्थ के हेतु न बन जायं ' एतदर्थ उन 
से भय मानता है; या ' उत्पन्न पापमय अकुशल धर्म प्रहीण न होते हुए मेरे लिये अनर्थ के 
कारण न बन जाँ एतदर्थ उन से भय मानता है; अथ वा मेरे अनुत्पन्न कुशल धम 
उत्पन्न न होते हए मेरे अनर्थ के कारण न बन जार्ये", या ' मेरे उत्पन्न कुशल धर्म निरुद्ध 
होते हए मेरे अनर्थ के हेतु न बन जार्यै एतदर्थ भय मानता हे । आयुष्मन्‌! एेसे भय 
मानने वाला साधक ' अवत्रपी ' कहलाता है । आयुष्मन्‌! ठेसा उद्योगी एवं पापभीरु साधक 
ही सम्बोधि, निर्वाण एवं अद्वितीय योगक्षेम की प्रपि के योग्य (भव्य) होता हे '"॥ ° 
३. चन्द्रोपमसूत्र ; : चन्द्रमा की तरह गृहस्थ घरों मे गमन 

३. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '"भिक्षुओ ! चन्द्रमा कौ तरह गृहस्थो के घरों 
मे जाना चाहिये । अपने शरीर ओर चित्त पर नियन्त्रण रखते हए सदा नवागन्तुक अतिथि 
कौ तरह अप्रगल्भ (निरभिमान) के समान बँ जाना चाहिये । भिक्षु ! जसे कोड पुरुष 
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नदीविदुग्गं वा अपकस्सेव कायं, अपकस्स चित्त; एवमेव खो, भिक्खवे, चन्दृपमा 
कुलानि उपसङ्कमथञअपकस्सेव कायं, अपकस्स चित्त, निच्चनवका कुलेसु अप्पगव्भा । 

'" कस्सपो, भिक्खवे, चन्दूपमो कुलानि उपसङ्कमति-अपकस्सव कायं, 
अपकस्स चित्त, निच्चनवको कुलेसु अ्पगव्भो । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कथंरूपो 
भिक्खु अरहति कुलानि उपसडमितु'" ति ? 

`" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
भन्ते, भगवन्तं येव परटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खु 
धरेस्सन्ती '' ति। | 

अथ खो भगवा आकासे पाणिं चालेसि । '“ सय्यथापि, भिक्खवे, अयं आकासे | 
पाणि न सजति न गय्हति न बज्ति; एवमेव खो, भिर्वेखवे, यस्स कस्सचि भिक्खुनो ॑ 
कुलानि उपसड्कमतो कुलेसु चित्तं न सजति न गय्हति न बज्छति-' लभन्तु लाभकामा, 
पुञ्जकामा करोन्तु पुञ्ञानी' ति; यथासकेन लाभेन अत्तमनो होति सुमनो, एवं पसं | 
लाभ्रन अत्तमनो होति सुमनो; एवरूपो खो, भिक्खवे, भिक्खु अरहति कुलानि 
उपसङ्कमितु। 








पुराने कूए, अपरिचित टेढी-मेदढी नदी या विषम (ऊँचे नीचे) पर्वत पर अपने शरीर तथा 
चित्त पर नियन्त्रण रखते हुए जाता है; उसी तरह भिक्षु को चन्द्रमा के समान अपने शरीर 
तथा चित्त पर नियन्त्रण रखते हुए नवागन्तुक अपरिचित तथा निरभिमान के तुल्य बन कर 
गृहस्थ के घरों में जाना चाहिये। 

'भिक्षुओ ! मेरा यह शिष्य काश्यप गृहस्थं के घरों मे, चन्द्रमा के तुल्य आचरण 
करता हुआ, प्रविष्ट होता है । वह उस समय नवागन्तुक अपरिचित एवं निरभिमान रहता 
हआ अपने शरीर तथा चित्त पर नियन्त्रण रखता है । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! भिक्षु को 
किस आचरण में गृहस्थो के घरों में प्रविष्ट होना चाहिये ?'' 

"भन्ते! हम तो आप के बताने पर ही धर्म (कर्तव्य कर्म) को स्पष्ट रूप से समञ्च 
पाते हे। अतः आप ही इस बात को भी हमें विशद रूप से समाव ।'' 

तब्र भगवान्‌ ने अपना हाथ आकाश की तरफ उठाया ओर कहा-'" जैसे भिक्षुओ। 
मेरा यह हाथ आकाश में न लगता है, न फँसता है, न उलञ्जता है, उसी तरह गृहस्थो के 
घरों मे जाता हुआ कोई भिक्षु उन घरों मेँ न आसक्त हो, न अपना चित्त वहोँ कहीं लगावे, 
न उलज्ञावे; अपि तु जिन गृहस्थं को लाभ करना होगा वे लाभ करेगे, पुण्य करना होगा 
वे पुण्य करेगे । जैसे बह अपने लाभ से सन्तुष्ट होता है, वैसे ही उस को दृसरों के लाभ 
से भी सन्तुष्ट रहना तथा प्रसन्न होना चाहिये । एेसे विचारों वाला भिक्षु गृहस्थो के घरों मे 
जाने के योग्य हे। 
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'“ कस्सपस्स, भिक्खवे, कुलानि उपसङकमतो कुलेसु चित्तं न सजति न गय्ति 
न बच्छ्रति-'लभन्तु लाभकामा, पुञ्जकामा करोन्तु पुञ्जानी' ति; यथासकेन लाभन 
अत्तमनो होति सुमनो; एवं पसं लाभेन अत्तमनो होति सुमनो । 
२.199] '" तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कथंरूपस्स भिक्खुनो अपरिसुद्धा धम्मदेसना होति, 
कर्थरूपस्स भिक्खुनो परिसुद्धा धम्मदेसना होती '' ति ? 

'“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, ध्मा भगवत्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
भन्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती ' ' ति। 

'“ तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ' ति। 
14.167] ' "एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

"^ यो हि कोचि, भिक्छवे, भिक्खु एवंचित्तो पेसं धम्मं देसेति-' अहो वत मे 
धम्मं सुणेय्य, सुत्वा च पन धम्मं पसीदेय्यु, पसन्ना च मे पसन्नाकारं करेय्युं' ति; [8.40] 
(8.403] एवरूपस्स खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अपरिसुद्धा धम्मदसना होति। 

'^यो च खो, भिक्खवे, भिक्खु एवंचित्तो परेसं धम्मं देसेति--' स्वाक्ातो 
भगवता धम्मो सन्दिद्विको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वदितव्बो 





' भिक्षुओ ! मेरे शिष्य काश्यप का चित्त गृहस्थं के घ्रां मे जाते हृए्‌ न कहं 
आसक्त होता है, न कहीं फेसता है, न कहीं बंधता (उलद्चता) हे । * लाभ चाहने वाले 
लाभ कमावें, पुण्य चाहने वाले पुण्य कमावें '- यही सोचता हुआ वह गृहस्थो के घरों मं 
प्रविष्ट होता है । जैसे वह अपने यथाप्राप्त लाभ से सन्तुष्ट रहता हे वेसे ही वह दूसरों के 
लाभ से प्रसन्न होता हे। 

'* तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! केसे भिक्षु द्वारा किया हुआ धर्मोपदेश कुछ भी शुद्ध 
नहीं होता ? ओर केसे भिक्षु का किया हुआ धर्मोपदेश सुपरिशुद्ध होता हे ?'! 

'* भन्ते ! हम तो आप के बताने पर ही...पर्ववत्‌....आप ही विशद रूप से समञ्चावें ।'' 

'" तो, भिक्षुओ! सुनो, ठीक से मन में बेटा लो मेँ बताता हू ।'' 

'' जेसी आज्ञा, भन्ते!" भिक्षुं हारा ेसा कहे जाने पर, भगवान्‌ बोले-"' भिक्षुओ ! 
जो कोई भिक्षु ठेसा मन बना कर दूसरों को उपदेश देता है - अरे ! लोग मेरा धर्मोपदेश 
सुने, सुन कर प्रसन्न हों, तथा अपनी प्रसन्नता मेरे सामने प्रकट करे ।' एेसे भिक्षु का 

धर्मोपदेश कुछ भी शुद्ध नहीं होता । 

'“ ओर भिक्षुम! जो भिक्षु एेसा मन बना कर दूसरों को धर्मोपदश करता हे- 
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विञ्चृूही ति। अहो, वत मे धम्मं सुणेय्यु, सुत्वा च पन धम्मं आजानेय्यु, आजानित्वा च 
पन तथत्ताय परिपजेय्यु' ति। इति धम्मसुधम्मतं परिच्च परेसं धम्मं देसेति, कारुज्ञं 
पटिच्च अनुददयं पटिच्च अनुकम्पं उपादाय परेसं धम्मं देसेति। एवरूपस्स खो, भिक्वे, 
भिक्खुनो परिसुद्धा धम्मदेसना होति। 

' कस्सपो, भिक्खवे, एवंचित्तो परेसं धम्मं देसेति-' स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्विको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्ही ति। 
अहो, वत मे धम्मं सुणेय्ुं, सुत्वा च पन धम्मं आजानेय्यु, आजानित्वा च पन [२.200 
तथत्ताय परिपजेय्युं ' ति। इति धम्मसुधम्मतं परिच्च परेसं धम्मं देसेति, कारञ्जं परिच्च 
अनुदयं पटिच्च अनुकम्पं उपादाय परेसं धम्मं देसेति। कस्सपेन वा हि वो, भिक्ठवे, 
ओवदिस्सामि यो वा पनस्स कस्सपसदिसो, ओवदितेहि च पन वो तथत्ताय 
परिपज्ितव्चं ' ' ति ॥ ड 

४. कुलूपकसुत्तं 

४. ...सावत्थियं विहरति । '" तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कथंरूपो भिक्खु अरहति 
कुलूपको होतु, कथंरूपो भिक्खु न अरहति कुलूपको होतुं '' ति ? 

भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...भगवा एतदवोच- 

“यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु एवंचित्तो कुलानि उपसङ्मति-"देन्तु येव 





भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात है, तत्काल फल देने वाला है, अकालिक है, प्रकट 
हे, निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है, विज्ञ जनों द्वारा अपने अन्तःकरण मेँ जानने योग्य 
हे । लोग मेरा धर्मोपदेश सुने, सुन कर धर्म कौ गम्भीरता से परिचित हों, परिचित हो कर 
उसका अभ्यास ( साधना) कर ' । इस तरह वह धर्मोपदेश कौ उचित रीति से दूसरों को 
धर्मोपदेश करता हे । करुणा से, दया से अनुकम्पा से दूसरों को धर्मबोधन करता है । एेसे 
भिक्षु द्वारा कृत धर्मोपदेश ही वास्तविक एवं परिशुद्ध धर्मोपदेश करता है । 

` भिक्ुओ! मेरा यह शिष्य काश्यप एेसा ही मन बनाकर धर्मोपदेश करता 
हे ...पूर्ववत्‌.... । 

` भिक्षुजो ! मं तुम्हें यह उपदेश भले ही काश्यप या काश्यप के समान दूसरे किसी 
भिक्षु का सङ्केत करते हुए कर रहा हूँ, परन्तु उपदेश करने के बाद तुम लोगों को इसे 
अपने लिये ही समञ्जना चाहिये तथा इसका पालन करना चाहिये ॥ ् 
४. कुलोपगसूत्र £; $ गृहस्थ घरों में जाने योग्य भिक्षु 

४. श्रावस्ती में साधना के समय... । "“ तो क्या मानते हो, भिक्षुओ! कैसा भिक्षु 
गृहस्थो के घरों में जाने योग्य है 2'' 
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मे, मा नादंसु; बहुकञ्ञेव मे देन्तु, मा थोक; पणीतञ्ञेव मे देन्तु, मा लृखं; सीघञ्ञेव मे 
देन्तु, मा दन्धं; सक्तच्चञ्जेव मे देन्तु, मा असक्तच्चं' ति । तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो 
॥५.168] एवंचित्तस्स कुलानि उपसङकमतो न देन्ति, तेन भिक्खु सन्दीयति; सो ततोनिदानं 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। थोकं देन्ति, नो बहुकं...पे०...लूखं देन्ति, नो 
पणीत. दन्धं देन्ति, नो सीघं, तेन भिक्खु सन्दीयति; सो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं 
(8.404] पटिसंवेदयति। असक्रच्चं देन्ति, नो सक्तच्चं; तेन भिक्खु सन्दीयति; सो 
[२.201] ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। एवरूपो खो, भिक्खवे, भिक्खु न 
अरहति कुलुपको होतु । 

"यो च खो, भिक्ठवे, भिक्खु एवंचित्तो कुलानि उपसङ्कमति-' तं कुतेत्थ 
लब्भा परकुलेसु-देन्तु येव मे, मा नादंसु; बहुकञ्जेव मे दन्तु, मा थोक; पणीतञ्ञेव मे 
देन्तु, मा लुखं; दीघजञ्जेव मे दन्तु, मा दन्ध; सक्रच्चञ्ञेव मे दन्तु. मा असक्च्चं' ति। 
तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवंचित्तस्स कुलानि उपसङ्मतो न देन्ति; तेन भिक्खु न 
सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। लूखं दन्ति, नो पणीतं; तेन 
भिक्खु न सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। दन्ध देन्ति, नो 
सीघं; तेन भिक्खु न सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति । 
असच्छच्चं देन्ति, नो सक्च; तेन भिक्खु न सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदयति। एवरूपो खो, भिक्खवे, भिक्छु न अरहति कुलृपको होतुं । 
7 

'' भन्ते ! हम तो आप के द्वारा उद्रोधन किये जाने पर ही...पूर्ववत्‌....आप ही इस 
को स्पष्ट करने की कृपा करें ।'' ... पूर्ववत्‌. ... । 

भगवान्‌ बोले-"“ भिक्षुओ ! जो | 7ेसा मन बना कर गृहस्थो के घरों मे प्रविष्ट 
होता है-“ये मुञ्चे कुछ दान करे ही, ेसा न हो कि ये मुञ्चे कुछ भी न दे; मुञ्ञे अधिक से 
अधिक दे, ेसा न हो कि ये मुञ्चे अल्प मात्रा मे ही दँ । अच्छा रुचिकर ही मुञ्े दे, एेसा 
नहो किये मुञ्चे रुखा सृखा ही दे डालें; शीघ्रता से दे, ठेसा न हो कि धीरे धीरे अल्प मात्रा 
मे दे; सत्कारपूर्वक दे, एेसा न हो कि ये मुञ्धे अपमान या उपेक्षपूर्वक कुछ देने लगे '। 
भिक्षुओ ¦ ेसा मन बना कर गृहस्थ के घरों मे प्रविष्ट होने वाले उस भिक्षु को किसी घ्र 
से कुछ नहीं मिलता है तो वह खिन्न होता है, तथा उस खेद के कारण वह उन गृहस्थों 
के प्रति दुःख एवं दौर्मनस्य के भाव प्रकट करता ह । इसी तरह अल्पमात्ा पेंदतेहे, 
अधिक नहीं, तो भी वह चखिन्न...पूर्ववत्‌.... । रूखा देते हँ, सिग्ध (प्रणीत) नहीं देते तो 
भी... । धीरि धीरे देते है शीघ्रता से नहीं तो भी... । असत्कारपूर्वक देते हैँ, सत्कारपूर्वक 
नहीं तो भी वह खिन्न होता है तथा उस खेद से वह उन (गृहस्थं) के प्रति दुःख एवं 
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'* कस्सपो, भिक्खवे, एवंचित्तो कुलानि उपसङ्कमति--' तं कुतेत्थ लन्भा 
परकुलेसु-देन्तु येव मे, मा नादंसु; बहुकञ्ञेवं मे देन्तु. मा थोक; पणीतञ्जेव म दन्तु 
मा लुखं; सीघञ्ञेव मे देन्तु. मा दन्धं; सक्कच्चञ्जेव मे देन्तु, मा असक्वचचं' ति । तस्स चे, 
भिक्खवे, कस्सपस्स एवंचित्तस्स कुलानि उपसङ्कमतो न दन्ति; तेन कस्सपो न 
सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदयति । थोकं दन्ति, नो बहुकं; तेन 
कस्सपो न सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति । लुखं देन्ति, नो 
पणीत; तेन कस्सपो न सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति । दन्धं 
देन्ति, नो सीघं; तेन कस्सपो न सन्दीयति; सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदयति । असक्च्वं देन्ति, नो सक्च्चं; तेन कस्सपो न सन्दीयति; [५.169.२.202] 
सो न ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। कस्सपेन वा हि वो, भिक्खवे, 
ओवदिस्सामि यो वा पनस्स कस्सपसदिसो। ओवदितेहिः च पन वो तथत्ताय 
परिपज्ितव्बं '' ति ॥ % 

५५. जिण्णसुत्तं 
५. एवं मे सुतं...पे०...राजगहे वेव्टृवने । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो [8.405] 





दौर्मनस्य के भाव प्रकट करता हे । एेसा भिक्षु गृहस्थं के घरों में प्रवेश योग्य नहीं माना 
जाता। 

'" ओर भिक्षुओ! जो भिक्षु यह मन बना कर गृहस्थं के घरों में प्रविष्ट हाता हे-- 
"दूसरे के घरोंमेंजानेसेक्यालाभहोगा)येमु्ेदेही,एेसानहोकियेमुञ्ये न 
दे....पूर्ववत्‌.... । इस तरह, भिक्ुओ! इस तरह का मन बना कर घरों में प्रविष्ट हाने के 
बाद वे गृहस्थ उस भिक्षुको कुछ भी नदतो भी यदि उस भिक्षुका चित्तखिन्ननहो तथा 
उसके कारण उसे दुःख दौर्मनस्य न हो तो एेसा भिक्षु गृहस्थो के घरों में प्रवेशयोग्य होता 
हे । रूखा देते हँ, सिग्ध नहीं देते... पूर्ववत्‌... । ठेसा भिक्षु... प्रवेशयोग्य होता हे । 

'“ भिक्षुओ ! (मेरा यह शिष्य) काश्यप गृहस्थो के घरों मे प्रविष्ट होते समय यही 
मन बनाता है-' दूसरे के घरों में जाने से क्यालाभहोगा!गेइसघरकेलोगही मुञ्चे दे 
एेसानहोकियेमुद्धे न दे....पूर्ववत्‌.... । इस से काश्यप के मन में कोई विकार उत्पन्न 
नहीं होता। 

'" भिक्षुओ ! काश्यप या एेसे ही किसी अन्य भिक्षु को सङ्कृत कर मेरे द्वारा दिया गया 
उपदेश, उपदेश देने के बाद, वह भिक्षुमात्र के लिये भी मेरा आदेश ( पालनीय) हो जाता 
हे । अतः तुम सब को भी एेसे आदेश का पालन करना चाहिये ॥ < 
५५. जीर्णसूत्र ६ आरण्यक प्रत के लाभ 

५. एेसा मेने सुना हे...पूर्ववत्‌....राजगृह क वेणुवन मं । तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप... । 
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| | | एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं महाकस्सपं भगवा एतदवोच-' ' जिण्णोसि दानि त्वं, 
| | | कस्सप, गरुकानि च ते इमानि साणानि पंसुकूलानि निव्बसनानि। तस्मातिह त्व, 
| कस्सप, गहपतानि चेव चीवरानि धरहि, निमन्तनानि च भुञ्चाहि, मम च सन्तिके 
| विहराही ' ' ति। 
| '' अहं खो, भन्ते, दीघरत्तं आरल्जिको चेव आरञ्जिकत्तस्स च वण्णवादी, 
| पिण्डपातिको चेव पिण्डपातिकत्तस्स च वण्णवादी, पंसुकूलिका चेव पंसुकूलिकत्तस्स 
| | च वण्णवादी, तेचीवरको चेव तेचीवरिकत्तस्स च वण्णवादी, अप्िच्छो चेव 
|| अपिच्छताय च वण्णवादी, सन्तुदरो चेव सन्तुद्धिया च वण्णवादी, पविविंत्तो चेव 
| ॥ पविवेकस्स च वण्णवादी, असंसदो चेव असंसग्गस्स च वण्णवादी, आरद्धविरियो 


† 
| | 
| येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। ॑ 

| 

| 





| 
| 
| ू चेव विरियारम्भस्स च वण्णवादी '' ति। | 
| '' किं पन त्वं, कस्सप, अत्थवसं सम्पस्समानो दीघरत्तं आरञ्जिको चेव 
|| | आरञ्जिकनत्तस्स च वण्णवादी, पिण्डपातिको चेव...पे०...पंसुकूलिको चेव...तेची- 
| वरिको चेव... अपिच्छो चेव...सन्तुदो चेव... पविवित्तो चेव...असंसद चेव...आरद्ध- 
| | | विरियो चेव विरियारम्भस्स च वण्णवादी'" ति ? 
| | | | ^' द्रे ख्वाहं, भन्ते, अत्थवसे सम्पस्समानो दीघरत्तं आरञ्जिको चेव आरल्जि- 
|| कन्तस्स च वण्णवादी, पिण्डपातिको चेव...पे०..पंसुकूलिको चेव...तेचीवरिको चेव... 
| || [२.203] .अपिच्छो चेव... सन्तु चेव...पविवत्तो चेव...असंसद चेव... आरद्धविरियो | 
||| 





चेव विरियारम्भस्स च वण्णवादी । अत्तनो च दिद्रुधम्मसुखविहारं सम्पस्समानो पच्छिम 





| 

|| | भगवान्‌ यों बोले--'* काश्यप ! अब तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हारे द्वारा पहने हृए ये सण 
| के वस्त्र तुम्हारे लिये भारी हैँ । अतः अब तुम गृहस्थं के समान हल्के व्र ( चीवर) 

पहना करो, तथा उन के द्वारा दिये गये निमन्त्रण स्वीकार कर लिया करो ओर अब तुम 

चारिकान कर मेरे साथ ही रहा करो।'' 

||| | '" भन्ते! मे तो बहुत समय से आरण्यकव्रती हू, तथा आरण्यक त्रत को प्रशंसा 

| | करता रहता हूँ । पिण्डपातिकव्रती....पांसुकृलिकव्रती....त्रेचीवरिक रहा हू ...अल्पेच्छ 

( सन्तोषत्रती ) रहा हू....एकान्तसेवी रहा हू....समाज से असंसृष्ट (दूर ) रहा हू....साधना 

॥॥ में सतत उद्योगी रहा हूं साथ ही एेसे उद्योग का प्रशंसक भी रहा हू '' | 

'' काश्यप ! तुम किस प्रयोजन को ले कर इतने समय आरण्यक....पिण्डपातिक.... 

| | पांसुकूलिक....अल्येच्छु.... सन्तोषत्रत....एकान्तसेवाव्रत...उद्योगव्रत के प्रशंसक रहे हो ?'" 

| '* भन्ते ! मे दो प्रयोजनों को लेकर आरण्यक...पूर्ववत्‌....उद्योगत्रत का प्रशंसक 
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च जनतं अनुकम्पमानो-' अप्येव नाम॒ पच्छिमा जनता दिद्वानुगतिं ॥५.170 
आपजेय्युं' । ये किर ते अहेसुं बुद्धानुत्रुदधसावका ते दीघरत्तं आरल्जिका चेव अहेसु 
आरज्जिकत्तस्स च वण्णवादिनो ...पे०.-.पिण्डपातिका चेव अहेसुं..पे०...पंसुकूलिका 
चेव अहेसुं.. तेचीवरिका चेव अहेसुं...अप्िच्छा चेव अहेसुं ..सन्तुदरा चेव [8 .406] 
अहेसुं ..पविवित्ता चेव अहेसुं ..असंसद्रा चेव अहेय... आरद्धविरिया चेव अहेसुं 
विरियारम्भस्स च वण्णवादिनो ' ति। ते तथत्ताय पटिपज्िस्सन्ति, तेसं तं भविस्सति 
दीघरत्तं हिताय सुखाय । 

'“इमे ख्वाहं, भन्ते, द्रे अत्थवसे सम्पस्समानो दीघरत्तं आरन्जिको चेव 
आरञ्जिकन्तस्स च वण्णवादी, पिण्डपातिको चेव...पे०...पंसुकूलिको चेव...तेची- 
वरिको चेव...अपिच्छो चेव... सन्तुदर चेव... पविवित्तो चेव...असंसटुौ चेव...आरद्ध- 
विरियो चेव विरियारम्भस्स च वण्णवादी' ' ति। 

“" साधु साधु, कस्सप । बहुजनहिताय किर त्वं, कस्सप, परिपत्नो बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । तस्मातिह त्व, कस्सप, साणानि 
चेव पंसुकूलानि धारेहि निव्वसनानि, पिण्डाय च चराहि, रज्ञे च विहराही ' ' ति ॥ ® 

६. ओवादसुत्तं 

६. ...राजगहे वेट्टृवने अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन भगवा तनुपसङडमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि न्नं खो आयस्मन्तं 
महाकस्सपं भगवा एतदवबोच--'* ओवद, कस्सप, भिक्ू; करोहि, कस्सप, भिक्खृनं 


रहा हूं । उन में पहला यह है मेँ इस जन्म में सुखपूर्वक साधना के लिये, तथा दूसरा आगे 
आनेवाली जनता के लिये तथा बुद्धश्रावकों के लिये मेरे ये शुभकर्म आदर्शरूपमें 
रहे....जिससे वे भी इन व्रतो का पालन करें, जिससे वह उन करे लिये दीर्घकाल तक 
हितावह तथा सुखप्रद होगा । भन्ते ! इन दो प्रयोजनों में इन आरण्यत्रतादि का साधक तथा 
प्रशंसक रहता आया हूं ।'' 
`" साधु, साधु काश्यप! तुम ने इन सभी व्रतं का पालन बहु जनहित, ब्रहुजनसुख 
तथा देवमनुप्यों के हित के लिये ही किया हे । अतः, काश्यप ! तुम्हारे लिये यही उचित 
होगा कि तुम आज कौ तरह आगे भी सण के बने पंशुकृल धारण करो, पिण्डपातव्रत 
धारण करो, तथा अरण्यत्रत कौ साधना करते रहो ''॥ | 
६. अववादसूत्र : : धर्मोपदेशश्रवण में अयोग्य भिक्ष 
६. राजगृह के वेणुवन में साधना के समय... । आयुष्मान्‌ महाकाश्यप....भगवान्‌ 
बोले-'* काश्यप! तृं भिक्षुओं को धर्मोपदेश किया कर । मेँ इन्दं धर्मोपदेश कर या तुम 











न ~ ॥ 
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धम्मि कथं । अहं वा, कस्सप, भिक्खू ओवदेय्यं त्वं वा; अहं वा भिक्खूनं धम्मि कथं 
[२.204] करेय्यं त्वं वा' ' ति। 

''दुव्बचा खो, भन्ते, एतरहि भिक्ख्‌, दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्नागता, 
अक्मा, अप्पदक्खिणग्गाहिनो अन॒सासनिं। इधाहं, भन्ते, असं भण्डं च नाम भिक्छुं 
आनन्दस्स सद्धिविहारिं अभिजिकं च नाम भिक्खुं अनुरुद्धस्स सद्धिविहारि अञ्जमज्ञं 
14.171] सुतेन अच्चावदन्त-' एहि, भिक्खु, को बहुतरं भासिस्सति, को सुन्दरतरं 
भासिस्सति, को चिरतरं भासिर्सती ' ' ति। 

[8.407] अथ खो भगवा अञ्यतरं भिक्ुं आमन्तेसि--'" एहि त्व, भिक्खु, मम वचनेन 
भण्डं च भिक्खुं आनन्दस्स सद्धिविहारि अभिजिकं च भिक्खुं अनुरुद्धस्स सद्धिविहारि 
आमन्तेहि-' सत्था आयस्मन्ते आमन्तती ' '" ति। 

"एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो परटिस्सुत्वा येन ते भिक्खू 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते भिक्खू एतदवोच-“ सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती ' ति । 

'एवमावुसो'' ति खो ते भिक्खू तस्स भिक्खुनो परटिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमन्तं 
निसित्रे खो ते भिक्खू भगवा एतदवोच-'" सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, अञ्जमज्जं 
सुतेन अच्वावदथ--“ एहि, भिक्खु, को बहुतरं भासिस्सति, को सुन्दरतरं भासिस्सति, 
को चिरतरं भासिस्सती'' ति? 


9 ~ कै ~~~ - 


शकय चकै 





इन्हे धर्मोपदेश करो-इसमें कोई अन्तर नहीं पडता (क्यों कि तुम भी मेरी हौ तरह 
प्रामाणिक धर्मोपदेश करते हो ।) 

('' नहीं, भन्ते ! मै एेसा नहीं कर पाऊगा; क्यो कि) आज कल भिक्षु उपदेश ग्रहण 
के योग्य नहीं रह गये, धर्मोपदेश =| वे आदर एवं सत्कार भी नहीं कर पाते । भन्ते! > 
आनन्द के सहविहारिक भण्ड एवं अनुरुद्ध के सहविहारिक अभिजिक भिक्षु ठ, यों 
परस्पर बातचीत करते सुना है-' भिक्षु! देखं, कोन अधिक बोलता हे, का। अच्छा 
बोलता टै या कौन अधिक काल तक बोलता हे!''' 

तब भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को ब्रुला कर आदेश दिया--'*जा 1, भिक्षु! मरे 
आदेश से आनन्द के सहविहारिक भण्ड एवं अनुरुद्ध के सहविहारिः” अभिजिक से जा 
कर कहो-' शास्ता तुम्हे बुला रहे हे !' '' 

उस भिक्षु ने भगवान्‌ का आदेश स्वीकार उन दोनों म पुओं के पास जा कर उनसे 

कट). -'' शास्ता तुम दौनों आयुष्मानों को बुला रहे हे 1"! 

उस (भिक्षु) की बात मान कर वे दोनों भिक्षु शस्ता के सम्मुख आये तथा = रह 

प्रणाम कर एक तरफ बैठ गये। भगवान्‌ ने उन से पृक्ठा--' “भिक्षु ओ ¦ क्या तुम ने परस्पर 
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"एवं, भन्ते" ' | 

“किं नु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं आजानाथ--' एथ तुम्हे, 
भिक्खवे, अञ्जमञ्ञं सुतेन अच्वावदथ-- एहि, भिक्खु, को बहुतरं भासिस्सति, को 
सुन्दरतरं भासिस्सति, को चिरतरं भासिस्सती ' '' ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते '' | [.205] 

ˆ“ नो चे किर मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं आजानाथ, अथ किं चरहि 
तुम्हे, मोघपुरिसा, किं जानन्ता किं पस्सन्ता एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजिता समाना 
अञ्जमञ्जं सुतेन अच्वावदथ--*एहि, भिक्खु, को बहुतरं भासिस्सति, को सुन्दरतरं 
भासिस्सति, को चिरतरं भासिस्सती ' '' ति? 

अथ खो ते भिक्खू भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचुं- 
'" अच्चयो नो, भन्ते, अच्चगमा, यथाबाले यथामू्हे यथाअकुसले, ये मयं एवं 
स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजिता समाना अञ्जमजञ्जं सुतेन अच्वावदिम्ह-“एहि, 
भिक्खु, को बहुतरं भासिस्सति, को सुन्दरतरं भासिस्सति, को चिरतरं 4.172] 
भासिस्सती' ति। तेसं नो, भन्ते, भगवा अच्वयं अच्चयतो परिग्गण्हातु आयतिं 
संवराया' ' ति। 

`" तर्घ तुम्हे, भिक्खवे, अच्वयो अच्वगमा यथाबाले यथामूच्े यथाअकुसले, ये 





सत्य ही यह कहा हे -' भिक्षु! देखें कोन अधिक बोलता हे, कोन अच्छा बोलता है या 
कौन अधिक काल तक बोलता है ?''' 

"हां, भन्ते !'' 

भिक्षु! क्या तुम को स्मरण है कि मेने तुम को एेसी देशना की हे कि तुम 
परस्पर एेसा संवाद ( बातचीत) करो-' भिक्षु! दखं कौन अधिक बोलता हे... पूर्ववत्‌... ?"' 

'" नहीं, भन्ते! ' 

'' जब मने तुमको एसी देशना कभी नहीं की तो तुम ने क्या सोच कर, क्या समञ्च 
कर परस्पर यह संवाद किया-' भिक्षु ! देखें कौन अधिक बोलता हे !.... ' "| 

तब वे दोनों भिक्षु भगवान्‌ के श्रीचरणों में गिर कर उन से यों क्षमायच्मा करने 
लगे--'" भन्ते ! हम से यह प्रमाद ( भूल) वैसे ही हो गया जैसे कोई बालक, मूढ या गँवार 
किया करता हे। हम से एेसा प्रमाद नहीं होना चाहिये था; क्यों कि हमने आपके समान 
रेष्ठ शास्ता से प्रत्रज्यादीक्षा ली थी। भन्ते! हमारे इस अपराध को क्षमा कर दे, भविष्य में 
` हमसे एेसा प्रमाद कभी नहीं होगा ।'' 
` भिक्षु ! जब तुम इस स्वाख्यात धर्म में प्रत्रजित हो कर भी बालक, मृढ या 





| 
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[8.408] "एहि, भिक्खु, को बहुतरं भासिस्सति, को सुन्दरतरं भासिस्सति, को चिरतरं 
॥| | भासिस्सती' ति। यतो च खो तुमे, भिक्वे, अच्चयं अच्वयतो दिस्वा यथाधम्म 
॥| पटिकरोथ, तं वो मयं परिग्गण्हाम । वुद्धि हेसा, भिक्खवे, अरियस्स विनये यो अच्वयं 
| | | अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति आयतिं च संवरं आपजती ति॥ क 
| | ७. दुतियओवादसुत्तं 
| | ७. ...राजगहे विहरति वेच्टृवने। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन भगवा 
| | | तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्त निसिन्नं खो आयस्मन्तं महाकस्सपं भगवा एतदवोच- ॑ 
|| " ओवद, कस्सप, भिक्खू; करोहि, कस्सप, भिक्खूनं धम्मि कथं । अहं वा, कस्सप, 
॑ [२.206] भिक्खू ओवदेय्यं त्वं वा; अहं वा भिक्यृनं धरम्मि कथं करेय्यं त्वं वा'' ति। 
|| "'दुन्वचा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खू, दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्नागता 
| अक्खमा अप्पदक्खिणग्गाहिनो अनुसासनिं। यस्स कस्सचि, भन्ते, सद्धा नत्थि 
कुसलेसु धम्मेसु, हिरी नत्थि कुसलेसु धम्मेसु, ओत्तप्पं नत्थि कसलेसु धम्मेसु, विरियं 
नत्थि कुसलेसु धम्मेसु, पञ्जा नत्थि कुसलेसु धम्मेसु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा 
| आगच्छति, हानियेव पारिकद्ा कुसलेसु धम्मसु, नो वुद्धि । 
||| "“ सेय्यथापि, भन्ते, काठ्पक्खे चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, 
हायतेव वण्णेन, हायति मण्डलेन, हायति आभाय, हायति आरोहपरिणाहेन । एवमेव 


| 0 
| गवार कौ तरह प्रमाद कर के भी अपना दोष स्वीकार कर रहे हो तो में तुम्हं क्षमा करता 
। | हूं । भिक्नुओ ! ' मेरे इस आर्यविनय में यह वृद्धि कौ ही बात कहलायगी कि जो अपने दोष 
| को स्वीकार कर क्षमायाच्जा करे तथा भविष्य में एेसा न करने की प्रतिज्ञा करे'''॥ 9 
| || ७. द्वितीय अववादसूत्र ; :धर्मोपदेश्ञ-श्रवण के लिये अयोग्यभिक्षु 
॥| ७. राजगृह के वेणुवन मे साधना के समय...-पूर्ववत्‌,...आयुप्मान्‌ महाकाश्यप ने 8 
||| | भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'“ भन्ते ! भिक्षु धर्मोपदेश क योग्य नहीं रह गये ये दुर्वच हो 
|| ||, गये । क्योकि इन मे बहतो को कुशल धर्मो में श्रद्धा नहीं है, लजा...सङ्कोच 
। (-पापभीरुता)...उद्योग..प्र्ा मे श्रद्धा नही है । यों रातदिन उनके कुशल धर्मो मँ अवनति 
| ही हो रही है, उन्नति नहीं । 

॥॥| "इसके विपरीत--जिन भिक्षुओं की कुशल धर्मो मे श्रद्धा हे, लजा....सङ्कौच... 
|| | | उद्योग... प्रज्ञा में श्रद्धा है उनकी रातदिन कुशल धर्मो मेँ वृद्धि ही होगी, हानि (अवनति) 
| | 


। 
| | तुम्हे एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पन्वजिता समाना अञ्जमञ्ञ सुतेन अच्चावदित्थ-- 
|| | 
| 
| | 





नहीं| 
"“ भन्ते ! जसे कुष्ण पक्ष का चन्द्रमा रात ओर दिन वर्ण, मण्डल, आरोहपरिणाह-- 
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खो, भन्ते, यस्स कस्सचि सद्धा नत्थि कुसलेसु धम्मेसु ..पे०...हिरी नत्थि...ओत्तप्पं 
नत्थि...विरियं नत्थि...पञ्जा नत्थि कुसलेसु धम्मेसुं तस्स या रत्ति वा दिवसो ॥4.173] 
वा आगच्छति, हानियेव पाटिकट्भा कुसलेसु धम्मेसु, नो वुद्धि । 

'“" अस्सद्धो पुरिसपुग्गलो ' ति, भन्ते, परिहानमेतं; अहिरिको पुरिसपुग्गलो ' ति, 
भन्ते, परिहानमेतं; ' अनोत्तप्पी पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते, परिहानमेतं; 'कुसीतो 
पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते, परिहानमेतं; ' दुप्पञ्जो पुरिसपुग्गलो ' ति, भन्ते, परिहानमेतं; 
' कोधनो पुरिसपुग्गलो ति, भन्ते, परिहानमेतं; 'उपनाही पुरिसपुग्गलो ' ति, [8.409] 
भन्ते, परिहानमेतं; ' न सन्ति भिक्खू ओवादका ' ति, भन्ते, परिहानमेतं । (१) 

` यस्स कस्सचि, भन्ते, सद्धा अत्थि कुसलेसु धम्मेसु, हिरी अत्थि कुसलेसु 
धम्मेसु, ओत्तप्पं अत्थि कुसलेसु धम्मेसु, विरियं अत्थि कुसलेसु धम्मेसु, पञ्जा अत्थि 
कुसलेसु धम्मेसु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, वुद्धियेव पारिकङ्का कुसलेसु 
धम्मेसु, नो परिहानि। 

'“ सय्यथापि, भन्ते, जुण्हपक्खे चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, 
वड्तेव वण्णेन, वति मण्डलेन, वडति आभाय, वति आरोहपरिणाहेन । एवमेव खो, 
भन्ते, यस्स कस्सचि सद्धा अत्थि कुसलेसु धम्मेसु...हिरी अत्थि...पे०... [२.207] 
ओत्तप्पं अत्थि...विरियं अत्थि... पञ्जा अत्थि कुसलेसु धम्मेसु तस्स या रत्ति वा दिवसो 
वा आगच्छति, वुद्धियेव पारिकद्भा कुसलेसु धम्मेसु, नो परिहानि। 





इन सभी अच्छाइयों से निरन्तर क्षीण होता जाता है, उसी तरह, भन्ते ! जिसकी कुशल 
धर्मो मे श्रद्धा....ही..-.अपत्राप्य.... वीर्य... प्रज्ञा नहीं है, उसकी- आगे आने वाले समय में 
कुशल धर्मो में हानि ही समञ्जनी चाहिये, वृद्धि नहीं । 

(प्रव्रज्या प्राप्त कर के भी) साधक भिक्षु अश्रद्धावान्‌ है, अहीक ठै, अनपत्रप है. 
आलसी या पापी हे, कुमति है, क्रोधी है, उपनाही ( दूसरों से वैर भाव रखने बाला) है, 
तो यह उसकौ हानि ही है । उपासक लोग भी उसे देख कर यही कहने लगेगे-' अब सङ्घ 
मे आज्ञाकारी नहीं रह गये "| (१) 

"इस के विपरीत, जिस (साधक) की कुशल धर्मो में श्रद्धाहै, ही है, अवत्राप्य 
( पापभीरु) हे, वीर्य है, प्रज्ञा है, उस के आगे आने वाले समय में वृद्धि ही होगी, हानि 
नहीं । 

"जैसे शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा, रात हो या दिन, वर्णं मण्डल आभा एवं आरोह 
परिणाह से बढता ही रहता है; उसी तरह, भन्ते! जिस साधक की कुशल धर्मो क प्रति 
श्रद्धा, ही, अपपत्राप्य, वीर्य, प्रज्ञा हे उस कौ, आगे आने वाले समय में, वृद्धि ही होगी 
हानि नहीं| 
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'* सद्धो पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते, अपरिहानमेतं;  हिरिमा पुरिसपुग्गलो' ति, 
भन्ते, अपरिहानमेतं; ' ओत्तप्पी पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते, आपरिहानमेतं; ' आरद्धविरियो 
पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते अपरिहानमेतं; ' पञ्जवा पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते, अपरिहान- 
मेतं: अक्छोधनो पुरिसपुग्गलो' ति, भन्ते, परिहानमेतं; ' अनुपनाही पुरिसपुग्गलो ' ति, 
भन्ते, अपरिहानमेतं; ' सन्ति भिक्छृ वादका ' ति, भन्ते, अपरिहानमेतं'' ति। (२) 

'' साधु साधु, कस्सप। यस्स कस्सचि, कस्सप,* सद्धा नत्थि कुसलसु 
धम्मेसु...पे०... हिरी नत्थि.. अत्तप्पं न्थ... विरियं नत्थि...पञ्ञा नत्थि कुसलेसु 
धम्मेसु तस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, हानियेव पाटिका कुसलेसु धम्मसु, 
नो वुद्धि । 

,' सेय्यथापि, कस्सप, काठ्ठपक्खे चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, 
हायतेव वण्णेन...पे०...हायति आरोहपरिणाहेन । एवमेव खो, कस्सप, यस्स कस्सचि 
4.174] सद्धा नत्थि कुसलेसु धम्मेसु...पे०.. हिरी नत्थि...ओत्तप्पं नत्थि...विरियं 
नत्थि... पञ्जा नत्थि कुसलेसु धम्मेसु तस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, हानियेव 
पाटिकद्ा कुसलेसु धम्मेसु, नो वुद्धि। ` अस्सद्धो परिसपुग्गलो' ति, कस्सप, 
परिहानमेतं; अहिरिको...पे०...अनो्तप्पी.. कुसीतो...दुप्पञ्ञो.. कोधनो...“उपनाही 
[8.410) पुरिसपुग्गलो' ति, कस्सप, परिहानमेतं; ' न सन्ति भिक्खू ओवादका, ति, 
कस्सप, परिहानमेतं । 

“यस्स कस्सचि, कस्सप, सद्धा अत्थि कुसलेमु धम्मेसु...पे०...हिरी अत्थि... 

अत्तप्पं अत्थि...विरियं अत्थि...पञ्जा अत्थि कुसलेसु धम्मेसु तस्स या रत्ति वा दिवसो 
वा आगच्छति, वुद्धियेव पाटिक्घा कुसलेसु धम्मेसु, नो परिहानि। 
[र.208] "* सेय्यथापि, कस्सप, जुण्हपक्खे चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, 
वड़तेव वण्णेन, वडति मण्डलेन, वडति आभाय, वति आयोहपरिणाहेन । एवमेव खो, 
कस्सप, यस्स कस्सचि सद्धा अत्थि कुसलेसु धम्मेसु, हिरी अत्थि... ओत्तप्पं अत्थि... 
विरियं अत्थि...पञ्जा अत्थि कुसलेसु धम्मेसु तस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, 
वुद्धियेव पाटिक्वा कुसलसु धम्मेसु, नो परिहानि। 

'"" सद्धो पुरिसपुग्गलो ' ति, कस्सप, अपरिहानमेतं; हिरिमा...पे०...ओत्तप्पी... 


(*“ साधक के लिये कोई यह कहे-) यह श्रद्धावान्‌ ह ^. हामान्‌ € , " अवत्रापी 
हे" “उद्योगी दै ', 'प्र्ञावान्‌ है ', ' अक्रोधी हे ', ' अनुपनाही (वेररहित) ह , सङ में 


क 


आज्ञाकारी भिक्षु हं" तो यह उस साघक की वृद्धि ही है, हानि नही । (२) 
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आरद्धविरियो...पञ्जवा...अक्ोधनो...' अनुपनाही पुरिसपुग्गलो ' ति, कस्सप, अप- 
रिहानमेतं; ' सन्ति भिक्खू ओवादका' ति, कस्सप, अपरिहानमेतं'' ति ॥ 9 
८. ततियओवादसुत्तं 

८. -..राजगहे कलन्दकनिवापे। अथ खो. आयस्मा महाकस्सपो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न 
खो आयस्मन्तं महाकस्सपं भगवा एतदवोच-'“ ओवद, कस्सप, भिक्खू; करोहि, 
कस्सप, भिक्वूनं धम्मि कथं । अहं वा, कस्सप, भिक्छृनं ओवदे्यं त्वं वा; अहं वा 
भिक्छूनं धम्मि कथं करेय्यं त्वं वा'' ति। 

` दुन्बचा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खू, दोवचस्सकरणेहि धम्पेहि 14.175} 
समन्नागता, अक्खमा, अप्पदक्खिणग्गाहिनो अनुसासनिं '' ति। 

` तथा हि पन, कस्सप, पुच््रे थेरा भिक्खू आरञ्जिका चेव अहेसुं आरजञ्जि- 
कत्तस्स च वण्णवादिनो, पिण्डपातिका चेव अहेसं पिण्डपातिकनत्तस्स च वण्णवादिनो, 
पंसुकूलिका चेव हेसु पंसुकूलिकन्तस्स च वण्णवादिनो, तेचीवरिका चेव [8.411] 
अहेसुं तेचीवरिकत्तस्स च वण्णवादिनो, अपिच्छा चेव अहेसुं अपिच्छताय च 
वण्णवादिनो, सन्तुदा चेव अहेसुं सन्तुद्िया च वण्णवादिनो, पविवित्ता चेव अहेसु 


~~ 


( भगवान्‌-- ) `` साधु, साधु, काश्यप! तुम ने बहुत उचित कहा । जिस किसी 
साधक कोौ....पूर्ववत्‌.... हानि नहीं । ® 
( महाकाश्यप के उक्त कचनो का ही यहां भरी विस्तार कर ले] 

८. तृतीय अववादसूत्र : : धर्मोपदेशश्रवण में अयोग्य भिक्षु 

८. राजगृह के कलन्दकनिवाप में साधना के समय... 1 ....महाकाश्यप को भगवान्‌ 
ने यह कहा--'' काश्यप! तँ भिक्षुओं को धर्मोपदेश किया कर । यह धर्मोपदेशतूं करे या 
मे करू--इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्यों कि तेरे द्वारा किया गया धर्मोपदेश भी मेरी 
ही तरह प्रामाणिक है ।'' 

` नहीं, भन्ते, मे एेसा नहीं कर पारगा; क्यो कि अब भिक्षु बहुत दुर्वच हो गये हैँ; 
अतः वे धर्मोपदेश के योग्य नहीं रह गये ।'' 

` काश्यप | पूर्वकाल मे भी स्थविर भि कषु आरण्यकत्रती भी थे तथा इस आरण्यक 
व्रत के प्रशंसक भी थे, पांसुकृलिक भी थे... जेचीवरिक भी धे... अल्पेच्छ भी 
थे....सन्तोषवृत्ति भी थे....एकान्तसेवी भी थे... समाज से ॐ सम्पृक्तं भी रहते थे.... साधना 
मे सतत उद्योगी भी थे तथा एसे उद्योग की प्रशंसा भी करते ध । उस समय जो भिक्षु 
आरण्यकव्रतधारो होता था...-पैण्डपातिक....पांशुकूलिक....ैचीवरिक अल्पेच्छ.... 
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पविवेकस्स च वण्णवादिनो, असंसद्ा चेव अहेसुं असरसग्गस्स च वण्णवादिनो, 
[२.209] आरद्धविरिया चेव अहेसुं विरियारम्भस्स = वण्णवादिनो । 

'' तत्र यो होति भिक्खू आरल्जिको चेव आरज्जिकत्तस्स च वण्णवादी, 
पिण्डपातिको चेव पिण्डपातिकनत्तस्स च वण्णवादी, पसुकूलिको चेव पंसुकूलिकन्तस्स 
च वण्णवादी, तेचीवरिको चेव तेचीवरिकत्तस्स च वण्णवादी, अप्पिच्छो चेव 
अष्पिच्छताय च वण्णवादी, सन्तु चेव सन्तद्धिया च वण्णवादी, पविवित्तो चेव 
पविवेकस्स च वण्णवादी, असंसदो चेव असंसग्गस्स च वण्णवादी, आरद्धविरियो 
चेव विरियारम्भस्स च वण्णवादी, तं थेरा भिक्ख आसनेन निमन्तेन्ति-' एहि, भिक्खु, 
को नामायं भिक्खु, भदको वतायं भिक्छु, सिक्ाकामो वताय भिक्खु; एहि, भिक्छु, 
इदं आसनं निसीदाही ' ति। 

तत्र, कस्सप, नवानं भिक्ून एवं होति-' यो किर सो होति भिक्खु 
आरञ्जिको चेव आरल्जिकत्तस्स च वण्णवादी, पिण्डपातिको चेव...पे०.. -पंसुकूलिको 
चेव. तेचीवरिको चेव...अपिच्छो चेव,..सन्तदरो चेव...पविवित्त चेव...असंसदो 
चेव. आद्द्धविरियो चैव विरियारम्भस्स च वण्णवादी, तं थरा भिक्खू, आसनेन 
निमन्तेन्ति-एहि, भिक्खु, को नामायं भिक्खु, भदको वतायं भिक्छु, सिक्खाकामो 
वतायं भिक्खु; एहि, भिक्छु, इदं आसनं निसीदाही ' ति । ते तथत्ताय पटिपजन्ति; तेसं तं 
होति दीघरततं हिताय सुखाय । 

“एतरहि पन, कस्सप, थेरा भिक्खू न चेव आरल्जिका न च आरल्जिकत्तस्स 
वण्णवादिनो, न चेव पिण्डपातिका न च पिण्डपातिकत्तस्स च वण्णवादिनो, न चेव 
पंसुकूलिका न च पंसुकूलिकत्तस्स च वण्णवादिनो, न चव तेचीवरिका न च 
तेचीवरकहस्स वण्णवदिते, न चेव ना + -------- वण्णवादिनो, न चेव अप्पिच्छा न च अष्पिच्छताय वण्णवादिनो, न 


सन्तुष्ट....एकान्तसेवी...-समाज से असंसृष्ट..उद्योगी होता था उसका अन! भिक्षु सम्मान 
करते थे, उसको अग्रासन देते थे, आदरपूर्वक उसका नाम तथा परिचय पृते थे । तथा 


, 


उसके विषय मे यही कहते थे कि इस भिक्षु का आचर बहुत भद्र है, यह शिधा के ग्रहण 
मे तत्पर रहता है । उसके आने पर यही कहते थे-' आओ, भिक्षु! यह आसन प्रह 1 करो'। 

'. काश्यप ! तब यह देख कर नये प्रत्रजित भिक्षु को यह विचार होता था-- "जो 
भिक्षु आरण्यकव्रती.... चैण्डपातिक..पांसुकूलिक...त्रचीवरिक.. अल्येच्छ....सन्तुष्ट.... 
एकान्त-सेवी....समाज से असम्पृक्त..: उद्चोगसम्पन्न....रहते है उन का स्थविर भिक्षु बहुत 
सम्मान करते दै... । तथा वह आचरण इन ल! धकं के लिये दीर्घकाल के लिये हितकर 


एवं सुखकर होता हं । 
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चेव सन्तुदा न च सन्तुदटिया वण्णवादिनो, न चेव पविवित्ता न च पविवेकस्स [\.176 
वण्णवादिनो, न चेव असंसदा न च असंसग्गस्स वण्णवादिनो, न चेव आरद्धविरिया न 
च विरियारम्भस्स वण्णवादिनो। [२.210] 


“तत्र यो होति भिक्खु जातो यसस्सी लाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- {8.412) 
गिलानप्पच्चयभसज्जपरिक्खारानं तं थरा भिक्खू आसनेन निमन्तेन्ति-" एहि, भिक्खु 
को नामायं भिक्खु, भदको वतायं भिक्खु, सब्रह्मचारिकामो वतायं भिक्खु; एहि, 
भिक्छु, इदं आसनं निसीदाही ' ति । 

`तत्र, कस्सप, नत्रानं भिक्वृनं एवं होति-"यो किर सो होति भिक्खु जतो 
यसस्सी लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजपरिक्खारानं तं थरा भिक्खू 
आसनेन निमन्तेन्ति-एहि, भिक्खु, को नामायं भिक्खु. भदको वतायं भिक्खु, 
सब्रह्यचारिकामो वतायं भिक्खु; एहि, भिक्खु, इदं आसनं निसीदाही ' ति। ते तथत्ताय 
पटिपज्न्ति। तेसं तं होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय। यं हि तं, कस्सप, सम्मा वदमानो 
वदेय्य-“उपहुता ब्रह्मचारी ब्रह्मचारूपद्वेन अभिपत्थना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिअभि- 
पत्थनेना' ति, एतरहि तं, कस्सप, सम्मावदमानो वदेय्य-"उपहुता ब्रह्मचारी ब्रह्मचारू- 
पदवेन अभिपत्थना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिअभिपत्थनेना '' ' ति॥ ड्‌ 

 ' परन्तु इस समय, काश्यप! स्थविर भिक्षु न आरण्यकव्रतधारी रह गये... पर्ववत्‌. ...न 
उद्योगव्रत के प्रशंसकं ही रह गये। 

आज कल तो जो स्थविर भिक्षु किसी अन्य कारण से समाज में प्रसिद्ध हो गया 
है यशःप्राप्त बन गया है, तथा किसी प्रकार से चीवर पिण्डपात शयनासन एवं 
ग्लानप्रत्ययभेषज्यपरिष्कार का अत्यधिक लाभ प्राप्त कर लेता है उसी को अन्य स्थविर 
भिक्षु भी आदर सम्मान तथा पूजा सत्कार एवं उत्सव आदि में अग्रासन देते है । 

"इसे देख कर, काश्यप ! नवप्रव्रजित भिक्षु को मन मे यह होता है- “जो भिक्षु 
समाज मे किसी कारण से प्रसिद्ध हो गया है....उसी को सम्मान मिलता है '। अतः वह 
नवक भिक्षु भी उन स्थविरो को देखकर उसी तरह का आचरण करने लगता है । वह 
आचरण उस नवक भिक्षु के लिये दीर्घकाल तक अहितकर एवं कष्टप्रद होता है । एसे 
भिक्षुओं के विषय में कोई वस्तुसत्य कहना चाहे तो यही कहेगा- "वे ब्रह्मचारी ( धर्मसाधक) 
ब्रह्मचर्य त्रत के उपद्रव ( सङ्कट) से धिर गये, अतः इन का वास्तविक धर्मसाधना से पतन 
हो गया'। तथा आज इस नवक भिक्षु के विषय मेँ वास्तविकता कहना चाहे तो भी यही 
कहेगा-' यह ब्रह्मचारी (नवक भिक्षु) ब्रह्मचर्यव्रत के उपद्रव से धिर गया, अतः इस का 
धर्मसाधना से पतन हो गया! र 
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९. ानाभिजञ्ञसुत्त 

९. ..-सावत्थियं विहरति । "“ अहं, भिक्खवे, यावदेव आकह्वामि विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
[२.211] उपसम्पज विहरामि। कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकद्भुति विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेदि धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीरतिसुखं पटमं ज्ञानं 
उपसम्पज्न विहरति। 

'“ अहं, भिक्खवे, यावदेव आकद्ामि वितक्रविचारानं वृपसमा अच्छत्त 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्त अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं 
उपसम्पज विहरामि। कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकद्घुति वितक्विचारानं 
4.177] वृपसमा...पे०...दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति । 

'" अहं, भिक्खवे, यावदेव आकद्ामि पीतिया च विरागा उपेक्छको च विहरामि 
सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेमि, यं तं अरिया आचिक्खन्ति- 
"उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं नं उपसम्पज् विहरामि। कस्सपो पि, 
भिक्खवे, यावदेव आकङ्घुति पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च 
[8.413] सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंबेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति- 
'उपेक्ठको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति । 

'* अहं, भिक्खवे, यावदेव आकद्भामि सुखस्स च पहाना दुक्स्स च पहाना 
पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुदिद्धं चतुत्थ॑ 





९. ध्यानाभिज्ञासूत्र : : ध्यान-अभिन्ञा मे काश्यप बुद्धतुल्य 

९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ' ' भिक्षुओ ! जब मेँ कामों से दूर हो, अकुशल 
धर्मो का त्याग कर वितर्क विचार सहित प्रीतिसुख वाला प्रथम ध्यान प्राप्त कर साधना 
करता हूँ । भिक्टुओ ! काश्यप भी..-पूर्ववत्‌.... साधना करता हे । 

''भिक्षुओ ! जब मँ चाहता हूँ, वितर्क विचारों के शान्त हो जाने से आध्यात्मिक 
सम्प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त, समाधिजन्य प्रीतिसुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त 
कर साधना करता हूं । भिक्षुओ ! काश्यप भी... पूर्ववत्‌. ...साधना करता हे । 

'' भिक्षुओ ! जब मेँ चाहता हूं, प्रीति से वेराग्य होने पर उपेक्षा के साथ साधना करता 
हू । स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्र हो कर काया से सुख का अनुभव करते हुए, जिसं आर्यपुरुष 
कहते है-' उपेक्षा के साथ स्मृतिमान्‌ हो कर सुख से विहार करता हे '-इस तृतीय ध्यान 
को प्राप्त कर साधना करता हूं! भिक्षुओ ! काश्यप भी...पूर्ववत्‌....साधना करता हे । 

"भिक्षु ! जब मै चाहता हँ, सुख एवं दुःख के प्रहाण से, सौमनस्य तथा दौर्मनस्य 
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आनं उपसम्पज्न विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकद्ुति सुखस्स च 
पहाना...पे०... चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज् विहरति। 

` अहं, भिक्खवे, यावदेव आकद्भामि सब्बसो रूपसञ्जानं समतिक्रमा परिघ- 
सञ्ञानं अत्थङ्गमा नानत्तसजञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकद्भुति सब्बसो रूपसञ्तानं 
समतिक्रमा...पे०... आकासानञ्चायतनं उपसम्पजन विहरति । 

` अहं, भिक्खवे, यावदेव आकङ्कामि सन्वसो आकासानञ्चायतनं समतिक्म्म 
अनन्तं विजञ्ञाणं ति विजाणञ्चायतनं उपसम्पज् विहरामि। कस्सपो पि, भिक्खवे, 
यावदेव आकङ्कुति सब्नसो आकासानञ्चायतनं समतिक्रम्म अनन्तं विज्जाणं [२२.212] 
ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पलन विहरति । 

` अहं, भिक्खवे, यावदेव आकङ्कामि सन्वसो विजञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म 
नत्थि किञ्च ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्मज विहरामि। कस्सपो पि भिक्खवे, 
यावदेव आकट्ुति...पे०...आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज विहरति। 

"अहं, भिक्खवे, यावदेव आकद्लामि सन्वसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्रम्म 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव [4५.178] 
आकङ्ुति ...पे०...नैवसञ्जानासजञ्जायतनं उपसम्पज विहरति। 
क क 
के पहले ही अस्त हो जाने से, अदुःख असुख एवं उपेक्षा से, स्मृतिपरिशुद्ध वाले चतुर्थ 
ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हूं । भिक्षुओ ! यह काश्यप भी... पर्ववत्‌... साधना करता 
हे । 

'* शिशु ओ ! जन मेँ चाहता हँ, रूपसंज्ञाओं का सन तरफ से अतिक्रमण से 
प्रतिघ्रसंजाओं के अस्त हो जाने से, नानात्वसंज्ञाओं के चिन्तन न करने (अमनसिकार ) से 
` आकाश अनन्त है '-एेसी आकाशानन्त्यायतन भावना को प्राप्त कर साधना करता हू। 
भिक्षुओ ! काश्यप भी... पूर्ववत्‌... साधना करता है । 

'भिक्ुओ ! जब मेँ चाहता हूं, इस आकाशानन्त्यायतन भावना का भी सर्वथा 
अतिक्रमण कर ' विज्ञान अनन्त हे '--इस विज्ञानानन्त्यायतन भावना को प्राप्त कर साधना 
करता हू । भिक्षुओ ! काश्यप भी...पर्ववत्‌ ... साधना करता है । 

''भिक्षुओ ! जब मँ चाहता हूँ, इस विज्ञानानन्त्यायतन भावना का भी सर्वथा 
समतिक्रमण कर ' कुछ नहीं है '-इस आकिञ्चन्यायतन भावना को प्रात कर साधना 
करता हूं । भिक्षु ! यह काश्यप भी....पूर्ववत्‌ ...साधना करता है । 

` भिक्षुओ ! जब भ चाहता हू इस आकिञ्चन्यायतन भावना का भी सर्वथा समतिक्रमण 














६४८ संयुत्तनिकायपालि 


^“ अहं, भिक्खवे, यावदेव आकङ्कामि सव्वसो नेवसञ्ञानासञ्जायतनं 

समतिक्रम्म सञ्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्न विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे...पे०.. 
सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ञ विहरति । 
(8.414) '' अहं, भिक्खवे, यावदेव आकङ्कामि अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोमि- 
एको पि हत्वा बहुधा होमि, बहुधा पि हुत्वा एको होमिः आविभावं, तिरोभावं, तिरोकुड 
तिरोपाकारं तिरोपव्बतं आसजजमानो गच्छामि, सेय्यथापि आकासे; पठविया पि 
उम्मुजनिमुजं करोमि, सेय्यथापि उदक; उदके पि अभिज्नमाने गच्छामि, सेय्यथापि 
पटवियय; आकासे पि पलक कमामि, सेय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये 
एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसामि परिमजामि; याव ब्रह्मलोका पि कायेन 
वसं वत्तेमि। कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकद्भुति अनेकविहितं इद्धिविध 
पच्चैनुभोति...पे०...याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति। 

^“ अहं, भिक्खवे, यावदेव आकङ्कामि दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय 
अतिक्न्तमानुसिकाय उभो सदे सुणामि, दिव्बे च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च । कस्सपो 
पि, भिक्छवे, यावदेव आकद्ति दिव्बाय सोतथातुया...पे०..दूर सन्तिके च। 

"“ अहं भिक्खवे, यावदेव आकङ्लामि परसत्तानं पप्पुगगलानं चेतसा चेतो 
[२.213] परिच्च पजानामिसरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानामि, वीतरागं वा चित्त 
वीतरागं चित्तं ति पजानामि, सदोसं वा चित्त...पे०...वीतदोसं वा चि्त..समोहं वा 
चितत..वीतमोहं वा चित्त... सद्धिं वा चित्त...विक्खिततं वा चित्त..महगगतं वा चित्त... 
अमहग्गतं वा चित्त...सउत्तरं वा चित्त...अनुत्तरं वा चित्त...समाहितं वा चित्त... 
असमाहितं वा चित्त ..विमुत्तं वा चित्त ..अविमुत्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्त ति पजानामि। 
कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकट्रुति परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च 
4.179] पजानाति-- सरागं वा चित्तं सरागं चित्त ति पजानाति...पे०...अविमुत्तं वा चित्त 
अविमुत्तं चित्तं ति पजानाति। 

"“ अहं, भिक्खवे, यावदेव आकङ्ामि अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरामि, 
सेय्यथीदं --एकं पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि 
जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो तिंसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो 
पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि 


_ ` _______ '_-----~-~---- 
कर ' नैवसंजञानासंज्ञायतन' भावना को प्राप्त कर साधना करता ह+ भिक्षुओ! काश्यप 
भी....पूर्ववत्‌.... साधना करता हे । 





१६. करस्सपसंयुत्तं ६४९ 


संवटकप्ये अनेके पि विवटूकप्पे अनेके पि संवद्रविवटूकष्ये-' अमुत्रासिं एवनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्परिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो 
अमुत्र उदपादि; तत्रापासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुख- [8.415] 
दुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपत्नो ' ति। इति साकारं सउददेसं 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि। कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव आकद्कुति 
अनेकविहितं पुब्ेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीद-एकं पि जाति...पे०...इति साकार 
सउद्ेसं अनेकविहितं पु्बेनिवासं अनुस्सरति। 

'* अहं, भिक्खवे, यावदेव आकद्भामि दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्रन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपजनमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते 
यथाकम्मूपगे सत्ते-' इमे वत, भोन्तो, सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता [९.214] 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्विका 
मिच्छादिदिकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपन्ना, इमे वा पन, भोन्तो, सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समत्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्म- 
समादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना" ति। इति दिव्ेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्रन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्नमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि। कस्सपो पि, भिक्खवे, 
यावदेव आकद्कुति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्छन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने...पे०...यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। 

`" अह, भिक्खवे, आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति [४180] 
दिदुव धम्मे संयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे, 


`" भिक्षुओ ! जब में चाहता हू, इस नैवसंज्ञानासंज्ञायतन भावना का भी सर्वथा 
समतिक्रमण कर ' संज्ञावेदयितनिरोध ' भावना को प्राप्त कर साधना करता हूं । भिक्षुओ। 
यह काश्यप भी....पूर्ववत्‌ ... साधना करता हे । 

'“ भिक्षुओ ! जब मेँ चाहता हू, अनेक प्रकार की ऋद्धियों (अलौकिक चमत्कारो ) 
का अनुभव करता हू... पूर्ववत्‌... । ( द्र इसी ग्रन्थ का सुसीमसूत्र7 भिक्षुओ ! काश्यप 
भी ... पूर्ववत्‌... साधना करता हे । 

'" भिक्षुओ } जब में चाहता हूं, दिव्य चक्षु से....पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ ! काश्यप 
भी....साधना करता हे । 

'" भिक्षुओ ! मे आश्रवों के क्षय होने से, आश्रवरहित चेतोविभुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति 











६५० संयुत्तनिकायपालि 


आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकलत्वा उपसम्पञ्न विहरती ' ' ति ॥ ४ 
१०. उपस्सयसुत्त 

१०. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा महाकस्सपो सावत्थियं विहरति जेतवने 
नाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा आनन्दो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा 
[8.416, २.215] पत्तचौवरमादाय येनायस्मा महाकस्सपो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोच--' ` आयाम, भन्ते कस्सप, येन अज्जतरो भिक्खुनु 
पस्सयो तेनुपसङ्कमिस्सामा' ' ति। 

"गच्छ त्वं, आवुसो आनन्द, बहुकिच्चा त्वे बहुकरणीयो '' ति । दुतिय पि खो 
यस्मा आनन्दो आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोच-'* आयाम, भन्ते कस्सप, येन 
अञ्जतरो भिक्ुनुपस्सयो तेनुपसङ्मिस्सामा ` ति। 

"“ गच्छ त्वं, आवुसो आनन्द, बहुकिच्चो त्व बहुकरणीयो '' ति। ततियं पि खो 
यस्मा आनन्दो आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोच-' * आयाम, भन्ते कस्सप, येन 
अञ्जतरो भिक्खुनुपस्सयो तेनुपसङ्कमिस्सामा ` ति। 

थ खो आयस्मा महाकस्सपो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन येन अआञ्जतरो भिक्खुनुपस्सयो तेनुपसङ्कमिः 
उपसङ्मित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो सम्बहुला भिक्खुनियो येनायस्मा 
महाकस्सपो तेनुपसड्कमिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकस्सपं अभिवादेत्वा 








को इसी जन्म मे अभिज्ञान एवं साक्षात्‌ करं प्राप्त कर साधन करता हँ । भिक्षु ! यह 


काश्यप भी... साधना करता हे ॥ । 
९०. उपाश्रयसत्र : :थुहतिस्सा भिक्षुणी का सङ्खं से बहिष्कार 


१०. एेसा मैने सुना हे । एक समय आयुप्मान्‌ महाकाश्यप श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक 
ष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहतु ठहरे हुए थे। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न मे वख ठीक कर, पात्र चीवर ले कर आयुष्मान्‌ 
महाकाश्यप के यहाँ गये । वर्ह जा कर वे उन से बोले-'" आद्ये, भन्ते काश्यप! किसी 
भिक्षुणीउपाश्रय चला जाय । ` 

'* आयुष्मन्‌ आनन्द ! तुम ही चले जाओ, मुञ्चे तो अन्य बहुत से कार्य हं ' । दूसरी 
बार भी... तीसरी बार भी....भिक्षुणी उपाश्रय चले । 

तव आयुष्मान्‌ महाकाश्यप भी...-एक श्रमण साय लेकर आयुष्मान्‌ आनन्द के सर्ग 
धिक्षुणीउपाश्रय कौ तरफ चल दिये । बहोँ जा कर विके हए आसन पर विराजे । तब वहां 














१६. कस्सपसंयुत्तं ६५९ 


एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ता भिक्खुनियो आयस्मा महाकस्सपो 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। अथ खो आयस्मा | 
महाकस्सपो ता भिक्खुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा | 
सम्पहसेत्वा उदायासना पक्तामि। 

अथ खो थुद्छतिस्सा भिक्खुनी अनत्तमना अनत्तमनवाचं निच्छरेसि-- [1५.181] | 
` किं पन अय्यो महाकस्सपो अय्यस्सं आनन्दस्स वेदेहमुनिनो सम्मुखा धम्मं [२.216) | 
भासितव्वं मज्जति! सेय्यथापि नाम सूचिवाणिजको सृचिकारस्स सन्तिके सूचिं | 
विक्रेतव्बं मञ्जेय्य; एवमेव अय्यो महाकस्सपो अय्यस्स आनन्दस्स वेदेहमुनिनो | 
सम्मुखा धम्मं भासितव््ं मज्जती '' ति। | 

अस्सोसि खो आयस्मा महाकस्सपो शुद्टतिस्साय भिक्खुनिया इमं वाचं 
भासमानाय । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--'“किं नु 
खो, आवुसो आनन्द, अहं सूचिवाणिजको, त्वं सृचिकारो; उदाहु अहं सूचिकारो, त्व 
सूचिवाणिजको'' ति ? 

` खम, भन्ते कस्सप, बालो मातुगामो '' ति। [8.417] | 

` आगमेहि त्वं, आवुसो आनन्द, मा ते सद्धो उत्तरि उपपरिक्रि । तं किं 
मञ्जसि, आवुसो आनन्द, अपि नु त्वं भगवतो सम्मुखा भिक्खुसद्कं उपनीतो-' अहं | 





रहने वाली बहुत सी भिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के पास आयीं तथा उने प्रणाम 
कर एक तरफ बेठ गयीं । तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने उन भिक्षुणियोँ को धार्मिक कथा 
द्वारा आश्वस्त, सन्दष्ट, समुत्तेजित एवं सम्प्रहृष्ट किया । इस के बाद आयुष्मान्‌. महाकाश्यप 
वहां से उठ कर चले गये। 

उसी समय थुद्छतिस्सा भिक्षुणी ने, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के प्रवचन से असन्तष्ट हो 
कर, ये असन्तोषवचन कहने आरम्भ किये-““ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने आयुष्मान्‌ विदेहमुनि 
आनन्द क रहते धमप्रवचन करना केसे उचित समञ्चा ? अरे ! यह तो एेसी ही बात हई जेसे 
कोई एक सुई लेकर किसी सूचीकार को बेचने चला जाय ।'' 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप न थुल्छतिस्सा भिक्षुणी द्वारा कथित उक्त वचन सुन लिये। 
तब उन्हानं आयुप्मान्‌ आनन्द से पृछछा-- ' कहो, आयुष्मन्‌ आनन्द ! यहाँ तुम्हे सूचीकार 
( सई बनाने वाला शिल्पी) तथा मुञ्चे सूई बेचने वाला, या मुञ्च का सूचीकार ओर तुम्हें सूई 
बेचने वाला इद्धित किया जा रहा हे 2'' 

(आनन्द-- ) " भन्ते काश्यप! क्षमा कीजिये, यह भिक्षुणी मूर्ख है ।'' 

आयुष्मन्‌ आनन्द ठहरो ! इस विषय में सद्भ तुम से चर्चा नहीं करेगा । मेँ तुम ही 
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भिक्खवे, यावदेव आकद्भामि विविच्यैव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्त 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमं ज्ञानं उपसम्पज विहरामि । आनन्दो पि, भिक्खवे, 
यावदेव आकूति विविच्यैव कामेहि विविच्व अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्रं सविचार 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ्ानं उपसम्पज विहरती'' ति ? 

'*नो हेतं, भन्ते' '। 

'' अहं खो, आवुसो, भगवतो सम्मुखा भिक्खुसङ्कं उपनीतो-' अहं भिक्वे, 

यावदेव आकद्लामि विविच्यैव कामेहि विविच्य अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्तं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ्ानं उपसम्पज् विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे, यावदेव 
आकङ्ुति विविच्यैव कामेहि विविच्व अकुसलेहि धम्मेहि..-पे०...पठमं ञानं 
उपसम्पजज विहरती ' ति...पे०...। ( नवनन अनुपुब्बविहारसमापत्तीनं पञ्चन्र च अभिञ्जानं एवं 
वित्थारो वेदितव्बो । ) 
[२.217] "* तं किं मज्जसि, आवुसो आनन्द, अपि नु त्वं भगवतो सम्मुखा भिक्खुसद्धं 
उपनीतो ' अहं, भिक्खवे, आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्रैव 
धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरामि । आनन्दो पि, भिक्खवे, आसवानं 
4.182] खया अनासवं चेतोविमुत्त पञ्जाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरती' ' ' ति ? 

।*नो हेतं, भन्ते! '। 

'' अहं खो, आवुसो, भगवतो सम्मुखा भिक्खुसद्धे उपनीतो-' अह, भिक्वे, 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा 


से पृक्ता हूँ ' आनन्द ! तुम क्या मानते हो- क्या तुम्हारे विषय में कभी भगवान्‌ ने सद्र 
के सम्मुख यह कहा है -' मँ जव चाहता हू... प्रथम ध्यान को प्राप्तकर साधना करता हु 
तथा यह आनन्द भी मेरे ही समान साधना करता हं ?' 

'" नहीं, भन्ते! '' 

“^ परन्तु मेरे लिये न ने एेसा सङ्क के सम्मुख कहा है । ... पूर्ववत्‌... । 

[पर्व सूत्र मेँ वर्णित नौ अनुपूर्वक्हिर समापएत्तियो का यहाँ भी विस्तार कर ले/1 

"तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ आनन्द ! क्या भगवान्‌ ने तुम्हारे लिये सङ्खं के 
सम्मुख यह कहा है -'भिक्षुओ ! मँ जब चाहता हू आश्रवों के क्षय से आश्रवरहित 
चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म मे साक्षात्कार कर साधना करता हूं । यह 
आनन्द भी मेरे ही समान साधना करता हे ?.' 

"नहीं, भन्ते! '' 
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सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहरामि । कस्सपो पि, भिक्खवे, आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरती' 
ति। 

'" सत्तरतनं वा, आवुसो, नागं अडटुमरतनं वा तालपत्तिकाय छादेतव्बं मजञ्ञेय्य, 
योमे छञअभिञ्जा छदेतव्वं मजञ्जेय्या' ति। 

चवित्थ च पन थुह्ठतिस्सा भिक्खुनी ब्रह्मचरियम्हा ति॥ | 

९९. चीवरसुत्तं 

११. एकं समयं आयस्मा महाकस्सपो राजगहे विहरति वेद्टुवने [8.418] 
कलन्दकनिवापे। तेन खो पन समयेन आयस्मा आनन्दो दक्खिणागिरिस्मि चारिकं 
चरति महता भिक्खुसद्धन सद्धिं । 

तेन खो पन समयेन आयस्मतो आनन्दस्स तिंसमत्ता सद्धिविहारिनो भिक्खू 
सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्ता भवन्ति येभुय्येन कुमारभूता । अथ खो आयस्मा [२.218] 
आनन्दो दक्खिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं चारिकं चरित्वा येन राजगहं वेद्टुवनं कलन्द- 
कनिवापो येनायस्मा महाकस्सपो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महाकस्सपं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं आयस्मा 
महाकस्सपो एतदवोच--' कति नु खो, आवुसो आनन्द, अत्थवसे पिच्च भगवता 
कुलेसु तिकभोजनं पञ्ञत्तं'' ति? 





`" परन्तु, आयुष्मन्‌ आनन्द ! मेरे लिये भगवान्‌ ने सङ्घ के सम्मुख कहा हे । 

/ पूर्वसूत्र मे वर्णित एचो अभिज्ञाओं का विस्तार यहो भी कर ले] 

`" आयुष्मन्‌ आनन्द ! सात हाथ या साढे सात हाथ ऊँचा हाथी साधारण ताडपत्र से 
छिपा (ढक) दिया जाय- यह तो सम्भव है, परन्तु यह सम्भव नहीं है कि मेरी छह 
अभिज्ञाओं की साधना किसी तरह छिपा दी जायें ।'' 

वह, थुह्छतिस्सा भिक्षुणी धर्म से च्युत हो गयी ॥ | 
१९. चीवरसूत्र : महाकाश्यप ने आनन्द को ' कुमार ' कहा 

११. एक समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु ठहरे हुए थे। उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द विशाल भिक्षुसङ्घ के साथ दक्षिणागिरि 
मे चारिका कर रहे थे। 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द के तीस सहविहारिक भिक्षु धर्मानुशासन की उपेक्ष 
करते हुए गृहस्थं कौ तरह आचरण करते थ । वे प्रायः युवक ही थे। तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द दक्षिणागिरि मे यथेच्छ चारिका कर राजगृह के वेणुवन मं आयुष्मान्‌ महाकाश्यप 
के पास गये तथा उन्हें प्रणाम अभिवादन कर एक तरफ बेट गये । तब आयुप्मान्‌ 
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'“तयो खो, भन्ते कस्सप, अत्थवसे पिच्च भगवता कुलेसु तिकभोजनं 

पञ्जत्त-- दुम्मड्ूनं पुग्गलानं निग्गहाय पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय, मा पापिच्छा 
पक्खं निस्साय सदं भिन्देय्युं, कुलानुदयताय च । इमे खो, भन्ते कस्सप, तयो अत्थवसे 
परिच्च भगवता कुलेसु तिकभोजनं पञ्वत्त'' ति। 
1५.183] '" अथ किञ्चरहि त्वं, आवुसो आनन्द, इमेहि नवेहि भिक्वूहि इन्द्रियेसु 
अगुत्तद्रारेहि भोजने अमत्तञ्जृहि जागरियं अननुयुततेहि सद्धं चारिकं चरसि ? सस्स चातं 
मञ्ञे चरसि, कुलूपघातं मञ्जे चरसि। ओलुज्ति खो ते, आवुसो आनन्द, परिसा; 
पलुज्न्ति खो ते, आवुसो, नवप्पाया। न वायं कुमारको मत्तमञ्जासी' ' ति! 

'' अपि मे, भन्ते कस्सप, सिरस्मि पलितानि जातानि । अथ च पन मयं जापि 
आयस्मतो महाकस्सपस्स कुमारकवादा न मुच्वामा' ' ति। 
[२219] "" तथा हि पन त्वं, आवुसो आनन्द, इमेहि नवेहि भिक्खृहि इन्रियसु 
अगुततद्रारेहि भोजने अमत्तञ्चृहि जागरियं अननुयुततेहि सद्धिं चारिकं चरसि, सस्सघातं 
मञ्ञे चरसि, कुलुपघातं मञ्ञे चरसि । ओलुजति खो ते, आवुसो आनन्द, परिसा; 
[8.419) पलुजन्ति खो ते, आवुसो, नवप्पाया। न वायं कुमारको मत्तमञ्ञासी '' ति। 

अस्सोसि खो थुल्छनन्दा भिक्खुनी" अय्येन किर महाकस्सपेन अय्यो आनन्दो 
वेदेहमुनि कुमारकवादेन अपसादितो '' ति। 


छ, वः - ~ अ ॥ -न | 


न 
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महाकाश्यप ने उन से यों पृा-' आयुष्मन्‌ आनन्द ! भगवान्‌ ने किस उदेश्य से भिक्षुं 
को गृहस्थो के घरों में त्रिक भोजन कौ प्रज्ञपिको हं, 

'" भन्ते काश्यप ! भगवान्‌ ने तीन कारणों से त्रिक भोजन कौ प्रज्पि को हे; १. दुष्ट 
जनों के निग्रह के लिये, २ =| शीलवान्‌ भिक्ुओं कौ सुविधा के लिये कि पापेच्छु जन कहां 
सद्भेद (फूट) न डाल दें, तथा ३. गृहस्थो पर कृपा के लिये । इन तीन कारणों से 
भगवान्‌ ने यह प्रजलसि को हे।'' 

"^ तो, आयुष्मन्‌ आनन्द । आप इन नये (तरुण) भिक्ुओं के साथ गृहस्थो के घर जा 
कर भिक्षा करते हे 2 ये सभी असंयमी, उदरम्भरी (पेद), सतत असावधान तथा यथच्छ ^ 
निद्रालु है । आप भिक्षा नहीं करते, अपि तु शस्यघात (अन्न का नाश) हौ कर रहे हो, तथा 
गृहस्थो के घरों कौ सुख शान्ति भी नष्ट कर रहे हौ ! आप कौ यह नयी मण्डली धर्मोपार्जन 
मे क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही हे । जात होता है, अभो तुम ' बालक! ही हो, 
भोजन में मात्रा को नहीं जानते !'' 

'' भन्ते काश्यप ! मेरे शिर के बाल श्रेत हो गये, परन्तु आप मुञ्चे अव भी, जब चाहे 
तब, ' बालक ` शब्द से सम्बोधित करते रहते हे । इस से मुञ्ज ो द्ुटकारा न्ह मिलता! '' 
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अथ खो थुल्छनन्दा भिक्खुनी अनत्तमना अनत्तमनवाचं निच्छरेसि-““ किं पन 
अय्यो महाकस्सपो अञ्जतित्थियपुव्बो समानो अय्यं आनन्दं वेदेहमुनिं कुमारकवादेन 
अपसादेतव्बं मज्जती ' ' ति! | 

अस्सोसि खो आयस्मा महाकस्सपो शुह्टनन्दाय भिक्खुनिया इमं वाचं | 
भासमानाय। अथ खो _आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- | 
` तग्घावुसो आनन्द, थुह्लनन्दाय भिक्खुनिया सहसा अप्पटिसद्भा वाचा भासिता। | 
यत्वाहं, आवुसो, केसमस्सुं ओहाेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पल्बजितो, नाभिजानामि अज्वं सत्थारं उदिसिता, अञ्ञत्र तेन भगवता | 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन । पुत्त्रे मे, आवुसो, अगारिकभूतस्स सतो एतदहोसि-' सम्बाधो 
घरावासो रजापथो, अब्भोकासो पव्वजा। नयिदं सुकरं अगारं अज्ज्ञावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्लिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्जेय्यं ' ति। सो 
ख्वाहं, आवुसो, अपेन समयेन पटिपिलोतिकानं सङ्घाटिं कारेत्वा ये [५.184. २.220] 








"^ क्यो कि आयुष्मन्‌ आनन्द ! तुम इन नये भिक्षुओं के साथ....उपरिवत्‌...भोजन मे 
मात्रा नहीं जानते, इसीलिये तुम्हें ' बालक ' कहा जा रहा है ।'' 
जब थुदछतिस्सा भिक्षुणी ने उन दोनों का यह संवाद सुना तो वह अप्रसन्न हो कर 
बोल उटी-' आर्य महाकाश्यप, जो कि मृलतः अन्य सम्प्रदाय से इस सदह्घु मं प्रत्रजित 
हए हँ, वेदेहमुनि आर्य आनन्द को ' बालक ' सम्बोधन कर कैसे अपमानित कर सकते 
जब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप न धुद्टतिस्सा भिक्षुणी को एेसा कहते सुना तो आयुष्मान्‌ 
महाकाश्यप न आयुष्मान्‌ आनन्द का यों कहा- 
` आयुप्मन्‌ आनन्द ! थुद्लनन्दा भिक्षुणी का सोचे समञ्चे विना अकस्मात्‌ ेसा कहना 
उचित नही; क्यों कि जब से में दाढ़ी मृं मुँडवा कर्‌, काषाय वख पहन कर घ्र से बेघर 
हो प्रत्रजित हुआ हूं तब से मेने उन अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य को 
अपना शास्ता ( गुरु=धर्मोपदेष्टा) नहीं माना है । आयुष्मन्‌! पहले मै जब गृहस्थ था, उस 
समय मेरे मन मे यह विचार हुआ--' यह गृहस्थ धमं बहुत जञ्जाल (द्म) वाला हे. 
मलिन हे, जब कि प्रव्रज्याधर्म खुले आकाश के समान स्वच्छ एवं निर्मल हे । इस प्रव्रज्या 
धमं का, जो कि सर्वथा शुद्ध, पूर्ण, धिसे हुए शह के समान देदीप्यमान है, गृहस्थ में रह 
कर पालन करना सरल नहीं है, अपि तु बहुत कठिन है । तो क्यों न मँ दाढी मृं मुँडवा | 
कर काषाय वर पहन कर, घर छोड़कर वरेघर वाली प्रव्रज्या ग्रहण कर लूं ।' तब मेँ, | 
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| लोके असहन्तो ते उदिस्स केसमस्सुं ओहारत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादत्वा 
॥ अगारस्मा अनगारियं पव्बजिं । सो एवं पव्चजितो समानो अद्धानमग्गण्परिपत्नो अदसं 
गवन्तं अन्तरा च राजगहं अन्तरा च नाच्न्दं बहृपुत्ते चेतिय निसन्नं । दिस्वान मे 
एतदहोसि--' सत्थारं च वताहं पस्सेय्यं, भगवन्तमेव पस्सेय्य; सुगतं च वताहं पस्सेय्य, 
भगवन्तमेव पस्सेय्यं; सम्मासम्बुद्ध च वताहं पस्सेय्य॑; भगवन्तमेव पस्सेय्यं ' ति। सो 
र्राहं, आवुसो, तत्थेव भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचं-- सत्था 
[8.420] मे, भन्ते, भगवा, सावकोहमस्मि; सत्था मे, भन्ते, भगवा, सावकोहमस्मी' ति। 
एवं वुतते मं, आवुसो, भगवा एतदवोच--" यो खो, कस्सप, एवं सव््रचेतसा समन्नागतं 
सावकं अजानञ्ञेव वदेय्य जानामी ति, आपस्सञ्जेव वदेय्य पस्ामी ति, मुद्धा पि तस्स 
विपतेय्य । अहं खो पन, केस्सपः; जानञ्जेव वदामि जानामी ति, पस्सञ्जत वदामि 
पस्सामी ति। तस्मातिह ते, कस्सप, एवं सिकिखितव्वं - तिव्वे मे हिरोत्तप्पं पच्चुपद्वितं 
भविस्सति भेरेसु नवसु मज्जिमेसू ति। एवं हि ते, कस्सप, सिकिरतव्वरं । तस्मातिह ते, 
कस्सप, एवं सिक्खितव्चं - यं किञ्चि धम्मं सुणिस्सामि कुसलुपसंहितं सब्ब तं अद 
जलवा मनसि करि स्वेत सनत त = ------------ मनसि करित्वा सब्बचेतसा समत्नाहरित्वा नहितसोतो धम्मं सुणिस्सामी ति। एवं 






आयुष्मन्‌, दाढी मुछ मुंडवा कर, घर छाड्‌ं कर पुराने चिथडों को एकं सद्घाटि (गुदडी) 
बना कर उसे पहन कर, लोक मं जो जानी विद्यमान है उन्हे उदेश्य मान कर प्रत्रजित हो 
गया । यों प्रव्रज्याग्रहण के बाद, जब म चारिका कर रहा था तो मेने नालन्दा एवं राजगृह | 
के बीच बहपुत्र चैत्य मे भगवान्‌ करो विराजमान देखा । उन के पवित्र दर्शनों के साथही | 
मेरे मन में यह विचार उठा-' यदि म गुरु के रूपमे किसी को देखृं तो भगवान्‌ कोही | 
देख; धर्मोपदेष्टा को देखँ तो भगवान्‌ को ही देख; ज्ञानदाता (सम्यक्सम्बुदध, कोदेखुंतो 
भगवान्‌ को ही देख ' । आयुष्मन्‌ , य मै उन भगवान्‌ के दर्शन करते ही उन के श्रीचरणों 
मे गिर पडा। ओर यों निवदन करने लगा-'" भन्ते ! भगवान्‌ ( आप) ही मेरे गुरु ठ, म 
आपका शिष्य हूँ; आप ही मेरे गुर ह पै आपकाशिष्यहू।'' 

मेरे द्वारा एेसा कहे जाने पर, आयुष्मत । भगवान्‌ ने मुदको यों उपदेश किया-'' ९. 
काश्यप ! जो इस प्रकार के चित्त से समन्वित श्रावक (शिष्य) को, विना जान, यह कह 
दे किम जानता हूँ, विना देखे कह दे किमे देखता हू, तो उस (एसा कहने वाले) 
का मस्तक शरीर से कट कर गिर जाय। परन्तु, काश्यप | मै जान कर ही कहता ह 
"जानता हूं", देख कर ही कहता ह-'देखता हूँ! । २. अतः, कारय । तुम्हें भी यह 
सीखना चाहिये-' स्थविर, मध्यम तथ नये भिक्षुओं को सम्मुख देख कर तुम म लजा 
(सङ्कोच) तथा अपत्रपा (पापभीरुता) आनी चाहिये काश्यप ! एसा तुम्हे सीखना चाहिये। 
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हि ते, कस्सप, सिक्छितव्बं । तस्मातिह ते, कस्सप, एवं सिक्खितव्वं- ' सातसहगता च 
मे कायगतासति न विजहिस्सती ति। एवं हि ते, कस्सप, सिक्खितव्चं ' ति। 

`` अथ खो मं, आवुसो, भगवा इमिना ओवादेन ओवदित्वा उदायासना पक्रामि। 
सत्ताहमेव ख्ाहं आवुसो सरणो रदुपिण्डं भुञ्धिं। अदुमिया अञ्ज उदपादि । [२.221 ] 

"अथ खो, आवुसो, भगवा मग्गा ओक्तम्म येन अन्जतरं रुक्खमूलं 
तेनुपसङ्कमि। अथ ख्वाहं, आवुसो, पटपिलोतिकानं सद्घारि चतुग्गुणं पञ्जापेत्वा 
भगवन्तं एतदवोचं-इध,.भन्ते, भगवा निसीदतु, यं ममस्स दीघरततं हिताय सुखाया! 
ति। निसीदि खो, आवुसो, भगवा पञ्जत्ते आसने। निसज खो म॑, आवुसो, [4५.185] 
भगवा एतदवोच- मुदुका खो त्यायं, कस्सप, पटपिलोतिकानं सङ्काटी ' ति । 

` परिग्गण्हातु मे, भन्ते, भगवा पटपिलोतिकानं सद्काटि अनुकम्पं उपादाया' ति। 

` धारेस्ससि पन मे त्वं, कस्सप, साणानि पंसुकूलानि निन्बसनानी' ति। 


' धारेस्सामहं, भन्ते, भगवतो साणानि पंसुकूलानि निन्बसनानी ' ति। 

- = 
२. तथा, काश्यप! तुम्हे यह भी सीखना चाहिये-"मै जो भी धर्मोपदेश सुनंगा वह 
कुशलसम्पृक्त ही होगा, ओर उस को मन में स्थिर (बेठा) कर, समञ्च कर एकाग्रचित्त हो 
कर, कान खोल कर सुनंगा । ४. तथा, काश्यप ! तुम्हे यह भी सीखना चाहिये- ' अतिशय 
लाभकारी कायगता स्मृति को मेँ कभी न त्यागं ।''' 

तब, आयुप्मन्‌ । भगवान्‌ मुञ्चे यो (उपर्युक्त) उपदेश कर आसन से उठ कर चले 
गये । तदनन्तर मेँ सात दिन तक मुक्त हुए विना ही राषटपिण्ड (देश का अन्न ) खाता रहा । 
आठवें दिन मुञ्च को दिव्य ज्ञान उत्पन्न हु आ। 

` आयुष्मन्‌! तब भगवान्‌ ( वहाँ से चल कर कुछ दूर आगे, मार्ग से हट कर किसी 
वृक्ष के नीचे प्च । वँ मैने अपनी चिथडों बनी वह सङ्खारि चौहरी कर विका दी तथा 
भगवान्‌ से निवेदन किया-' भन्ते! भगवान्‌ (आप) यहोँ विराजे । यही मेरे लिये चिरकाल 
तक हितकर एवं सुखकर होगा।' भगवान्‌ मेरा निवेदन स्वीकार कर उस सङ्खारि पर 
विराज गये । बेट कर भगवान्‌ ने मुञ्च से कहा-' अरे काश्यप । तुम्हारी यह सङ्कारि तो 
बहुत मृदु (मुलायम) है ।' 

"तो, भन्ते! आप मुञ्च पर कृपा करते हए इस सङ्खारि को ग्रहण कर लेँ।'' 

तो क्यातूं मेरी इस सद्खाटि को धारण कर पायगा; व्यो कि यह सण कौ जनी 
कटोर एवं रूखी हे ।' 

"हां, भन्ते! मेँ इसे धारण कर लंगा, भले ही यह कितनी भी रूखी या कठोर क्यों 
नहो!'' 
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"सो ख्नाहं, आवुसो, पटपिलोतिकानं सङ्का भगवतो पादासिं। अहं पन 
भगवतो साणानि पंसुकूलानि निव्बसनानि पटिपलि। 

"^ यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेव्य-- भगवतो पुत्तो ओरसो मुखतो 
जातो धम्मजो धम्मनिम्मितो धम्मदायादो, परिग्गहितानि साणानि पंसुकूलानि निन्ब- 
[8.421} सनानी' ति, ममं तं सम्मा वदमानो बदेय्य-' भगवतो पुत्तो ओरसो मुखतो 
जातो धम्मजो धम्मनिम्मितो धम्मदायादो, परिग्गहितानि साणानि पंसुकूलानि निन्ब- 
सनानी' ति। 

“" अहं खो, आवुसो, यावदेव आकट्घामि विविच्चेव कामेहि विविच्व 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्रं सविचारं विवकजं पीतिसुखं पठमं ्ानं उपसम्पज 
[२.222] विहरामि । अहं खो, आवुसो, यावदेव आकद्धामि...पे०...। 

( नवन्नं अनुपुब्बविहारसमापत्तीनं पञ्चत्रं च अभिञ्जा नं एवं वित्थारो वेदितव्बो । ) 

"* अहं खो, आवुसो, आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकलत्वा उपसम्पज विहरामि; सत्तरतनं' वा, आवुसो, नागं 
अङड्टुमरतनं वा तालपत्तिकाय छादेतव्बं मञ्जेय्य, योमे छ अभिञ्जा छादेतव्बं 
मञ्ञेय्या'' ति। 

चवित्थ च पन थुल्लनन्दा भिक्खुनी ब्रह्मचरियम्हा ति ॥ % 


"“यो, आयुष्मन्‌! मैने भगवान्‌ को अपनी वह सद्वारि भट कर दी तथा उनके सण 
के बने चीवर मैने धारण कर लिये। 

'* अतः, आयुष्मन्‌! इस विषय मे कोई ठीक से कहना चाहे कि धर्म से उत्पन्न, धमं 
से निर्मित, धर्मदायाद भगवान्‌ का पुत्र कौन है ? तो वह मुञ्चे ही इङ्धित कर कह सकता 
है--* भगवान्‌ का पुत्र धर्म से उत्पन्न, धर्म से निर्मित, धम का उत्तराधिकारी काश्यपही हे 
जो भगवान्‌ द्वारा दिये रुखे सूखे शण के चीवर धारण करता हे ।' 

' आयुष्मन्‌! जब मेँ चाहता हूँ कामभोगों को त्याग कर अकुशल धर्मो का त्याग 
कर, वितर्क विचार सहित विवेकजन्य प्रीति सुखमय प्रथम ध्यान की साधना करता हू । 
....पूर्ववत्‌.... । 

| पीछे सूत्र मेँ नव ध्यानभावनाओं एवं पच अभिज्ाओ का विस्तार यहो भी कर ले 

'" आयुष्मन्‌ । मै आश्रवं के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रलाविमुक्ति को इसी 
जन्म मेँ स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर साधना करता हूं । ( अतः) साढे सात या आठ हाथ 
ऊचे हाथी को ताडपत्र से छिपाना सम्भव है; परन्तु मेरी साधना को किसी भी उपाय से 
नहीं छिपाया जा सकता ।' 

धुल्लतिस्सा भिक्षुणी धर्मसाधना से च्युत हो गयी ॥ ७ 
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९२. परम्मरणसुत्त 

१२. एकं समयं आयस्मा च महाकस्सपो आयस्मा च सारिपत्तो बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं [4५.186] 
पटिसल्लाना बुद्धितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता 
महाकस्सपेन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारेणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोच-"“ किं नु 
खो, आवुसो कस्सप, होति तथागतो परं मरणा'' ति ? 

` अन्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता-' होति तथागतो परं मरणा''' ति। 

` किं पनावुसो, न होति तथागतो परं मरणा"' ति ? 

` एवं पि खो, आवुसो, अव्याकतं भगवता-' न होति तथागतो परं मरणा!" 


"किंनु खो, आवुसो, होति च न च होति तथागतो परं मरणा'' ति ? [.223] 

` अन्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता-' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा! '' ति। 

किं पनावुसो, नेव होति, न न होति तथागतो परं मरणा'' ति? 

` एवं पि खो, आबुसो, अव्याकतं भगवता-'नेव होति न न होति तथागतो पर 


मरणा! ति। 
ब ० 
१२. परम्मरणसूत्र : :अव्याकृत के विषय में; चार आर्य सत्य 


६९. एक समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप एवं आयुष्मान्‌ सारिपुत्र- दोनों ही वाराणसी 
के ऋषिपतन मृगदाव मेँ साधनाहेतु ठहरे हए थे । तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायङ्काल 
ध्यानभावना से उठ कर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के पास जाकर....एक ओर चैट कर यों 
पने लगे- 

` क्या तथागत मरणानन्तर भी होते है 2'" 

` आयुष्मन्‌! भगवान्‌ ने तो इस प्रश्र को अव्याकरणीय कहा है । 

"^ तो क्या तथागत मरणानन्तर नहीं होते 2" 

` आयुष्मन्‌! भगवान्‌ यह प्रश् भी अव्याकरणीय ही कहा है ।'' 

` एेसा तो नहीं होता कि तथागत मरणानन्तर होते भी हो या न भी होते हों ?'' 

` आयुष्मन्‌! यह प्रश्र भी भगवान्‌ द्वारा अव्याकरणीय ही कहा गया है ।'' 

` क्या एेसा तो नहीं है कि तथागत मरणानन्तर होते ही न हों ?'' 

` आयुष्मन्‌ ! भगवान्‌ ने यह प्रश्र भी अव्याकरणीय ही कहा गया है ।" 








६६० संयुत्तनिकायपालि 


“कस्मा चतं, आवुसो, अब्याकतं भगवता!" ति ? 

“न हेतं, आवुसो, अत्थसंहितं नादिब्रह्मचरियकं न निब्बिदाय न विरागाय न 
[8.422] निरोधाय न उपसमाय न अभिजञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति। 
तस्मा तं अब्याकतं भगवता'' ति। 

'' अथ किञ्चरहावुसो, व्याकतं भगवता! ' ति ? 

“इदं “ दुक्खं ' ति खो, आवुसो, व्याकतं भगवता; अयं ' दुक्खसमुदयो' ति 
व्याकतं भगवता; अयं ' दुक्छनिरोधो ' ति व्याकतं भगवता; अयं ' दुक्खनिरोधगामिनी 
परिपदा' ति व्याकतं भगवता! ' ति। 

"कस्मा चेतं, आवुसो, व्याकतं भगवता! ' ति ? 

"“-एतं हि, आवुसो, अत्थसंहितं एतं आदित्रह्मचरियकं एतं निव्विदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति। तस्मा तं व्याकतं 
भगवता'' ति। ७ 

९३. सद्धम्मप्पतिरूपकसुत्तं 
14.187] १३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 


नि यि 

“^ तो आयुष्मन्‌! भगवान्‌ ने यह प्रश्र अव्याकरणीय क्यों कहा हे ?'' 

'‹ क्यो कि एसे प्रश्र निष्प्रयोजन, निरर्थक एवं धर्मसाधना में अनुपयोगी ही सिद्ध 
होते हैँ । न इन प्रश्रो के समाधान से संसार के प्रति निर्वेद, वैराग्य, इन्द्रियनिरोध, चित्तशान्ति, 
ज्ञान, बोधि या निर्वाण की प्राति में किसी प्रकार की सहायता ही मिल पाती है । अतः 
भगवान्‌ ने ये प्रश्र अव्याकरणीय ही कहे ।'' 

““तो, आयुष्मन्‌! भगवान्‌ ने व्याकरणीय क्या कहा है ?'' 

'' आयुष्मन्‌ ! भगवान्‌ ने " यह दुःख है '- यह व्याकरणीय कहा; ` यह दुःखसमुदय 
हे '- यह व्याकरणीय कहा; ' यह दुःखनिरोध हे '.... यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
हे '- यह व्याकरणीय कहा । 

'* आयुष्मन्‌! इन बातों को व्याकरणीय क्यों कहा ?' 

'“ वयो कि, आयुष्मन्‌! यह प्रश्र प्रयोजन, सार्थक, धर्मसाधना में उपयोगी सिद्ध 
होता हे । इन प्रश्रो के समाधान से संसार के प्रति निर्वेद....पूर्ववत्‌। अतः भगवान्‌ न इसका 
व्याकरण (व्याख्यान= समाधान) किया! ' ॥ ® 
१३. सद्धर्मप्रतिरूपकसूत्र कृत्रिम धर्म से सद्धर्म का लोप 

१३. एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक शर्ट द्वारा निर्मापित जेतवनाराम 











१६. करस्सपसंयुत्तं ६६१९ 


उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकम न्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
महाकस्सपो भगवन्तं एतदवोच-'*को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन [२.224] 
पुब्बे अप्पतरानि चेव सिक्खापदानि अहेसुं बहुतरा च भिक्खू अञ्जाय सण्टहिसु ? को 
पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येनेतरहि बहुतरानि चेव सिक्खापदानि अप्पतरा च भिक्खू 
अञ्जाय सण्ठहन्ती '' ति 2 

"^ एवं चेतं, कस्सप, होति सत्तेसु हायमानेसु सद्धम्मे अन्तरधायमाने, बहुतरानि 
चेव सिक्खापदानि होन्ति अप्पतरा च भिक्खू अञ्जाय सण्ठहन्ति। न ताव, कस्सप, 
सद्धम्मस्स अन्तरधानं होति याव न सद्धम्मप्पतिरूपकं लोके उप्पजति। यतो च खो, 
कस्सप, सद्धम्मप्पतिरूपं लोके उप्पजति, अथ सद्धम्मस्स अन्तरधानं होति। 

'" सय्यथापि, कस्सप, न ताव जातरूपस्स अन्तरधानं होति याव न जात- 
रूपप्पतिरूपकं लोके उप्पज्ति। यतो च खो, कस्सप, जातरूपप्पतिरूपकं लोके 
उप्पजति, अथ खो जातरूपस्स अन्तरधानं होति। एवमेव खो, कस्सप, न [8.423] 
ताव सद्धम्मस्स अन्तरधानं होति याव न सद्धम्मप्पतिरूपकं लोके उप्पजति। यतो 
च खो, कस्सप, सद्धम्मप्पतिरूपकं लोके उप्पजति, अथ सद्धम्मस्स अन्तरधानं 


होति। 





में साधनाहेतु विराजमान थे । तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप....यों पृकने लगे-“" भन्ते! क्या 
हेतु या क्या प्रत्यय है कि पुराकाल मेँ अल्प शिक्षापद ( अनुशासनसूत्र) होते थे तथा उन्हीं 
के सहारे अधिक से अधिक भिक्षु धर्मसाधना में लगे रहते थे ? तथा, इसके विपरीत, आज 
अधिक शिक्षापद होने पर भी कम ही भिक्षु उन शिक्षापदों का आलम्बन ले पाते है? 
उसका परिणाम यह हे कि बहुत कम भिक्षु अर्हत्पद (जञानप्राप्ति) तक पहंच पाते है 2'' 

'" काश्यप ! यहां ठेसा होता है कि प्राणियों के हीनवृत्ति होने पर शास्ता को अधिक 
शिक्षापद प्रज्ञापित करने पडते हैँ तथा अल्प भिक्षु ही अर्हत्पद में प्रतिष्ठित हो पाते है । 
काश्यप! सद्धर्म का लोप (अन्तर्धान ) तब तक नहीं होता, जब तक उसकी प्रतिद्रन्दिता 
मे कोई कृत्रिम धर्म (सद्धरमप्रतिरूपक) शिर नहीं उठाता। हां । जब कोई कृत्रिम धर्म 
उत्पन्न होने लगता है तो सद्धर्म का भी लोप आरम्भ हो जाता हे । 

'" जैसे, काश्यप! सच्चा सोना बाजार मेँ तब तक अपना वास्तविक महत्व (साख) 
बनाये रखता है जब तक कि उसके सामने कृत्रिम (नकली) सोना उस को टक्रर देने की 
स्थिति में नहीं आता। जब वह नकली सोना ज्यों ज्यों बाजार में अपना महत्त्व (स्थिति) 
बनाता चलता है त्यों त्यों वास्तविक सोना बाजार में अपना महत्व खोता चलता है । इसी 
तरह काश्यप! सद्धर्म का लोप तब तक असम्भव है जब तक कि उस का कोई प्रतिद्वनट्र 











६६२ संयुत्तनिकायपालि 


"न खो, कस्सप, पटवीधातु सद्धम्मं अन्तरधापेति, न आपोधातु सद्धम्मं 
अन्तरधापेति, न तेजोधातु सद्धम्मं अन्तरधापेति, न वायोधातु सद्धम्मं अन्तरधापेति; 
अथ खो इधेव ते उप्पजन्ति मोघपुरिसा ये इमं सद्धम्मं अन्तरधापेन्ति। सेय्यथापि, 
कस्सप, नावा आदिकेनेव ओपिलवति : न खो, कस्सप, एवं सद्धम्मस्स अन्तरधान 


होति। 


'“-पञ्च खोमे, कस्सप, ओक्रमनिया धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, कस्सप, भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो 
स्थरि अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, धम्मे अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, सङ्खं 
अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, सिक्खाय अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, समाधिस्मि 
[५.188. २.225} अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा--इमे खो, कस्सप, पञ्च ओक्रमनिया 
धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। 


"पञ्च खोमे, कस्सप, धम्मा सद्धम्मस्स दितिया असम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, कस्सप, भिक्खू भिक्ुनियो उपासका उपासिकायो 
सत्थरि सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, धम्मे सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, सधं | 
| सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, सिक्खछाय सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, समाधिस्मि 
कृत्रिम धर्म उपस्थित न कर दिया जाय । ज्यों ही उस कृत्रिम धर्म कौ वृद्धि आरम्भ होगी 
सद्धर्म का क्षय भी आरम्भ हो जायगा। 

"काश्यप! पृथ्वीधातु या अब्धातु, तेजोधातु एवं वायोधातु सद्धर्म को लुप्त नहीं 
करतीं; अपि तु यहीं कुछ एेसे मूर्ख लोग उत्पन्न हो जाते ह, जिन के कारण यह सद्धर्म लुप्त 
होने लगता है । काश्यप ! कोई नाव अधिक भार से ही जल में वरती है, इस तरह सद्धर्म 
नहीं इब पाता । 

,, काश्यप! ये पाँच अवक्रमणीय (प्रवेश करने योग्य) धर्म सद्धर्म को लुप होने के 
लिये बाध्य करते है । कौन से पाँच ? काश्यप ! जब सङ्घ के भिक्षु भिक्षुण्या उपासक एवं 
उपासिका्णं-- १. शास्ता का गौरव नहीं मानती, २. धर्म के प्रति....३. स्ख के प्रति....४. 
शिक्षा ( धर्मशाख) के प्रति....तथा ५. समाधि ( धर्मसाधना) के प्रति गौरव नहीं कर्ती, 
उन के सम्मान का ध्यान नहीं करतीं । 

"“इसके विपरीत, काश्यप! ये पाँच धर्म सद्धर्म कौ स्थिति मे लोपन होने मे 
सहायक होते है । कौन से पच ? १. भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका्एं शास्ता के प्रति 
गौरव करती है २. धर्म के प्रति... ३. सद के प्रति....४. शिक्षा के प्रति....५. साधना के 


| १. 


0 











१६. कस्सपसंयुत्तं ६६३ 


सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्साइमे खो, कस्सप, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया 
असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तन्ती '' ति॥ ) 
कस्सपसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं 
सन्तुदुं च अनोत्तप्पी, चन्दूपमं कुलुपकं। 
जिण्णं तयो च ओवादा, ्आनाभिञ्जा उपस्सयं। 
चीवरं ` परम्मरणं, सद्धम्मप्पतिरूपकं ति ॥ 








प्रति गौरव करती है, उनका सम्मान करती हैँ तो ये पाँच कारण सद्धर्म कौ स्थायिता मेँ 

लोपनहोने में तथा उस का नाशन होने मेँ महत्वशाली होते हैँ ॥ '' 9 

काश्यपसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस काश्यपसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. सन्तुष्ट, २. अनवत्रपी, ३. 

चन्द्रोपम, ४. कुलोपग, ५. जीर्ण, ६.७.८. तीन अववादसूत्र, ९. ध्यानाभिज्ञा, १०. उपाश्रय, 
११. चीवर, १२. परम्मरण एवं १३. सद्धर्मप्रतिरूपक सूत्र ॥ 








५८ 
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९७. लाभसक्छारसंयुत्त 
पठमो वग्गो 
९. दारूणसुत्त 


4५.189, 8.424] १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'“भिक्खवो'' ति। 
"* भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

'. दारुणो, भिक्छवे, लाभसक्ारसिलोको कटको फरुसो अन्तरायिको 
अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं-- 
"उप्यते लाभसक्वारसिलोकं पजहिस्साम, न च नो उप्पन्नो लाभसक्कारसिलोको चित्त 
परियादाय ठस्सती" ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति॥ 1 

२. बक्ठिससुत्त 

२. ...सावत्थियं विहरति। '* दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको कटुको 
फरुसो अन्तरायिको अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । सेय्यथापि, भिक्खवे, 
बाद्िसिको आमिसगतं बच्छिसं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपेय्य। तमेनं अञ्जतरो 
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९. प्रथम वर्ग 
९. दारुणसूत्र ‡ : लाभ सत्कार दारुण हे 

१. ठेसा मैने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध, श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक द्वारा 
निर्मापित जेतवनाराम विहार मे साधनाहेतु विराजमान थे । वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को...पर्ववत्‌ ... यह उपदेश किया-- 

'“ भिक्षुओ ! अद्वितीय एवं लोकोत्तर निर्वाण कौ प्राप्ति म जनता से मिलने वाला 
लाभ सत्कार भिक्षु के लिये दारुण (कठिन), कटुफलदायी, तीक्ष्ण, एवं साधना मे 
विध्रकारक हे । अतः, भिक्षुओ ! तुम्हे यह शिक्षा लेनी चाहिये-“ “ उत्पन्न (प्राप्त) लाभ 
सत्कार को छोडेगे, प्राप्त लाभ सत्कार को अपने मन मे कोई महत्त्व न देंगे ।'" ेसा तुम्हं 
सीखना चाहिये ॥ ५ 
२. वडिशसत्र ; -दारूण लाभ सत्कार में वंशी को उपमा 

२. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "` भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार से प्राप्त प्रशंसा 
दुःखदायी, कटु, व्यवहार मे कर्कश एवं साधना में विध्रकारक एवं अनुत्तर योगक्षेम को 
अधिगति मे बाधक हे । अतः भिक्षुओ । तुम्हं यह समञ्च लेना चाहिये-*" इस लाभ सत्कार 
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आमिसचक्खु मच्छो गिलेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, मच्छो गिलबट्टिसो बाट्िसि- | 
कस्स अनयं आपन्नो व्यसनं आपन्नो यथाकामकरणीयो बाव्टिसिकस्स। | 

'" बाठ्ठिसिको ति खो, भिक्खवे, मारस्सेतं पापिमतो अधिवचनं। बच्ठिसं ति | 
खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोकस्सेतं अधिवचनं । यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु 
उष्पत्नं लाभसक्ारसिलोक अस्सादेति निकामेति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु | 
गिलबव्टिसो मारस्स अनयं आपन्नो व्यसनं आपन्नो यथाकामकरणीयो पापिमतो। | 
एवं दारुणो. खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको कटको फरुसो अन्तरायिको [2.425] 
अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं- 
"उप्पन्नं लाभसक्रारसिलोकं पजहिस्साम, न च नो उप्पत्नो लाभसक्तार- ॥५.190] 
सिलोको चित्तं परियादाय ठस्सती ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति। ® 

३. कुम्मसुत्त 

३: सावेत्थियं विहरति। '' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको [२.227] 

...पे०...अधिगमाय। भूतपुव्बं, भिक्खवे, अज्जतरस्मि उदकरहदे महाकुम्मकुलं 








से उत्पन्न प्रशंसा को त्याग देगे, उत्पन्न लाभ सत्कार की बात को मन में घर नहीं करने 
देगे ' '। जेसे कोई मत्स्यघाती वंसी ( वडिशकि) मेँ मांसखण्ड लगा कर उस कटि को 
गहरे जल में फक दे । वहाँ कोई मछली उस मांसखण्ड के लोभ मे उस कटि को निगलने 
का प्रयास करे; इस तरह, भिक्षुओ ! वह मछली मांस के लोभ में कोटि को निगल कर 
सङ्कट (अनय) में पड़ जाती है, व्यसन मेँ पड़ जाती है, ओर अन्त में वह मत्स्यघाती की 
पकड में आ जाती हे। 

'" यहाँ (इस प्रकरण मेँ) भिक्षुओ। मत्स्यघाती (वाडिशिक) मार को समड्लना 
चाहिये । सामाजिक लाभसत्कार को वडिश (वंस) समना चाहिये । भिक्षु द्रारा उस 
उत्पन्न लाभसत्कार का उपभोग करना ही मछली द्वारा कांटा निगलना समञ्ना चाहिये । 
यह मांसखण्ड खाना ही मार द्वारा सद्कट उत्पन्न करना है । इस के सहारे, वह मार उस का 
यथेच्छ उपयोग करता हे । भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार की प्रशंसा किसी भी भिक्षुको 
सङ्कट एवं दुःख मे फसाने वाली, परिणाम में कट्‌, कर्कश, साधना में विघ्रकारक तथा 
अनुत्तर योगक्षेम कौ प्राति में बाधक हे । अतः भिक्षुओ। इस से तुम को यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये--* "हम प्राप्त लाभसत्कार को त्याग देँगे तथा लाभसत्कार की प्रापि के 
विषय में अपने मन में कभी चिन्तन नहीं करेगे ।'" भिक्षुओ। एेसा ही तुम्हे सीखना 
चाहिये ॥ | 
३. कूर्मसूत्र : : लाभसत्कार-दारुणता में कूर्म की उपमा 

३. श्रावस्ती में साधना के समय... । 'भिक्षुओ ! यह लाभ....पूर्ववत्‌....अधिगति 
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चिरनिवासि अहोसि। अथ खो, भिक्खवे, अञ्जतरो कुम्मो अज्जतरं कम्मं 
एतदवोच--' मा खो त्वं, तात कुम्म, एतं पदेसं अगमासी' ति। अगमासि खो, 
भिक्ववे, सो कुम्मो तं पदेसं। तमेनं लुददो पपताय विच्ज्ि। अथ खो, भिक्खवे, सो 
कुम्मो येन सो कुम्मो तेनुपसड्मि । अद्दसा खो. भिक्छवे, सो कुम्मो तं कुम्मं दूरतो 
व आगच्छन्तं । दिस्वान तं कुम्म एतदवोच- 

"कच्चि त्वं, तात कुम्म, न तं पदसं अगमासी' ति ? 

, अगमासि ख्नाहं, तात कुम्म, तं पदेसं' ति। 

“कचि पनासि, तात कुम्म, अक्तो अनुपहतो' ति ? 

' अक्वतो खोग्हि, तात कम्म, अनुपहतो, अत्थि च मे इदं सुत्तकं पिद्ितो 
पिद्ितो अनुबन्धं! ति। 

" तग्घसि, तात कुम्म, खतो, तग्घ उपहतो । एतेन हि ते, तात कुम्म, सुत्तकेन 
पितरो च पितामहा च अनयं आपन्ना व्यसनं आपन्ना । गच्छ दानि त्वं, तात कुम्म, 7 
दानि त्वं अम्हाकं' ति। 

"लो ति खो, भिक्वे, मारस्सेतं पापिमतो अधिवचनं। पपता ति खो, 
भिक्छवे, लाभसक्रारसिलोकस्सेतं अधिवचनं। सुत्तकं ति खो, भिक्खवे, नन्दि- 
रगससेतं अधिवचन । यो हि कोचि, भिक्ल , "~ -------- अधिवचनं। यो हि कोचि, भिक्छवे, भिक्खु उप्पन्न लाभसक्षारसिलोक 


पे बाधक है । भिक्षुओ ! किसी समय एक कलओ ने किसी दूसरे कच्ुओ से कहा-- अमुक 
सरोवर में न जाना ।' परन्तु तह दूसरा कदु न मान। ओर वह चला ही गया । वहाँ किसी 
व्याध ने उस के पँव के पंजे मे एक धागा बौध दिया । तब, भिक्षु ! वह कच्ुजा पुतः 
अपने पुराने स्थान पर पहले कच्ुओ के पास आया। उसे देखकर पहले कल्लुए ने पृछा-- 

,' अरे भाई कच्छुए ! तुम उस प्रदेश ( सरोवर) में गये तो नहीं थे?'' 

"* हँ भाई! मेँ वर्ह गया था। ` 

"“तुम को वहाँ किसी ने क्षत -विक्षित तो नहीं कर दिया? ' 

'‹ क्षत -विक्षत तो नहीं किया, परन्तु तभी से यह धागा मेरे पीछे पीछे लगा आ रहा 
है ।'' 

'^तब तो तुम यथार्थ में क्षत विक्षत हो चुके हो। इसी धागे (सूत्र) के बन्धन से 
तुम्हारे पिता, पितामह भी सङ्कट मेँ पडे थे, मरणान्तक दुःख को प्राप्त हए थे। अब, भाई । 
तुम वहीं जाओ, अब तुम हमारे नहीं रहे !'' 

'“ भिक्षुओ ! यहां व्याध मार को समञ्चना चाहिये । यह धागा लाभसत्कीर के स्थान 


~ । 


पर है । सूत (धागा) के स्थान पर नन्दा राग को खमञ्ो। भिक्ुभओ! जो कोई भी लोभी 
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अस्सादेति निकामेति- अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु गिद्धो पपताय अनयं आपन्नो 
व्यसनं आपन्नो यथाकामकरणीयो पापिमतो। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, [२.228] | 
लाभसक्रारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वं ' ' ति ॥ ष 
४. दीघलोमिकसुत्त | 
४. सावत्थियं विहरति। “* दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तार [4.191, 8 426] 
सिलोको...पे०...अधिगमाय। सेय्यथापि, भिक्खवे, दीघलोमिका एव्टका कण्टक- 
गहनं पविसेय्य। सा तत्र तत्र सजेय्य, तत्र तत्र गय्हेय्य, तत्र तत्र बज््येय्य, तत्र तत्र 
अनयव्यसनं आपजेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो भिक्खु लाभसक्तार- | 
सिलोकेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो पुव्बण्ठसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं | 
वा निगमं वा पिण्डाय पविसति। सो तत्र तत्र सजति, तत्र तत्र गय्हति, तत्र तत्र 
बन्ति, तत्र तत्र अनयव्यसनं आपजति। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्तार 
सिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्छितव्बं '' ति। ॐ 
५. मीठ्टकमसुततं 


५. ..-सावत्थियं विहरति। "“ दारुणो, भिक्छवे, लाभसक्रारसिलोको . पे०. 


, हे हि 
भिक्षु उत्पन्न लाभसत्कार के चक्र मेँ फंस जाता है, उसका रसास्वाद लेना चाहता हे वह 


सूत से बन्धे कच्ुए्‌ कौ तरह सङ्कट मे पड़ जाता है । भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार की 


चाह....पूर्ववत्‌ ... सीखना चाहिये ॥ ९ 
४. दीर्घलोमिकसूत्र  ‡ लम्बे बाल वाली भेड़ की उपमा 
४. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ""भिक्षुओ! यह लाभसत्कार की 


चाह....-पूर्ववत्‌....अनुत्तर योगक्षेम की प्राति में बाधक है। जैसे, भि ्षुओ ! लम्बे बालों 
वाली भेड़ किन्हीं कण्टकाकीर्णं ाड्यों मे चली जाय, तो वहोँ वह जहाँ जहाँ कटि को 
अपने शरीर के किसी अङ्ग से स्पर्श करेगी, वहाँ वहोँ फंसती चली जायगी, सङ्कट में 
पड़ती जायगी । इसी तरह, भिक्षुओ ! यहाँ जो भी कोई भि षु लाभसत्कार में आसक्त हो 
कर उसी कौ प्राति में मन लगाता हुआ प्रातःकाल वस व्यवस्थित कर्‌, पात्र चीवर ले कर 
प्राम या कस्बे मं भिक्षाहेतु प्रविष्ट हो । वहोँ उस की जिस जिस वस्तु मे आसक्ति हो उसे 
लेता चले, उस से बन्धता चले तथा उस के कारण नये नये सङ्कटो तथा दुःखों से धिर 
जाय। एेसी कष्ट कर तथा बन्धनो मे डालने वाली है यह लाभसत्कार कौ चाह । 
...-पूर्ववत्‌. ...एेसा तुम्हे सीखना चाहिये ॥'" | 
५. मीढघटसूत्र : : लाभसत्कार से प्रसन्न होना अहितकर 

५. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "“भिक्षुओ! यह लाभसत्कार की लगन 
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अधिगमाय। सय्यथापि, भिक्खवे, मीव्ठ्हका गृथादी गृथपूरा पुण्णा गुथस्स। पुरतो 
चस्स महागुथपुञ्चो। सा तेन अञ्जा मीव्ठहका अतिमजञ्जेय्य-' अहम्हि गुथादी 
गुथपूरा पुण्णा गृथस्स, पुरतो च म्यायं महागुथपुञ्जो ' ति। एवमेव खो, भिक्खवे, 
२.229] इधेकच्चो भिक्खु लाभसक्तारासलोकेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो पुब्बण्ह- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति। सो तत्थ 
भुत्तावी च होति यावदत्थो, निमन्तितो च स्वातनाय, पिण्डपातो चस्स पृरो। सो 
आरामं गन्त्वा भिक्खुगणस्स मज्ज विकत्थति-' भुत्तावी चम्हि यावदत्थो, निमन्तितो 
चम्हि स्वातनाय, पिण्डपातो च म्यायं पूरो, लाभी चम्ि चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्परिक्खारानं, इमे पनञ्ञे भिक्खू अप्पपुज्जा अप्पेसक्खा न 
लाभिनो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ' ति । सो तेन लाभ- 
सक्तारसिलोकेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो अज्ञे पेसले भिक्ृ अतिमञ्जति। तं हि 
तस्स, भिक्वे, मोघपुरिसस्स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय। एवं दारुणो खो, 
॥५.192] भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको...पे०...एवं हि वो भिक्खवे, सिक्खितव्बं 
ति। (| 
६. असनिसुत्तं 
६. ...सावत्थियं विहरति। '" दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको...पे०.. 


__“  __ --- 
.. पूर्ववत्‌... अनुत्तर योगक्षेम कौ प्रापि मे बाधक हे । जैसे, भिक्षुओ ! विष्ठा (मल) खाने 
वाला विष्ठा का कौडा विष्ठा से भरा हुआ तथा विष्ठा से लिपया हुआ हो । उस के चारों ओर 
भी विष्ठासमूह एकत्र हो । तब वह कडा दूसरे विष्ठा खाने वाले से अभिमान करे 
इतना अधिक विष्ठा पाने वाला....विष्टा से लिपरा हुआ हू ।' इसी तरह, भिक्षुओ ! यहो 
कोई भिक्षु लाभसत्कार कौ लगन मे लगा हआ प्रातःकाल व ठीक से पहन कर पात्र 
चीवर ले कर ग्राम या निगम मे जाय । वहोँ वह यथेच्छ भोजन प्राप्त कर दूसरे दिन के लिये 
भी निमन्त्रण प्राप्त कर ले भिक्षा भी उसे मनचाही मिले । तब वह विहार में आ कर दूसरे 
भिक्षुओं से गर्वपूर्वक यह प्रसङ्घ सुनावे ।.. मुञ्चे भिक्षा भी पूरी मिली, मुञ्चे चीवर, पिण्डपात, 
शयनासन एवं ग्लानप्रत्यभैपज्यपरिष्कार चारो ही प्रत्यय अतिमात्र मे मिले । इन अन्य 
भिक्ुओं को मेरी अपेक्षा कुछ भी नही मिला समलो वह इस लाभसत्कार से अन्य सजन 
स्थविर भिक्षुओं की अवमानना करने लगे । यह अकर्म उस भिक्षु के लिये दीर्घकाल तक 
अहितकर एवं दुःखप्रद होगा । क्यों कि यह लाभसत्कार की लगन एेसी ही 
दारुण..पूर्ववत्‌ ...ठेसा तुम्हे सीखना चाहिये ' ॥ $ 
६. अशनिसूत्र ; : लाभसत्कार की बिजली से उपमा 

६. श्रावस्ती में साधना के समय... । ' "भिक्षु ! लाभसत्कार.. पूर्ववत्‌. ... अनुत्तर 





| 
। 
। 
। 
| 
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अधिगमाय। कं, भिक्खवे, असनिविचक्रं आगच्छतु, सेखं अप्पत्तमानसं [8.427] 
लाभसक्रारसिलोको अनुपापुणातु। 

` असनिविचक्तं ति खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोकस्सेतं अधिवचनं । एवं 
दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्षारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्छि- 
तव्बं'' ति॥ | ® 

७. दिद्धसुत्तं 

७. ...सावत्थियं विहरति । ' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको [२.23] 
...पै०... अधिगमाय। कं, भिक्खवे, दिद्धगतेन विसल्ेन सलेन वितु. सेखं 
अप्पत्तमानसं लाभसक्रारसिलोको अनुपापुणातु। 

` सहं ति खो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोकस्सेतं अधिवचनं। एवं दारुणो 
खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति ॥ 

८. सिङ्घालसुत्तं 

८. ..-सावत्थियं विहरति। '“ दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्ारसिलोको [8.428] 
--पे०...अधिगमाय । अस्सुत्थ नो तुम्हे, भिक्छवे, रत्तिया पच्चूससमयं जरसिद्गालस्स 
वस्समानस्सा'' ति? 

ˆ"एवं, भन्ते' | 
~ का 
योगक्षेम कौ प्राति में बाधक हे । किसी पर बिजली गिरे या किसी भिक्षु को लाभसत्कार 
कौ उपलब्धि हो-दोनों समान रूप से दुःखदायी हैँ । 

'भिक्षुओ ! इस अशनि (बिजली ) पात के स्थान पर लाभसत्कार को समञ्च यँ 
भिक्षुओ ! तुम्हे....पूर्ववत्‌.... यह सीखना चाहिये ' ' | ९ 
७. दिग्धसूत्र ४ विषयुक्तं बाण की उपमा 
७. श्रावस्ती में साधना के समय... । "* भिक्षुओ ! लाभसत्कार ...पूर्ववत्‌ ... अनुत्तर 
योगक्षेम कौ प्रापि में बाधक हे । किसी को विषसम्पृक्त बाण से वीध दिया जाय या किसी 
भिक्षु को लाभसत्कार मिलने लगे- दोनों ही बातें समान रूप से दुःखदायी है । 

` भिक्षुओ ! इस लाभसत्कार को विषदिग्ध बाण के समान समञ्ो। यो भिक्षुओ। 
तुम्हे....पूर्ववत्‌....भीखना चाहिये ॥'! # 
८. श्रृगालसूत्र : : लाभसत्कार कौ शृगाल से उपमा 

८. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! लाभसत्कार .... पूर्ववत्‌. ...अनुत्तर 
योगक्षेम कौ प्राति में बाधक है। भिक्षुओ! क्या तुमने रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ किसी 
शृगाल (गीदड़) को बोलते सुना है ?'" 
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"एसो खो, भिक्खवे, जरसिद्गालो उक्कण्डकेन नाम रोगजातेन फुर नेव 
बिलगतो रमति, न रुक्खमुलगतो रमति, न अज्छ्लोकासगतो रमति; येन येन गच्छति, 
॥५.193] यत्थ यत्थ तिद्रुति, यत्थ यत्थ निसीदति, यत्थ यत्थ निपज्नति; तत्थ तत्थ 
अनयव्यसनं आपञ्नति। एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो भिक्खु लाभसक्कार- 
सिलोकेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो नेव सुञ्जागारगतो रमति, न रुक्खमूलगतो 
रमति, न अच्छ्ोकासगतो रमति; येन येन गच्छति, यत्थ यत्थ तिदुति, यत्थ यत्थ 
[२.231] निसीदति, यत्थ यत्थ निपज्नति; तत्थ तत्थ अनयव्यसनं आपजति। एवं 
दारुणो खो, भिक्छवे, लाभसक्रारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्छवे, सिक्ि- 
तब्बं'' ति। छ 

९. वेरम्भसुत्त 

९. ...सावत्थियं विहरति । "“ दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको...पे०... 
अधिगमाय । उपरि, भिक्खवे, आकासे वेरम्भा नाम वाता वायन्ति । तत्थ यो पक्खी 
गच्छति तमेनं वेरम्भा वाता खिपन्ति। तस्स वेरम्भवातक्खित्तस्स अञ्ञनेव पादा 
गच्छन्ति, अञ्ञेन पक्खा गच्छन्ति, अज्ञेन सीसं गच्छति, अज्ञेन कायो गच्छति। 
एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्यो भिक्खु लाभसक्तारसिलोकेन अभिभूतो परिया- 


'“ हँ, भन्ते ! '' 

'भिक्षुओ ! उस समय इस को उत्कण्ठा रोग हो जाता है । तब इसका न तो बिल 
(मोद) में मन लगता है, न किसी वृक्ष के नीचे, न खुले आकाश ( मैदान) मेही मन 
लगता है । बह जहौ जहौँ जाता है, जहोँ खडा होता है, जहौँ बैठता हे, जहो लेटता हे, वहाँ 
वहौँ उसे कष्ट होता है; इसी तरह, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु लाभसत्कार के वश हौ कर उसी 
की प्रापि मे मन लगा कर न एकान्त स्थान मेँ सुख पाता है, न किसी वृक्ष के नीचे, न खुले 
मैदान में ही सुख पाता है । वह जहाँ जहोँ जाता हे, जहां खडा हाता ह... पूर्ववत्‌ ...वहाँ 
वँ उसे कष होता है । भिक्षुभओ! एेसा कष्टदायी है यह लाभसत्कार का रोग? 


.. पूर्ववत्‌. ...एेसा सीखना चाहिये" ॥ ५ 
९. वेरम्भवातसूत्र ; : लाभसत्कार की वेरम्भवात से उपमा 

९. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार को लगन बहुत 
दुःखदायी....पूर्ववत्‌,...अनुत्तर योगक्षेम को प्राति मे बाधक है । भिक्षु ! ऊपर आकाश 
मे वेरम्भ नामक वायु (पर्वतों मे उठने वाली वायु के तेज ज्जौके ) जब चलती है तो उस 
समय आकाश मे उडने बाले किसी भी पक्षी को गिरा देती है । उस समय उस वेरम्भ वायु 
के ज्लोकों से गिरने वाले पक्षी के प॑र किधर ही जाते है, पैर किधर ही जते हँ, शिर किधर 
ही जाता है तथा शरीर किधर ही जाता है । इसी तरह, भिक्षुओ ! यहाँ कोई गामाजिक 
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दिण्णचित्तो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसति अरक्खितेनेव कायेन, अरक्खिताय वाचाय, अरक्खितेन चित्तेन, अनु- 
पद्टिताय सतिया, असंवुतेहि इद्धियेहि। सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुत्निवत्थं वा 
दुप्पारुतं वा। तस्स मातुगामं दिस्वा दुन्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्त अनुद्धसेति। 
सो रागानुद्धंसितेन चित्तेन सिक्खं पच्यक्खाय हीनायावत्तति। तस्स अज्ञे चीवरं 
हरन्ति, अज्ञे पत्तं हरन्ति, अज्ञे निसीदनं हरन्ति, अज्ञे सूचिघरं हरन्ति, वेरम्भ- 
वातक्खित्तस्सेव सकुणस्स। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको 
...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वं ' ' ति ॥ ह 
९०. सगाथकसुत्तं 

१०. ...सावत्थियं विहरति । '' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको [8.429] 
..पे०...अधिगमाय। इधाहं, भिक्खवे, एकच्चं पुग्गलं पस्सामि सक्तारेन अभिभूतं 
परियादिण्णचित्त, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं [२.232, ।५.194] 
निरयं उपपन्नं । इध पनाहं, भिक्खवे, एकच पुग्गलं पस्सामि असक्रारेन अभिभूतं 
परियादिण्णचित्त, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्नं । इध 
पनाह, भिक्खवे, एकच्चं पुग्गलं पस्सामि सक्तेन च असक्रारेन च तदुभयेन अभिभूतं 


लाभसत्कार के वश में हो कर...-पर्ववत्‌....काय, वाक्‌, मन, स्मृति एवं इद्दियों में 
चञ्चलता रखता हुआ ग्राम मं प्रविष्ट होता है । वह वहाँ स्त्रियों को निर्वछर देखता है, उन्हे 
निर्व्र देख कर उस के चित्त मेँ उनके प्रति राग उत्पन्न होने लगता हे । वह उस चित्त के 
कारण धर्मानुशासन त्याग कर गृहस्थ धर्म की ओर ज्ुकता है । उस समय उस के चीवर 
को कोड उठाले जाता है, तो पात्र को कोई, तथा आसन को कोई तो उस के सूचीघ॒र 
(द्योले> को कोई उठा ले जाता है उसी वेरम्भ वायु से धिरे आकाशीय पक्षी के अङ्को की 
तरह । एेसा कष्टदायक होता है, भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार का मोह । . पू्ववत्‌....भिक्षुओ । 
एेसा तुम्हें सीखना चाहिये ॥'' ® 
१०. सगाथकसूत्र 4 लाभसत्कार को दारुणता 

१०. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ''भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार प्रापि का मोह 
बहुत कष्टदायक होता हे । ....पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ ! यहाँ मै किसी पुद्रल को देखता हंजो 
इस देहपात के बाद दुर्गतिमय नरक मे जा गिरता है । फिर वैसे ही दूसरे पुद्रल को देखता 
हूं जो लौकिक लाभसत्कार से असत्कृत होता हुआ, चित्त को वश में कर ठीक से 
धर्मसाधना करने पर भी देहपात के बाद, दुर्गतिमय नरक मेँ ही गिरते देखता ह| फिर मेँ 
एक तीसरे पुद्रल को देखता हँ जो उक्त सत्कार तथा असत्कार-- दोनों के मध्य की स्थिति 
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परियादिण्णचित्त, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्नं । एवं 
दारुणो खो, भिक्वे, लाभसक्ारसिलोको...पे०.. -एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खि- 
त्ब"! ति। 
११. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 
"यस्स सक्करियिमानस्स, असक्तारेन चूभयं। 
समाधि न विकम्पति, अप्पमाणविहारिनो ॥ 
"तं ज्ञायिनं साततिकं, सुखुमं दिद्विविपस्सक। 
उपादानक्डयारामं, आहु सप्पूरिसो इती" ति॥ 
पठमो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
दारुणो बछ्िसं कुम्मं, दीघलोमि च मीक्हक। 
असनि दिद्धं सिङ्खालं, वेरम्भेन सगाथकं ति॥ छ 





भ 
~~ 


० क्ते क्क ~ क 


मे रहता हआ चित्त को निगृहीत कर साधना करता हज भी मरणानन्तरं दुर्गतिमय नरक 
मे ही गिरता है भिक्षुओ! इस कष्टदायी लाभ को ठेसी कटुफलमय महिमा हे। 
. पूर्ववत्‌. ...भिक्षुओ ! तुम्हे एसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये '' ॥ 

१९. भगवान्‌ ने यह शिक्षा दी । यह कह कर भगवान्‌ फिर इस गाथा के माध्यम से 
यो बोले "“ जो सत्कार या असत्कार--दोनं के ही मिलने या न मिलने पर भी अप्रमादपूर्वक 
साधना करता हआ समाधि को च्युत नहीं होने देता, उस ध्यान मे तत्पर, सुक्ष्मद्रष्टा 
सत्पुरुष को " उपादान क्षीण हो कर साधना में रत रहने वाला" कहते हे ॥'' र 

प्रथम वर्गं समाप्त ॥ 

इस प्रथम वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची-- १. दारुण, ९. बडिश, ३. कूर्म, ४. 
दीर्घलोमिक, ५. मीव्हक, ६. अशनि, ७. दिग्ध, ८. शृगाल, ९; वेरम्भ, एवं १०. 
सगाथकसूत्र ॥ ४ 
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२. दुतियो वग्गो 
१९. सुवण्णपातिसुत्तं 
१२. ...सावत्थियं विहरति । '' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तार [8.430. ९.233] 
सिलोको...पे०...अधिगमाय। इधाहं, भिक्खवे, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि-' न चायमायस्मा सुवण्णपातिया पि रूपियचुण्णपरिपूराय हेतु 
सम्पजानमुसा भासेय्या' ति। तमेनं पस्सामि अपेन समयेन लाभसक्रारसिलोकेन 
अभिभूतं परियादिण्णचित्तं सम्पजानमुसा भासन्तं । एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभ- | 
सक्तारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति ॥ ) 
१२. रूपियपातिसुत्त 
९३. ..सावत्थियं विहरति । '“ दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको [५.1 95] 
...पे०...इधाहं, भिक्खवे, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि- "न 
चायमायस्मा रूपियपातिया पि सुवण्णचुण्णपरिपूराय हेतु सम्पजानमुसा भासेय्या' ति। 
तमनं पस्सामि अपेन समयेन लाभसक्तारसिलोकेन अभिभूतं परियादिण्णचित्ं 
सम्पजानमुसा भासन्तं। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको...पे०...एवं 
हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्वं '' ति॥ ॐ | 
९१३-२०. सुवण्णनिक्खसुत्तादिअदुकं 
१४-२१. सावत्थियं विहरति। '' इधाहं, भिक्खवे, एकच्चं पुग्गलं एवं 
ति" नि 
- द्वितीय वर्ग 
१९. सुवर्णपातिसूत्र ~$ लाभ सत्कार को भयङ्करता 
| 
| 





१२. श्रावस्ती मे साधना के समय... । “भिक्षुभ ! यह लाभसत्कार मे लगाव बहुत 
कष्टदायक होता है । ...पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ ! यहाँ मै एक एसे पुद्रल को जानता हं जो 
पहले चान्दी से भरी हुई सोने की थाली मिलने कौ आशा मे भी जान बृञ्च कर ठ नहीं | 
बोलता था। आगे चल कर मँ उसी को देखता हूँ कि वह आज लाभसत्कार प्राप्ति की 
आशा में जान बृञ्च कर असत्य बोलता रहता है । भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार प्रापि की 
आशा एेसी ही दुःखदायी है । ....पूर्ववत्‌....एेसा तुम्हं सीखना चाहिये ॥ ट 
१२. रूप्यपातिसूत्र ६ लाभ सत्कार को भयङ्करता 

१३. श्रावस्ती में साधना के समय... । भिक्षुओ ! लाभ सत्कार - प्राति कौ आशा एेसी 
ही दुःखदायी होती है । भिक्षुओ ! मै आवर्जन द्वारा एक एेसे पुद्रल को जानता हूँ जो पहले | 
कभी सुवर्णं से भरी चाँदी कौ थाली की प्राति की आशा में भी कभी जान वृञ्चकर असत्य | 
नहीं बोलता था... पूर्ववत्‌. ...सीखना चाहिये ॥ ध | 
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[२.234] चेतसा चेतो परिच्च पजानामि-' न चायमायस्मा सुवण्णनिक्खस्सा पि हेतु 
,.-पे०... सुवण्णनिक्खसतस्सा पि हेतु. -सिद्गीनिक्खस्सा पि हेतु...सिद्गीनिक्ख- 
सतस्सा पि हेतु...पठटविया पि जातरूपपरिपूराय हेतु...आमिसकिञ्चिक्खहेतु पि... 
जीवितहेतु पि...जनपदकल्याणिया पि हेतु सम्पजानमुसा भासेय्या' ति। तमेनं 


पस्सामि अपेन समयेन लाभसक्ारसिलोकेन अभिभूतं परियादिण्णचित्तं सम्पजान- 
मुसा भासन्तं। एवं दारुणो खो, भिक्छवे, लाभसक्रारसिलोको ...पे०...एवं हि वो, 


भिक्खवे, सिक्खितव्वं'' ति ॥ £ 
दुतियो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
[8.41] द्वै पाति द्वे सुवण्णा च, सिद्गीहि अपे दुवे। 
पटवी किञ्चिक्खजीवितं, जनपदकल्याणिया दसा ति॥ ॐ 
९१३-२०. सुवर्णनिष्कसूत्रादि (अष्टक ): : लाभ सत्कार को भयङ्करता 
१४. ....सुवर्णनिष्क की प्राप्ति को आशा में भी जानबूञ्चकर असत्य... ॥ ् । 
१५. ...-एक सौ सुवर्णनिष्क प्राति कौ आशा में भी जानवृञ्कर असत्य... ॥ + ॥ 
१६. ....शृङ्गीनिष्क प्राति कौ आशा मँ भी जानवृञ्चकर्‌ असत्य... ॥ ॥, ` 
१७. ....सौ शद्धीनिष्कों कौ प्राप्ति की आशा मे भी... पूर्ववत्‌... ॥ | 
१७. ... चाँदी से भरी समस्त पृथ्वी कौ प्राप्ति कौ आशा मं भी....पूर्ववत्‌.... ॥ ® 4 
१८. ....किसी भी सांसारिक धन कौ प्रापि कौ आशा में भी....पूर्ववत्‌....॥ % 
१९. ....प्राणसङ्कट होने पर भी..--पूर्ववत्‌,... ॥ 8 ह 
२०. ....सुन्दरतम नारी की प्रापि की आशा मेँ भी... पूर्ववत्‌... ॥ ५ स 
द्वितीय वर्ग समाप्त ॥ सं 
इस द्वितीय वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १; सुवर्णपाती, २. रजतपाती, ३-४. २ 
सुवर्णनिष्क, ५-६. शृ्गौनिष्क, ७. पू ध्वी, ८. सांसारिक धन, ९. प्राणसङ्कट एवं 
जनपदकल्याणी सूत्र ॥ < ( ‡ 
हि २; 


~ --~ ~ 4 ~~ 
च, 
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३. ततियो वग्गो 
२९. मातुगामसुत्त 
२२. ..-सावत्थियं विहरति । "" दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको . पेऽ... 
न तस्स, भिक्खवे, मातुगामो एको एकस्स चित्तं परियादाय तिदुति यस्स [२२.235] 
लाभसक्षारसिलोको चित्तं परियादाय तिढुति। एवं दारुणो खो भिक्खवे, ॥५.196] 
लाभसक्तारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति॥ 5 
२२. कल्याणीसुत्तं 
२३. -..सावत्थियं विहरति । '“ दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्नारसिलोको.. पे०. ¦ 
न॒ तस्स, भिक्खवे, जनपदकल्याणी एका एकस्स चित्तं परियादाय तिदुति यस्स 
लाभसक्तारसिलोको चित्तं परियादाय तिदुति। एवं दारुणो खो. भिक्खवे, लाभसक्तार- 
सिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति ॥ ) 
२३. एकपुत्तकसुत्तं 
२४. ...सावत्थियं विहरति । '* दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको.. पे० 
सद्धा, भिक्खवे, उपासिका एकपुत्तकं पियं मनापं एवं सम्मा आयाचमाना 
आयाचेय्य--' तादिसो, तात, भवाहि यादिसो चित्तो च गहपति हत्थको च 
आव्ठवको' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं उपासकानं, यदिदं 
चित्तो च गहपति हत्थको च आच्छवको । "सचे खो त्वं, तात, अगारस्मा अनगारियं 








तृतीय वर्ग 
२९. मातृग्रामसूत्र : : लाभसत्कार का जञ्ञाल 

२२. श्रावस्ती मे साधना के समय... 1“"भिश्चुओ ! लाभसत्कार का जञ्जाल दुःखदायकः 
ही होता ह । भिक्षुओ ! कोई अकेली सत्री भी उसके चित्त को लुभाने मे समर्थ नहीं हो 
सकती जिस का चित्त लाभसत्कार की प्रापि के फन्दे में फंस जाता है। पर्ववत्‌....ठेसा 


सीखना चाहिये ॥ 9 
२२. कल्याणीसूत्र ६ ‡ लाभसत्कार का जञ्जाल 
२३. श्रावस्ती में साधना के समय... । ''भिक्ुओ...पूर्ववत्‌ ... कोई अकेली वेश्या. 
( जनपदकल्याणी) भी उसके चित्त को . पूर्ववत्‌....एेसा सीखना चाहिये ॥ छ 
२३. एकपुत्रसूत्र  : लाभसत्कार का जञ्जाल 


२४. श्रावस्ती मं साधना के समय... 1“ भिक्षुओ ! ... पर्ववत्‌ ... कोई श्रद्धालु उपासिका 
अपने प्रिय तथा सुन्दर एकाकी पुत्र को यह शिक्षा दे- ' पुत्र! तुम एेसे धर्म के प्रति एसे 
श्रद्धावान्‌ बनो जेसा चित्त गृहपति तथा हस्तक आव्वक था।' व्यो कि मेरे गृहस्थ 
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पन्बजसि; तादिसो, तात, भवाहि यादिसा सारिपुत्तमोग्गह्वाना' ति। एसा, भिक्खवे, 
[8.432] तुला एतं पमाणं मम सावकानं भिक्खुनं, यदिदं सारिपुत्तमोग्गलाना। मा च 
खो त्वं, तात, सेखं अप्पत्तमानसं लाभसक्रारसिलीको अनुपापुणातू ति। तं चे, 
1२.236] भिक्वे, भिक्खुं सेखं अप्पत्तमानसं लाभसक्रारसिलोको अनुपापुणाति, सो 
तस्स होति अन्तरायाय। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्कारसिलोको...पे०...एवं 
हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्ं '' ति ॥ क 
२४. एकधीतुसुत्त 

२५. .. सावत्थियं विहरति । '" दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्वारंसलोको...पे०... 
सद्धा भिक्छवे उपासिका एकं धीतरं पियं मनापं एवं सम्मा आयाचमाना 
आयाचेय्यं-' तादिसा, अय्ये, भवाहि यादिसा खुजुत्तरा च उपासिका वेट्टुकण्डकिया 
च नन्दमाता' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं उपासकानं, यदिदं 
4.197] खुजत्तरा च उपासिका वेद्धुकण्डकिया च नन्दमाता। ' सचे खो त्वं, अय्ये, 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजसि; तादिसा, अय्ये, भवाहि यादिसा खेमा च भिक्खुनी 
उप्पलवण्णा चा' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम साविकानं भिक्ुनीन, 
यदिदं खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा च। मा च खो त्वं, अय्य, सेखं अप्पत्तमानसं 
लाभसक्षारसिलोको अनुपापुणात्‌ ति। तं चे, भिक्खवे, भिक्छुनिं सेखं अप्पत्तमानसं 
लाभसक्रारसिलोको अनुपापुणाति, सो तस्सा होति अन्तरायाय। एवं दारुणो खो, 
भिक्वे, लाभसक्नारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्वं'' ति॥ भ 


 __" 
उपासको मै ये दोनों हौ आदर्शं उपासक माने जाते हैँ । अथवा ' तात ! तुम यदि प्रव्रज्या लो 
तो एेसे भिक्षु बनना, जैसे सारिपुत्र मौ द्रल्यायन हं ।' क्यो कि मेरे समस्त भिक्षुसद्क मेयेदो 
आदर्शं (तुला, प्रमाण) भिक्ष हे । ' तात ! लाभ आदि के जञ्जाल मंन फस जाना, अपितु 
अप्रमत्त हो कर शिक्षापालन मेँ तत्पर रहना; क्यो कि इस लाभादि के जञ्जाल में फेसना 
तुम्हारे लिये विघ्रकारक ही होगा।' ....पर्ववत्‌..¦ ठेसा सीखना चाहिये ' '॥ | 
२४. एकधीतासुत्र ३ लाभसत्कार का जञ्जाल 

२५. श्रावस्ती में साधना के समय....1““ भिक्षुओ ! ... पूर्ववत्‌... कोई श्रद्धालु उपासिका 
अपनी पुत्री को यह शिक्षा दे-' पत्रि! तुम धर्म क प्रति एेसी श्रद्धावती बनो जेसी खुजुत्तरा 
उपासिका तथा वेणुकण्टकिया नन्दमाता है ।' ये दोनों उपासिकाएं ही मेरे उपासकास 
मे आदर्श उपासिका है । अथवा यह शिक्षा दे-' यदि तुम प्रव्रज्या लो तो एसी भिक्षुणी 
बनना, जैसी यह क्षेमा भिश्रुणी या उत्पलवर्णा भिक्षुणी हे ।' क्यों कि भिक्षुओ। मेरे 
भिक्षुणीसद्भ मे ये ही दो आदर्शं (तुला या प्रमाण) भि क्रणियोँ हे । ' पुत्रि! तुम लाभ आदि 


ज क जः क कर ककि ॥ 


1 म रि रे 





~¬ | 
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२५. पठमसमणब्राहमाणसुत्तं 
२६. ...सावत्थियं विहरति। "“ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा [२.237] 
ब्राह्मणा वा लाभसक्रारसिलोकस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्ता सामज्जत्थं वा ब्रह्मञ्जत्थं वा 
दिद्रैव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहरन्ति। ये च खो केचि, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा लाभसक्रारसिलोकस्स अस्सादं च आदीनवं [8.433] 
च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति, ते च खो मे, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो 
सामञ्जत्थं च ब्रह्मज्जत्थं च दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज 
विहरन्ती '' ति॥ ड 

२६. दुतियसमणब्राह्मणसुत्तं 
२७. सावत्थियं विहरति। "ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 
लाभसक्तारसिलोकस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं नप्पजानन्ति...पे०...पजानन्ति...पे०... सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न 


विहरन्ती '' ति॥ ) 
के जञ्जाल में न फसना; क्यो कि इस लाभादि के जज्जाल में फैसना तुम्हारे लिये विघ्रकारक 
ही होगा।' ....पूर्ववत्‌ ...ठेसा सीखना चाहिये ॥'' ९ 
२५. श्रमणब्राह्मणसूत्र  : लाभसत्कार के यथार्थं दोष- 

ज्ञान से मुक्ति 


२६. श्रावस्ती में साधना के समय... । ""भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण या ब्राह्मण 
लाभसत्कार के आस्वाद या दोष को सम्यक्तया नहीं जानते उन मै श्रमणो में प्रशस्त 
श्रमण या ब्राह्मणों में प्रशस्त ब्राह्मण नहीं मानता तथा न वे श्रामण्य या ब्राह्मण्य कौ प्रापि 
हेतु इस जन्म मेँ भली भाँति साधना ही कर पाते है । परन्तुभिक्षुमओ! जो श्रमण या ब्राह्मण 
लाभसत्कार के आस्वाद या दोष को भली भोति जान लेते है वे प्रशस्त श्रमण या प्रशस्त 
ब्राह्मण कहलाते हे । अथ च, श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य की प्रा्िहेतु इस जन्म में भली भति 
साधना भी कर पाते हँ ॥'' 8 
२६. द्वितीय श्रमणब्राह्मणसुत्र : : लाभसत्कार के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति 

२७. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "“भिक्षुभओ! जो भी कोई श्रमण या ब्राह्मण 
लाभसत्कार के उत्पाद एवं नाश को आस्वाद एवं दोप को भली भाँति नही जानते... पूर्ववत्‌... 
साधना भी कर पाते हैँ ॥'' र 








६७८ संयुत्तनिकायपालि 


२७. ततियसमणब्राह्मणसुत्त 
२८. ...सावत्थियं विहरति । ये हि केचि, भिक्खव, समणा वा ब्राह्मणा 
[|५.198] वा लाभसक्तारसिलोकं यथाभूतं नप्पजानन्ति लाभयक्तारसिलोकसमुदयं 
नप्पजानन्ति, लाभसक्छारसिलोकनिरोधं नप्पजानन्ति, लाभसक्तारसिलोकनिरोधगामिनिं 
परिपदं नप्पजानन्ति ...पे०...पजानन्ति चेऽ. . सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज 
विहरन्ती ' ' ति ॥ # 
२८. छविसुत्त 
२९. ...सावत्थियं विहरति। '' दारुणो, भिक्छवे, लाभसक्रारसिलोको । 
लाभसक्नारसिलोको, भिक्छवे, छविं छिन्दति, छवि छेत्वा चम्मं छिन्दति, चम्मं छेत्वा 
[२.238] मंसं छिन्दति, मंसं चत्वा न्हारु छिन्दति, न्हारे छेत्वा अदं छिन्दति, अद 
छेत्वा अद्विमिञ्जं आहच्च तिद्रति। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको 
...पे०..-एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्वं' ' ति ॥ 8 
२९. रज्नुसुत्त 
३०. ...सावत्थियं विहरति। ` दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको । 
लाभसक्रारसिलोको, भिक्खवे, छविं छिन्दति, छविं छेत्वा चम्मं छिन्दति, चम्मं छेत्वा 


२७. तृतीय श्रमणब्राह्मणसूत्र , ; लाभसत्कार के यथार्थं निरोधज्ञान से मुक्ति 

२८. श्रावस्ती मे साधना के समय... । ` भिक्षुओ! जो कोई भी श्रमण या ब्राह्मण 
लाभसत्कार को, लाभसत्कार की उत्पत्ति को, लाभसत्कार ठः निरोध को तथा लाभसत्कार 
के निरोधकारक मार्ग को नहीं जानते ह....पर्ववत्‌....जानते द... पर्ववत्‌....स्वयं जान कर 
साक्षात्कार कर साधना करते हे ॥'' 
२८. छविसूत्र ; ; लाभसत्कार काया को कर देता है 

२९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार मे लगाव साधक 
के लिये बहुत कष्टाय होता हे । भिक्षु ! यह लाभसत्कार का लगाव सर्वप्रथम मनुष्य 
के बाह्य चर्म को छेदता है, तदनन्तर आन्तरिक चर्म को, फिर चर्म को छेद कर मांस को, 
मांस को छेद कर न्हारु (नसो) को, उसे छेद कर अस्थियों को, उन्हे केद कर मेद तक 
को छिन्न भिन्न कर रुकता है । भिक्षुओ ! इतना कष्टदायी है यह लाभसत्कार का लगाव। 


..पूर्ववत्‌....ेसा सीखना चाहिये ॥'' । 
२९. रजनुसूत्र ; ; लाभसत्कार की रस्सी चर्म को छेद डालती है 
३०. श्रावस्ती में साधना के समय... । ... -भिक्षुओ ! यह लाभ सत्कार का लगावे 


सर्वप्रथम मनुष्य के बाह्यचर्म को...उपरिसूत्रवत्‌... चिन्न भिन्न कर सकता है । 











१७. लाभसक्छारसंयुत्तं ६७९ 


मंसं छिन्दति, मंसं छेत्वा न्हारु छिन्दति, न्हारं छेत्वा अट्टं छिन्दति, अदं छेत्वा 
अदटिमिञ्ज आहच्च तिदुति। | 

"सय्यथापि, भिक्खवे, बलवा पुरिसो द्हाय वाव्ठरज्नुया जङ्घं [8.434] | 
वेठेत्वा धंसेय्य। सा छविं छिन्देय्य, छविं छेत्वा चम्मं छिन्देय्य, चम्मं छेत्वा मंसं 
छिन्देय्य, मंसं छेत्वा न्हारु छिन्देय्य, न्हारं छेत्वा अट्टं छिन्देय्य, अदं छेत्वा अद्िमिज्ञ 
आहच्च तिदुति। एवमेव खो, भिक्खवे, लाभसकरारसिलोको छविं छिन्दति, छविं 
छेत्वा चम्मं छिन्दति, चम्मं छेत्वा मंसं छिन्दति, मंसं छेत्वा न्हारु छिन्दति, न्हारं छेत्वा 
अद्टिं छिन्दति, अद्वं छेत्वा अद्टिमिञ्ञं आहच्च तिदुति। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, 
लाभसक्तारसिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति ॥ ध 

| ३०. भिक्युसुत्तं 

३१. -.सावत्थियं विहरति। यो पि सो, भिक्खवे, भिक्छु [५.199., २.239] 
अरहं खीणासवो तस्स पाहं लाभसक्कारसिलोको अन्तरायाय वदामी '' ति। एवं वुत्त 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-'“किस्स पन, भन्ते, खीणासवस्स भिक्खुनो 
लाभसक्तारसिलोको अन्तरायाया"' ति? 

`` या हिस्स सा, आनन्द, अकुप्पा चेतोविमुत्ति नाहं तस्सा लाभसक्तारसिलोकं 
अन्तरायाय वदामि। ये "च ख्वस्स, आनन्द, अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो दिदुधम्मसुखविहारा अधिगता तेसाहमस्स लाभसक्रारसिलोकं अन्तरायाय 
वदामि। एवं दारुणो खो, आनन्द, लाभसक्षारसिलोको कटको फरुसो अन्तरायिको 





' भिक्षुओ ! जेसे कोई बलवान्‌ पुरुष बालो से बनी रस्सी से अपनी जद्धा को बाँध 
दे । बोध कर उस रस्सी को दोनों ओर से दृढता से खींचे तो बह रस्सी मनुष्य के बाह्य चर्म 
को....छिन्न भित्र कर सकती हे। भिक्ुओ! इतना क्रदायी है यह लाभसत्कार का 
लगाव....पूववत्‌....एेसा सीखना चाहिये ' | | 
३०. भिक्षुसूत्र : :लाभसत्कार अर्हत्‌ के लिये विश्रकारक 

३१. श्रावस्ती में साधना के समय... । "“भिक्षुओ ! जो भी कोई भिक्षु अर्हत्‌ क्षीणासख्रव 
भी हो चुका हो, उस को भी यह लाभसत्कार विघ्रप्रद ही होता है-एेसा मेरा कथन है ।'' 
इतना कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से पूक्ठा-"* भन्ते! कैसे अर्हत्‌ क्षीणाख्रव 
भिक्षु के लिये यह लाभसत्कार विघ्रप्रद है ? 

` आनन्द । जिस का चित्त आश्रवों से सर्वथा विमुक्त हो चुका है उसके लिये मैँ ङ्स 
लाभसत्कार को विघ्रकारक नहीं मानता; अपि तु, आनन्द ! जो कुछ उद्योगी, सावधान 
इन्द्रियों वाले, इसी जन्म में सुखसाधना को प्राप्त कर लेने वालों के लिये मै इस लाभसत्कार 
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अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । तस्मातिहानन्द, एवं सिक्छखितव्बं-' उप्पतन 
लाभसक्कारसिलोकं पजहिस्साम, न च नो उष्पनो लाभसक्ारसिलोको चित्त 


परियादाय ठस्ससी' ति। एवं हि वो, आनन्द, सिक्खितव्ब ' ति॥ 1 | 
| ततियो वग्गो ॥ 

| तस्सुदानं | 

मातुगामो च कल्याणी, पुत्तो च एकधीतु च। | 

समणब्राह्यणा तीणि, छवि रज्नु च भिक्ुना ति॥ ट 

। 


को उसकी साधना मे विघ्रकारक मानता हँ । एेसा कष्टकारक है यह लाभसत्कार 
.. पूर्ववत्‌... आनन्द ! तुम्हं एेसौ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥''। 8 
। तृतीय वर्गं समाप ॥ 

इस तृतीय वर्गं में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. मातृप्रामसुत्‌, \. कल्याणी, 

३. एकपुत्र, ४. एकधीता, ५-६-७. तीन श्रमणब्राह्मणसूत्र, <. छवि, ९. रज्नु एवं 
१०. भिक्षुसूत्र ॥ & 
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| 

४. चतुत्थो वग्गो | 

३९. भिन्दिसुत्त | 

३२. ...सावत्थियं विहरति। '' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्छार-[8.435) 

सिलोको । लाभसक्तारसिलोकेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो, भिक्खवे, [र.240] 

देवदत्तो सद्धं भिन्दि। एवं दारुणो खो, भिक्छवे, लाभसक्रारसिलोको...पे०... 

सिक्ितव्ब ' ' ति ॥ क 

३२. कुसलमूलसुत्तं | 

३३. ...सावत्थियं विहरति। '* दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको । | 

लाभसक्तारसिलोकेन अभिभूतस्स परियादिण्णचित्तस्स, भिक्खवे, देवदत्तस्स [4५.200] | 

कुसलमूलं समुच्छेदमगमा। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको 

...पे०...सिक्खितव्वं ' ' ति ॥ & | 

३३. कुसलधम्मसुत्तं ` 

२४. ...सावत्थियं विहरति । '' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको । लाभ- 

सक्तारसिलोकेन अभिभूतस्स परियादिण्णचित्तस्स, भिक्खवे, देवदत्तस्स कुसलो | 
धम्मो समुच्छेदमगमा। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको...पे०... 


सिक्खितव्बं ' ' ति ॥ ) | 

चतुर्थ वर्ग 

३९. भिन्दि-सूत्र क लाभसत्कार के कारण सङ्भेद्‌ 
३२. श्रावस्ती में साधना के समय... । ' 'भिक्षुओ ! लाभसत्कार से लगाव भिक्षु के 


लिये कष्टकर होता हे । इस लाभसत्कार से अभिभूत हो कर ही दवदत्त ने सद्कुभेद का 
साहस किया था। भिक्षुजो ! इसी से समञ्च लो, यह लाभसत्कार कितना दुःखप्रद एवं 
विघ्नकारक होता है ।....ेसा सीखना चाहिये ॥'' 1 
३२. कुशलमूलसूत्र : :लाभसत्कार के कारण पुण्यमूल का छेद 

३३. श्रावस्ती पे साधना के समय... । '“भिक्षुओ ! लाभसत्कार का मोह कष्टकर ही | 
होता है । लाभसत्कार से अभिभृत एवं उसी में अपना मन लगाये हए दवदत्त का कुशलमृल | 


का उच्छेद हो गया था।....एेसा तुम्हें सीखना चाहिये ॥'' ॐ | 
३३. कुशलधर्मसूत्र : : लाभसत्कार से कुशलधर्मं का नाश | 


३४. श्रावस्ती में साधना के समय... । ' 'भिक्षुभ ! ....पूर्ववत्‌....लाभसत्कार से 
अभिभूत एवं उसी मे अत्यधिक मन लगाये हुए देवदत्त का कुशलधर्म (पुण्य कर्म॑) || 
उच्छिन्न हो गया था। अतः यह लाभसत्कार कषटकर एवं विघ्रकारक ही हे । ....पूर्ववत्‌....एेसा ॥ 
तुम्हे सीखना चाहिये ॥'' ® 
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२४. सुक्तधम्मसुत्तं 

३५. ...सावत्थियं विहरति । ' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्ारसिलोको । लाभ- 
सक्कारसिलोकेन अभिभूतस्स परियादिण्णचित्तस्स, भिक्खवे, देवदत्तस्स सुक्तो धम्मो 
समुच्छेदमगमा। एवं दारुणो खो, भिक्वे, लाभसक्रारसिलोको.. पे०...सिक्खि- 
तव्ं'' ति। ॐ 

३५. अचिरपक्छन्तसुत्त 

३६. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्छकुटे पन्वते अचिरपक्छन्ते 
[र.241] देवदत्ते । तत्र सखो भगवा देवदत्तं आरब्भ भिक्खू आमन्तेसि-'' अत्तवधाय, 
[8.4386] भिक्वे, देवदत्तस्स लाभसक्तारसिलोको उदपादि, पराभवाय देवदत्तस्स 
लाभसक्रारसिलोको उदपादि । 

'' सय्यथापि, भिक्खवे, कदली अत्तवधाय फलं देति, पराभवाय फलं देति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसक्ारसिलोको उदपादि, पराभवाय 
देवदत्तस्य लाभसक्षारसिलोको उदपादि । 

'‹ सय्यथापि, भिक्खवे, वेयु अत्तवधाय फलं देति, पराभवाय फलं देति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसक्तारसिलोको उदपादि, पराभवाय 
देवदत्तस्स लाभसक्का्यसिलोको उदपादि । 

क ` “सव्यथपि, भिवय, नलो अस्तधा "= _ - ------- भिक्खवे, नवो अत्तवधाय फलं देति, पराभवाय फलं देति; 


३४. शुक्लध्मसूत्र , ; लाभसत्कार से शुक्ल धर्मो का नाश 

३५५. श्रावस्ती मे साधना के समय....उपरिसूत्रवत्‌,.. देवदत्त के शुक्ल धर्म (पुण्यकर्म) 
उच्छिन्न हो गये धे । ....उपरिसूत्रवत्‌....सीखना चाहिये ॥'' | 
३५. अचिरप्रकान्तसूत्र  ; देवदत्त के वध में सहायक लाभसत्कार 


३६. एक समय भगवान्‌ राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान थे। 
देवदत्त उन से कुछ संवाद कर अभी लोट ही था कि देवदत्त के ही विषय में कुछ विशेष 
बताने के लिये भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया ओर यों कहा--'" भिक्ुओ ! 
देवदत्त केवल आत्महत्या के लिये, अपने पराजय के लिये ही अपने लाभसत्कार कौ 
तरफ इतना आसक्त हे । 

''भिक्षुओ ! जसे केले का वृक्ष अपने नाश तथा पराभव के लिये फल देता हं इसी 
तरह यह देवदत्त अपने नाश के लिये अपने लाभसत्कार में इतना अनुरक्त है । 

'“भिक्षुओ! जैसे बांस के वृक्ष मे फल लगने पर उस का नाश हो जाता ह, उसी 
तरह देवदत्त का यह लाभसत्कार हौ उसका नाश कर्‌ देगा। 
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एवमेव खो, भिक्खवे, अत्तवधाय दवदत्तस्स लाभसक्रारसिलोको उदपादि, पराभवाय 
देवदत्तस्स लाभसक्तारसिलोको उदपादि। 

'' सय्यथापि, भिक्खवे, अस्सतरी अत्तवधाय गन्भं गण्हाति, परा- [4५.201] 
भवाय गब्भं गण्हाति; एवमेव खो, भिक्खवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसक्तार- 
सिलोको उदपादि, पराभवाय देवदत्तस्स लाभसक्छारसिलोको उदपादि । एवं दारुणो 
खो, भिक्खवे, लाभसक्छारसिलोको । एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्् '' ति। 

३७. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 

"फलं वे कदलिं हन्ति, फलं वेद्धुं फलं न्ट । 
सक्तारो कापुरिसं हन्ति, गन्भो अस्सतरिं यथा ति! ' ॥ ® 
३६. पञ्चरथसतसुत्त 

३८. ...राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन [२.२५2] 
समयेन देवदत्तस्स अजातसत्तुकुमारो पञ्चहि रथसतेहि सायं पातं उपदानं [8.437] 
गच्छति, पञ्च न थालिपाकसतानि भत्ताभिहारो अभिहरीयति। अथ खो सम्बहुला 
भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचं--'* देवदत्तस्स, भन्ते, 


'“भिक्षुओ ! जैसे नड के वृक्ष में फल लगने के बाद उस का नाश सुनिश्चित हो जाता 
है, उसी तरह अधिक लाभसत्कार मिलने से देवदत्त का नाश भी निश्चित हे । 

"जैसे खच्चरी बच्चा पैदा करते ही मर जाती है अर्थात्‌ वह बच्चा उसकी मृत्यु का 
कारण बन जाता हे, उसी तरह यह लाभसत्कार भी देवदत्त की मृत्यु का ही कारण बनेगा । 
भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार इसी तरह कष्टकारक होता है... पूर्ववत्‌....एेसा तुम्हे सीखना 
चाहिये 

३७. भगवान्‌ ने यह कहा । इसके बाद ही भगवान्‌ यों बोले- 

'"केले के वृक्ष को अपने फल कौ उत्पत्ति के कारग ही नष्ट होना पडता है, वेणु 
(बांस) तथा नड वृक्षों का भी इसी कारण नाश हो जाता है । यह लाभसत्कार कापुरुषं 
( पापियों) को उसी तरह नष्ट कर देता हे, जैसे कोई खच्चरी अपनी सन्तति के कारण मृत्यु 
को प्राप्त होती े॥'' ् 
३६. पञ्चशतरथसूत्र : : देवदत्त का लाभसत्कार उसी की हानि 

३८. राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप मेँ साधना क समय... । उस समय 
राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त के पास प्रतिदिन प्रातः सायं पोच सौ रथों में बेठ कर जाता 
था, तथा उसके सद के लिये सुन्दर रुचिकर भोजन कौ पाच सौ थालियोँ भी भेजा करता 
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अजातसत्तुकुमारो पञ्चहि रथसतेहि सायं पातं उपदानं गच्छति, पञ्च च धथालिपाक- 
सतानि भत्ताभिहारो अभिहरीयती ' ' ति। 

‹“मा, भिक्खवे, देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोकं पिहयित्थ। यावकोवं च, 
भिक्छवे, देवदत्तस्स अजातसत्तुकुमारो पञ्चहि रथसतेहि सायं पातं उपद्रानं गमिस्सति, 
पञ्च च थालिपाकसतानि भत्ताभिहारो आहरीयिस्सतिः हानियेव. भिक्खवे, देवदत्तस्स 
पाटिकद्वा कुसलेसु धम्मेसु, नो वुद्धि । 

'‹ सेय्यथापि, भिक्खवे, चण्डस्स कुक्कुरस्स नासाय पित्तं भिन्दे्यु, एवं हि सो, 
भिक्छवे, कुक्ररो भिय्योसोमत्ताय चण्डतसो अस्स; एवमेव, भिक्खवे, यावकोवं च 
देवदत्तस्स अजातसत्तकुमारो पञ्चहि रथसतेहि सायं पातं उपदानं गमिस्सति, पञ्च च 
थालिपाकसतानि भत्ताभिहारो आहरीयिस्सति, हानियेव, भिक्खवे, देवदत्तस्स 
14.202] पाटिकद्का कुसलेसु धम्मेसु, नो वुद्धि। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, 
लाभसक्नार-सिलोको...पे०...एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वे '' ति ॥ श 

३७. मातुसुत्त 

३९. ...सावत्थियं विहरति । "* दारुणो, भिक्छवे, लाभसक्तारसिलोको कटुको 
[२.243] फरुसो अन्तरायिको अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । इधाहं, भिक्खवे, 
एकच पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि-' न चायमायस्मा मातु पि हेतु 


था। इसी प्रसद्ध मे, बहुत से भिक्ुओं ने भगवान्‌ के पास आकर, उन्हे प्रणाम कर, एक 
ओर बैठ कर अजातशत्रु के ये कृत्य सुनाये। 

भगवान्‌ ने उन भिक्षुओं को यों समञ्चाया- ` भिक्षुअओ। तुम देवदत्त के इस लाभसत्कार 
की स्पृहा (चाह) न करो । जब तक अजातरात देवदत्त को यह लाभसत्कार देता रहेगा 
तब तक देवदत्त के कुशल धर्मो कौ हानि ही होती रहेगी, उनकी वृद्धि की आशा नहीं ह । 

'“ भिक्षुओ ! जसे कोई पुरुष किसी क्रोधी कृत्ते कौ नाक पर डण्डा मार दे तब वह 
कुत्ता ओर भी क्रुद्ध हो उद; उसी तरह यह अजातशत्रु देवदत्त का ज्यो ज्यों सत्कार करेगा 
त्यो त्यों वह देवदत्त अपने कुशल धर्मो को हानि हौ करता जायगा, वृद्धि नहीं; क्यो कि 
यह लाभसत्कार एेसा कष्टदायक एवं विघ्रकारक है ही । ...पूर्ववत्‌ ..-तुमहं ठेसा सीखना 
चाहिये ॥'' ५ 
३७. मातुसूत्र  : लाभसत्कार को दारुणता 

३९. श्रावस्ती मे साधना करते समय... । भिक्षुओ ! यह लाभसत्कार कष्टदायक ही 
होता हे । यहाँ भिक्षुओ ! मै एक एसे पुरुष को जानता हूँ जो कभी अपनी माता के कारण 
भी असत्यभाषण करने का साहस नहीं करता था । परन्तु आज वह लाभसल्क^ में आसक्त 
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सम्पजानमुसा भासेय्या' ति। तमेनं पस्सामि अपेन सभयेन लाभसक्तारसिलोकेन | 
अभिभूतं परियादिण्णचित्तं सम्पजानमुसा भासन्तं। एवं दारुणो खो, भिक्खवे, 

लाभसक्रारसिलोको कटको फरुसो अन्तरायिको अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स | 
अधिगमाय। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्ितव्बं--' उप्पन्नं लाभसक्रारसिलोकं | 
पजहिस्साम। न च नो उपपन्नो लाभसक्रारसिलोकों चित्त परियादाय टस्सती ' ति। एवं 
हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति॥ 5 


३८-४३. पितुसुत्तादिछक्त 


४०-४५. सावत्थियं विहरति। “' दारुणो, भिक्खवे, लाभसक्तारसिलोको 
कटको फरुसो अन्तरायिको अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । इधाह, [8.438] | 
भिक्खवे, एकच्चं पुगगलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि-' न चायमायस्मा मातु | 
पि हेतु...पे०...भातु पि हेतु... भगिनिया पि हेतु.पुत्तस्स पि हेतु...धीतुया पि हेतु... 
पजापतिया पि हेतु सम्पजानमुसा भासेय्या' ति। तमेनं पस्सामि अपरेन समयेन 
लाभसक्तारसिलोकेन अभिभूतं परियादिण्णचित्तं सम्पजानमुसा भासन्तं । एवं दारुणो | 
खो, भिक्खवे, लाभसक्रारसिलोको कटुको फरुसो अन्तरायिको अनुत्तरस्स | 
योगक्खेमस्स अधिगमाय। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्ितव्बं-' उप्पन्नं लाभ- | 
सक्तारसिलोक पजहिस्साम। न च नो उप्पन्नो लाभसक्तारसिलोको चित्तं परियादाय | 





ठस्सती ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं' ' ति ॥ ® | 
चतुत्थो वग्गो ॥ 
होकर जानबूञ्च कर असत्य बोलने में कोई सङ्ोच नहीं मानता । यह लाभसत्कार.... | 
पूर्ववत्‌....भिक्षुओ ! तुम्हे एेसा सीखना चाहिये ॥ ॐ | 
३८-४३. पितुसूत्र आदिषट्‌क ई लाभसत्कार को दारुणता | 
४०. श्रावस्ती मे...पूर्ववत्‌....अपने पिता के कारण....पूर्ववत्‌.... ॥ $ ॥ 
४०. श्रावस्ती मे....पूर्ववत्‌....अपने भ्राता के कारण...पूर्ववत्‌.... ॥ 
४०. श्रावस्ती मे... पूर्ववत्‌... अपनी बहन के कारण....पृववत्‌.... ॥ 9 | 
४०. श्रावस्ती मे....पूर्ववत्‌....अपने पुत्र के कारण....पूर्ववत्‌.... ॥ ® 

४०. श्रावस्ती मे... पूर्ववत्‌... अपनी पुत्री के कारण....पूर्ववत्‌.... ॥ ख 

४०. श्रावस्ती मे....पूर्ववत्‌.... अपनी पत्नी के कारण....पूर्ववत्‌.... ॥ ॐ 

चतुर्थं वर्ग समाप्त ॥ 
| 
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तस्सुदानं 
भिन्दि मूलं दुवे धम्मा, पक्कन्तं रथ मातरि । 
पिता भाता च भगिनी, पत्तो धीता पजापती ति॥ 


लाभसकच्छरसंयुत्तं समत्तं ॥ 








इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची --१. भिन्दिसूत्र, २. कुशलमूल, ३. अकुशलधरमं, 
४. शुक्लधर्म, ५. अचिरप्रकान्त, ६. पञ्चशतरथ, ७. मातसूत्र, ८-१३. पितृसूत्र आदिषट्क 
(पिता, भ्राता आदि छह सूत्र) ॥ 
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९८. राहुलसयुत्तं 


९. पठमो वग्गो 
९. चक्रवुसुत्तं 

१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 4५.203, 8.439] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा. राहुलो येन भगवा 
तेनुपसड्कमि; उपसट्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं एतदवोच-"* साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धत्तेन 
धम्मं देसेतु, यमह भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकटो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो 
विहरेय्यं ' ' ति। 

तं किं मज्जसि, राहुल, चक्खु निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 

'" अनिच्वं, भन्ते''। 

`" यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा"! ति? 

'“ दुक्खं, भन्ते ' ' | | 

` यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कटं नु तं समनुपस्सितु-' एतं २.245] 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'' ति? 





९८. राहुलसंयुक्त 
प्रथम वर्ग 
९. चक्षुःसूत्र : : इन्ियों मे अनित्यत्व अनात्मत्व, दुःखत्व 
१. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक द्वारा 





निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ के 
सम्मुख जा कर उन्हं प्रणाम कर एक ओर वेठ गये तथा भगवान्‌ से यों निवेदन किया- 
`“ अच्छा हो, भन्ते! कि आप मुञ्चे धर्म का इस तरह उपदेश करे कि उसे सन कर मेँ 
एकान्त म, स्वविषयो से अपना चित्त हटाता हुआ, सावधानीपूर्वक उद्योग करता ह॒ आ 


साधना कर सकृ ।'' 
तो क्या मानते हो, राहुल, चक्षुरिन्दरिय नित्य हे 2 या अनित्य ?'"' 
'* अनित्य हे, भन्ते।'' 


`^ जो अनित्य होता है वह दुःखमय होता है या सुखमय ?'' 
दुःखमय होता है, भन्ते !'' 
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।*नो हेतं, भन्ते ' ' | | 
'* सोतं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? | 
'“ अनिच, भन्ते" "| ...पे०...। 

'“ घानं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? | 
'* अनिचचं, भन्ते! '। | 
'* जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा"! ति? 
^“ अनिच्वा, भन्ते" । | 

'“ कायो निच्चो वा अनिच्यो वा'' ति? 

'* अनिच्चो, भन्ते''। 

'“ मनो निच्यो वा अनिच्वो वा'' ति? 

'* अनिच्वो, भन्ते''। 

'* यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“^ दुक्खं, भन्ते" ' | 

"^ यं पनानिचं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु--' एतं मम, 

॥५.204} एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ति 2 
'*नो हेतं, भन्ते ' '। 
'" तो जो अनित्य एवं दुःखमय तथा विनाशी टै, उस के लिये क्या यह सोचना 
उचित है-' यह मेरा हे " ' यह मेँ हूं" या ' यह मेरी आत्मा हे ' ? 

नहीं, भन्ते! '! 
।१श्रोत्रेन्धिय नित्य है या अनित्य ?'' ....पूर्ववत्‌.... । । 
'“ प्राणेद्धिय नित्य हे "या अनित्य ?'' ...पूर्ववत्‌.... । | ५ 
 "“जिहेन्दरिय नित्य है या अनित्य ?'" ... पूर्ववत्‌... । 

'*कायेद्धिय नित्य है या अनित्य ?'' ...पूर्ववत्‌.... । र 
'* मन इन्द्रिय नित्य है या अनित्य 2'! 
'* अनित्य हे, भन्ते !'' 

"जो अनित्य है वह दुःखमय हे ? या सुखमय ? 








'“ दुःखमय, भन्ते !'' = 

'“ तो जो अनित्य है, दुःखमय एवं विनाशी है, उस के विषय में क्या यह सोचना ३ 
उचित है-' यह मेरा है ', ' यह मेँ हूं" या "यह मेरी आत्मा हे ?' 

'' नहीं, भन्ते! '' ति 
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` एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निन्विन्दति ...पे०.. | 
सोतस्मि पि निव्विन्दति...घानस्मि पि निव्तिन्दति...जिव्हाय पि निव्विन्दति,.. 
कायस्मि पि निव्बिन्दति...मनस्मि पि निव्विन्दति; निव्निन्दं विरज्ति; विरागा 
विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं | 
करणीयं, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति। ( एतेन पेय्यालेन दस सुत्न्ता कातव्वा । ) ® | 
२. रूपसुत्त | 
२. ---सावत्थियं विहरति । "तं कि मज्जसि, राहुल, रूपा निच्चा वा [8.440] 
अनिच्वा वा'' ति ? "" अनिच्चा, भन्ते''...पे०...सदा..गन्धा...रसा,..फोदुव्वा...[२.246) | 
धम्मा निच्वा वा अनिच्वा वाति? '" अनिच्वा, भन्ते''| | 
` एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको रूपेसु पि निच्विन्दति...सदेसु पि | 
निव्िन्दति...गन्धेसु पि निच्विन्दति...रसेसु पि निब्विन्दति...फोटुव्वेसु पि | 
निव्विन्दति... धम्मसु पि निव्िन्दति; निव्निन्दं विरजति...पे०...पजानाती'' ति ॥ ® | 
३. विञ्जाणसुत्तं 
३. -..सावत्थियं विहरति । “तं किं मज्जसि, राहुल, चक्खुविञ्जाणं निच्चं वा | 
अनिच्वंवा'' ति? 

'"एेसा जानता हुआ तथा सुनता हुआ कोई आर्यश्रावक चक्षु के विषय मे भी श्रोत्र, | 
घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन के विषय में निर्वेद (ग्लानि अनुत्सुकता) करने लगता ठै. 
इस ग्लानि से उसे (उन इन्द्रियों के विषय में) वैराग्य होने लगता हे, वैराग्य के कारण वह 
( साधक) विमुक्त हो जाता हे । विमुक्त होने पर उसे “मेँ विमुक्त हो गया'-एेसा ज्ञान हो 
जाता हे । ' मेरी जन्ममरणपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी धर्मसाधना भी पूर्णं हो गयी, मेरा 
कर्तव्य किया जा चुका, अब एेसा कुछ अन्य करणीय अवशिष्ट नहीं है ।' यह जान जाता 





| 

ह | 18, ® | 
८ यह समस्त पाठ आगे के दश सूकरो म भी दृहराते चले।] 

[प 1 | 

२. रूपसूत्र : : रूप मं अनित्य दुःख एवं अनात्म का | 
क | 


२. श्रावस्ती मं साधना के समय... । "“ तो क्या मानते हो, राहल रूप नित्य हें या 
अनित्य ?'' "अनित्य हं भन्ते !'' ...पूर्ववत्‌....शब्द....गन्ध....रस... स्पर्टव्य धर्म नित्य 
ह या अनित्य ?"" "“ अनित्य है, भन्ते !'' ... पूर्ववत्‌... ॥ 8 
३. विज्ञानसूत्र : : विज्ञान में अनित्यत्व आदि का मनन 

३. श्रावस्ती मे साधना के समय... । "" तो क्या मानते हो, राहुल! चक्ु्विज्ञान नित्य 
है या अनित्य? 
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'" अनिच्चं, भन्ते''। 

',सोतविञ्जाणं ...पे०...घानविञ्जाण.. जिब्दाविञ्जाणं... कायविञ्जाणं. 
मनोविञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति 
‹“ अनिच्चं, भन्ते''। 

"“-एवं पस्सं, रहल, सुतवा अरियसावका चकव्खुविञ्जाणस्मि पि निव्विन्दति 
 चे०... सोतविञ्जाणस्मि पि निव्विन्दति,. घानविञ्जाणस्मि पि निब्िन्दति...जिव्हा- 
विञ्जाणसिमि पि निच्िन्दति...कायविञ्जाणस्मि पि निच्निन्दति...मनोविञ्जाणस्मि पि 
14.205] निव्निन्दति; निच्विन्दं विरच्जति...पे०...पजानाती '' ति ॥ * 

४. सम्फस्ससुत्त 

४. .-सावत्थियं विहरति । "तं किं मज्जसि, राहुल, चक्खुसम्फस्सो निच्यो 
वा अनिच्यो वा'' ति 

'" अनिच्यो, भन्ते" '। 

"“ सोतसम्फस्सो ...पे०...घानसम्फस्सो... जिव्दासम्फस्सो... कायसम्फस्सो.. 
मनोसम्फस्सो निच्यो वा अनिच्वो वा'' ति? 

'“ अनिच्यो, भन्ते''। 

"एवं पस्सं, राहल, सुतवा अरियसावको चक्खुसम्फस्ससिमि पि निन्िन्दति 
` पे०.. सोतसम्फस्स्मि पि निव्विन्दति...घानसम्फस्सस्मि पि निव्बिन्दति...जिव्ा- 
सम्फस्सस्मि पि निच्निन्दति...कायसम्फस्सस्मि पि निच्विन्दति,. मनोसम्फस्सस्मि पि 
[२.247] निच्विन्दति; निव्िन्दं विरजति...पे०...पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 


न 
** अनित्य है, भन्ते !'' ... पूर्ववत्‌... । 
,‹श्रोत्रविज्ञान...प्राणविन्ञान....जिह्वाविज्ञान....कायवि ज्ञान... मनोविज्ञान नित्यहैया 

अनित्य 2'' ` 





।“ अनित्य हे, भन्ते !' ' ...पृर्ववत्‌.... ॥ श 
४. संस्पर्शसूत्र £ : संस्पर्शं में अनित्यादि का मनन 

४ श्रावस्ती मे साधना के समय... । "" तो क्या मानते हो, राहुल ! चक्षुः संस्पर्शं नित्य 
हे या अनित्य ?'' 

'" अनित्य है, भन्ते!" ....पूर्ववत्‌.... । 

" श्रोत्रसस्पर्श .... प्राणसंस्पर्श...., जिहवासंस्पर्श...., कायसंस्पर्श...., मनः संस्पर्श 
नित्य है या अनित्य? 

'* अनित्य है, भन्ते!" ... पूर्ववत्‌... ॥ | 








१८. राहुलसंयुत्तं ६९९ 


५. वेदनासुत्तं 

५. ...सावत्थियं विहरति । "" तं किं मज्जसि, राहुल, चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
निच्चा वा अनिच्चावा'' ति? | 

ˆ" अनिच्चा, भन्ते! '| 

'" सोतसम्फस्सजा वेदना...पे०...घानसम्फस्सजा वेदना...जिव्हासम्फस्सजा 
वेदना...कायसम्फस्सजा वेदना...मनोसम्फस्सजा वेदना निच्चा वा अनिच्चा वा" ति ? 

'" अनिच्चा, भन्ते" | 68.441] 

` एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको चक्खुसम्फस्सजाय वेदनाय पि | 
निब्बिन्दति...प०...सोत...घान...जिव्हा...काय...मनोसप्फस्सजाय वेदनाय पि 





निव्बिन्दति...पे०...पजानाती ' ' ति ॥ ष 
६. सञ्ञासुत्तं 
६. ...सावत्थियं विहरति। "“ तं किं मज्जसि, राहुल, रूपसञ्जा निच्चा वा 
अनिच्वावा!' ति? | 
` " अनिच्वा, भन्ते! ' | [14.206] 


` सदसञ्जा...पे०...गन्धसन्जा...रससन्जा...फोटुव्वसज्जा.. धम्मसजञ्जा निच्वा | 

वा अनिच्चावा'' ति? | 
'* अनिच्वा, भन्ते! | | 
0 | 
५. वेदनासूत्र | ; : वेदना में अनित्यत्वादि का मनन | 
५. श्रावस्ता म साधना के समय... । तो क्या मानते हो, राहुल ! चक्षुः संस्पर्शज | 
वेदना नित्य हे या अनित्य ?'' 
'“ अनित्य हें, भन्ते !'" ... पूर्ववत्‌... । | 


{4 








श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना... प्राणसंस्पर्शज वेदना... जिह्ासंस्पर्शज वेदना 
कायसंस्पर्शज वेदना नित्य हें या अनित्य 2"! 


= * # # कै 


` अनित्य ह, भन्ते !'' ....पृवंवत्‌ ... ॥ (; 
६. संज्ञासूत्र ६ 3 संज्ञा में अनित्यत्वादि का मनन | 


६. श्रावस्ती मं साधना के समय... । "" तो क्या मानते हो, राहल ! रूपसंज्ञा नित्य है | 
२{ अनित्य ?"' | 
`` अनित्य हे, भन्ते!" .. पूर्ववत्‌... । | 
` शब्दसंज्ञा... गन्धसंज्ञा...., रससंज्ञा...., स्प्रष्व्यसंज्ञा..... धर्मसंज्ञा नित्य हे या ॥ 
अनित्य ?'' ॥ 





६९२ संयुत्तनिकायपालि 


' “एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अस्यिसावको रूपसञ्जाय पि निव्िन्दति.. पे... 
सदसजञ्जाय पि निव्विन्दति...गन्धसञ्जाय पि निच्निन्दति,..रससञ्जाय पि निव्विन्दति 
,..फोटुव्वसञ्जाय पि निव्विन्दति...धम्मसञ्जाय पि निव्विन्दति...पे०...पजानाती ' 
ति॥ क 

७. सञ्चेतनासुत्त 

७. .सावत्थियं विहरति । "“ तं किं मज्जसि, राहुल, रूपसञ्चेतना निच्चा वा 
अनिच्चा वा!' ति? 

'“ अनिच्चा, भन्ते '। 

'" सदसञ्चेतना,..पे०...गन्धसच्चेतना...रससच्चेतना,. फोटुव्बसञ्चेतना...धम्म- 
[२.248] सञ्चेतना निच्वा वा अनिच्वा वा '' ति? 

'" अनिच्चा, भन्ते! ' | 

'“एवं पस्सं, रहल, सुतवा अरियसावको रूपसञ्चेतनाय पि 
निव्विन्दति...पे०...सदसञ्चेतनाय पि निव्विन्दति,. -गन्धसस्चेतनाय पि निच्विन्दति... 
रससञ्चतनाय पि निच्विन्दति ...फोटुव्वसञ्चेतनाय पि निच्िन्दति.. धम्मसञ्चेतनाय पि 
निव्िन्दति...पे०...पजानाती' ' ति ॥ 

८. तण्हासुत्त 

८.  सावत्थियं विहरति। '“ तं किं मज्जसि, राहुल, रूपतण्हा निच्वा वा 
अनिच्वावा'' ति 

'* अनिच्चा, भन्ते''। 


_ - ~~ ---------- 


'* अनित्य है, भन्ते!" ....पृववत्‌.... ॥ । 
७. सञ्चेतनासूत्र : : सञ्चेतना में अनित्यत्वादि का मनन 


७. श्रावस्ती मे साधना के समय... ।'" तो क्या मानते हो, राहुल रूपसञ्चतना नित्य 
हे या अनित्य ?'' 

'“ अनित्य हे, भन्ते !'' ....पृववत्‌.... । 

'“ शब्दसञ्चतना,..., गन्धसञचेतना,... रससञ्चेतना... स्यष्टव्यसञ्चतना..-.' धर्मसञ्चेतना 
नित्य है या अनित्य ?'' 

'' अनित्य हे, भन्ते!" ....पूर्ववत्‌.... ॥ ® 
८. तष्णासूत्र ; : तुष्णा में अनित्यत्वादि का मनन 

„ श्रावस्ती मे साधना के समय..." तो क्या मानते हो, राहुल ¦ रूपतृष्णा नित्य हे 
या अनित्य? 








| 
। 
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`" सदतण्डा...पे०...गन्धतण्ा...रसतण्हा...फोटुब्बतण्हा...धम्मतण्हा निच्चा वा 
अनिच्चावा'' ति? 

^" अनिच्वा, भन्ते '' | 

` एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको रूपतण्हाय पि निब्िन्दति...पे०.. 
सदतण्हाय पि निव्बिन्दति...गन्धतण्डाय पि निन्निन्दति...रसतण्हाय पि [14.207] 
निब्बिन्दति...फोटुन्बतण्हाय पि निव्बिन्दति...धम्मतण्हाय पि निन्बिन्दति...पे०... 
पजानाती ' ' ति ॥ ट 

९. धातुसुत्त 

९. सावत्थियं विहरति । ' तं किं मज्जसि, राहुल, पठवीधातु निच्चा [8.442] 
वा अनिच्वावा'' ति? 

`" अनिच्वा, भन्ते''। 

'" आपोधातु...पे०...तेजोधातु... वायोधातु...आकासधातु...विञ्जाणधातु निच्वा 
वा अनिच्वावा'' ति? 

`" अनिच्वा, भन्ते! '। 

` एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको पठवीधातुया पि निच्बिन्दति..पे०.. 
आपोधातुया पि निब्बिन्दति...तेजोधातुया पि निव्निन्दति...वायोधातुया पि [२.249) 
निब्बिन्दति...आकासधातुया पि निव्विन्दति...विञ्जाणधातुया पि निच्िन्दति...पे०... 
पजानाती ' ' ति॥ ® 


1 व 
`" अनित्य हे, भन्ते !'' ...पूर्ववत्‌.... । 


` शब्दतृष्णा...., गन्धतृष्णा...., रसतृष्णा..... स्प्र्टव्यतृष्णा...., धर्मत॒ष्णा नित्य है 
या अनित्य?! 

`" अनित्य हे, भन्ते!" ... पूर्ववत्‌... ॥ ल 
९. धातुसूत्र : : धातुओं में अनित्यत्वादि का मनन 


९. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '“ तो क्या मानते हो, राहुल! पृथ्वीधातु नित्य 
हे या अनित्य ?'' 


"* अनित्य है, भन्ते।'' 


`` अब्धातु...., तेजोधातु...., वायुधातु...., आकाशधातु...., विज्ञानधातु नित्य हि या 
अनित्य 2 


` अनित्य हे, भन्ते! '' ... पूर्ववत्‌... ॥ 
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१०. खन्धसुत्तं 

१०. सावत्थियं विहरति। ` तं किं मज्जसि, राहुल, रूपं निच्चं वा अनिच्च 
वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते" '। 

“वेदना. पे०... सञ्जा...सद्घारा...विज्जाणं निचयं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'' अनिच्चं, भन्ते" । 

'“एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अर्यिसावको रूपरस्मि पि निब्बिन्दति,. पे०... 
वदनाय पि निव्बिन्दति...सञ्जाय पि निन्निन्दति...सद्भारेसु पि निच्विन्दति.. 
विञ्जाणस्मि पि निच्निन्दति; निव्विन्दं विरति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, करं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ' ति पजानाती ' ' ति। 





पठमो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
चक्खु रूपं च विजञ्जाणं सम्फस्सो वेदनाय च। 
सञ्ञा सञ्चेतना तण्हा, धातु खन्धेन ते दसा ति॥ | 
१-~-~ 
९०. स्कन्धसूत्र , . स्कन्धो में अनित्यत्वादि का मनन 


१०. श्रावस्ती में साधना के समय... ' तो क्या मानते हो, राहल ! रूप नित्य है या 
अनित्य ?'' 

'" अनित्य हे, भन्ते ।'' 

"वेदना... संज्ञा... संस्कार ....विज्ञान.... नित्य हे या अनित्य ?'' 

', अनित्य है, भन्ते} ...पूर्ववत्‌.... ॥ ४ 

प्रथम वर्ग समाप्त ॥ 

इस प्रथम वर्ग मे व्याख्यात सूत्रों की सूची -- ६. चक्षुष्‌, २. रूप, ३. विज्ञान, ४. 

संस्पर्श, ५. वेदना, ६. संज्ञा, ७. सञ्चेतना, ८. वृष्णा, ५: धातु एवं १०. स्कन्ध सूत्र ॥ 

















१८. राहुलसंयुत्तं ६९५ 


२. दुतियो वग्गो 
९९. चक्ुसुत्तं 
११. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति... । अथ खो [५.208] ॑ 
आयस्मा राहुलो येन भगवा तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
[२.250] एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं राहुल भगवा 
एतदवोच-'' तं किं मज्जसि, राहुल, चक्खु निच्चं वा अनिच्वं वा"! ति? 





^ अनिच्चं, भन्ते ' | [8.443] 
`“ यं पनानिचच, दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
““ दुक्खं, भन्ते" ' | | 
"यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कष्टं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? | 


^“ नो हेतं, भन्ते '' | | 
'" सोतं...पे०...घानं...जिव्हा...कायो... मनो निच्चो वा अनिच्यो वा"! ति ? | 
^ अनिच्चो, भन्ते"! 
“^ यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? | 
'“ दुक्खं, भन्ते '' | 
'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम. | 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'' ति 2 | 





द्वितीय वर्गं | 

१९. चक्षुःसूत्र : : चक्षुरादि में अनित्यत्वादि भावना से मोक्च 

११. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में साधनाहेतु अनाथपिण्डिक | 
द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विराजमान थे। ....तब आयुष्मान्‌ राहुल को भगवान्‌ ने यों | 
पृछा--'' तो क्या मानते हो, राहल ! चक्षुरिद्िय नित्य हे या अनित्य ?'' 

"" अनित्य हे, भन्ते! '' | 

'" जो अनित्य हे वह दुःखमय है या सुखमय 2'' | 

'"दुःखमय ही है, भन्ते! '! 

"^ तो जो अनित्य हे, दुःखमय हे, विनाशी है उस के विषय में यह सोचना उचित 
हे-' यह मेरा हे ', या ' यह मेरा है " या " यह मेरी आत्मा है 2' 

`“ नहीं, भन्ते । 

'“ श्रोत्र. ..पूर्ववत्‌....प्राण....जिह्वा....काय....मन नित्य है या अनित्य ?'' 
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‹५नो हेत, भन्ते ' ' । 

"^ एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको 
सोतस्मि पि निच्निन्दति,..घानस्मि पि निच्विन्दति...जिव्हाय पि नित्बिन्दति... 
कायस्मि पि निव्विन्दति.. -मनस्मि पि निव्विन्दति; निच्निन्दं विरजति; विरागा 
विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जणं होति। ` खीणा जाति, वुसितंब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ (एतन पेय्यालेन दस सुततन्ता कात्छया 1) थ 


१२-२०. रूपादिसुत्तनवकं 


चक्छुस्मि पि निव्विन्दति पे०... 


निच्चा वा 


१२-२०. ...सावत्थियं विहरति। "“ तं किं मज्जसि, राहुल, रू 
[२.251] अर्निच्चा वा'' ति? ', अनिच्या, भन्ते '"...पे०...सदा...गन्धा...स्ता.- -फोटुव्बा 
...धम्मा। 


' चक्खुविजञ्जाणं...पे०... सोतविञ्जाणं...घानविज्जाणं.. जिव्हाविञ्जाण... 


[14.209] कायविञ्जाणं...मनोविञ्जाणं... | 
'' चक्ुसम्फस्सा.. पे०...सोतसम्फस्सो. घानसम्फस्सो.. -जिव्हासम्फस्सो... 


कायसन्फस्तो.मनोसम्फस्सो-.। ...मनोसम्फस्सो... । 
'‹ अनित्य है, भन्ते !'  ...पूर्ववत्‌.... । 
'"ठेसा जानने तथा सुनने वाले आर्यश्रावक को चक्षुरिन्दरिय में भी... ्रोत्रन्द्रिय 
म श्राणेन््रिय मे....जिहवन्द्रिय मे... -कायेन्दरिय मेँ....मनइन्द्रिय मे भी उपेक्षाभाव (ग्लानि) 
वैराग्य से मुक्ति हो जाती हे । मुक्ति होने पर "में मुक्त 
"मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी 
कोई कर्तव्य अवशिष्ट नही 
ष 


हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, ठै 
हृं यह ज्ञान हो जाता हे, तथा वह साधक- 
धर्मसाधना पूर्णं हो गयी, म अपना कर्तव्य कर चुका, अब मेरा 
हे'-एेसा जान लेता हे । 

/ यह समस्त पाठ आगे के १० सूत्रों मं दुहरा लेना चाहिये!) 
१२-२०. रूप आदि सूत्र (नवक ) : ` रूपादि में अनित्यत्वादि भावना से मुक्ति 


१२. ...“" तो क्या मानते हो, राहुल ! रूप नित्य हँ या अनित्य? 


,, अनित्य हे, भन्ते!" " ....पूर्ववत्‌.... । 


शब्द... गन्ध....रस....स्प्र्टव्य..--धम.... । 
~~~ | , . कायविज्ञान.... 


१३. ....चक्षर्विज्ञान...-श्रोत्रविज्ञान..; घ्राणविज्ञान....ज 


मनोविङ्ञान नित्य है या अनित्य ?'' ....पूर्ववत्‌,...। 
१४. '" चक्षुःसंस्पर्श....शरोत्रसंस्पश ... प्राणसंस्पर्श....जिह्वासंस्पर्श....कायसस्पश... 


मनःसंस्पर्श....पूर्ववत्‌.... । 


[१ 


व 








१८. राहलसंयुत्तं ६९७ 


'"चक्खुसम्फस्सजा वेदना...सोतसम्फस्सजा वेदना...घानसम्फस्सजा वदना... 
जिव्हासम्फस्सजा वेदना...कायसम्फस्सजा वेदना...मनोसम्फस्सजा वेदना... । 

ˆ रूपसञ्ा...प०...सदसञ्जा...गन्धसञ्जा...रससञ्जा...फोटुव्वसञ्जा... 
धम्मसञ्जा... । 

"“रूपसन्चेतना...प०...सदसघ्चेतना...गन्धसञ्चेतना...रससञ्चेतना... फोटुव्व- 
सञ्चेतना...धम्मसञ्चेतना,.. । 

ˆ" रूपतण्हा...पे०...सदतण्डा... गन्धतण्हा...रसतण्हा...फोटुव्बतण्ा... [8.444] 
धम्मतण्हा... । 

`" पठवीधातु...पे०...आपोधातु. .. तेजोधातु... वायोधातु...आकासधातु... 
विञ्जाणधातु... । 

'' रूपं...पे०...वेदना...सजञ्जा...सद्भारा...विञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्चं [२.252] 
वा'' ति? अनिच्च, भन्ते...पे०...एवं पस्सं राहुल...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती 
ति॥ 

२९. अनुसयसुत्त 

२१. -.-सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा राहुलो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसित्नो खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं एतदवोच-'" कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं 





१५. " चक्षुः संस्पर्शज वेदना..-.श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना... घ्राणसंस्पर्शज वेदना... 
जिह्वासंस्पर्शज वेदना... कायसंस्पर्शज वेदना....मनःसंस्पर्शज वेदना... 

१६. ' ` रूपसंज्ञा....शब्दसंजञा....गन्धसंना....रससं्ा...स्प्रएटव्यसंज्ा.. धर्मसंज्ञा... । 

१७. ' 'रूपसञ्चेतना....शब्दसञ्चेतना....गन्धसञ्चेतना....रससञ्चेतना. स्प्रव्यसच्चेतना 
...-धर्मसञ्चेतना.... 

१८. ` रूपतृष्णा....शब्दतृष्णा....गन्धतृष्णा....रसतृप्णा...स्य्रष्टतृप्णा...-धर्मतृष्णा... । 

१९. ' ` पृथ्वीधातु....अब्धातु ...तेजोधातु ...वायोधातु....आकाशधातु....वि्ञानधातु....। 

२०. '  रूप...-पूर्ववत्‌.... वेदना... संज्ञा... संस्कार ....विज्ञान नित्य हे या अनित्य 2'" 

'" अनित्य हे, भन्ते!" ... पूर्ववत्‌... । 


यों जानता हुआ सुनता हुआ कोई आर्यश्रावक....पूर्ववत्‌.... जानता दै '' | ड 
२१. अनुशयसूत्र : : सम्यक्‌ मनन स मानानुश्य का नाज 
२१. श्रावस्ती मे साधना के समय... । .... आयुष्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ से पृछा- 


'“ भन्ते! केसा जानते हुए कैसा देखते हए साधक को इस विज्ञानसहित काय मे तथा सभी 


। 


६९८ संयुत्तनिकायपालि 


पस्सतो इमस्मि च सविजञ्जाणके काये बरहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कार | 
मानानुसया न होन्ती' ' ति ? 

"यं किञ्चि, राहुल, रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा 
ओव्ारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीत वा यं दूरे सन्तिके वा, स्च रूपं "नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अन्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जांय पस्सति। या काचि 
वेदना...पे०...या काचि सञ्जा... केचि सङ्कार. -यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागत- 
पच्ुप्त्नं अत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीत वा यंदृरे 
14.210] सन्तिके वा, सन्नं विञ्जाणं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। एवं खो, राहुल, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि 
च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सब्वनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमाना सया ¬ 
होन्ती ' ' ति ॥ % 

२२. अपगतसुत्त 

२२. ...सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा राहलो येन भगवा तेनुपसङ्कमिः 
[२.253] उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा राहलो भगवन्तं एतदवोच-- ` कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो 
निनि = ॥ 1 राना 


बाह्य निमित्तो मे अहङ्कार (यह मेँ हू) या ममकार ( यह मेरा टै) -यह मानानुशय (चित्त 
की कुपथगामी) प्रवृत्ति नहीं होती ? ` 

"“ राहुल ! जो भी अतीत अनागत वर्तमान रूप हे, फिर भले ही वह आध्यात्मिक हो 
या बाह्य, स्थूल हो या सुक्ष्म, हीन हो या पुष्ट, दूर का होयासमीपका, वैसे सभी प्रकार 
के रूपों के विषय में " वह न मेरा है" ' वह नमे हू', या न वह मेरौ आत्मा हे '-एेसा ॥ 
समञ्लना चाहिये । इस प्रकार भली भति समञ्च कर जानना देखना चाहिये । जो भी अतीत 
अनागत वर्तमान वेदना है ...पूर्ववत्‌....। जो भी अतीत अनागत वर्तमान संज्ञा 
है..पर्ववत्‌.... जो कोई भी संस्कार ह....पर्ववत्‌ ... जो कोई भी अक्तीत अनागत एवं 
वर्तमान विज्ञान है ....पर्ववत्‌... न वह मेरी आत्मा हं '-- ठेसा भली भति समना चाहिये, 
एेसा भली भाँति देखना चाहिये । इस तरह, रहत | देखते जानते हए साधक को इस 
विज्ञानसहित काय मे तथा सभी वाह्य निमित्तो मे अहङ्कार, ममकार--ये मानानुशय नहीं 


होते ॥'' ९ 
२२. अपगतसूत्र हः ; ममत्वत्याग से मुक्ति 


२२. श्रावस्ती में साधना के समय... । आयुष्मान्‌ राहत ने भगवान्‌ से पृा- 
,* भन्ते ! क्या जान लेने एवं देख लेने से कोई आर्यश्रावक विज्ञानसहित इस काय म, तथा 





१८. राहुलसंयुत्तं ६९९ 


इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहड्कारममङ्कार [8.445] 
मानापगतं मानसं होति विधा समतिक्तन्तं सन्तं सुविमुत्त'' ति ? 

यं किञ्चि, राहुल, रूपं अतीतानागतपच्चुपन्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा 
ओव्टारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूपं ' नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादा 
विमुत्तो होति। 

"या काचि वेदन।...पे०...या काचि सञ्जा...ये केचि सह्कारा...यं किञ्चि 
विञ्जाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अच्त्तं वा बहिद्धा वा ओव्गरिकं वा सुखुमं वा हीनं 
वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्ं विञ्जाणं "नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादा विमत्तो होति। एवं खो, 
राहुल, जानतो एवं पस्सतो इमस्म च सविजञ्जाणके काये बहिद्धा च सव्बनिमित्तेसु 
अहङ्कारममड्कारमानापगतं मानसं होति विधा समतिक्षन्तं सन्तं सुविमुत्तं'' ति॥ ® 








दुतियो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
चक्खु रूपं च विञ्जाणं, सम्फस्सो वेदनाय च। [र.254] 
सञ्जा सञ्चेतना तण्हा, धातु खन्धेन ते दस। 
अनुसं अपगतं चेव, वग्गो तेन पवुच्चती ति। 
राहुलसंयुत्तं समत्तं ॥ 





सभी बाह्य निमित्तो मे अहङ्कार ममकार तथा मान अपगत हो (हट) जाते है, एवं उस का 
चित्त शुद्ध शान्त एवं विमुक्त हो जाता हे 2'' 

` राहुल! जो भी अतीत अनागत वर्तमान के रूप है... पूर्वसूत्रवत्‌....जो भी 

वेदना....संजञा .... संस्कार ....विज्ञान.... । पर्वसृत्रवत्‌....उसका चित्त शुद्ध, शान्त एवं विमुक्त 

हो जाता है ॥ % 

द्वितीय वर्ग समाप्त ॥ 

इस वगं में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. चक्षुष्‌, २. रूप, ३. विज्ञान, ४. संस्पर्श, 

५. वेदना, ६. संज्ञा, ७. सञ्चेतना, ८. तृष्णा, ९. धातु, १०. स्कन्ध, ११. अनुशय एवं 

१२. अपगतसूत्र ॥ 
राहुलसंयुक्त समाप्त ॥ 
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९९. लक्वणसंयुत्त 


९. पठमो वग्गो 
९. अद्सुत्तं 


१. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे वेव्ुवने [4.211, 8.446] 


कलन्दकनिवपि। तेन रवो पन समयेन आयस्मा च लक्वणो यस्मा च महा- 


मोग्गह्वानो गिज्छकूटे पन्बते विहरन्ति । अथ रो आयस्मा महामोग्गह्छानो पुब्बण्ह- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येनायस्मा लक्छणो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 


आयस्मन्तं लक्छणं एतदवोच-- ` आयामावुसो लक्खण, राजगहं पिण्डाय पविसि- 


स्सामा'' ति। 
'“एवमावुसो'' ति खो आयस्मा लक्वणो आयस्मतो महामोग्गह्लानस्स 


पच्चस्सोसि। अथ खो आयस्मा महामोग्णल्यानो गिच्कूटा पल्चता ओरोहन्तो 
ञ्जतरस्मि पदमे सितं पात्वाकासि। अथ खो आयस्मा लक्खणो आयस्मन्तं ॥ 


[ऋ च अ { । क्रो [म रवो आवुसो ~ [ऋ च र भ पयो भ । 
महामोग्गह्लानं एतदवोच-- का तु खा, =+ ~` मोग्गह्यान, हेतु को पच्नयो सितस्स॒ ॥ 


पातुकम्माया'' ति ? 


'' अकालो खो, आवुसो लक्खण, एतस्स पञ्छस्त । भगवतो मं सन्तिके एतं 


पपृच्छ^्ति। ____ पुच्छा!" ति। 
९९. लक्षणसंयुक्त 
| वर्ग 
९. अस्थिसुत्र अस्थिकड्काल, गोहत्या का परिणाम 


१. ठेसा यने सुना है । एक समय भगवान्‌ राजव के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप 
मे साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुप्मान्‌ र) क्षण एवं आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान भी 
गृध्रकूट पर्वत पर साधना कर रहे थे । तब कभी आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान प्रातः कालं अपने 
वख शरीर पर सुव्यवस्थित कर पात्र चीवर ले कर आयप्मान्‌ लक्षण क पास गये । जा कर 
उन से यों बोले-"“ आओ, आयुष्मन्‌ लक्षण ! आज राजगु में भिक्षाहेतु चलेगे ।' ' आयुष्मान्‌ 
लक्षण ने आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान की बात स्वीकार कर ली। 

तब आयुप्मान्‌ महामोग्गल्वान गृध्रकूट पर्वत से उतरते हए एक स्थान पर आ क. 
मन्द हास्य कर वैठे। (यह देख कर) आयुष्मान्‌ ठ क्षण ने उन से पृछा-' आयुष्मन्‌ 


पमहामोग्गह्लान ! किस कारण ये आपने असमय में यह मन्द हास्य किया?! 
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अथ खो आयस्मा च लक्वणो आयस्मा च महामोग्गह्लानो राजगहे [२.255) | 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभ्तं॒पिण्डपातपरिक्घन्ता येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमिसुः 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसित्नो खो | 
आयस्मा लक्खणो आयस्मन्तं महामोग्गह्लानं एतदवोच--“ इधायस्मा महामोग्गह्लानो | 
गिज्छकूटा पल्चता ओरोहन्तो ` अञ्जतरस्मि पदेसे सितं पात्वाकासि। को नु खो, | 
आवुसो मोग्गह्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स पातुकम्माया!' ति ? 

'" इधाहं, आवुसो, गिज््ञकूटा पव्वता ओरोहन्तो अदसं अद्विकसह्ूलिक 
वेहासं गच्छन्ति। तमेनं गिच्ा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा अनुपतित्वा 
फासुव्ठन्तरिकाहि वितुदेन्ति वितच्छेन्ति विराजेन्ति। सा सुदं आटरस्सरं करोति । [8.447] | 
तस्स मय्हं, आवृसो, एतदहोसि--“' अच्छरियं वत, भो, अब्भुतं वत, भो ! ॥५.212] 

| 





एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति ! एवरूपो पि नाम यक्खो भविस्सति ! एवरूपो पि 
नाम अत्तभावपरिलाभो भविस्सती '' ति! 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'' चक्खुभूता वत, भिक्खवे, सावका 
विहरन्ति; जाणभूता वत, भिक्खवे, सावका विहरन्ति, यत्र हि नाम सावको एवरूपं 
जस्सति वा दक्खति वा सक्खि वा करिस्सति। पुब्बेव मे सो, भिक्खवे, सत्तो दिद्धो 





( महामोग्गह्ान-- ) "" तुम असमय मेँ यह प्रश्र कर रहे हो । मेँ जब भगवान्‌ के | 
सम्मुख बेटा रहं तब तुम मुञ्च से यह प्रश् करना ।'' | 

तब आयुष्मान्‌ लक्षण ओर आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान राजगृह में भिक्षाचर्या कर, 
भोजन के बाद, पिण्डपात क्रिया से निवृत्त हो कर भगवान्‌ के सम्मुख पहुंच कर उन्हें | 
प्रणाम कर एक ओर बेठ गये । उस समय आयुष्मान्‌ लक्षण ने आयुष्मान्‌ महामोग्गच्छान से | | 
पुनः उन के उपर्युक्त मन्द हास्य का कारण पृष्ठा । | 

(महामोग्गल्लान-- ) ' आयुष्मन्‌ ! मे वहाँ जब गृध्रकूट पर्वत से नीचे उतर रहा था 
तो मेने आकाश में उडते हुए एक अस्थिकट्काल को देखा । तब कुछ गीध, कोए, कुरर | 
तथा एेसे ही अन्य मांसभोजी पक्षी उसके समीप आ आ कर उस कौ पंसुलियों में चोंच 
मार मार कर उसका मांस नोचते हुए चले जाते धे। वह उस वेदना से आर्तं स्वर में 
चिह्वाता धा । उसे देख कर तब मुञ्चे यह विचार आया-"* अरे ! आश्चर्य हे, अरे ! अद्भूत | 
है किएेसाभी प्राणी होताहे। एेसा भी यक्ष (प्रेत) होतादहे) प्राणी को एेसा जन्म भी | 
धारण करना पडता हे ।'' | 

तब भगवान्‌ ने कहा-'“ भिक्षुओ ! मरे शिष्य, अंगं खोलकर सावधान रहते हए | | 
लोक में विचरण करते है । मेरे श्रावक एेसी घटनाओं को भी देख लेते हैँ, जान लेते ठै, | 
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अहोसि, अपि चाहं न व्याकासिं । अहं चेतं व्याकरेय्यं, परे च मे न सदहेय्यु। ये मे , {. 
सदहेय्य, तेसं तं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय। एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव 
राजगहे गोघातको अहोसि। सो तस्स कम्मस्स विपाकेन ब्रहूनि वस्सानि बहूनि 
[२.256] वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्वा 
तस्येव कम्मस्स विपाकावसेसेन एवरूपं अत्तभावपरिलाभं परटिसंवेदयती ' ' ति ॥ 
( सब्बेसं मुत्तन्तानं एसेव पेय्यालो । ) ® 
२. पेसिसुत्तं 
२. इधाहं, आवुसो, गिच्कृटा पव्चता ओरोहन्तो अदसं मंसपेसिं वेहासं 
गच्छन्ति । तमेनं गिज्जा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्त 
विराजेन्ति। सा सुदं अद्रसरं करोति...पे०...एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे 
गोघातको अहोसि ...पे०...॥ & 
३. पिण्डसुत्त 
३. इधाहं, आवुसो, गिज्छकूटा पव्वता आओरोहन्तो अदसं मंसपिण्डं वेहासं 
गच्छन्तं । तमेनं गिच्छा पि काकौ पि कुलला पि अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विराजेन्ति। सो सुदं अद्रस्सरं करोति...पे०...एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव 
राजगहे साकुणिको अहोसि ...पे०...॥ ् 





समञ्च लेते है । भिक्षुओ ! पहले कभी मेने भी यह प्राणी देखा था, परन्तु उस समय मेने 
किसी को भी इसलिये नहीं बताया कि कोई मेरे कथन का विश्रास (श्रद्धा) न करेगा तो 
उसका बहुत अधिक अहित हो जायगा जो उसके लिये कष्टकर ही होगा । भिक्षुओ ! यह 
प्राणी पहले कभी इसी राजगृह नगर में गोघातक के रूप में पेदा हु आ था । वह अपने उस 
गोहत्या पाप के कारण बहत वर्षो तक, संकडां हजारों लाखों वर्पो तक नरक मे कष भोग 
कर उसी कर्म का कुछ अवशिष्ट फल भोगने क लिये आज इस रूप में पेदा हुआ हे ॥* 
यह समस्त पाठ आगेके नौ सत्रों मे भी यथाप्रसद्ग जोड़ लेना चाहिये।1 
२. पेशीसूत्र क गोहत्या का दुष्परिणाम 
२. ....“" यहाँ मेने, गृध्रकृट पर्वत से उतरते हए, कवल मांसपेशीधारी शरीर को 
आकाश में जाते देखा । ... पूर्ववत्‌....भिक्षुओ । यह प्राणी पहले कभी इसी राजगृह मेँ 
गोघातक के रूपमे पेदाहुआधा।....॥ । 
३. पिण्डसूत्र . पक्षिहत्या का दुष्परिणाम 
३. ....“ यहाँ मेने, गृध्रकूट पर्वत से उतरते हुए, एक मांस पिण्डमात्रधारी शरीर को 
आकाश में जाते देखा । ... पूर्ववत्‌... । यह प्राणी भी इसी राजगृह मे शाकुनिक ( चिड़ीमार= 
पक्षिघातक) के रूप में पदा हआ था।....॥ € 
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४. निच्छविसुत्त 
४. इधाहं, आवुसो, गिज््कूटा पव्बता ओरोहन्तो दसं [4.213, 68.448] 
निच्छविं पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तमेन गिज्छा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा 
अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विराजेन्ति। सो सुदं अट्स्सरं करोति...पे०...एसो, भिक्खवे, 
सत्तो इमस्मि येव राजगहे ओरब्भिको अहोसि...पे०... ॥ ड 
५. असिलोमसुत्त 
५. इधाहं, आवुसो, गिच््कूटा पव्वता ओरोहन्तो अदसं असिलो [२.257] | 
पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ते असी उप्पतित्वा उप्पतित्वा तस्सेव काये निपतन्ति । 
सो सुदं अद्रस्सरं करोति...पे०...एसो, भिक्छवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे सूकरिको | 
अहोसि...पे०... ॥ ; 
६. सत्तिसुत्तं 
६. इधाहं, आवुसो, गिज्कूटा पन्ता ओरोहन्तो अदसं सत्तिलोमं पुरिसं 
वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सत्तियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा तस्सेव काये निपतन्ति। सो 
सुदं अद्रस्सरं करोति...पे०...एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे मागविको 
अहोसि...पे०... ॥ ् 
७. उसुलोमसुत्तं 
७. इधाहं, आवुसो, गिज््कूटा पव्वता ओरोहन्तो अदसं उसुलोमं पुरिसं | 
| 





४. निश्छविसूत्र १ मृगहत्या का दुष्परिणाम | 
४. “यहाँ मेने, गृध्रकृर पर्वत से उतरते हए, एक चर्मरहित शरीर को आकाश में | 
जाते हुए देखा । ....पूर्ववत्‌.... । '“ यह प्राणी भी इसी राजगृह में एक मागविक ( =मृगयु, 
हरिणो का शिकारी) के रूपमेंपेदाहआ था।....॥ क 
५. असिलोमसूत्र ; : शकरहत्या का दुष्परिणाम | 
५. ....“' आयुप्मन्‌ ! एक वार मेने गृध्रकृट पर्वत से उतरते हए तलवार कौ तरह | 
शरीर के बालों वाले पुरुष को आकाश में उडते हए देखा । उसके वे तलवार जैसे बाल 
उड उड कर तीक्ष्णता से उसी के शरीर पर गिरते थे। उन कौ चोर (आघात) से बह 1 
आर्तनाद करता था....पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ ! वह प्राणी कभी इसी राजगृह में शोकरिक 
(सूअरों का हत्यारा) के रूप में जन्मा था। ... पूर्ववत्‌..." ॥ क | 
६. शक्तिसूत्र श ; मृगहत्या का दुष्परिणाम | 
६. ...."" आयुष्मन्‌ ! .... भाले जेसे बालों वाले पुरुष को देखा....पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ। | 
वह प्राणी कभी इसी राजगृह मे बहलिये ( मृगयुनव्याध) के रूपमे जन्माथा॥ । 
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वेहासं गच्छन्तं । तस्स ते उसू उप्पतित्वा उप्पतित्वा तस्सेव काये निपतन्ति। सो सुदं 
अद्रस्सरं करोति...पे०.. -एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे कारणिको 
अहोसि...पे०...॥ ४ 
८. सुचिलोमसुत्त 

८. इधाहं, आवुसो, गिज्छकूटा पच्छा -ओरोहन्तो अद्दसं सूचिलोमं पुरिसं 
वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सृचियो उप्पतित्वा उण्पतित्वा तस्येव काये निपतन्ति। सो 
8.449] सुदं अद्रस्सरं करोति.. चे०..-एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे सृतो 
अहोसि...पे०... ॥ | 

९. दुतियसुचिलोमसुतत 

]4.214., २.258] ९. इधाह, आवुसो, गिज्छकूटा पव्बता ओरोहन्तो अदसं सूचिलोमं 
पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सृचियो सीसे पविसित्वा मुखतो निक्वमन्ति; मुखे 
पविसित्वा उरतो निक्खमन्ति; उरे पविसित्वा उदरतो निक्मन्ति; उदरे पविसित्वा 
ऊरूहि निक्खछमन्ति; ऊरूसु पविसित्वा जद्धाहि निक्खमन्ति; जङ्खासु पविसित्वा 
पादेहि निक्खमन्ति; सो सुदं अद्रस्सर करोति... पे०...एसो, भिक्वे, सत्तो इमस्मि 
येव राजगहे सूचको अहोसि...पे०...॥ ® 





७. इषलोमसूत्र ; ; अन्यायपूर्वक न्याय का दुष्परिणाम 
७. ....“" आयुष्मन्‌! ....बाणों जसे बालो वाला पुरुष आकाश मे उडते हुए 
देखा... पूर्ववत्‌... । भि ्षुओ ! वह ट्सी राजगृह में कभी न्यायी न्यायाधीश (कारणिक) 


के रूप में जन्मा था...पृववत्‌.... ॥ % 
८. सृचिलोमसुत्र ; : सृं जैसे बालों वाला क्रूर सूचक 
८. ,...“" आयुष्मन्‌ ! ....सूई जेस बालों वाला पुरुप... देखा । ... पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ । 


वह कभी इसी राजगृह में एक प्रसिद्ध चगलखोर (एक दृसर को चुगलो कर परस्पर 
कलह कराने बाले) केरूपमंजन्माथा।.... पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
९. द्वितीय सुचिलोपसूत्र ‡ दुष्ट चुगलखोर 

९. ...“" आयुप्मन्‌ ! ....सृईं जसे बालों बाला पुरुप....देखा । ..-.पृ्ववत्‌...- । उसक 
वे सृई के समान उड्‌ उड्‌ कर =सी के शरीर मे बार बार धंसतै थ। व उसक शिर स प्रविष्ट 
हो कर मुख से निकलते थे, मुख स निकल कर द्वाती में धंसते धे, रती से निकल कर्‌ 
जधा मे धंसते थे। उस वेदना से वह आर्त स्वर मं चिह्लाता धा । .. -भिक्षुओ ! यह पुरुष 
कभी इसी राजगृह मे चुगलखोर क रूप में जन्मा था ....पृववत्‌.... ॥ ४ 
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९०. कुम्भण्डसुत्तं 
१०. इधाह, आवुसो, गिज्ज्ञकूटा पव्वता ओरोहन्तो असं कुम्भण्डं पुरिसं 
वेहासं गच्छन्तं । सो गच्छन्तो पि तेव अण्ड खन्धे आरोपेत्वा गच्छति । निसीदन्तो पि 
तेस्वेव अण्डसु निसीदति। तमेन गिज्ज्ञापि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा 
अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विराजेन्ति। सो सुदं अद्रस्सर करोति...पे०...एसो, भिक्खवे, 
सत्तो इमस्मि येव राजगहे गामकूटको अहोसि...पे०...॥ , 
पठमो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 

अटि पेसि उभो गावघातका, पिण्डो साकुणियो निच्छवोरन्भि। 

असि सूकरिको सत्तिमागवि, उसु कारणिको सूचि सारथि। 
यो च सिन््रियति सूचको हि सो, अण्डभारि अह गामकूटको ति॥ ® 





९०. कुम्भाण्डसत्र १ ठ ग्राम का दुष्ट सरपञ्च 
१०. ` ` आयुप्मन्‌ ! गृध्रकूट पव॑त से उतरते हुए मैने आकाश में कुम्भाण्ड (घडे की 

तरह गोल अण्डाकार शरीर वाला) पुरुष देखा । वह प्रतिक्षण उन घटाकार अण्डो को 
अपने कन्थो पर ढोता था। बेठते हुए उन्हीं अण्डों पर बेठता था। ....पूर्ववत्‌.... । भिक्षु ओ । 
वह पहले कभी इसी राजगृह में एक ग्राम का दुष्ट पञ्च हुआ था। .. पूर्ववत्‌... ॥ ® 
प्रथम वर्ग समाप्त ॥ 

प्रथम वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. अस्थिसूत्र, २. पेशीसुत्र, ३. पिण्ड, ४ 
निश्छविसूत्र, ५. असिलोम, ६. शक्तिलोम, ७. इषुलोम, ८. स॒चिलोम, ९. द्वितीय स॒चिलोम 
एवं १०. कुम्भाण्डसूत्र ॥ 8 
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दुतियो वग्गो 
१९. ससीसक सुत्तं 


[8.450. २.259] ११. एवं मे सुतं। एकं समयं राजगहे वेद्ृवने...। इधाह, 
आवुसो, गिज््रकूटा प्ता ओरोहन्तो अद्दसं पुरिसं गृथकूपे ससीसकं निमुग्गं 
14.215] ...पे०..-एसो, भिक्छवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे पारदारिको अहोसि 
...पे०... ॥ % 
१२. गृथखादसुत्त 
१२. ...इधाहं, आवुसो, गिज्कूटा पव्वता ओरोहन्तो असं पुरिसं गुथकूपे 
निमुग्गं उभोहि हत्थेहि गृथं खादन्तं...पे०...एसो, भिकववे, सत्तो इमस्मि येव राजगह 
दुदब्राह्मणो अहोसि। सो कस्सपस्स सम्मासम्बुद्धस्स पावचने भिक्खुसद्धं भक्तेन 
निमन्तेत्वा दोणियो गृथस्स पृरापेत्वा एतदवोच-- अहो भोन्तो, यावदत्थं भुञ्न्तु चेव 
हरन्तु चा ति...पे०...॥ छ 
१३. निच्छवित्थिसुत्त 
१३. इधाहं, आवुसो, गिज्छकृटा पव्चता ओरोहन्तो अदसं निच्छविं इत्थि 
वेहासं गच्छन्ति। तमेनं गिज्छा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा अनुपतित्वा 





द्वितीय वर्गं 

१९. सीर्षकसूत्र ६4६ परस्त्रीगामिता का दुष्परिणाम 

११. एेसा मेने सुना है । राजगृह के वेणुवन में साधना के समय... '* आयुप्मानो ! मेने 
यहाँ गृध्रकूर पर्वत से उतरते हुए, एक पुरुप को मल (विष्ठा) के एक गहरे गर्तं मे शिर 
तक डूबे हए देखा । ...-पूर्ववत्‌.... । भिक्षुओ ! यह पुरुष पूर्वं जन्म मे इसौ राजगृह मे 
परखीगामी था । ....पूर्ववत्‌.... ॥ < 
१२. गृथखादसूत्र ‡ : विष्ठा खाने वाला ब्राह्मण 

१२. आयुष्मानो ! यहाँ ...मैने एक पुरुष को दोनों हाथों से उटा उटा कर विष्टा खाते 
हए देखा । .... । भिक्षुओ ! यह पुरुप इसी राजगृह मं पूवं जन्म मे कोड दुष ब्राह्मण हुआ 
था। उसने काश्यप सम्यक्सम्बुद्ध के समय भिश्नुसद्र को भोजनार्थं निमन्त्रित कर, बड 
बडे भाण्डों मे विष्ठा भरवा कर उस को दिखाते हुए भिक्षुओं स कहा-- ` आप लोग इसी 
को भोजनरूप में यथेच्छ ग्रहण करें । ....पृ्ववत्‌.... ॥ ४ 
१३. निष्छविच््रीसूत्र |" § व्यभिचारिणी स्त्री 

१३. आयुप्मानो ! यहाँ... मेने चर्मविहीन किसी खी को आकाशमार्गं से जात हए 
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वितच्छेन्ति विराजेन्ति। सा सुदं अद्रस्सरं करोति...पे०...एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मि 

येव राजगहे अतिचारिनी अहोसि...पे०...॥ & 
१४. मड्गुलित्थिसुत्त 

१४. ...इधाहं, आवुसो,. गिज्जकूटा पल्बता ओरोहन्तो अदसं इत्थि [र.260] 

दुग्गन्धं मङ्गुलिं वेहासं गच्छन्ति । तमेनं गिज्छ्ञा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा 

अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विराजेन्ति। सा सुदं आटुस्सरं करोति...पे०...एसा, भिक्खवे, 


इत्थी इमस्मि येव राजगहे इक्खणिका अहोसि...पे०... ॥ १ 
९१५. ओकिलिनीसुत्त 


१५. इधाहं, आवुसो, गिज््कूटा पव्बता ओरोहन्तो असं इत्थि [8.451] 
उप्पक्त ओकिलिनिं ओकिरिनिं वेहासं गच्छन्ति। सा सुदं अद्रस्सरं करोति [4५.216] 
...पे०... एसा, भिक्खवे, इत्थी कलिद्खस्स रञ्जो अग्गमहेसी अहोसि। सा 
इस्सापकता सपत्नि अङ्गारकटाहेन ओकिरि ...पे०...॥ % 


९६. असीसक सुत्त 
१६. इधाह, आवुसो, गिज्कूटा पव्वता ओरोहन्तो अदसं असीसकं कबन्धं 
वेहासं गच्छन्तं । तस्स उरे अक्खीनि चेव होन्ति मुखं च। तमनं गिज्छा पि काका पि 
कुलला पि अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विराजेन्ति। सो सुदं अट्रस्सरं करोति 


देखा । .. पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! यह खी कभी इसी राजगृह मेँ व्यभिचारिनी का कर्मं 
करती थी।....॥ = 
१४. मङ्गरस््रीसूत्र ; : मछली को गन्धवाली स्त्री 

१४. आयुष्मानो ! य्हँ....एक ठेसी खरी को देखा जिसके शरीर से मछली कौ तरह 
दुर्गन्ध आ रही थी । .. पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! यह खर पूर्व जन्म में भोले पुरुषों को, हठा 


सच्चा मुहूर्तं ( ज्योतिष) बता कर ठगा करती थी ॥ च 
१५. अवकिरणीसुत्र : : सपत्नी ( सौत) को अग्रि में फैकने 
वाली स्त्री 


१५. आयुष्पानो । य्हाँ....एक एेसी खी को देखा जो बडे बडे जलते अग्नि के गोले 
फेक रही थी । ....पूर्ववत्‌....यह पूर्व जन्म मे कलिद्धराज कौ पटरानी थी । उसने ईर्प्यावश 
अपनी सपली (खी) को अङ्गारकटाह में फैक दिया था। ...पूर्ववत्‌.... ॥ ८ 
१६. अशीर्षकसूत्र ; ; शिरोविहीन डाकू 


१६. आयुप्मानो ! यहो मेने....सिर कटे हृए शरीर को आकाश में उडते हए देखा । 
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,.पे०..-एसो, भिक्खवे, सत्तो इमरिमि येव राजगहे हारिको नाम चोरघातको अहोसि 
...पे०...॥ ॐ 
९७. पापभिक्खुसुत्तं 

, १७. इधाहं, आवुसो, गिज्छकूटा पव्बता ओरोहन्तो अदसं भिक्छु वेहासं 
गच्छन्तं । तस्स सद्घाटि पि आदित्ता सम्पज़लिता सजोतिभूता, पत्तो पि आदित्तो 
सम्पजलितो सजोतिभूतो, कायबन्धनं पि आदित्तं सम्पजलितं सजोतिभूतं कायो पि 
[२.261] आदित्तो सम्पजलितो सजोतिभूतो। सो सुदं अद्रस्सर करोति..पे०...एसो, 
भिक्खवे, भिक्खु कस्सपस्स सम्मासम्बुद्धस्स पावचने पापभिक्खु अहोसि,. पे०...॥9 

१८. पापभिक्ुनीसुत्तं 
१८. अदसं भिक्छुनिं वेहासं गच्छन्ति। तस्सा सद्धाटि पि आदित्ता...पे०.. 
पापभिक्खुनी अहोसि...पे०... ॥ | 
१९. पापसिक्वमानसुत्त 
[8.452] १९. अद्यसं सिक्खमानं वेहासं गच्छन्ति। तस्सा सङ्खाटि पि आदित्ता 
...पे०...पापसिक्माना अहोसि...पे०... ॥ & 
२०. पापसामणेरसुत्त 
२०. अदसं सामणेरं वेहासं गच्छन्तं । तस्स सद्धाटि पि आदित्ता...पे०... 
4.217] पापसामणेरो अहोसि...पे०...॥ ४ 


न ० म 
उस की छाती मे ओंखिं ओर शिर था । ...-पर्ववत्‌.... । यह प्राणी पूर्वं जन्म मे इसी राजगृह 
का निवासी चौरघातक (डाकू) धा।....॥ ॐ 
९७. पापभिक्षुसूत्र $ : कोई पापकर्ता भिक्षु 

९७. जयप्यानौ ! यहाँ ...किसी भिक्षु को आकाश मे उडते देखा । उस कौ सद्भाटी 
शी जलं रहौ थी यार भी जल रहा था, उस का कायबन्धन भी जल रहा था, शरीर भी 
जल रहा धा । इस वेदना से... पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! यह भिक्षु काश्यपं सम्यक्सम्बुद्ध के 


धर्मोपदेशं भं पापबरद्धि रखता था । ....पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 
९८. पापभि्षुणीसूत्र कोई पापकर््री भिक्षुणी 

१८. आयुप्मानो ! यँ ...एक भिक्षुणी को देखा...पूर्वसूत्रवत्‌.... । यह काश्यप 
सम्यक्सम्बुद्ध के धर्मोपदेश में पापुद्धि रखती थी । .... ॥ % 
१९. पापशिश््यमाणासूत्र : ; कोई पापी शिक्ष्यमाणा 


१९. आयुप्मानो ! यहोँ....किसी शिक्षयमाणा को आकाश मे जाते देखा । ...यह 
काश्यप सम्यक्सम्बुद्ध के धर्मोपदेश में पापवुद्धि रखती थी । ....॥ २ 
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२९. पापसामणेरीसुत्त 
२१. ' ` इधाहं, आवुसो, गिज््कूटा पत्चता ओरोहन्तो अदसं सामणेरि वेहासं 
गच्छन्ति । तस्सा सद्खाटि पि आदित्ता सम्पजलिता सजोतिभूता, पत्तो पि आदित्तो 
सम्प्जलितो सजोतिभूतो, कायवन्धनं पि आदित्तं सम्मजजलितं सजोतिभूतं, कायो पि 
आदित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभृतो। सा सुदं अद्रस्सरं करोति। तस्स मयं आवुसो, 
एतदहोसि-' अच्छरियं वत, भो, अब्मृतं वत, भो! एवरूपो पि नाम सत्तो 
भविस्सतिं ! एवरूपो पि नाम यक्खो भविस्सति। एवरूपो पि नाम अत्तभावपरिलाभो 
भविस्सती '' ति।। 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-"" चक्खुभूता वत, भिक्खवे, सावका 
विहरन्ति; जाणभूता वत, भिक्वे, सावका विहरन्ति, यत्र हि नाम सावको एवरूपं 
जस्सति वा दक्खति वा सवखि वा करिस्सति। पुब्चेव मे सा, भिक्खवे, [२.262] 
सामणेरी दिद अहोसि। अपि चाहं न व्याकासिं ¦ अहं चेतं व्याकरेय्य, परे चमे न 
सदहेय्यु । ये मे न सदृहेय्यु तेसं तं अस्स दीघरततं अहिताय दुक्खाय । एसा, भिक्खवे, 
सामणेरी कस्सपस्स सम्मासम्बुद्धस्स पावचने पापसामणेरी अहोसि। सा तस्स 
कम्मस्स विपाकेन वहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्सहस्सानि बहूनि 
वस्ससतसहस्सानि निरये पच्वित्वा तस्सेव कम्मस्स॒विपाकावसेसेन एवरूपं 
अत्तभावपरिलाभं परिसंवेदयती ' ' ति॥ % 
दुतियो वग्गो ॥ 


=-= 


२०. पापश्रामणेरसूत्र $ 8 कोड पापी श्रामणेर 
२०. आयुष्मानो ! यह...-किसी श्रामणेर को....पापवुद्धि रखता था। ....॥ ८ 
२९१. पापश्रामणेरीसूत्र $; § कोई पापी श्रामणेरी 
२१. '“ यहां मेने आयुप्मानो ! गृध्रकृट पर्वत से उतरते हए, किसी श्रामणेरी को 
आकाश मे उडते हुए देखा। उसकी सह्खाटी...पात्र....कायवन्धन,...शरीर भी जल रहा 
था। उसके कारण...पूर्ववत्‌....ठेसा भी प्रेत होगा! ठेसा भी प्राणी यहाँ पैदा होगा!'। 
तव भगवान्‌ न भिक्षुओं को बताय्ा- मेरे शिप्य, ओंखिं खोल कर, सावधान रहते 
हए लोक मं विचरण करते है । मेरे श्रावक एेसी साधारण पुरुषों के लिये दुर्गम घटनाओं 
को भी जान लेते है । भिक्षुओ ...पूर्ववत्‌..../ ० अस्थिसूतर अवरिष्ट फलत भोगने के लिये 
आज इस रूप मे पेदा हई है ॥ छ 


द्वितीय वर्ग समाप्त ॥ 


| 
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तस्सुदानं 
कूपे निमुग्गो हि सो पारदारिको, गृथखादि अहु दुद्रु्राह्मणो ॥ [8.453) 
निच्छवित्थि अतिचारिनी अह, मड्गुलित्थि अहु इक्खणित्थिका ॥ 
ओकिलिनि सपत्तद्गारोकिरि, सीसच्छिन्नो अहु चोरघातको ॥ 
भिक्खु भिक्खुनी सिक्खमाना, सामणेरो अथ सामणेरिका॥ 
कस्सपस्स विनयस्मि पव्बजनं, पापकम्मं करिंसु तावदे ति॥ 9 | 
लक्खणसंयुत्तं समत्त ॥ | 


--- > 





मावा व ममि 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- १. सशीर्षकसुत्र, २. गुथखादीसूत्र, 

३. निश्छविख्री, ४. मङ्गुर (मङ्गल) खरी, ५. अवकिरणीसूत्र, ६. अशीर्षकसूत्र, ७. पापभिक्ष, 
८. पापभिक्षुणी, ९. पापरशिक्ष्यमाणा, १०. पाप श्रामणेर, १९१. पापश्रामणेरीसूत्र ॥ 

लक्षणसंयुक्तं समाप्त ॥ 


-- य - 








२०. ओपम्मसंयुत्तं 
९. कूटसुत्त 
१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं [५.219, 8.454, ९.26] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरमे। तत्र खो भगवा...पे०...एतदवोच- 
'" सय्यथापि, भिक्खवे, कूटागारस्स या काचि गोपानसियो स्वा ता कूटङद्कमा 
कूटसमोसरणा कूटसमुग्घाता स्वा ता समुग्घातं गच्छन्ति; एवमेव खो, भिक्खवे, ये 
केचि अकुसला धम्मा सब्बे ते अविज्नामूलका अविजासमोसरणा अविज्नासमुग्घाता, 
सब्बे ते समुग्घातं गच्छन्ति। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं -' अप्पमत्ता 
विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितन्तं '' ति॥ 1} 
२. नखसिखसुत्तं 

२. सावत्थियं विहरति। अथ खो भगवा परित्तं खसिखायं पंसुं आरोपेत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-'' तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो बहुतरं, यो चायं मया 

परित्तो नखखियं पसु आरोपितो या चायं महापठवी'' ति ? 
"एतदेव, भन्ते, बहुतरं यदिदं महापठवी । अप्पमत्तकोयं भगवता परित्तो 
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९. कूटसूत्र अकुशल धर्म अविद्यामूलक 

१. एेसा मने सुना हे । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में....पूर्ववत्‌....यों 
बोले-""भिक्षुओ ! जेसे किसी शिखर वाले भवन के सभी शिखर उसी भवन पर आधृत 
हे, उसी के सहारे से हे, उसी पर उटे हुए है, उस के खडे रहने से वे खड हए दिखायी 
देते हें । इसी तरह, भिक्षुओ! ये जितने भी अकुशल धर्म हैँ वे सभी अविद्यामृलक है, 
अविद्या पर आधृत हें, अविद्या के सहारे खड हे । इसलिये,धिक्षु ओ ! तुम्हे इस उदाहरण 
से यह शिक्षा लेनी चाहिये-' हम अप्रमत्त ( सावधान) रहते हए साधनारत रहेगे ।'-7ेसा 
तुम्हें सीखना चाहिये ॥ ॐ 
२. नखशिखसूत्र प्रमाद न करना 

२. श्रावस्ती मे साधना के समय... । तब भगवान्‌ ने अपने नख के अग्र भाग 
(शिखा) पर थोड़ा सा रजःकण (धूल) लगा कर भिक्षुओं से पृछठा--“* तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ ! यह जो मेरे नख के अग्रभाग पर जो धूल लगी हई है वह अधिक है 2 या यह 
महापृथ्वी ?"" 

'“ भन्ते ! यह महापृथ्वी ही अधिक ह । आप के नखाग्र भाग पर लगी धूल तो उसकी 
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नखसिखायं पंसु आरोपितो । सहं पि न उपेति उपनिधिं पि न उपेति कलभागं पिन 
उपेति महापटविं उपनिधाय भगवता परितो नखसिखायं पसु आरोपितो ' ' ति। 

"“-एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो 
एतेयेव बहुतरा सत्ता ये अञ्जत्र मनुस्सेहि पच्चाजायन्ति। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं 
सिक्खितव्नं - ' अष्पमत्ता विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्व 
ति॥ फ 

३. कुलसुत्त 

२, सावत्थियं विहरति। “" सेय्यथापि, भिक्खवे, यानि कानिचि कुलानि 
[२.264] बहुत्थिकानि अप्पपुरिसानि तानि सुप्पधंसियानि होन्ति चोरेहि कुम्भत्थेन- 
14.220, 8.455] केहि; एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुनो मत्ता- 
चेतोविमुत्ति अभाविता अबहुलीकता सो सुष्पधंसियो होति अमनुस्सेहि । सेय्यथापि, 
भिक्खवे, यानि कानिचि कुलानि अष्पित्थिकानि बहुपुरिसानि तानि दुप्पधंसियानि 
होन्ति चोरेहि कुम्भत्थेनकेहि, एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुनो 
मेत्ताचेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता सो दु्पधंसियो होति अमनुस्सेहि। तस्मातिह, 
भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं-' मेत्ता नो चेतोविमुत्ति भाविता भविस्सति बहुलीकता 


रफकक 


अपेक्षा बहुत अल्प है । यह अल्प सा रजःकण इस महापृथ्वी के किसी भी भाग (कला) 
मे समानता नहीं करता ।'! 

'“भिक्षुओ। वैसे ही वे प्राणी भी बहुत अल्प है जो इस मानवयोनि में जन्म लेते हं । 
इसलिये, भिक्षुओ! तुमं भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-' "हम अप्रमत्त हो कर 
साधना करेगे ।'' भिक्ुओ ! इस प्रकार तुष्टं सीखना चाहिये ॥ ® 
३. कुलसूत्र ९, 8 मेत्री-भावना 

३. श्रावस्ती में साधना के समय... । '" जैसे, भिक्षुओ ! एेसे गृहस्थो के घरों मे चौर 
या डाकुओं द्वारा चौरी या डाका डालना सुगम होता है जिस घ्र में पुरुष कम हो ओर 
सियो अधिक; उसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षु कौ मेत्रीयुक्त चेतोविमुक्ति अभावित 
या अनभ्यस्त हो वह साधक भिक्षु अमनुष्यो ( दृष्ट देवताओं या प्रेतो) द्वारा सहज मे ही 
पीडित किया जा सकता हे । 

'“ जैसे, भिक्षुओ ! जिस घर में पुरुष अधिक हों तथा स्िर्योँ कम, वह घर चौर 
डाकुओं दवारा सहजता से नहीं लूटा जा सकता; वेसे ही भिक्षुओ ! जिस भिक्षु को मेत्रीयुक्त 
चेतोविमुक्ति भलीभोति साधित तथा अभ्यस्त है उसे देवता या प्रेत सहजतया साधना से 
च्युत करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः भिक्षुओ! तुम्हे इस उदाहरण से यह शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये-' हम अपनी मैत्रीयुक्त चेतोविमुक्ति भावना को इतनी सुदृढ तथा 
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यानीकता वत्थुकता अनुद्ता परिचिता सुसमारद्धा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्खितव्बं'' ति ॥ 1) 
४. ओक्खासुत्तं 

४. ...सावत्थियं विहरति। “यो, भिक्खवे, पुव्बण्समयं ओक्खासतं दानं 
ददेय्य, यो मज्डन्हिकसमयं ओक्खासतं दानं ददेय्य, यो सायन्हसमयं ओक्खासतं 
दानं ददेय्य, यो वा पुव्बण्हसमयं अन्तमसो गहृहनमत्तं पि मेत्तचित्तं भावेय्य, यो वा 
मज्न्हिकसमयं अन्तमसो गहृहनमत्तं पि मेत्तचित्तं भावेय्य, यो वा सायन्हसमयं 
अन्तमसो गहृहनमत्तं पि मेत्तचित्तं भावेय्य, इदं ततो महप्फलतरं। तस्मातिह, 
भिक्खवे, एवं सिक्ितव्बं-' मेत्ता नो चेतोविमुत्ति भाविता भविस्सति बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुदित परिचिता सुसमारद्धा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्ितव्चं '' ति ॥ ७ 

५५. सत्तिसुत्त 

५. ..-सावत्थियं विहरति । ' सय्यथापि, भिक्खवे, सत्ति तिण्हफला । [२.265] 
अथ पुरिसो आगच्छेय्य-' अहं इमं सत्तं तिण्हफलं पाणिना वा मुद्भिना वा 
पटिलेणिस्सामि पटिकोद्विस्सामि परिवद्रेस्सामी ' ति; तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, भन्बो 
नु खो सो पुरिसो अमुं सत्ति तिण्हफलं पाणिना वा मुष्टिना वा पटिलेणेतुं परिकोटेतं 
परिवटुतु'' ति ? 





स्वभ्यस्त कर लगे कि हमे वहां से कोई च्युत न कर पावे । भिक्षुओ । एेसा तुम्हे सीखना 
चाहिये ॥ 
४. ओक्ासूत्र ‡ : विपुल मेत्रीभावना 
४. श्रावस्ती.में साधना के समय... । '*भिक्षुओ ! जो दानदाता प्रातःकाल किसी 
बड़ पात्र (=ओक्खा) में भात बना कर, मध्याह मे, सायङ्काल में वैसे ही किसी बडे पात्र 
मे भात बना कर दान करे तथा दूसरा कोई साधक प्रातः एक गौ के दहने जितने समय 
तक, मध्याह मे भी, सायङ्काल में भी एक गौ के दुहने जितने समय तक ही मैत्रीचित्त की 
भावना करं तो यह एेसी भावना उपर्युक्त दान से अधिक फलदात्री होगी । अतः, भिक्षुओ। 
तुम्हे इस उदाहरण से भी यह सीखना चाहिये-' हम अपनी मेत्रीचित्तभावना को इतना 
अधिक से अधिक बढावें, विस्तृत करं, वृद्धिद्गत करे, कि वहाँ से हम कभी च्युत न हो 
पावें ।' भिक्षु ! तुम्हें ठेसा ही सीखना चाहिये ॥'' - 
५. शक्तिसूत्र ‡ ; विपुल मेत्रीभावना 
५. श्रावस्ती में साधना के समय... । ' जेसे, भिक्षुओ ! भाले का अग्रभाग (फल) 
तीक्ष्ण होता हे । वहां कोई पुरुष आ कर यह सोचे- "मेँ इस भाले के अग्र भाग को हाथ 












७९४ संयुत्तनिकायपालि 

'“ नो हेतं, भन्ते" "। "^ तं किस्स हेतु'' ? 

14.221] '" असु हि, भन्ते, सत्ति तिण्हफला न सुकरा पाणिना वा मुद्भिना वा पटिलेणेतुं 
पटिकोदेतुं परिव्रेतुं। यावदेव च पन सो पुरिसे किलमथस्स विघातस्स भागी 
अस्सा'' ति। 

'"एवमेव खो, भिक्ठवे, यस्स कस्सचि द मेत्ताचेतोविमुत्ति भाविता 
[8.456] बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्रिता परिचिता सुसमारद्धा, तस्स चे 
अमनुस्सो चित्तं खिपितव्वं मञ्जेय्य; अथ खो स्वेव अमनुस्सो किलमथस्स 
विघातस्स भागी अस्स। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्ितव्नं-' मेत्ता नो चेतो- 
विमुक्ति भाविता भविस्सति बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता 
सुसमारद्धा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्चं' ' ति॥ ४ 

६. धनुग्गहसुत्त 

६. ...सावित्थियं विहरति। ““ सेय्यथापि, भिक्वे, चत्तारो दव््छधम्मा 
धनुग्गहा सुसिक्िता कतहत्था कतूपासना चतुदिसा ठिता अस्सु। अथ पुरिसो 
[२.260] आगच्छेय्य-- " अहं इमेसं चुतं दव्हधम्मानं धनुग्गहानं सुसिक्ितानं 
कतहत्थानं कतूपासनानं चतुदिसा कण्डे चित्ते अप्पतिद्विते पठवियं गहेत्वा 
न 


के मुके से तोड़ दंगा, कृट दंगा, पीट दगा ।' तो क्या समञ्चते हो, भिक्षुओ ! वह पुरुष एेसा 
कर सकेगा ?"" '" नही, भन्ते !' ' '“ वह क्यों ?'! 

"^ वह इसलिये कि यह भाला तीक्ष्ण अग्रभाग वाला है, अतः वह हाथ या हाथ को 
मुदरी से टूटना कूटना या पीटना सरल नहीं हे । अपि तु वैसा करने वाला पुरुष एेसा कर के 
आहत हो जायगा या अन्य प्रकार का कष्ट भोगेगा। 

इसी तरह, भिक्षुओ ¦ जिस किसी भिक्षु कौ मैत्रीचित्तविमुक्ति भावना दृद हो चुको 
हो, अभ्यस्त हो चुकी हो, स्थिर हो चुकी हो, सुसमाहित हो चुको हो, उस को उस 
भावना को यदि कोई अमनुष्य तोड्ना चाहे तो वह नहीं तोड़ पायगा, अपि तु स्वयं ही कष्ट 
पायगा । अतः इस उदाहरण से, भिक्षुओ । तुम्हे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये--' मेत्रीयुक्त 
चित्तविमुक्ति इतनी सुदृढ सुसमारब्ध एवं सुभावित कर लगे कि कोई इसे विश्ह्वलित न 


कर पाये ।' भिक्षुओ ! तुम्हे यही सीखना चाहिये ॥ * 
६. धनुरग्रहसूत्र ‡ ; अप्रमादपूर्वक साधना 
६. श्रावस्ती मे साधना करते समय... ।'" जसे, भिश्ुओ ! चार दृढचित्त वीर धनुधर्‌, 


शिक्षित, इस कला में सिद्धहस्त, चारों तरफ खड हों, तव वहां कोई पुरुष आवे तथा यह 
करे - मै इन चारों वीरो द्वारा छोड गये वाणों को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही ले आङऊगा।' 
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आहरिस्सामी' ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, "जवनो पुरिसो परमेन जयेन 
समन्नागतो ' ति अलं वचनाया'' ति ? 

'“एकस्स चे पि, भन्ते, दव्हधम्मस्स धनुग्गहस्स सुसिक्ितस्स कतहत्थस्स 
कतूपासनस्स कण्डं चित्तं अप्पतिद्वितं पठटवियं गहेत्वा आहरेय्य--' जवनो पुरिसो 
परमेन जवेन समन्नागतो' ति अलं वचनाय, को पन वादो चतुत्नं दव््हधम्मानं 
धनुग्गहानं सुसिक्खितानं कतहत्थानं कतूपासनानं '' ति ? 

''यथा च, भिक्खवे, तस्स पुरिसस्स जवो, यथा च चन्दिमसुरियानं जवो, 
ततो सीघतरो। यथा च, भिक्खवे, तस्स पुरिसस्स जवो यथा च चन्दिमसुरियानं जवो 
यथा च या देवता चन्दिमसुरियानं पुरतो धावन्ति तासं देवतानं जवो, ततो सीघतरं 
आयुसद्वारा खिस्यन्ति। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्व--' अ्पमत्ता 
विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्ितव्बं '' ति ॥ [14.222] ® 

७. आणिसुत्तं 

७. ...सावत्थियं विहरति । '“ भूतपुच्बं, भिक्खवे, दसारहानं आनको [8.457] 
नाम मुदिङ्गो अहोसि। तस्स दसारहा आनके घटिते अज्जं आणिं ओदहिसु। अहु खो | 
सो, भिक्खवे, समयो यं आनकस्स मुदिङ्घस्स पोराणं पोक्खरफलक [र.267] | 
अन्तरधावि । आणिसङ्काटो व अवसिस्सि। एवमेव खो, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू | | 








जवनयुक्त नहीं कहलायगा ?'' 
“* भन्ते । यदि वह एक द्वारा ही छोड बाण को, पृथ्वी पर गिरने से पहले ले आवे तो 
भी श्रेष्ट जवनयुक्त ( फुर्तीला) कहलायगा, चारों कौ बात तो दूर रहे !'! 
'" भिक्षुओ ! उस पुरुष का जो यह जवन हे सूर्य चन्द्रमा का जवन उससे बढ कर हे । | 
सूर्य चन्द्रमा के जवन को अपेक्षा अन्य उच्च देवताओं मे अधिक जवन हे । इन सब जवनं 
। 
| 


| 
तो, भिक्षुओ! क्या मानते हो भिक्ुओ ! एेसा जवन (फुर्ती ) दिखाने से वह पुरुष भ्रष्ठ 
| 
| 
| 


की अपेक्षा अधिक जवन से हमारा आयुः संस्कार क्षीण हो रहा हे । अतः भिक्ुओ ! तुम्हे 
यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-' अप्रमत्त हो कर साधना करूगा ।' तुम्दं एसा ही सीखना 





चाहिये ॥ ५ 
७. आणिसूत्र ४ गम्भीर धर्मो मे मन लगाना 


७. श्रावस्ती मे साधना के समय... । '' भिक्षुओ ! पहले दशार्ह जनों के पास आनक 
नामक एक मृदद्ध ( नगाड़ा) था। उस आनक में जब कभी कोई छिद्र हो जाता तो दशार्ह 
जन उस में काष्ट कौ एक खटी ठटोक देते थे धीरे धीरे समय बीतने पर एक दिन एेसा आ 
गया कि उस आनक मृदङ्ग का अपना समस्त काष्ट समाप्त हो गया, उस के स्थान पर बाह्य 
काष्ठ कौ खंटिर्याँ ही रह गयीं । इसीतरह, भिक्षु ओ! भविष्य मे एेसे भी भिक्षु होगे जो 
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अनागतमद्धानं, ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरता लोकुत्तरा 
सुञ्जतप्पटिसंयुत्ता, तेसु ध न सुस्सृसिस्सन्ति न सोतं ओदहिस्सन्ति न 
अज्जा चित्तं उपदरापिस्सन्ति न च ते धम्मे उग्गहेतव्ं परियापुणितव्वं मज्जिस्सन्ति। 
'“ये पन मे सुत्तनता कविकता कावेय्या चित्तक्खरा चिकत्तव्यञ्जना बाहिरका 
सावकभासिता, तेसु भज्जमानेसु सुस्सृसिस्सन्ति, सोतं ओददहिस्सन्ति, अञ्जा चित्त 
उपदुपिस्सन्ति, ते च धम्मे उग्गहेतव्चं परियापुणितव्वं मञ्जिस्सन्ति। एवमेव तेस, 
भिक्छवे, सुत्तन्तानं तथागतभासितानं गम्भीरानं गम्भीरत्थानं लोकुत्तरानं सुञ्जतप्पटि- 
संयुत्तानं अन्तरधानं भविस्सति। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्वं-'ये ते 
सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा सुञ्जतप्पटिसंयुत्ता, तेसु 
भञ्जमानेसु सुस्सृसिस्साम, सोतं ओदहिस्साम, अञ्जा चित्त उपद्ुापिस्साम, ते च 
धम्ये उग्गहेतव्बं परियापुणितव्वं मज्जिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्ितव्वं' ' ति॥ ९ 
८. कलिङ्करसुत्त 
८. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । तत्र खो भगवा भिक्वू आमन्तेसि भिक्खवो '' ति। '* भदन्ते'' ति 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 


०० ननः 
तथागत द्वारा प्रोक्त गम्भीर एवं लोकोत्तर शुन्यता के बोधक सूत्रों को नहीं सुना चाहेगे, 
उसके द्वारा बोधित ज्ञान पर कोई ध्यान नहीं देंगे, न वे उन धर्मो को सीखने या अभ्यास 
करने योग्य समञ्ञेगे । इस के विपरीत, जो अन्य सम्प्रदायो के अनुयायियों द्वारा रचित 
काव्यप्रबन्ध है जो अर्थं ओर व्यञ्जन दोनों ही दृष्टयो से तात्कालिक चित्त के लिये 
लुभावने लगते हैँ उन्हीं को सुनने के लिये कान देगे, इच्छा करेगे, तथा समञ्चने का प्रयास 
करेगे । भिक्षु ओ ! इस तरह तथागतप्रोक्त शुन्यताबोधक गम्भीरां एवं लोकोत्तर सूत्रों का 
लोप हो जायगा। अतः भिश्षुओ ! इस दृष्टान्त के सहारे से तुम को यह शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये“ ये जो तथागतप्रोक्त गम्भीर अर्थवाले लोकोत्तर शुन्यताप्रतिपादक सूत्र ह, उन 
का प्रवचन होने पर उन ही का श्रवण करेगे, उन्हीं पर ध्यान लगारयेगे । उन के द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करेगे । उन्दी तथागतप्रोक्त धर्मो को ग्रहण करने, सीखने तथा अभ्यास करने योग्य 
मानेंगे ।' भिक्षुओ ! तुम्हें एेसा ही सीखना चाहिय ॥ च 
८. कलिङ्करसूत्र ‡ ‡ रूक्ष काष्ठ के तख्ते पर शयन 

८. एेसा मैने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली केमहावन कौ कूटागारशाला 
मे साधनाहेतु विराजमान थे । वहोँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को यों उपदेश किया-- 
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`` कलिङ्गरूपधाना, भिक्खवे, एतरहि लिच्छवी विहरन्ति [4.223, २.268] 
अप्पमत्ता आतापिनो उपासनस्मि। तेसं राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो न लभति 
ओतारं न लभति आरम्मणं। भविस्सन्ति, भिक्खवे, अनागतमद्धानं लिच्छवी [8.458] 
सुखुमाला मुदुतलुनहत्थपादा ते मुदुकासु सेस्यासु तुलबिम्बोहनासु यावसुरियुग्गमना 
सेय्यं कप्पिस्सन्ति। तेसं राजा मागधो अजातसततु वेदेहिपुत्तो लच्छति ओतारं लच्छति 
आरम्मणं | 

` कलिङ्गरूपधाना, भिक्खवे, एतरहि भिक्खू विहरन्ति अप्पमत्ता आतापिनो 
पधानस्मि। तेसं मारो पापिमा न लभति ओतारं न लभति आरम्मणं। भविस्सन्ति, 
भिक्खवे, अनागतमद्धानं भिक्खू सुखुमाला मुदुतलुनहत्थपादा। ते मुदुकासु सेय्यासु 
तुलबिम्बोहनासु यावसुरियुग्गमना सेय्यं कप्पिस्सन्ति। तेसं मारो पापिमा लच्छति 
ओतारं लच्छति आरम्मणं । तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं- ' कलिङ्गरूपधाना 
विहरिस्साम अप्पमत्ता आतापिनो पधानस्मि' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्ितव्ं '' ति॥ 1) 
-ननेानमन य 2 

`" भिक्षु ! आजकल लिच्छविजन लकड़ी के तख्तों पर ही अपना शयनासन 
लगाते हं । तथा उन्हीं पर बेठ कर अप्रमत्त हो कर उत्साहपूर्वक अपने समस्त कर्तव्य पूर्ण 
करते हँ । मगधराज वेदेहिपुत्र अजातशत्रु उनके विरुद्ध कोई कूटनीतिक षड्यन्त्र नहीं रच 
पाते। 

' परन्तु, कालान्तर (भविष्य) में ये ही लिच्छविजन सुकुमार हो जा्यँगे तथा इन के 

हाथ परो म॑ कोमलता आ जायगी । ये लकड़ी के तच्तों के स्थान पर गुदगुदे गदे तकियों 
पर सूर्योदय के बाद तक सोने लगेँगे । इस तरह, उस समय मगधराज वेदहिपुत्र अजातशत्रु 
इन के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने में भी सफल हो जायंगे । 

"इसी तरह, भिक्षुओ ! आजकल भिक्ुजन भी सावधान हो कर अपनी धर्मसाधना 
मे उद्योगपूर्वक लगे रहते हें । अतः पापी मार उन के विरुद्ध कोड षड्यन्त्र रचने मे सफल 
नहीं हो पाता; परन्तु भविष्य मेँ एक समय अओसा भी आ सकता है. जब भिक्षु सुकुमार 
कामल हाथ परां वाल हा कर गुदगुदे एवं मृदु गदे तकियों का उपयोग करते हुए सूर्योदय 
कं बाद तक साय रहगे। तब यह पापी मार भी अवसर पा कर इन की साधना में विघ्न 
डालने के लिये षड्यन्त्र रचने मे सफल हो जायगा । अतः भिक्षओ। तुम्हे वह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये-' हम लकड़ी के तख्तों पर ही अपना शयनासन लगायेगे । तथा सावधानतया 
उद्योगपूर्वक साधना में तत्पर रहेँगे; जिससे पापी मार, हमारे विरुद्ध हमारी साधना में विर 
डालने हेतु कोई षड्यन्त्र न रच सके ।' भिक्षुभओ ! तुम्हें एसा ही सीखना चाहिये॥ + 
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९. नागसुत्तं 

९. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि- 
कस्स आरामे। तेन खो पन समयेन अञ्जतरो नवो भिक्खु अतिवेलं कुलानि 
उपसडमति। तमेनं भिक्खू एवमाहंसु-- ' मायस्मा अतिवेलं कुलानि उपसङ्कमी '' 
ति। सो भिक्खु भिक्खृहि वुच्चमानो एवमाह-- ` इमे हि नाम थेरा भिक्खू कुलानि 
उपसङ्कमितव्वं मजञ्जिस्सन्ति, किमङ्ग पनाहं'' ति ? 

अथ खो सम्बहला भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमिसुः उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
[२.269] अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त 
एतदवोचुं-'“ इध, भन्ते, अञ्जतरो नवो भिक्छु अतिवेलं कुलानि उपसङ्कमति। 
तमेनं भिक्खू एवमाहंसु--' मायस्मा अतिवेलं कुलानि उपसङ्कमी' ति। सो भिक्छु 
14.224] भिक्खृहि वुच्चमानो एवमाह -" इमे हिं नाम थेरा भिक्खू कुलानि उपसङ्क- 
मितन्बं मज्जिस्सन्ति, किमदं पनाह '' ति। 
[8.459] '“ भूतपुच्चं, भिक्खवे, अरञ्ञायतने महासरसी। तं नागा उपनिस्साय 
विहरन्ति। ते तं सरसिं ओगाहेत्वा सोण्डाय भिसमुव्गलं अव्बुहेत्वा सुविक्खलितं 
विक्खालेत्वा अकदमं सह्वादित्वा अज्खोहरन्ति । तेसं तं वण्णाय चेव होति बलाय च 
न च ततोनिदानं मरणं वा निगच्छन्ति मरणमत्तं वा दुक्खं । तेसं येव खो पन, 
भिक्छवे, महानागान अनुसिक्खमाना तरुणा भिङ्कच्छापा तं सरसिं ओगाहेत्वा 








९. नागसूत्र  : निरासक्त हो कर भोजन करः 

९. एेसा मैने सुना हे। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के जेतवनाराम में 
साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय कोई नव प्रव्रजित भिक्षु बहुत काल तक गृहस्थो के 
घरों में घूमता रहता था। एेसा करने पर उस को स्थविर भिक्षु निषेध करते थे-' "भिक्षु 
ठेसा न किया करो ।'' स्थविर भिक्षुओं के एेसा कहने पर वह नव भिक्षु यह उत्तर टता 
था-'“ये स्थविर भिक्षु स्वयं भी गृहस्थो के घरों मे जाते है, तो मेरे वहां जाने मेँ क्या हानि 
हे!'' 

तव बहुत से भिक्षुओं ने इस प्रसङ्घ को भगवान्‌ क सम्मुख रखा... पूर्ववत्‌... । 

(इस पर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को समञ्लाया-- ) '* बहुत पहले, भिक्षु । किसी 
जङ्गल में एक सरोवर था। उस मं बहुत से हाथी समय समय पर जलक्रीडा करते थे । उस 
मे से कम॒लनाल्‌ (मृणाल) उखाड़ कर उसे जल से धो कर, कीचड़ रहित कर खाते रहते 
धे । इस तरह उन के शरीर को कान्ति एवं बल बहता धा । तथा वैइस से मृत्यु जसे कष 
न अनुभव कर सुखानुभव ही करते थे । उन वृद्ध हाथियों के सिखाने पर, नये तरुण हाथी 
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सोण्डाय भिसमुव्ालं अब्बुहेत्वा तं सुविक्खालितं विक्खालेत्वा सकदमं असह्वादित्वा 
अज्छोहरन्ति। तेसं तं नेव वण्णाय होति न बलाय । ततोनिदानं मरणं वा निगच्छन्ति 
मरणमत्तं वा दुक्खं | 
एवमेव खो, भिक्खवे, इध भेरा भिक्खू पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसन्ति। ते तत्थ धम्मं भासन्ति । तेसं 
गिही पसन्नाकारं करोन्ति। ते तं लाभं अगधिता अमुच्छिता अनज्छ्ोपन्ना आदीनव- 
दस्साविनो निस्सरणपञ्जा परिभुञ्जन्ति। तेसं तं वण्णाय चेव होति बलाय च, नच 
ततोनिदानं मरणं वा निगच्छन्ति मरणमत्तं वा दुक्खं । तेसं येव खो पन, भिक्खवे, 
थरानं भिक्खूनं अनुसिक्खमाना नवा भिक्खृ पुव््रण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसन्ति। ते तत्थ धम्मं भासन्ति । तेसं गिही पसन्नाकारं 
करोन्ति। ते तं लाभं गधिता मुच्छिता अज्छ्मोपत्ना अनादीनवदस्साविनो [२.270] 
अनिस्सरणपञ्जा परिभुञ्जन्ति। तेसं तं नेव वण्णाय होति न बलाय, ते ततोनिदानं 
मरणं वा निगच्छन्ति मरणमत्तं वा दुक्खं । तस्मातिह, भिक्छवे, एवं सिक्खितव्बं- 
अगधिता अमुच्छिता अनज्छ्मोपन्ना आदीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्जा तं लाभं 
परिभुञ्िस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्वं ' ' ति ॥ क 








भी उस सरोवर मे जलक्रौडा करने लगे । परन्तु वे उन कमलनालों को उखाड़ कर, उने 
जल से धोये विना ही, उन का कीचड़ साफ किये विना ही, उन्हें खाने लगे । इस से उन 
कौ शरीरच्छवि एवं बल क्षीण होने लगे तथा उन्दं मरणान्तक कष्ट भी होने लगा। 

^ इसी तरह, भिक्षुओ ! यहाँ स्थविर भिक्षु प्रातःकाल वस्र पहन कर पात्र चीवर लै कर 
ग्राम या कस्बे मं भिक्षाहेतु प्रविष्ट होते हे । वे वहां धर्मोपदेश करते हैँ । इस से गृहस्थ प्रसन्न 
हो कर अच्छो अच्छो भिक्षादेतेहं। वे उसभिक्षाको लोभ के विना प्राप्तकर उसके दोषों 
को देखते हुए, त्याग का ध्यान करते हुए उसका उपभोग करते हँ । वह कार्य उन के वर्णं 
एवं बल को वृद्धि करता हे । 

'" भिक्षुओ । तदनन्तर उन का अनुकरण करते हृए नये भिक्षु भी....पूर्ववत्‌.... । वे 

उस भिक्षा को प्राप्त कर उस के दोपों पर विचार न करते हए, उसके त्याग का ध्यान न 
करते हुए उस का उपभोग करने लगते हें । इस कारण उनके वर्ण एवं बल की वृद्धि में 
हानि होने लगती हे 








अतः, भिक्षुओ ! तुम्हे एसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-' हम किसी लोभ लालच 
के विना, उस का आदीनव देखते हुए, उस के त्याग पर ध्यान देते हए भिक्षा का उपयोग 
करगे ।' तुम्हें एेसे सीखना चाहिये ॥ > 
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९०. बिव्छारसुत्त 
14.225] १०. ...सावत्थियं विहरति । तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्ु अतिवेलं 
कुलेसु चारित्तं आपज़ति। तमेनं भिक्खृ एवमाहंसु-*" मायस्मा अतिवेलं कुलेसु 
[8.460 चारित्तं आपञ्जी' ' ति। सो भिक्ु भिक्ृहि वुच्चमानो न विरमति। अथ खो 
सम्बहला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं--' ' इध, 
भन्ते, अञ्जतरो भिक्खु अतिवेलं कुलेसु चारितं आपजति। तमेन भिक्खु 
एवमाहंसु-' मायस्मा अतिवेलं कुलेसु चारितं आपज्जी' ति। सो भिक्खु भिक्छृहि 
वुच्चमानो न विरमती '' ति। 

'“ भृतपुच्ं, भिक्खवे, बिव्यरो सन्धिसमलसङ्कटीरे ठितो अहोसि मुद्मूसिं 
मगगयमानो--' यदायं म॒दुमूसि गोचराय पक्रमिस्सति, तत्थेव नं गहेत्वा खादिस्सामी' 
ति। अथ खो सो, भिक्खवे, मुदुमृसिया गोचराय पक्कामि। तमेनं बिव्ठरो गहेत्वा 
सहसा सद्भादित्वा अच्छ्लोहरि। तस्स सो मुदुमूसि अनत पि खादि, अन्तगुणं पि खादि। 
२.271] सो ततोनिदानं मरणं पि निगच्छि मरणमत्तं पि दुक्खं । 

"“एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो भिक्खु पुच्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति अरक्खितेनेव कायेन अरक््िताय 
वाचाय अरविखतेन चित्तेन, अनुपद्विताय सतिया, असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ 
पस्सति मातुगामं दुन्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा। तस्स मातुगामं दिस्वा दुन्निवत्थं वा 





९०. विडालसूत्र $ .‡ संयमपूर्वक भिक्षाटन 
१०. श्रावस्ती मे साधना करते समय....। उस समय कोई नवप्र व्रजित 
भिक्षु... पूर्वसूत्रवत्‌.... । भगवान्‌ ने यों उपदेश किया- 

"“ भिक्षु ! पहले कभी कोई विडाल एेसे छिपने के स्थान में बैट कर, जहाँ से चृहों 
के बिल स्पष्ट दिखायी देते थे, सोचने लगा-' इस बिल से जब कोई छोटी चुहिया अपना 
भोजन खोजने निकलेगी तो मै उसे पकड़ कर खा लूंगा ।' तब कोई छोटौ चुहिया भोजन 
खोजने बाहर निकली, उस विलार ने उस को तत्काल पकड़ कर खा डाला । यहाँ तक कि 
उस ने उस चुहिया की छोटी या बड़ी अति भी नहीं छोडीं। इस से उस के उदर मे 
मरणान्तक वेदनां हई, अन्त मे वह मर गया । 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! यहौँ कोई भिक्षु पूर्वाह्न मे... पूर्ववत्‌... । अरक्षित काय वाक्‌ 
मन के साथ, अनुपस्थित स्मृति तथा असंयत इन्द्रियों के साथ ग्राम या निगम में भिक्षाचयहितु 
प्रदिः. हो । वहोँ बह किसी स्री को निर्व्र देखे उसे इस अवस्था में देखे कर उसका चित्त 
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दुप्पारुतं वा रागो चित्तं अनुद्धसेति। सो रागानुद्धसेन चित्तेन मरणं वा निगच्छति 
मरणमत्तं वा दुक्खं । मरणं हेतं, भिक्खवे, अरियस्स विनये यो सिक्खं पच्चक्खाय | 
हीनायावत्तति। मरणमत्तं हेतं, भिक्खवे, दुक्खं यदिदं अञ्जतरं सङ्किलिदं आपत्ति 
आपल्नति। यथारूपाय आपत्तिया वुदानं पञ्जायति। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं | 
सिक्खितव्बं--' रक्ितेनेव कायेन रक्खिताय वाचाय रक्छितेन चित्तेन, उपदिताय 
सतिया, संवुतेहि इन्द्रियेहि गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसिस्सामा' ति। एवं हि 
वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति॥ क 
९९. सिङ्ालसुत्त 

१९. ...सावत्थियं विहरति । “ अस्सुत्थ नो तुम्हे, भिक्खवे, रत्तिया [५.226] 
पच्चृससमयं जरसिङ्खालस्स वस्समानस्सा!' ति ? 

'"एव, भन्ते" । 

'“एसो खो, भिक्खवे, जरसिङ्गालो उक्रण्डकेन नाम रोगजातेन पुटो । [8.461] 
सो येन येन इच्छति तेन तेन गच्छति; यत्थ यत्थ इच्छति तत्थ तत्थ तिदुति; [२.272) 
यत्थ यत्थ इच्छति तत्थ तत्थ निसीदति; यत्थ यत्थ इच्छति तत्थ तत्थ निपजति; 
सीतको पि नं वातो उपवायति। साधु ख्वस्स, भिक्खवे, यं इधेकच्चो सक्यपुत्तिय- 
पटिञ्जो एवरूपं पि अत्तभावपटिलाभं पटिसंवेदियेथ। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं 




















उस के प्रति आसक्त हो जाय । बह उस आसक्त चित्त के कारण मृत्यु या मृत्यु के समीपतम 
कष्ट तक पर्हुच सकता है । भिक्षुओ ! इस धर्मविनय मेँ उस भिक्षु का "मरण ' यही है कि 
वह किसी धार्मिक आपत्ति (दोष) से ग्रस्त हो जाय । मन का इस तरह रागानुषक्त होना 
ही मरणतुल्य कष्ट हे । अतः भिक्षुभओ ! तुम्हें यह सीखना चाहिये-' काय वाक्‌ एवं चित्त 
को संयत रखते हुए उपस्थित स्मृतिपूर्वक ही ग्राम या निगम में भिक्षाहेतु प्रविष्ट होगा ।' 
एसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥'' 9 
१९. श्रगालसूत्र ‡ ६ अप्रमादमयी साधना | 
११. श्रावस्ती में साधना के समय... । ' 'भिक्षुआओ ! क्या तुमने कभी रात्रि के अन्तिम 
प्रहर मे किसी बृढ शृगाल को चिह्ठाते सुना हे ।'' 
“हों, भन्ते! सुना तो है ।'' 
 ' भिक्षुओ ! एसे बृढे शृगाल को “उत्कण्ठक ' रोग हो जाता ठै । वह जहाँ जँ जाता 
हे, खडा होता है, बेठता है, सोता हे वहोँ वहाँ बहुत ठण्दी हवा चलती है । | 
"भिक्षु ! कोई कोई अपने को शाक्यपुत्र कहलाने वाला भिक्षु इस योनि मेँ भी 
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सिविखितव्तं -“ अप्पमत्ता विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्वे, सिक्खितव्व' ` | 
ति॥ 8 
१२. दुतियसिङ्कालसुतत | 
१२. सावत्थियं विहरति । '* अस्सत्थ नो तुम्हे, भिक्खवे, रत्तिया पच्ृससमयं | 
जरसिङ्गालस्स वस्समानस्सा'' ति | 
'* एवं, भन्ते '। | 
५ = खो, भिक्खवे, तस्मि जरसिद्गाले या काचि कतज्युता कतवेदिता, न ^ 
त्वेव इधेकच्चे सक्यपुत्तियपटिञ्ञे सिया या काचि कतज्वुता कतवेदिता। तस्मातिह, 
भिक्वे, एवं सिविखतव्ं-' कतञ्जुनो भविस्साम कतवेदिनो; न च नो अम्हेसु 
अप्प पि कतं नस्सिस्सती ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं'' ति॥ 
ओपम्मसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं 
कूटं नखसिखं कुलं, ओक्खा सत्ति धनुग्गहो । 
आणि कलिङ्करो नागो, विव्ठारो द्वे सिङ्गालका ति॥ 


[ताना = गमित) 
जन्म ले सकता है ! अतः तुम्हें चाहिय कि तुम यही शिक्षा ग्रहण करो-'“ हम सावधान 
हो कर साधना करेगे । तुम्हें एेसा सीखना चाहिये ॥'' 9 
९२. द्वितीय श्ुगालसूत्र ६ कृतज्ञताञ्ञापन 
'“भिक्षुओ ! क्या तुमने कभी रत्रि मे. पूर्वसृत्रवत्‌.... । उस बृदे शृगाल पे कृतज्तता 

का भाव हो सकता है, परन्तु किसी किसी भिक्षु म॑ यह कृतज्ञताभाव भी नहीं होता । अतः 
भिक्षुओ ! तुम्दं यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-' हम कृतज्ञ एवं कृतवेदी रहेंगे । एेसा न 
हो कि हम मे जो यह गुण थोड़ा बहुत है वह भी नष हो जाय ।' भिक्षुओ ! तुम्हे एेसा 
सीखना चाहिये ॥'' $ 
ओपम्यसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस संयुक्त मे व्याख्यात सुत्रों को सूची -१. कूट, २. नखशिख, ३. कुल, 

+ ओक्छा, ५. शक्ति, ६. धनुर्ग्रह, ७. आणि, ८. कलिङ्गर, ९. नाग, १०. विडाल एवं 
११-१२. दो श्ुगालसूत्रे॥ ट 
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२९. भिक्युसंयुत्तं 
१. कोलितसुत्तं 
१. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं [4.227, 8.462, ९.273] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो आयस्मा महामोग्गह्लानो भिक्ू 
आमन्तेसि--"" आवुसो भिक्खवे'' ति। ““ आवुसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो 
महामोग्गह्लानस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा महामोग्गल्ानो एतदवोच- 
इध मय्ह, आवुसो, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादि-' अरियो तुण्हीभावो, अरियो तुण्ही भावो ति वुच्वति। कतमो नु खो अरियो 
तुण्ठीभावो ' ति ? तस्स मय्हं आवुसो, एतदहोसि-' इध भिक्ु वितक्रविचारानं 
वूपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीति- 
सुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्न विहरति। अयं वुच्चति अरियो तुण्हीभावो' ति। सो 
ख्वाह, आवुसो, वितक्रविचारानं वूपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं जानं उपसम्मज विहरं । तस्स मय्हं 
आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो वितक्कसहगता सञ्ञा मनसिकारा समुदाचरन्ति । 
` अथ खो म, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसङ्कमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गह्लान, मा, ब्राह्मण, अरियं तुण्ीभावं पमादो, असिये तुण्हीभावे चित्तं सण्टपेहि, 
पक 
२९. भिक्षुसंयुक्त 
१. कोलितसूत्र : : आयं मौनभाव 
१. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन में भगवान्‌ (बुद्ध) 
पूर्ववत्‌... । उस समय आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भिक्षुं को यों बताया- 
` आयुप्मानो ! यहाँ मुञ्चे कभी एकान्त में साधना करते हए मेरे मन में यह विचार 
आया-- तष्णीम्भाव ( चुप रहना=मौन भाव) श्रेष्ट है-एेसा सत्पुरुष कहते हे, यह तृष्णीम्भाव 
क्याहे?' इस पर जब मैने विचार किया तो मेरे मनमें यह आया--' भिक्षु (साधक) 
वितर्कं विचार के शान्त होने से आध्यात्मिक प्रसाद एवं चित्त का एकाग्र हो कर वित्वा 
विचार रहित स्थिति यें पहुंच कर द्वितीय ध्यान को प्राप्त होना ही यह आर्य तृप्णीम्भाव हे । 
अतः मै आयुष्मानो ! ...पूर्ववत्‌... द्वितीय ध्यान कौ साधना करने लगा। इस तरह साधना 
करते हुए मेरे मन मेँ वितर्कसहगत संजञापँ उठने लगीं । 
` आयुष्मानो ! तब भगवान्‌ ने, ऋद्धिबल से मेरे पास आ कर मुञ्च को यों सावधान 
किया--' मोग्गल्लान ! मोग्गह्मान ! ओ ब्राह्मण ! आर्य तृप्णीम्भाव के ज्ञान मेँ प्रमाद न करो । 
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अरिये तुण्हीभावे चित्त एकोदिभावं करोहि, अरिये तुण्ीभावे चित्तं समादहा ' ति। सो 
ख्नाहं, आवुसो, अपेन समयेन वितक्षविचारानं वृपसमा अच्छ सम्पसादनं चेतसो 

एकोदिभावं अवितक्र विचारं समाधिजं पीतिसुखं दतियं ्ानं उपसम्पज विहरामि । 

[र.274] यं हि त, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य--' सत्थारा अनुग्गहितो सावको 
4.28] महाभिञ्जतं पत्तो ति, ममं तं सम्मा वदमानो वदेय्य-' सत्थारा अनुग्गहितो 
सावको महाभिज्जतं पत्तो''' ति॥ 

२. उपतिस्ससुतत 
 सावत्थिनिदानं। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि- 


[8.463] २. 
ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स 


"" आवुसो भिक्छवे'' ति। ` ' आवुसो'' ति खो 
पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुततो एतदवोच- 

'“ इध मय्दं, आवुसो, रहोगतस्स षटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो 
; किञ्चि लोकस्मि यस्स मे विपरिणामज्जथाभात 
उप्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा ' ति? तस्स मयं, आवुसो, एतद 
होसि-“नत्थि खो तं किञ्चि लोकस्मि यस्स मे विपरिणामञ्जथाभाव। उप्पजनय्यु 
| भृति | 

एवं वुतते, आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं सारिप॒त्तं एतदवोच-- ` सत्थ पिखो 
ते, आवुसो सारिपृत्त, विपरिणामजञ्जथाभात नुप्पजय सोकपरिदेवदुक्खदोमन- 


गकस" ति? '' ति? 


लगाओ, एकाग्र करो, स्थिर करो ।' अतः आयुष्मानो ! मेने 
तब से चित्त को प्रसन्न तथा एकाग्र कर द्वितीय ध्यान की साधना ही दृढ की । यदि कोई 
उस के विषय मेँ यह कहना चाहे -- शास्ता (गुरु) से प्रेरणा प्राप्त कर कोई साधक 
महाभिस्चता तक पंचा! तो वह मेरे विषय म ही एेसा कह सकता है --' गुरु से प्रेरित हो 
कर आयुष्मान्‌ महामोग्ग्लान महाभिन्नता तक पहँंच चुका है ॥' ` ध 
२. उपतिष्यसूत्र : : वीतशोक सारिपुत्र 
२. श्रावस्ती मे साधना के समय... 1... सारिपुत्र ने भिक्षुओं को अपने विषयमे यों 
बताया-'“ आयुप्ानो ! यहा मुदे कभी एकान्त में साधना करते समय मन में यह विचार 
उटा-“*लोक में एेसा कुछ भी नही हे जिस को विपरिणत (नष्ट ) होते या अन्यथाभाव 


को प्राप्त होते देख कर मेरे मन में उस के विनष्ट होने से किसी प्रकार का शोक....उपायास 


उत्पन्न हो !'' 
सारिपुत्र हारा एेसा कहे जाने 


आर्य तृष्णीम्भाव मे चित्त को 


पर, आयुप्मान्‌ आनन्द ने उन से पृछा-'* क्या आयुष्मन्‌ 
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'"सत्थु पि खो मे, आवुसो, विपरिणामञ्जथाभावा नुपजेय्युं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा, अपि च मे एवमस्स-' महेसक्खो वत, भो, सत्था 
अन्तरहितो महिद्धिको महानुभावो । सचे हि भगवा चिरं दीघमद्धानं तिद्ेय्य तदस्स 
बहुजनहिताय ब्रहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' | 
ति। तथा हि पनायस्मतो सारिपुत्तस्स दीघरत्तं आहङ्कारममद्कारमानानुसया [२.275] | 
सुसमूहता। तस्मा आयस्मतो सारिपृत्तस्स सत्थ पि विपरिणामञ्जथाभावा नुप्पजेय्यु 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा' ' ति ॥ ॐ 

३. घटसुत्त | 

३. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च 
महामोग्गल्लानो राजगहे विहरन्ति वे्टुवने कलन्दकनिवापे एकविहारे। अथ [4.229] 
खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्भितो येनायस्मा {8.464} 
महामोग्गह्लानो तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता महामोग्गह्लानेन सद्धिं 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसित्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच- 





सारिपुत्र! शास्ता ( बुद्ध ) के विपरिणत (परिनिर्वृत) होने पर भी आपके मन में उनके 
वियोग में कोई शोक आदि उत्पतन न होगा ?'' 

( सारिपुत्र ने कहा-- ) “* हां, आयुष्मन्‌! शास्ता के परिनिर्वृत होने पर भी मेरे मन 
मे कोई शोक आदि उत्पन्न नहीं होगा। अपि तु, उस प्रसङ्घ मे, मेरे मन में इतना ही विचार 
होगा-' शास्ता प्रतापी महर्द्धिक तथा महानुभाव है, ये अन्तर्धान न हों तो अच्छा रहे । यदि 
भगवान्‌ चिरकाल इस लोक में विराजते तो उन का यह विराजना बहुजनहितकर एवं 
बहुजनसुखकर ही होता, देवता तथा मनुष्यों के लिये हितकर ही होता।' क्यों कि 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के चित्त से बहुत काल पूर्व ही अहङ्कार, ममकार आदि विकार विनष्ट 
हो चुके है, अतः सारिपुत्र के चित्त में शास्ता के परिनिर्वृत होने पर भी किसी प्रकार का | 
शोक आदि उद्धूत नहीं होता ॥'' & 
३. घटसूत्र अग्रश्रावकों कौ परस्पर स्तुति | 

३. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में ....। उस समय आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान- दोनों ही राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप | 
महाविहार मे साधना के प्रसंद्ग मेँ ठहरे हुए थे। तब कभी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायङ्काल | 
ध्यानभावना से निवृत्त हो कर आयुप्मान्‌ महामोग्गह्लान के समीप गये । वहाँ जा कर वे उन | 
सं, कुशल क्षेम पृछ कर एक तरफ बैटने पर उन से योँ पृछने लगे- | 
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'' विष्पसन्नानि खो ते, आवुसो मोग्गह्वान, इद्ियानि; परिसुद्धो मुखवण्णो 
परियोदातो, सन्तेन नूनायस्मा महामोग्गह्ानो अज विहारेन विहासी'' ति। 

'' ओव्टारिकेन ख्वाहं, आवुसो, अज्ज विहारेन विहासिं। अपि च, मे अहोसि 
धम्मी कथा'' ति। 

।“ केन सद्धिं पनायस्मतो महामोग्गल्लानस्स अहोसि धम्मी कथा! ' ति ? 

"“ भगवता खो मे, आवुसो, सद्धिं अहोसि धम्मी कथा'' ति। 

'“ दूरे खो, आवुसो, भगवा एतरहि सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि- 
कस्स आरमे। किन्नु खो, आयस्मा, महामोग्गह्वानो भगवन्तं इद्धिया उपसङ्कमि; 
उदाहु भगवा आयस्मन्तं महामोग्गह्लानं इद्धिया उपसङ्कमी ' ' ति ? 

'“ न ख्नाह, आवुसो, भगवन्तं इद्धिया उपसङ्कमि; न पि मं भगवा इद्धिया 
[.276] उपसङ्कमि। अपि च, मे यावता भगवा एत्तावता दिब्बचक्खु विसुज्् दिव्बा 
च सोतधातु। भगवतो पि यावताहं एत्तावता दिव्बचक्खु विसुज््ि दिव्बा च 
सोतधात्‌' ' ति। 

"यथाकथं पनायस्मतो महामोग्ग्लानस्स भगवता सदधि अहोसि धम्मी 
कथा'' ति? 


'" आयुष्मन्‌ महामोग्गह्वान ! आज आप कौ मुखाकृति पर बहुत प्रसन्नता के भाव 
दिखायी दे रहे हैँ, इन्दिर्याँ भी शान्त दिखायी दे रही है, क्या आज आपने कोई विशिष्ट 
साधना कौ है ?'' 

'“ हों, आज मैने उदार साधना कौ हे, साथ ही मेरा एक विशिष्ट धार्मिक संवाद हुआ 
है।*' 

"" आयुष्मन्‌ महामोग्गल्लान ! विशिष्ट धार्मिक संवाद ! परन्तु किस के साथ ?"" 

'" साक्षात्‌ भगवान्‌ के साथ ही विशिष्ट धार्मिक संवाद हुआ है ।'' 

'* आयुष्मन्‌ ! यह कैसे हो सकता हे ! भगवान्‌ तो इस समय यहाँ से दूर श्रावस्ती के 
जेतवन में विराजमान हँ । क्या भगवान्‌ अपने ऋद्धिप्रभाव से यहाँ पधारे थे?याआपही 
अपने ऋद्धिप्रभाव से भगवान्‌ की सेवा में पहुंचे थे ?'' 

'" नही, आयुष्मन्‌! न तो में हो अपने ऋद्धिप्रभाव से भगवान्‌ के सम्मुख गया, न 
भगवान्‌ ही अपने ऋद्धिप्रभाव से यहाँ पधारे । अपि तु जहाँ भगवान्‌ विराजमान हैँ, वहां 
तक मुञ्चे दिव्य चक्षु एवं दिव्य श्रोत्र उत्पन्न हुए, उसी तरह जहाँ मँ हूँ वहाँ तक भगवान्‌ 
को दिव्य चक्षु एवं दिव्य श्रोत्र उत्पन्न हुए ।'' 

"* तो आप को भगवान्‌ से क्या धार्मिक कथा हुई ?'" 
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'"इधाह, आवुसो, भगवन्तं एतदवोचं-' आरद्धविरियो आरद्धविरियो ति, 
भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, आरद्धविरियो होती ' ति? एवं वुत्ते, म॑, 
आवुसो, भगवा एतदवोच-" इध, मोग्गह्ान, भिक्खु आरद्धविरियो विहरति- कामं 
तचो च न्हारु च अद्री च अवसिस्सतु. सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, यं तं 
पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्रमेन पत्तव्चं न तं अपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं 
भविस्सती ति। एवं खो, मोग्गह्लान, आरद्धविरियो होती" ति। एवं खो मे, आवुसो, 
भगवता सद्धिं जहोसि धम्मी"कथा!' ति। 

'" सय्यथापि, आवुसो, हिमवतो पन्बतराजस्स परित्ता पासाणसक्खरा [4५.230] 
यावदेव उपनिक्खेपनमत्ताय; एवमेव खो मयं आयस्मतो महामोग्गह्लानस्स यावदेव 
उपनिक्खेपनमत्ताय। आयस्मा हि महामोग्गल्लानो महिद्धिको महानुभावो आकद्भमानो 
कप्पं तिद्रेय्या' ' ति। 

ˆ" सय्यथापि, आवुसो, महतिया लोणघटाय परित्ता लोणसक्खराय [8.465) 
यावदेव उपनिक्खेपनमत्ताय; एवमेव खो मयं आयस्मतो सारिपुत्तस्स यावदेव 
उपनिक्खेपनमत्ताय। आयस्मा हि सारिपुत्तो भगवता अनेकपरियायेन थोमितो 
वण्णितो पसत्थो- [२२.277] 

'" सारिपुत्तो व॒पञ्जाय, सीलेन उपसमेन च। 
योपि पारङ्खतो भिक्खु, एतावपरमो सिया'' ति॥ 


[ थे० गा०, ३८८ पि०, ना०] 

















` इस प्रसङ्ग मे भगवान्‌ से मेने यह पृछा-' भन्ते ! आरब्धवीर्य, आरब्धवीर्य-एेसा 
कहा जाता हे, यह आरब्धवीर्य कैसे होता हे ?' एेसा पृष्ठे जाने पर भगवान्‌ ने बताया- 
"यहो, आयुष्न्‌ मोग्गल्लान, वह आरब्धवीर्यं साधक यह चिन्तन करता है- भले ही मेरी 
त्वचा, न्हारु एवं अस्थि ही अवशिष्ट रह जाय, एवं शरीर में मांस एवं रक्त भी सूख जाय; 
किन्तु पुरुष के उत्साह, वीर्य एवं पराक्रम से जो प्राप्त किया जा सकता है उसे विना प्राप्त 
किये विश्राम नहीं लंगा ।' यों, भिक्षुओ ! वह “ आरब्धवीर्य' कहलाता है ।' '' आयुष्मन्‌ | 
भगवान्‌ के साथ मेरा यही धार्मिक संवाद हआ।'' | 
( सारि०) '* आयुष्मन्‌! जसे पर्वतराज हिमालय के सम्मुख कोई छोटा सा पत्थरों 
कादर (राशि) हो, उसी तरह आप के सामने हमारी स्थिति हे ।'' 
( महा०) '' आयुष्मन्‌! जैसे नमक से भरे एक घट के सामने एक नमक के छोटे से 
खण्ड को होती हे, उसी तरह कौ स्थिति आपके सामने हमारी है । आप आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र के विषय में भगवान्‌ ने भी यह कहा है-- 
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इति ह ते उभो महानागा अज्जमञ्जस्स सुभासितं सुलपितं समनुमोदिसू ति। 
४. नवसुत्त 

४, ..सावत्थियं विहरति। तेन खो पन समयेन अञ्जतरो नवो भिक्खु 
पच्छाभक्तं पिण्डपातपटिक्न्तो विहारं पविसित्वा अप्पोस्सुक्तो तुण्डीभूतो सङ्कसायति, 
न भिक्खूनं वेय्यावच्चं करोति चीवरकारसमये। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु' 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-" इध, भन्ते, अञ्जतरो नवो 
भिक्खु पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्न्तो विहारं पविसित्वा अप्पोस्सुक्को तुण्हीभूतो 
सङ्कसायति, न भिक्खूनं वेय्यावच्चं करोति चीवरकारसमये"' ति। 

अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खुं आमन्तेसि-'* एहि त्वं, भिक्खु, मम 
वचनेन तं भिक्छुं आमन्तेहि-- ' सत्था तं, आवुसो, आमन्तेती"'' ति। 

| "एवं भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो परटिस्सुत्वा येन सो भिक्ु 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच-* सत्था तं, आवुसो, आमन्तेती'' 
ति। 

'"एवमावुसो'' ति खो सो भिक्खु तस्स भिक्खुनो परिसुत्वा येन भगवा 
५.231] तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नं खो तं भिक्खुं भगवा एतदवोच-'* सच्चं किर त्वं, भिक्छु, 
[.278] पच्छाभ्तं पिण्डपातपटिकन्तो विहारं पविसित्वा अप्पोसुक्रो तुण्हीभूतो 
सङ्कसायसि, न भिक्खूनं वेय्यावच्ं करोसि चीवरकारसमये'' ति ? 


' वह भिक्षु भी प्रज्ञाशील तथा उपशम में, सारिपुत्र की तरह ही पारङ्गत है । यही 
परम पद हे ।''! 

इस तरह साधना में उन दोनों बलशालियोँ ने परस्पर एक दूसरे के सुभाषित का 
अनुमोदन किया॥ ४ 
४. नवसूत्र : ; शिथिलता से निर्वाणप्रापति असम्भव 

४, श्रावस्ती में साधना के समय... । उस समय कोई नवप्रव्रजित भिक्षु भिक्षाचर्या 
से भोजनकर्म पूर्ण कर विहार में आ कर, लोकव्यवहार के प्रति उपेक्षा दिखाता हुआ, 
चुपचाप बेठा रहता था । भिक्षुओं को चीवर बनाने में कोई सहायता नहीं करता था। 

तब भिक्षुओं ने उस का यह कर्म भगवान्‌ के सम्मुख निवेदन किया । भगवान्‌ न 
किसी अन्य भिक्षु को बुला कर उस से कहा-'* अमुक नवप्रव्रजित भिक्षु को बुला कर 
लाओ।'' योँ वह भिक्षु भगवान्‌ के आदेश से उस भिक्षु को बुला लाया । उस के आने पर, 
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'" अहं पि खो, भन्ते, सकं किच्चं करोमी'' ति। 

"अथ खो भगवा तस्स भिक्खुनो चेतसा चेतोपरिवितक्रमञ्जाय [8.466] 
भिक्खू आमन्तेसि-'' मा खो तुम्हे, भिक्खवे, एतस्स भिक्खुनो उज्ज्रायित्थ । एसो 
खो, भिक्खवे, भिक्खु चतुत्नं ्यानानं आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, यस्स चत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरती '' ति। 

५. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 

'"नयिदं सिथिलमारन्भ, नयिदं अप्पेन थामसा। 
निव्वानं अधिगन्तव्ं, सब्बदुक्खप्पमोचन ॥ 
अयं च दहरो भिक्खु, अयमुत्तमपुरिसो । 
धारेति अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहिनिं'' ति॥ 
५. सुजातसुत्तं 
६. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा सुजातो येन भगवा तेनुपसङ्कमि। 





भगवान्‌ ने उस से पृषछा-'“भिक्षु ! क्या तुम वस्तुतः विहार के किसी कार्य में हाथ नहीं 
बटाते ? भिक्षा कर विहार में आ कर क्यों पडे रहते हो ?'' 

"" भन्ते ! मे भी अपना काम करता हूं ।'' 

तब भगवान्‌ ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त की बात जान कर भिक्षुओं को 
बताया-“भिक्षुओ! तुम इस भिक्षु को कुछ न कहा करो; क्यों कि यह भिक्षु इसी जन्म 
मे सुखपूर्वक विहार करने में सहायक चार ध्यानों कौ भावना कर जब जैसा चाहता है प्राप 
कर लेता हे । वह इसी जन्म मेँ धर्मसाधना के उस परम फल को जान कर साक्षात्कार कर 
उस साधना में लगा रहता है जिस के लिये कोई कुलपुत्र भलीभाँति घर से बेघर हो 
परव्रजित होते हैँ ।'' 

५. भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर वे पुनः बोले- 

`` शिथिलता से या अल्प शक्ति से वह निर्वाण प्राप्त नहीं होता जो सवर दुःखों से 
छुटकारा दिला देता हे ॥ 

` यह भिक्षु नवयुवक अवश्य हे, परन्तु श्रेष्ठ पुरुष हे । यह मार को जीत कर अन्तिम 
देह धारण कर चुका हे ॥ ( थेरगाथा, पृ० ३८७, ना०स॑०) 9 
५५. सुजातसूत्र : : भगवान्‌ द्वारा सुजात भिक्षु की प्रशंसा 

६. श्रावस्ती मे साधना के समय... । तब आयुष्मान्‌ सुजात भगवान्‌ के सम्मुख 
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अदसा खो भगवा आयस्मन्तं सुजातं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भिक्खू 
आमन्तेसि-““उभयेनेवायं, भिक्खवे, कुलपुत्तो सोभति--यं च अभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिको परमाय वण्णपोक्छरताय समत्रागतो, यस्स चत्थाय कुल सम्मदेव 
[२.279] अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर बरह्मचरियपरियोसानं दिद्रेव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरती' ' ति। 
[५.232] ७. इदमवोच भगवा. पे०...सत्था- 
"सोति बतायं भिक्खु. उजुभूतेन चेतसा । 
विप्पयुत्तो विसंयुत्तो, अनुपादाय निब्बुतो । 
धरति अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहिनिं'' ति॥ 
६. लकुण्डकभदियसुत्त 
८. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा लकुण्डकभद्ियो येन भगवा 
(8.467] तेनुपसङ्कमि। अद्सा खो भगवा आयस्मन्तं लकुण्डकभद्धियं दूरतो व 
आगच्छन्तं । दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-'* पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, एतं भिक्खुं 
आगच्छन्तं दुब्बण्णं दुदसिकं ओकोटिमकं भिक्वृन परिभूतरूपं'' ति ? 

'“ एवं, भन्ते! ' | 

"एसो खो, भिक्खवे, भिक्खु महिद्धिको महानुभावो, न च सा समापत्ति 

नि 1 मा 
आये । भगवान्‌ ने सुजात को दूर से आते हुए हौ देख लिया । देख कर उस के विषय मे 
भगवान्‌ ने भिक्ुओं को यौ बताया“ भिक्षुओ ! यह सुजात कुलपुत्र दोना हौ प्रकार से 
प्रशस्त है । इस का शरीर भी दर्शनीय एवं मनोहारी है, तथा जिस के लिये कुलपुत्र घर 
जोड कर प्रव्रज्या लेते है, उस धर्मसाधना मे भी यह बहुत ऊच भूमिका तक पहुंच चुका 
हि।'' 

७. भगवान्‌ एेसा कहने के बाद यों बाले- 

"यह भिक्षु सभी को अच्छा लगता हे; क्यो कि मृदु चित्त से सभी बन्धनो को क्षीण 
कर मुक्त हो चुका है । इस ने, सब धर्मो से दूर रह कर अनुपादान के सहारे से निर्वाण प्राप्त 
कर लिया है । इस का यह अन्तिम देह है । इस ने सेनासहित मार पर भी विजय प्राप्त कर 

8 


लीदटे॥'' 
. - शारीर से नहीं, ज्ञान के कारण महान्‌ ह 


६. लकुण्डक भदियसूत्र 


„ श्रावस्ती मे साधना के समय... । पूर्वसृत्रवत्‌...भिक्ुओं से कहा-- इस वामन 
आते हए लकुण्डकभदिय को देख रह हो ना? ' 


(छोटे) तथा कुरूप एवं उदास कौ तरह 
"* हा, भन्ते !'' 
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सुलभरूपा या तेन भिक्खुना असमापत्नपुव्बा। यस्स चत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति, तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरन्ती ' ' ति। 
९. इदमवोच भगवा..पे०...सत्था- 
"हंसा कोञ्चा मयूरा च, हत्थयो पसदा मिगा। 
सब्बे सीहस्स भायन्ति, नत्थि कायस्मि तुल्यता ॥ 
“एवमेव , मनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्जवा। 
सो हि तत्थ महा होति, नैव बालो सरीरवा'' ति॥ ¢ 
७. विसाखसुत्तं 
१०. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने [२.280] 
कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन आयस्मा विसाखो पञ्चालपुत्तो उपद्वानसालायं 
भिक्खू धम्मिया कथाय सन्दरसेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहंसेति पोरिया वाचाय 
विस्सदराय अनेलगलाय अत्थस्स विञ्ञापनिया परियापन्नाय अनिस्सिताय । 
अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्भितो येन उपदानसाला ॥५ 233] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसनन खो भगवा भिक्खू 








“ वेस्तुतः यह भिक्षु अत्यधिक ऋद्धिसम्पनन है । जिन साधनाओं को इस भिक्षु ने पूर्ण 
करलियाहेवेकिसी को सरलता से प्राप्त नहीं होती । जिस के लिये कुलपुत्रजन घर छोड 
कर प्रव्रज्या लेते है, वह धर्मसाधना इसने इसी जन्म में पूर्ण कर्‌, उस को जान कर, 
साक्षात्कार कर (अब भी यह) साधना में लगा रहता है '' 

९. यह कह कर शास्ता ने पुन: यह भी कहा- 

` हंस, क्रौञ्च एवं मयूर, हाथी तथा चितकबरे हरिण-ये सभी सिंह से डरते है । 
अतः किसी के शरीर से किसी की तुलना करना उचित नहीं ॥ 

`" इसी प्रकार यदि मनुष्यों मे भी कोई अधिक प्रलावान्‌ हो तो वह वैसे ही महान्‌ 
होता हे । शरीर से कोई बालक (मूर्ख) नहीं कहलाता ''॥ ४ 
७. विशाखसूत्र य धर्मोपदेश करना चारीहये 

१०. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की 
कूटागारशाला में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ विशाख पञ्चालपुत्र 
वैशाली कौ उपस्थानशाला (सभाभवन) मे भिक्षुओं को बहुत ही मधुर मनोहर मृद्‌ 
मञ्जुल घोष से धर्मोपदेश कर रहे थे, जिस में परमार्थ का सार था। 

तब भगवान्‌ भी सायङ्काल ध्यानभावना से उठ कर उपस्थानशाला मे गये । वहाँ वे 
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आमन्तेसि-““को नु खो, भिक्खवे, उपदानसालायं भिक्खृ धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहसेति पोरिया वाचाय विस्सद्राय अनेलगलाय 
अल्थस्स विजञ्ञापनिया परियापन्नाय अनिस्सिताया'' ति ? 

'' आयस्मा, भन्ते, विसाखो पञ्चालपुत्तो उपद्रानसालायं भिक्खू धम्मिया 
[8.468] कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहसेति पोरिया वाचाय 
विस्सदाय अनेलगलाय अत्थस्स विञ्जापनिया परियापत्नाय अनिस्सिताया '' ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं विसाखं पञ्चालपुत्तं आमन्तेसि-- साधु साधु 
विसाख, साधु खो त्वं, विसाख, भिक्खू धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि...पे०...अत्थस्स 
विञ्ञापानिया परियापत्नाय अनिस्सिताया, ति। 

११. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 

" नाभासमानं जानन्ति, मिस्सं बालेहि पण्डितं । 
भासमानं च जानन्ति, देसेन्त अमतं पद्‌॥ 
भ्रासये जोतये धम्मं, पग्गण्हे इसिनं धजं । 
सुभासितधजा इसयो, इम्मो हि इसिनं धजो'' ति॥ ; 
८. नन्दसुत्त 
ॐ] १२. साव्ययं वहति! नग छ आव - ------- 281] १२. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छापुत्तो 


प्रज्ञप्त (बिके हए) आसन पर विराजे । वहोँ विराज कर भिक्षुओं को यों पृछा-'" भि क्षुओ। 
आज कल इस उपस्थानशाला में बेट कर कौन धर्मोपदेश कर रहा है... ? ` 

"“ भन्ते! आयुष्मान्‌ विशाख पञ्चालपुत्र इस उपस्थानरात) मे बहत ही मृदुल मनोहर 
एवं प्रिय सुमधुर घोष से धर्मकथा सुना रहे है, जो परमार्थसार से पूर्णं रहती हे । 

'^ तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ विशाखे को अपने पास बुला कर साधुवाद दिया, तथा 
कहा-'' विशाख ! तुम एेसी धार्मिक कथा कह बहुत उचित कर रहे हो !' 

१९. इतना कहने के बाद अन्त मेँ भगवान्‌ ने यह भी कहा- 

"“ मूर्खो मेँ छिपे हुए पण्डित को भी विद्वान्‌ लोग पहचान लेते है, धर्मासन पर बैठ 
कर धर्मकथा करने वाले कौ तो बात ही क्या ठे !॥ 

"जो धर्म का ज्ञान करावे, उसे समञ्जे, ऋषियों कौ ध्वजा को धारण करे । ( वही 
पण्डित है) । ' सुभाषित" (धर्मकथन) ही ऋषियों ध्वजा है, तथा ऋषि ही ' धर्मध्वज! 


कहलाते है ॥'' ४ 
८. नन्दसुत्र ‡ ‡ नन्द को भगवान्‌ का उपदेश 


१२. श्रावस्ती में साधना के समय... । तब भगवान की मातृष्वसा (मोसी) का पुत्र 
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आकोरितपच्चाकोरितानि चीवरानि पारुपित्वा अक्खीनि अश्जेत्वा अच्छं पत्तं गहेत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। | 
एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं नन्दं भगवा एतदवोच-""'न खो ते तं, नन्द, 
पतिरूपं कुलपुत्तस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पन्बजितस्स, यं त्वं ॥५.234} | 
आकोरितपच्चाकोरितानि चीवरानि पारुपेय्यासि, अक्खीनि च अञ्जेय्यासि। अच्छं च 
पत्तं धारेय्यासि। एतं खो ते, नन्द, पतिरूपं कुलपुत्तस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितस्स, यं त्वं आरल्जिको च अस्ससि, पिण्डपातिको च पंसुकृलिको च 
कामेसु च अनपेक्खो विहरेय्यासी ' ' ति। 
१३. इदमवोच भगवा...पे०...सत्था- 
"कदाहं नन्दं पस्सेय्यं, आरजञ्जं पंसुकूलिकं | 
अञ्जातुज्छेन यापेन्तं, कामेसु अनपेक्खिनं'* ति॥ 
अथ खो आयस्मा नन्दो अपेन समयेन आरल्जिको च पिण्ड-[8.469] | 
पातिको च पंसुकूलिको च कामेसु च अनपेक्खो विहासी ति॥ ॐ | 
९. तिस्ससुत्तं 
१४. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा तिस्सो भगवतो [.282] 











आयुष्मान्‌ नन्द इस्तरी किये तथा चिकनाये चीवर पहन कर ओंँखों में अञ्जन डाल कर, 
स्वच्छ पात्र हाथमे ले कर भगवान्‌ के पास गया। जा कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बेट गया । एक ओर बेठे उस आयुप्मान्‌ नन्द को भगवान्‌ ने कहा--'" नन्द ! तुम्हारा 
यह परिधान किसी श्रद्धालु कुलपुत्र क, जो कि घ्र से बेघर हो कर प्रव्रजित हुआ हो, 
अनुकूल नहीं है कि तं एेसे साफ चिकने वख पहने हुए है, ओंँखों मे ओंजन भी डाले हए 
है । स्वच्छ (चमकला) पात्र हाथ मेँ ले रखा है । तुम्हारे लिये तो अब यही अनुकृल है, 
जिसके लिये तूं ने गृहस्थ छोड़ कर प्रव्रज्या ली है कि तुं अरण्य मे वास करे, ग्राम में घ्र | 
घर भिक्षा करे, फटे पुराने चीवर पहने तथा कामभोगों को अपिक्षा ही न करता हुआ | 
धर्मसाधना में लगा रहे ।'' 

१३. यों कहते हुए, भगवान्‌ ने उस को गाथा के माध्यम से यह भी कहा- | 

““ मै नन्द को अरण्यवासी जीर्णं वस्र ( चीवर) धारी, भिक्षा से जीवननिर्वाह करते 
हए तथा कामभोगं के प्रति अनपेक्षित रह कर धर्मसाधना करते हुए कब देखंगा !'' | 

तब (यह उपदेश सुन कर) आयुष्मान्‌ नन्द कुछ समय त्राद अरण्यवासी बन कर 
घर घर भिक्षा मँगता हुआ, पुराने चीवर धारण कर धर्मसाधना में ठेसा तत्पर हो गया कि | 
उसे सांसारिक कामभोगों की कोई अपेक्षा न रह गयी ॥ # । 
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पितुच्छापुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि दुक्खी दुम्मनो अस्सूनि पवत्तयमानो। अथ खो भगवा आयस्मन्तं तिस्सं 
एतदवोच-“ किं नु खो त्वं, तिस्स, एकमन्तं निसिन्नो दुक्खी दुम्मनो अस्सूनि 
पवत्तयमानो'' ति ? 

', तथा हि पन मं, भन्ते, भिक्खू समन्ता वाचायसत्नितोदकेन सञ्जम्भरिमकस्‌ ' 


= कष्य 


ति। 

'" तथाहि पन त्वं, तिस्स, वत्ता नो च वचनक्खमो; न खो ते तं, तिस्स, 
पतिरूपं कुलपत्तस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्वजितस्स, यं त्वं वत्ता नो च । 
वचनक्मो। एतं खो ते, तिस्स, पतिरूपं कुलपुत्तस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं | 
पलव्बजितस्स- यं त्वं वत्ता च अस्स वचनक्खमो चा!" ति। 

१५. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 

"किं नु कुञ्सि मा कुज्ज, अक्तोधो तिस्स ते वरं। | 
कोधमानक्खविनयत्थं हि, तिस्स ब्रह्मचरियं वुस्सती'" ति॥ ७ 





९. तिष्यसूत्र ॐ कुपथगामी न होना ही उत्तम हे 

१४. श्रावस्ती मे साधना के समय... । तब आयुष्मान्‌ तिष्य, भगवान्‌ के पितृश्सुर 
का पुत्र ( फुफेरा भाई), जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां पहुंच कर उन्हें प्रणाम कर एक 
तरफ बैठ गया । उस समय वह बहुत दुःखी था, दुःख के कारण उस कौ ओंखों से ओस्‌ 
बह रहे थे । एेसी स्थिति में बैठे उस आयुष्मान्‌ तिष्य से भगवान्‌ ने पृ्ा--'' तिष्य ! एसे 
एक ओर बैठ कर दुःखी मन से क्यों ओंसू बहा रहे हो ?'' 

"“ भन्ते ! भिक्षुओं ने परस्पर मिल कर मुञ्चे चिढाते हुए मेरी यह दशा बना दी हे ।'' 

"तिष्य ! तुम भी तो दूसरों को कुछ का कुछ बोलते रहते हो ! तो अब क्या तुम उन 
के व्यद्ख्य वचनों को नहीं सह सकते! यह तो तुम्हारे लिये उचित नहीं है । अरे ! तुम तो 
घर छोड कर प्रत्रजित हो चुके हो ! अब तुम क्यों दृसरों को कुछ का कुछ कहते हो, जब 
तुम उन का बोला हुआ सहन नहीं कर सकते ! तुम्हारे लिये तो अव यही उचित है कि तुम 
दूसरे द्वारा कहे उल्टे सीधे वचनों को स्वीकार करो तथा तुम उन के प्रति कुछ भीन 
बोलो !'' 


कनः = ~ ---- --- - -- ~ 


१५. भगवान्‌ ने यह कह कर अन्त में गाथा के माध्यम से यह भी कहा-'"हे 
तिष्य ! तुम दूसरे द्वारा कथित व्यङ्गय वचन सुन कर व्यो क्रुद्ध होते हो ! तुम्हारे लिये तो 
जद्रनेध ( क्षमा) करना ही उचित है । तुमने क्रोध एवं अभिमान को अपने से दूर हटाने के 
लिये ही तो यह प्रव्रज्या लेकर धर्मसाधना आरम्भ का ह''॥ 
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९०. थेरनामकसुत्तं 

१६. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे । [4५.235] 
तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु थेरनामको एकविहारी चेव होति एक- 
विहारस्स च वण्णवादी । सो एको गामं पिण्डाय पविसति एको पटिक्रमति एको रहो 
निसीदति एको चङ्कमं अधिद्राति। अथ खो संम्बहुला भिक्खू येन भगवा [२.283] 
तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-"“ इध, भन्ते, अञ्जतरो भिक्खु [8.470 
ेरनामको एकविहारी एकविहारस्स च वण्णवादी '' ति । 

अथ खो भगवा अज्जतरं भिक्खुं आमन्तेसि-"“ एहि त्वं, भिक्खु, मम 
वचनेन थेरं भिक्खुं आमन्तेहि-' सत्था तं, आवुसो थर, आमन्तेती ''" ति। 

"एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा थेरो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं थेरं एतदवोच- “सत्था तं आवुसो भेर, 
आमन्तेती '' ति। 

` एवमावुसो '' ति खो आयस्मा थेरो तस्स भिक्ुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्न 
खो आयस्मन्तं थरं भगवा एतदवोच-'“ सच्चं किर त्वं, थर, एकविहारी एक- 
विहारस्स च वण्णवादी ' ' ति 2 

ˆ "एवं, भन्ते" ' | 

` यथा कथं पन त्वं, थेर, एकविहारी एकविहारस्स च वण्णवादी '" ति 


१०. थेरनामकसूत्र ‡ ; एकाकी कौन रहता है ? 

९९. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप मेँ साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय कोई स्थविर नामक भिक्षु सर्वदा एकाकी ही रहता था तथा 
एकाकौ (अकेला) रहने की प्रशंसा करता था। वह भिक्षा के लिये एकाकी ही जाता था, 
अकेला कहीं आता जाता था तथा साधना के समय भी एकाकी ही चंक्रमण करता धा। 
तब बहुत से भिक्षुओं ने भगवान्‌ के सम्मुख उस भि षु का यह व्यवहार बताया। 

भगवान्‌ ने किसी भिक्षु के द्वारा उस भिक्षु को बुलवाया... पूर्ववत्‌... भगवान्‌ ने 
पृच्छा भिक्षु ! क्या तुम वस्तुतः एकाकी रहते हो ? तथा एकाकी रहने कौ प्रशंसा करते 
ही 

भिक्षु ने कहा-' "हाँ, भन्ते!'' 

` भिक्षु ! केसे तुम एकाकी रहते हो, तथा एकाकी रहने की प्रशंसा रते हौ >" 
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'"इधाहं, भन्ते, एको गामं पिण्डाय पविसामि एको पटिक्मीमि एको रहो 
निसीदामि एको चङ्कमं अधिदरामि। एवं नाहं, भन्ते, एकविहारी एकविहारस्स च 
वण्णवादी'' ति। 

"" अत्थेसो, थेर, एकविहारो, नेसो नत्थी ति वदामि। अपि च, धेर, यथा 
एकविहारो वित्थरेन परिपुण्णो होति तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; 
भासिस्सामी'' ति। '" एवं, भन्ते'' ति खो...पे०...। 
५.236] ' ' कथं च, थेर, एकविहारो वित्थारेन परिपुण्णो होति। इध, थेर, यं अतीतं तं 
पहीनं, यं अनागतं `तं पटिनिस्सदु, प्चुप्पननेसु च अत्तभावपरिलाभेसु छन्दरागो 
सुप्पटिविनितो। एवं खो, थेर, एकविहारो वित्थारेन परिपुण्णो होती'' ति। 

१७. इदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 
[२.284] '' सब्बाभिभुं सन्बविदुं सुमेध, सब्बेसु धम्मेसु अनूपलित्त। 

सन्बञ्जहं तण्हाक्खये विमुक्त, तमहं नरं एकविहारी ति ब्रूम ' ति॥ 
[ तु° धर प०, ३५३ गा०| 
९९. महाकप्पिनसुत्तं 
१८. ...सावत्थियं विहरति। अथ खो आयस्मा महाकप्पिनो येन भगवा 


त 

,“ भन्ते । यैं ग्राम मेँ अकेला भिक्षाहेतु जाता हँ अकेला ही ग्राम मे कोई कार्य होने 
पर जातः हृं । यहोँ तक कि साधनाक्रम मे एकाकौ ही चंक्रमण भी करता हूँ । भन्ते! योँ मै 
एकाकी रहता हँ, तथा एकाकी रहने की प्रशंसा करता हूं ।'' 

"* स्थविर ! यह भी "एकविहार ' ही है; यह "एकविहार' नहीं है-एेसा मे नहीं 
कहता; परन्तु वास्तविक ' एकविहर ' कैसे होता है ?-- यह तुम्हं बताता हूं, उसे ध्यानपूर्वक 
सुनो तथा मन मे बैठा लो। कहता हूं, सुनो ! ...-पर्ववत्‌... । 

"“ कैसे, स्थविर ! एकविहार विस्तारपूर्वक पूर्ण होता है ? वास्तविक  एकविहार ! 
यह है- जो अतीत कर्म है उन्हे प्रहीण कर दिया जाय, जो अनागत है उन्हें उत्पतन न होने 
दिया जाय, त्याग दिया जाय; वर्तमान में जो छन्दराग है, उसे भलीर्भाति दबा दिया जाय । 
यो होगा वास्तविक एकाहार ।'' 

१७. भगवान्‌ ने उस भिक्षु को ' एकविहार' के विषय मे यो बताया । अन्त मेवे फिर 
गाथा के माध्यम से बोले- 

"जो एकविहारी है वह सब को परास्त कर देता है, सब कुछ जानने वाला है, सभी ` 
धर्मो मे अनुपलिप्त ( असम्पृक्त) है, सब का त्याग करने वाला है, तृष्णानाश के कारण 
विमुक्त हो चुका है, उसी को मँ ' एकविहारी' कहता हूं ॥'  [तु०-- धम्मपद, गा० ३५३] ॥* 
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तेनुपसङ्कमि। अदसा खो भगवा आयस्मन्तं महाकप्पिनं दूरतो वं आगच्छन्तं । [85.471] 
दिस्वान भक्खू आमन्तेसि-'' पस्सथ नो तुम्हे भिक्खये, एतं भिक्खुं आगच्छन्तं 
ओदातकं तनुकं तुङ्खनासिक'' ति ? 
"* एवं, भन्ते ' | 
"एसो खो, भिक्खवे, भिक्खु महिद्धिको महानुभावो । न च सा समापत्ति 
सुलभरूपा या तेन भिक्खुना असमापन्नपुव्बा। यस्स चत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहरती ' ' ति। 
१९. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 
“*खत्तियो सेदो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो। 
विजाचरणसम्पत्नो, सो सेदो देवमानुसे॥ 
“दिवा तपति आदिच्वो, रत्तिमाभाति चन्दिमा। 
सन्नद्धो खत्तियो तपति, आयी तपति ब्राह्मणो । 
अथ सबव्बमहोरत्ति, बुद्धो तपति तेजसा'' ति॥ 5 


११. महाकष्पिनसूत्र : : आयुष्मान्‌ कण्पिनि के गुणों की प्रशंसा 

१८. श्रावस्ती में साधना के समय... । तब आयुष्मान्‌ महाकष्पिन भगवान्‌ की सेवा 
में पहुंचे । भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महाकप्पिन को आते हुए दूर से ही देख लिया । उसे देख 
कर भगवान्‌ ने भिक्षुओं से पृछा-'' क्या भिक्षुओ ! तुम इस लम्बी नासिका वाले, गौर 
वर्ण, शरीर कौ पूरी ऊंचाई वाले इधर आते हुए इस भिक्षु को देख रहे हो ?'' 

"" हां, भन्ते !'' 

`" भिक्षुओो ! यह भिक्षु अत्यधिक ऋद्धिसम्पन्न तथा अनुपम तेजस्वी है । इस के लिये 
एेसी कोई साधना अवशिष्ट नहीं रह गयी है जो इसने पूर्ण न कर ली हो । इसने धर्मसाधना 
के अन्तिम पद (निर्वाण) को भी भली भाति जान लिया है, साक्षात्‌ कर लिया है ।'' 

१९. यह कहते हुए भगवान्‌ ने फिर कहा- 

'* मनुष्यो में जो गोत्र के अनुसार चलते हैँ क्षत्रिय वर्णं वाला (मनुष्य) श्रेष्ठ हे । 
परन्तु जो विद्या एवं आचरण से सम्पन्न है वह देवता एवं मनुष्य सभी मेँ श्रेष्ठ है । (फिर 
भले ही वह किसी भी जाति का क्यों न हो|) [दी०्नि०, पृ० १०७ (बोऽभा०्सं०)] 

'"दिन में सूर्य प्रकाशित होता है, रात्रि को चन्द्रमा प्रकाशित करता है । युद्ध मे 
क्षत्रिय शोभित होता है तथा ब्राह्मण ध्यानभावना से शोभित होता है । (भगवान्‌) बुद्ध तो 
समस्त दिन रात स्वकोय अनुपम तेज से शोभित हीते रहते हैँ ॥'' [ धर०्प० ३८७ गा०] ॥* 
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१२. सहायक सुत्तं 
1५.237, २.285] २०. सावत्थियं विहरति। अथ खो द्रे भिक्खू सहायका आयस्मतो 
महटाकणिनस्स सद्धिविहारिनो येन भगवा तेनुपसड्मिसु। अदसा खो भगवा. ते 
भिक्खू दूरतो व॒ आगच्छन्ते। दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-'“ पस्सथ नो तुम्हे, 
भिक्खवे, एते भिक्खू सहायके आगच्छन्ते कप्पिनस्स सद्धिविहारिनो '' ति? "* एवं, 
भन्ते! ' | 
"एते खो ते भिक महिटिका महानुभावा। न च सा समापत्ति सुलभरूपा या 
तेहि भिक्खूहि असमापत्नपुव्वा, यस्स चत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं पल्वजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ती '' ति। 
[8.472] २१. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
` सहाया वतिमे भिक्खू, चिररत्तं समेतिका। 
समेति नेसं सद्धम्मो, धम्मे बरुद्धप्वेदिते॥ 
सुविनीता कष्पिनेन, धम्मे अरियप्पवेदिते। 
धारेन्ति अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहिनिं'' ति॥ 
भिक्खुसंयुत्तं समत्तं ॥ 





१२. सहायसूत्र ४ : दो ऋद्धिमान्‌ साथी भिक्षु 

२०. श्रावस्ती मं साधना के समय....। आयुष्मान्‌ महाकष्पिन के दो सहविहारी 
भिक्षु भगवान्‌ के पास आये । भगवान्‌ ने उन को दूर से ही आते हुए देख लिया । उन्हे देख 
कर भगवान्‌ ने वहो उपस्थित भिक्षुओं से पृछछा--'“ क्या तुम कप्पिन के इन दो सहविहारी 
भिक्षुओं को देख रहे हो ?'" 

"हो, भन्ते!" 

ये दोनों ही भिक्षु अत्यधिक ऋद्धिसम्पन्न तथा तेजस्वी है । .पर्वसृत्रवत्‌..। 

२६. भगवान्‌ ने यह कहा । तथा अन्त में इन दो गाथाओं के माध्यम से यो बोले- 

"य दोनों भिक्षु परस्पर मित्र है । बहुत समय से साथ रहते हैँ । कप्पिन के द्वारा इन 
दोनों ने बुद्धप्रोक्त सद्धर्म को भी प्राप्त कर लिया है ॥'' 

` वुद्ध- धमं में प्रोक्त जो आर्यप्रवेदित धर्म हैँ उन को भी इन्होने कप्पिन से भली 
भोति सौख लिया हे । इन का यह अन्तिम देह है; क्यों कि इन्होने सेनासहित मार को जीत 
लिया हे''॥ 

भिक्षुसंयुक्त समाप्त ॥ 


॑ २१. भिक्खुसंयुत्तं ७३९ 


तस्सुदानं 
कोलितो उपतिस्सो च, घटो चा पि पवुच्चति। 
नवो सुजातो भदि च, विसाखो नन्दो तिस्सो च। [२.286] 
थरनामो च कप्पिनो, सहायेन च द्वादसा ति॥ 
निदानवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुदानं 


निदानाभिसमयधातु, अनमतग्गेन कस्सपं। 
सक्कारराहुललक्खणो, ओपम्म भिक्छुना वग्गो ॥ 
दुतियो तेन पवुच्ती ति॥ 








॥ निदानवग्गसंयुत्तपालि निदिता ॥ 


"1 अ 
इस सयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. कोलित, २. उपतिष्य, ३. घर ४ नव 


सुजात, ६. भदिय, ७. विशाख, ८. नन्द, ९. तिप्य, १०. थेरनाम ११. महाकप्पिन एवं 

१२. सहायकसूत्र ॥ ॐ 

निदानवर्ग द्वितीय समाप्त ॥ 

इस वर्गं में व्याख्यात संयुक्तं की सूची --१. निदान, २. अभिसमयं ३. धातु, 

४ अनमृताग्र, ५. काश्यप, ६. सत्कारलाभ, ७. राहुल, ८. लक्षण, ९. ओपम्य एवं 
१०. भिक्षुसंयुक्त ॥ 





॥ निदानवर्ग संयुक्तनिकायपालि समाप ॥ 








संयुचनिकायपालि सुत्तपिटके 
संयत्तनिकायपालि 


[ हिन्दी अनुवादसहिता ] 
( ३. खन्धवग्गो ) 











४ नमो तस्स भगव्रतो अरहतो सम्मासम्ुद्धस्स ५ 


सयुत्तनिकायपालि 
उ. ख््रन्धवर्यो 
२२. रन्धसंयुत्तं 
मूलपण्णासकं 
९. नकुलपितुवग्गो पठमो 
९. नकुलपितुसुत्तं 
१. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा [५.५० ॥, 241, 8. ५०।.॥, 1, २. ५०. ॥, 1] 
भगेसु विहरति सुंसुमारगिरे भेसकव्टावने मिगदाये। अथ खो नकुलपिता गहपति येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो नकुलपिता गहपति भगवन्तं एतदवोच-- 


` अहमस्मि, भन्ते, जिण्णो वुङ़ो महल्ठको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो आतुरकायो 
अभिक्खणातङ्को । अनिच्चदस्सावी खो पनाहं, भन्ते, भगवतो मनोभावनीयानं च 





% उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम * 


सयुक्तनिकायपालि 
उ. स्कन्धवर्जो 
२२. स्कन्धसंयुक्त 
मूलपज्चाशत्च् 

९. नकुलपितुवर्ग प्रथम 
नकुलपितुसूत्र अनातुर चित्त 
१. एेसा मेने सुना ह । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) भर्गप्रदेश के सुसुमारगिरि 
( चुनार ) स्थित भषकच्रावन के मृगदाव में साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय नकुलपिता 
गृहपति ने भगवान्‌ की सेवा में जाकर उन प्रणाम कर एक तरफ बैठते हए यों निवेदन किया- 
भन्त ! म जाण, वृद्ध, महल्नक (पुराना), जीवन का अत्यधिक दूर तक मार्गं पार 
किया हुआ एवं बहुत आयु भोग चुका हूं । मेरा शरीर भी रोगग्रस्त रहता हुआ जर्जर हो 





। 


७ संयुत्तनिकायपालि 


भिक्छूनं । ओवदतु मं, भन्ते, भगवा; अनुसासतु म, भन्ते, भगवा; यं ममस्स दीघरत 
हिताय सुखाया'' ति। 

"“-एवमेतं, गहपति, एवमेतं, गहपति ! आतुरो हायं, गहपति, कायो अण्डभूतो 
[8.2] परियोनद्धो । यो हि गहपति, इमं कायं परिहरन्तो मुहत्तं पि आरोग्यं पटिजानेय्य, 
किमञ्जत्र बाल्या ? तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिकिखतव्बं-' आतुरकायस्स मे सतो 
चित्तं अनातुरं भविस्सती ' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितव्वं' ' ति। 
[२.2] अथ खो नकुलपिता गहपति भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्मि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं सारिपुततं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नं खो 
नकुलपितरं गहपतिं आयस्मा सारिपुततो एतदवोच-“ विप्पसन्नानि खो ते, गहपति, 
इन्द्रियानि; परिसुद्धो मुखवण्णो परियोदातो । अलत्थ नो अ भगवतो सम्मुखा धम्मं 
14.242] कथं सवनाया!' ति ? 

"कथं हि नो सिया, भन्ते! इदानाहं, भन्ते, भगवता धम्मिया .कथाय अमतेन 
अभिसित्तो' ' ति। 

"यथा कथं पन त्वं, गहपति, भगवता धम्मिया कथाय अमतेन अभिसित्तो'' 
ति? 


0 
चुका है । अत एव भन्ते! मुञ्ञे आपके तथा आपके मनोभावनीय शिष्यं के दर्शन दुर्लभ हो 
गये है । भन्ते ! इसलिये अब आप मुञ्धे ठेसा उपदेश दे जो मेरे लिये चिर काल तक हितकर 
एवं सुखकर हो ।'" 

'“ गृहपति! तुम्हारा कथन सत्य ही है । तुम्हारा शरीर थक गया हे । तुम वृद्ध हो 
चुके हो । तुम्हारी आयु भी पूर्णं ही हो चली है । एेसे जीर्णं शरीर के रहते जो मुहूर्तमात्र भी 
जीवन की आशा करता है उसे मूर्खं ही समञ्ना चाहिये । अतः गृहपति ! अब तुमं यही 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि भले ही मेरा शरीर व्याधिग्रस्त रहे, परन्तु मेरा चित्त आतुर 
(रोगी) नहीं होगा ।'' 

भगवान्‌ का यह अमृतोपम उपदेश सुन कर प्रसन्न होते हुए उन का अभिनन्दन 
अभिवादन कर नकुलपिता गृहपति वहाँ से चल कर आयुप्मान्‌ सारिपुत्र के सम्मुख पहुंच 
कर उन्हे प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उक्त गृहपति से 
पू्ठा-'" गृहपति ! आज तुम बहुत प्रसन्नचित्त तथा प्रसन्नमुख दिखायी दे रहे हो ! क्या तुम 
भगवान्‌ से कुछ अधिक लाभप्रद धार्मिक उपदेश सुन कर आ रहे हो ?'' 

'* हँ भन्ते ! यही बात है । मै भगवान्‌ से अभी अब जो धर्मोपदेश सुन कर आरहा 





२२. खन्धसंयुत्तं ७४५ 


`" इधाहं, भन्ते, येन भगवा तेनुपसङ्कमिं; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो ख्वाहं, भन्ते, भगवन्तं एतदवोचं-' अहमस्मि, 
भन्ते, जिण्णो वड़ो महल्टको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो आतुरकायो अभिक्खणातङ्को । 
अनिच्वदस्सावी खो पनाह, भन्ते, भगवतो मनोभावनीयानं च भिक्खृूनं । ओवदतु मं, 
भन्ते, भगवा; अनुसासतु मं, भन्ते, भगवा; यं ममस्स दीघरततं हिताय सुखाया' ति। 

ˆ“एवं वुत्ते, म, भन्ते, भगवा एतदवोच-' एवमेतं, गहपति, एवमेतं, गहपति, 
आतुरो हायं, गहपति, कायो अण्डभूतो परियोनद्धो। यो हि, गहपति, इमं कायं 
परिहरन्तो मुहुत्तं पि आरोग्यं पिजानेय्य, किमञ्ञत्र बाल्या ? तस्मातिह ते गहपति, एवं 
सिक्खितव्बं- आतुरकायस्स मे सतो चित्तं अनातुरं भविस्सती ति। एवं हि ते, गहपति, 
सिक्ितव्बं' ति। एवं ख्वाहं, भन्ते, भगवता धम्मिया कथाय अमतेन अभिसित्तो ' ' ति। 

`" न हि पन तं, गहपति, परिभासि भगवन्तं उत्तरं पटिपुच्छितुं-' कित्तावता नु 
खो, [8.3] भन्ते, आतुरकायो चेव होति आतुरचित्तो च, कित्तावता च पन आतुरकायो हि 
खो होति नो च आतुरचित्तो '' ' ति ? 

“" दूरतो पि खो मयं, भन्ते, आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके [२.३] 
एतस्स भासितस्स अत्थमञ्जातुं। साधु वतायस्मन्तं येव सारिपुत्तं परिभातु एतस्स 
भासितस्स अत्थो '' ति। 

- '' तेन हि, गहपति, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति “एवं, 
भन्ते'' ति खो नकुलपिता गहपति आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसि। आयस्मा 
सारिपृत्तो एतदवोच- 

` कथं च, गहपति, आतुरकायो चेव होति आतुरचित्तो च ? इध, गहपति, 





ह, उस में उन्होने मुञ्च को बताया है-- भले ही तुम्हारा शरीर ...पर्ववत्‌ ..चित्त रोगी नहीं 
होना चाहिये ।'' 

 ' गृहपति । इससे आगे कौ बात भगवान्‌ से पृने कौ तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं 
आयी ! तुम्हें आगे पृ्ना चाहिये था, भन्ते ! शरीर के व्याधिग्रस्त रहने पर भी चित्त कैसे 
रोगी नही होता ?'' 

'" भन्ते! मेँ तो आप के पास इसी अमृतोपम धर्म के श्रवणहेतु बहुत दूर से चला 
आ रहा हू! कृपा कर आप ही अपनी इस बात को स्पष्टतः मुञ्च को समञ्ञा दे !' 

"^ तो, गृहपति! ध्यानपूर्वक सुनो ! सुन कर मन मेँ बेटा लो । मै बताता हूं ।'' 

'" ठीक हे, भन्ते !'' तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यों बोले- 

`“ गृहपति ! कोड पुरुष शरीर तथा चित्त से कब ओर कैसे रोगग्रस्त कहलाता है ? 











७४६ संयुत्तनिकायपालि 


\.243] अस्सुतवा पुथुजनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे 
अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो 
रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं। 
। अहं रूपं, मम रूपं' ति परियुदुद्रायी होति। तस्स “ अहं रूपं, मम रूपं! ति 
परियुदुद्रायिनो तं रूपं विपरिणमति अञ्जथा होति। तस्स रूपविपरिणामजञ्जथाभावा 
उप्पज्लन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 

'“ वेदनं अत्ततो समनुपस्सति, वेदनावन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा वेदनं, वेदनाय वा 
अत्तानं । ' अहं वेदना, मम वेदना ' ति परियुद्ुदरायी होति । तस्स ' अहं वेदना, मम वेदना' 
ति परियुदरुद्रायिनो सा वेदना विपरिणमति अज्जथा होति। तस्स बेदनाविपरिणा- 
मञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 

'* सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति, सज्जावन्तं वा अत्तन; अत्तनि वा सञ्जं, सञ्जाय 
वा अत्तानं। ' अहं सञ्ञा, मम सञ्ञा! ति परियुदुदायी होति। तस्स ' अहं सञ्जा, मम 
सञ्जा" ति परियुद्ुदयिनो सा सञ्जा विपरिणमति अञ्जथा होति। तस्स सञ्जा- 
विपरिणामञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 

'" सद्घरे अत्ततो समनुपस्सति, सद्कारवन्तं वा अत्तानं; अत्तन वा सहरि, सह्घरेसु 
वा अत्तानं । ' अहं सद्भारा, मम सद्लारा' ति परियुदुद्रायी होति । तस्स " अहं सङ्कार, मम 
[२.4] सद्कारा' ति परियुदुदरायिनो ते सद्भारा विपरिणमन्ति अञ्जथा होन्ति। तस्स 
सद्भारविपरिणाम-उ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 

[8.4] ' ' विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि व्रा विञ्जाणं, 


गृहपति ! कोई पृथग्जन, अज्ञ, आर्यो का सङ्क ( सत्सद्भ) न करने वाला, आर्यधर्म को न 
जानने वाला, उस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाला, सत्पुरुषो के सान्निध्य मेँ न बेठने 
वाला, सत्पुरुषं करे ध्म को न जानने वाला, उस धर्म क प्रति श्रद्धा न रखने वाला- (१) 
रूप को अपना मान कर व्यवहार करता हे या रूपवान्‌ को अपना, या अपने मेंरूप को, 
यारूप में अपने को देखता है, "मेँ रूप हूं" या यह मेरा रूप है '-एेसा मन बना लेता हे । 
वह जिस रूप को अपने मे तथा अपना समञ्चता हे, वह.विपरिणत (अन्यथा) हो जाता 
हे, या बदल जाता हे। उस रूप के अन्यथा होने या बदल जाने से उस (पृथग्जन) को 
शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास ( पश्चात्ताप) होने लगते हे । 

(२) वेदना को अपना मान कर...पूर्ववत्‌...होने लगते हैँ । 

(३) संज्ञा को अपना मान कर...पूर्ववत्‌...होने लगते हैँ । 

(४) संस्कारों को अपना मान कर..पूर्ववत्‌...होने लगते हैँ । 








२२. खन्धसंयुत्तं ७४७ 


विज्जाणस्मि वा अत्तानं । ' अहं विज्जाणं, मम विजञ्जाणं ' ति परियुदरद्ायी होति। तस्स 
` अहं विञ्जाणं, मम विञ्जाणं' ति परियुददरायिनो तं विञ्जाणं विपरिणमति अञ्जथा 
होति। तस्स विजञ्जाणविपरिणामञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासा। एवं, खो, गहपति, आतुरकायो चेव होति आतुरचित्तो च। 

` कथं च, गहपति, आतुरकायो हि खो होति नो च आतुरचित्तो 2 इध, गहपति 
सुतवा अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो 
सप्मुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं [५.244] 
अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं; न अत्तनि वा रूप, न रूपस्मि वा अत्तानं । 
` अहं रूपं, मम रूपं' ति न परियुददरायी होति। तस्स ' अहं रूपं मम रूपं" ति 
अपरियुदुद्रायिनो तं रूपं विपरिणमति अञ्जथा होति। तस्स रूपविपरिणामजञ्जथाभावा 
नुप्पज्लन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 

"न वेदनं अत्ततो समनुपस्सति, न वेदनावन्तं वा अत्तानं; न अत्तनि वा वेदनं, न 
व्रेदनाय वा अत्तानं । ' अहं वेदना, मम वेदना" ति न परियुदुदायी होति। तस्स ' अहं 
वेदना, मम वेदना' ति अपरियुदरहायिनो सा वेदना विपरिणमति अज्जथा होति। तस्स 
वेदनाविपरिणामञ्जथाभावा नुप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 

` न सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति, न सजञ्जावन्तं वा अत्तानं; न अत्तनि वा सञ्ज, न 
सञ्जाय वा अत्तानं । ' अहं सञ्जा, मम सञ्जा' ति न परियुददरायी होति। तस्स अहं 
अ न 


(५) विज्ञान को अपना मान कर ..-पूर्ववत्‌...होने लगते ह 

` तथा केसे, गृहपति ! कोई शरीर से व्याधिग्रस्त होते हए भी मन से रोगग्रस्त नहीं 
होता ? गृहपति ! यहाँ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक, आर्यो का सद्ग करने वाला, आर्य धर्म का 
ज्ञाता, आर्यं धर्म के प्रति श्रद्धालु, सत्पुरुषो के सान्निध्य में बैठने वाला, उन के धर्म का 
ज्ञाता, उनके धर्म के प्रति श्रद्धालु- (१) रूप को अपना न मान कर लोकव्यवहार करता 
है, या रूपवान्‌ को अपना, या अपने मेँ रूप को या रूप मेँ अपने मे नहीं देखता हे, रूप 
के विषय में “में रूप हूं" या " यह मेरा रूप है '--एेसा मन नहीं बनाता । वह जिस रूप को 
अपने मेँ या उसे अपना नहीं समञ्चता वह रूप विपरिणत या अन्यधा हो जाता हे।उसरूप 
के इस तरह बदल जाने तथा अन्यथा हो जाने पर भी उस विद्वान्‌ आर्यश्रावक को किसी 
प्रकार के शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास नहीं सताते। 

(२) वेदना को अपना न मान कर. पर्ववत्‌ ..नहीं सताते । 

(३) संज्ञा को अपना न मान कर..पूर्ववत्‌...नहीं सताते। 
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सञ्जा, मम सञ्जा! ति अपरियुदरदायिनो सा सञ्जा विपरिणमति अञ्जथा होति। तस्स 
सञ्ञाविपरिणामञ्जथाभावा नुप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा । 

'“न सद्र अत्ततो समनुपस्सति, न सद्भारवन्त वा अत्तानं; न अत्तनि वा सद्भि, 
[२.5] न सद्भारिसु वा अत्तानं ।' अहं सद्वारा, मम सङ्खार ' ति न परियुदुदरायी होति । तस्स 
' अहं सद्भार, मम सद्घारा' ति अपरियुददरायिनो ते सङ्घा विपरिणमन्ति अञ्जथा 
होन्ति। तस्स सद्भारविपरिणामञ्जथाभाव। नुप्पजजन्ति सोकपरिदेवदुक्डदोमनस्सु- 
पायासा। 





,^न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विञ्ञाणवन्तं वा अत्तानं; न अत्तनि वा 
[8.5] विजञ्जाणं, न विञ्जाणस्मि वा अनत्तानं । ' अहं विञ्जाणं, मम विजञ्जाणं' तिन 
परियुदुदायी होति। तस्स ` अह विञ्जाणं, मम विजञ्जाणं' ति अपरियुदुदायिनो तं 
विञ्जाणं विपरिणमति अञ्जथा होति । तस्स विञ्जाणविपरिणामजञ्जथाभावा नुप्पजन्ति 
सोकपरिदेवदक्छदोमनस्सुपायासा। एवं खो. गहपति, आतुरकायो होति नो च 
आतुरचित्तो' ' ति। 

२. इदमवोच आयस्मा सारिपुत्ो। अत्तमनो नकुलपिता गहपति आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दी ति। ¢ 
२. देवदहसुत्त 
14.248] ३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्तेसु विहरति देवदहं नाम सक्यानं निगमो । 
अथ खो सम्बहुला पच्छाभूमगामिका भिक्ू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्मित्वा 
भगवन अभिवदेत एकम लीद पठन _-------- अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसित्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं 


(४) संस्कारों को अपना न मान कर. पूर्ववत्‌... नहीं सताते । 

(५) विज्ञान को अपना न मान कर. पूर्ववत्‌, ..नहीं सताते। 

“यों, गृहपति ! किसी के शरीर के व्याधिग्रस्त होने पर भी उसका चित्त व्याधिग्रस्त 
( आतुर ) नहीं कहलाता।' 

२. आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यों बोले । गृहपति नकुलपिता ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के इस 
उपदेश से सन्तुष्ट एवं प्रसन्नचित्त हो कर उनका अभिनन्दन किया॥ ७ 
२. देवदहसूत्र $, ; गुरु की शिक्षा 

३. एेसा मैने सुना है । एक समय भगवान्‌ बु शाक्य प्रदेश मे दवदह नामक 
शाक्यो के निगम में साधनाहेतु विराजमान र । उस अवसर पर, पश्चिम दिशा कौ ओर जाने 
की इच्छा वाल कुर भिश्भु भगवान्‌ क पास आये तथा वे भगवान्‌ को प्रणाम कर एकः ओर 
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एतदवोचु--'“ इच्छाम मयं, भन्ते, पच्छाभूमं जनपदं गन्तुं, पच्छाभूमे जनपदे निवासं 
कप्पेतुं' ' ति। 

'" अपलोकितो पन खो, भिक्खवे, सारिपुत्तो '' ति ? 

'“न खो नो, भन्ते, अपलोकितो आयस्मा सारिपुत्तो'' ति। 

`" अपलोकेथ, भिक्खवे, सारिपृत्तं। सारिपुत्तो, भिक्खवे, पण्डितो, भिक्छृनं 
अनुग्गाहको सब्रह्मचारीनं '' ति। 

ˆ" एवं भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । तेन खो पन समयेन [२.6] 
आयस्मा सारिपृत्तो भगवतो अविदूरे अञ्जतरसिमि एव्गलागुम्बे निसित्नो होति। अथ खो 
ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा येनायस्मा सारिपुत्तो तनुपसङड्मिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्ता 
सारिपुत्तेन सद्धिं सम्मोदिंसु। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू आयस्मन्तं सारिपत्तं एतदवोचुं-' “ इच्छाम 
मयं, आवुसो सारिपुत्त, पच्छाभूमं जनपदं गन्तुं, पच्छाभूमे जनपदे निवासं कप्पेतुं। 
अपलोकितो नो सत्था'' ति। 

"" सन्ति हावुसो, नानावेरज्गतं भिक्खुं पञ्छं पुच्छितारो- खत्तियपण्डिता [8.6] 





बेठ गये । एक ओर बेट कर उन्होने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-'“ भन्ते ! हम ( साधनाहेतु) 
पश्चिम दिशा के जनपदों मे जाना चाहते हैँ तथा वहाँ निवास करते हए वहीं साधना में 
तत्पर रहना चाहते हैँ ।'' 

` भिक्षुओ ! इस विषय में सारिपुत्र से तुम लोगों ने परामर्शं कर लिया है ? उससे 
अनुमति ले लो । वह व्यवहारकुशल है तथा सब्रह्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक सत्परामर्श ही 
देता हे !'' 

"नहीं, भन्ते ! अभी तक हमने उन से तो परामर्शं नहीं किया है ।'' 

"^ तो जाओ, पहले उससे परामर्श कर लो । वह.. पूर्ववत्‌ ..देता हे ।'' 

`` बहुत अच्छा, भन्ते !'' कह कर, भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन करते हुए वे 
भिक्षु आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास पहुंचे जो समीप ही एवक्गव्छा नामक ज्ञाडियों के ज्ुरमुट 
मे साधना में लीन थे। वहां पहुंच कर उन्हं प्रणाम कर एक ओर बेठ कर भिक्ुओं ने 
भगवान्‌ के साथ हुए संवाद के अनुसार उन (सारिपुत्र) को यह निवेदन किया- 
` आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! हम पश्चिम दिशा के जनपदों मेँ जा कर वहाँ निवास करते हुए 
साधना में तत्पर होना चाहते हें । हम ने भगवान्‌ से तो अनुमति प्राप्त कर ली है ।'' 

( सारिपुत्र-- ) "` आयुप्मानो ! विविध दशो में श्रूमने वाले भिक्षुओं से लोग अनेक 
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पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता पि समणपण्डिता पि; पण्डिता हावुसा, मनुस्सा 
वीम॑सका- ' किंवादी पनायस्मन्तानं सत्था किमक्खायी ति, कच्चि वो आयस्मन्तान 
ध्मा सुस्सुता सुग्गहिता सुमनसिकता सूपधारिता सुप्परिविद्धा पञ्ञाय, यथा 
व्याकरमाना आयस्मन्तो वुत्तवादिनो चेव भगवतो अस्सथ, न च भगवन्त अभूतेन 
अन्भाचिक्खेय्याथ, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्याथ, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारण्हं ठानं आगच्छेय्या''' ति ? 
५4.246] “दूरतो पि खो मयं, आवुसो, आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके 
एतस्स भासितस्स अत्थमञ्जातुं। साधु वतायस्मन्तं येव सारिपुत्तं परटिभातु एतस्स 
भासितस्स अत्थो!" ति। 
^“ तेन हावुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। ' एवमावुसो '' 
ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच- 
[२.7] *" सन्ति हावुसो, नानावेरज्गतं भिक्खुं पञ्छं पुच्छितारो- खत्तियपण्डिता पि 
 पे०... समणपण्डिता पि; पण्डिता हावुसो, मनुस्सा वीमंसका-' किंवादी पनाय 
स्मन्तानं सत्था किमक्खायी ' ति ? एवं पुद्रा तुम्हे, आवुसो, एवं व्याकरेय्याथ- 
' छन्दरागविनयक्खायी खो नो, आवुसो, सत्था! ति। 
माने 
प्रकार के प्रश्र करने वाले मिलते हैँ; उन में क्षत्रिय एवं ब्राह्मण भी होते हं, गृहपति एवं 
श्रमण भी होते हें । वे पण्डितजन आप लोगों से पृछ सकते हें -' आयुष्मानों के गुरु कौ 
तुम्हे क्या शिक्षा है ? क्या उपदेश है ? आयुप्मानों ने क्या धर्म का भली भति अध्ययन कर 
लिया है 2 उसे ग्रहण कर लिया है ? उस का मनन कर लिया है ? उस को मन मे धारण 
कर लिया हे कि जिससे आप लोग भगवान्‌ के उपदेश का भली भोति (यथातथ) प्रवचन 
कर सके, उस में कुछ अन्यथा न कर दे, अपि तु धर्मानुकूल ही कहं । एेसे संवाद मे किसी 
सदोष स्थान मे न पकडे जायं ?'"' 

(भिक्षुजन-- ) '“एेसी ही बातों का स्पष्टीकरण सुनने के लिये तो हम इतनी दूर से 
आप के पास आये हैँ, कृपया आप ही इन प्रश्रो का विशदतया वर्णन कर, जिससे हम 
तदनुसार व्यवहार कर सके ।'' 

(सारिपुत्र-) ““ तो, आयुप्मानो ! सुनो ! मै इन सब प्रश्रो का विशदतयः वर्णन 
करगा, उसे सुन कर मनमेंवेठा लो।'' 

भिक्षुओं न सारिपुत्र का आदेश स्वीकार किया। 

(सारिपुत्र- ) ““ आयुप्मानो ! विविध देशों मे घूमने वाले भिक्ष ओं से क्षत्रिय 
गृहपति आदि. पूर्ववत्‌ ..परत्रजित पण्डित जन मीमां साहेतु पृष सकते हे -' आयुष्माना । 
आपके गुरु कौ क्या शिक्षा है ? क्या उपदेश हे ?' तो तुम उत्तर दोगे-- छन्दर।7 का दमन 
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` एवं व्याकते पि खो, आवुसो, अस्सु येव उत्तरिं पञ्ं पुच्छितारो--खत्तिय- 
पण्डिता पि...पे०...समणपण्डिता पि; पण्डिता हावुसो, मनुस्सा वीमंसका-'किसिमि 
पनायस्मन्तानं छन्दरागविनयक्खायी सत्था" ति? एवं पुदा तुम्हे, आवुसो, एवं 
व्याकरेय्याथ-' रूपे खो, आवुसो, छन्दरागविनयक्ायी सत्था, वेदनाय.. सञ्जाय 
सङ्खरिसु...विञ्जाणे छन्दरागविनयक्खायी सत्था ' ति। 

एवं व्याकते पि खो, आवुसो, अस्सु येव उत्तरिं पञ्ं पुच्छितारो- 
खत्तियपण्डिता पि...पे०...समणपण्डिता पि; पण्डिता हावुसो, मनुस्सा वीमंसका- 
किं पनायस्मन्तानं आदीनवं दिस्वा रूपे छन्दरागविनयक्वायी सत्था, वेदनाय 
सञ्जाय... सङ्करेसु...विञ्जाणे छन्दरागविनयक्खायी सत्था' ति ? एवं पुदा तुम्हे, 
आवुसो, एवं व्याकरेय्याथ-'रूपे खो आवुसो, अविगतरागस्स अविगतचछन्दस्स [8.7] 
अविगतपेमस्स अविगतपिपासस्स अविगतपर्व्विहस्स अविगततण्हस्स तस्स रूपस्स 
विपरिणामजञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा। वेदनाय 
-.-सञ्जाय...सद्कारेसु अविगतरागस्स...पे०...अविगततण्हस्स तेसं सद्भारानं विपरिणा- 
मज्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। विञ्जाणे अविगतरागस्स 
अविगतछन्दस्स अविगतपेमस्स अविगतपिपासस्स अविगतपरिव्गाहस्स अविगत- 
तण्हस्स तस्स विञ्जाणस्स विपरिणामजञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा। इदं खो नो, आवुसो, आदीनवं दिस्वा रूपे छन्दराग- [५.247] 
विनयक्खायी सत्था, वेदनाय...सञ्जाय...सद्भुरिसु ..विञ्जाणे छन्दरागविनयव्खायी 
सत्था! ति। 

` एवं व्याकते पि खो, आवुसो, अस्सु येव उत्तरि पञं पुच्छितारो- खत्तिय- 


करना ही हमारे गुरु की शिक्षा है ।' फिर वे प्रश्र करेगे- आयुप्मानों के गुरु इस छन्दराग 
के दमन का केसे उपदेश करते हैँ 2' आप का उत्तर होगा- ' आयुप्मानो ! रूप में...वेदना 
मे...संला मे....संस्कारो े..विज्ञान में छन्दराग का दमन करना ही हमरि गुरु का उपदेश 
हं ।' तब उन का फिर प्रश्र होगा-' आयुप्मानो ! आप के गुरु इन रूप, वेदना, सं्ा, 
संस्कार एवं विज्ञान में क्या दोष देख कर इन के छन्दराग के प्रहाण का उपदेश करते हें 2' 
तब तुम्हं यह उत्तर देना चाहिये-' जिस साधक को रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं 
विज्ञान में राग (आसक्ति) हे, छन्द (कामना) है, प्रेम हे, पिपासा है, लगन ह, तृण्णा है, 
उस को उस रूप आदि के विपरिणत एवं अन्यथा हो जाने से शोक, परिदेव...उपायास 
होने लगते है ।" हमारे गुरु रूप आदि मे यह दाप देख कर ही उन में छन्दराग के दमन का 
उपदेश करते हँ । 
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[६.8] पण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता पि समणपण्डिता पि; १ 
हावुसो, मनुस्सा वीमंसका-“ किं पनायस्मन्तानं आनिसंसं दिस्वा रूपे छन्दराग- 
विनयक्ायी सत्था, वेदनाय...सञ्जाय...सद्भुरसु...विञ्जाणे छन्दरागविनयक्खायी 
सत्था' ति? एवं पुद्रा तुम्हे, आवुसो, एवं व्याकरेय्याथ--'रूपे खो, आवुसो, 
विगतरागस्स विगतछन्दस्स विगतपेमस्स विगतपिपासस्स विगतपरिव्ठाहस्स विगत- 
तण्हस्स तस्स रूपस्स विपरिणामजञ्जथाभावा नुप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खछदोमन- 
स्सुपायासा। वेदनाय...सञ्जाय...सद्रिसु विगतरागस्स विगतछन्दस्स विगतपेमस्स 
विगतपिपासस्स विगतपरिव्ठाहस्स विगततण्टस्स तेसं सह्कारानं विपरिणामञ्जथाभावा 
नुप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा। विञ्जाणे विगतरागस्स विगतछछन्दस्स 
विगतपेमस्स विगतपिपासस्स विगतपरिव्गाहस्स विगततण्हस्स तस्स विञ्जाणस्स 
विपरिणामजञ्जथाभावा नुप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। इदं खो नो, 
आवुसो, आनिसंसं दिस्वा रूपे छन्दरागविनयक्खायी सत्था, वेदनाय... सञ्जाय... 
सह्भारेसु ..विञ्जाणे छन्दरागविनयक्खायी सत्था" ति। अकुसले चावुसो, धम्मे 
उपसम्पज्न विहरतो दिदे चेव धम्मे सुखो विहारो अभविस्स अविघातो अनुपायासो 
अपरिव्गहो, कायस्स च भेदा परं मरणा सुगति पाटिक्का, नयिदं भगवा अकुसलानं 
[8.8] धम्मानं पहानं वण्णेय्य। यस्मा च खो, आवुसो, अकुसले धम्मे उपसम्पज 
विहरतो दिद्रे चेव धम्मे दुक्खो विहारो सविघातो सउपायासो सपरिव्ठाहो, कायस्स च 
भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकद्भा, तस्मा भगवा अकुसलानं धम्मानं पहानं वण्णेति। 





'* तब वे क्षत्रिय गृहपति...प्रत्रजित मीमांसक पण्डित आप लोगों से यों पृषेगे- 
' आप के गुरु ने क्या गुण (माहात्प्य-अच्छाई ) देख कर रूप आदि मे छन्दराग के प्रहाण 
का उपदेश किया है ?' तव तुम्हें यों उत्तर देना चाहिये--' आयुष्मानो ! हमारे गुरु का 
मानना है- रूप मे...वेदना मे...संजञा मे...संस्कारों मं...विज्ञान मं जिस साधक के राग, 
छन्द, प्रेम, लगन, पिपासा, तृप्णा आदि दोप क्षीण हो चुके हं उस के चित्त मे इन 
रूप...विन्ञान के विपरिणाम तथा अन्यथाभाव होने से किसी प्रकार के शोक परिदेव...उपायास 
उद्धूत नहीं होते । अतः हमारे गुरु ने रूप आदि मेँ छन्दराग के विप्रहाण का उपदेश किया 
हे । आयुष्मानो ! अकुशल धर्मो कौ साधना करने वाला साधक यदि इस जन्म में सुख से 
साधना कर पाता ओर उसे कोई विघात या परिडाह न होते, तथा शरीरत्याग के बाद उस 
की सुगति हो पाती तो हमारे गुरु अकुशल धर्मो मे छन्दराग के प्रहाण का उपदेश न करते। 
परन्तु क्यों कि अकुशल धर्मो में छन्दराग होने से उस को शोक परिदेव...उपायास उद्धूत 
होते है, अतः हमारे गुरु ने अकुशल धर्मो में छन्दराग के प्रहाण का उपदेश किया है । 
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अरियसावको अतीतस्मि विजञ्जाणस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं विञ्ञाणं 
नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स विञ्जाणस्स निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपत्नो होती '' 


ति॥ छ 
नकुलपितुवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदानं 
नकुलपिता देवदहा, द्वे पि हालिदिकानि च। 
समाधिपरिसह्लाणा, उपादापरितस्सना दुवे। [र.21] 
अतीतानागतपच्चुप्पन्ना, वग्गो तेन पवुच्चति ॥ $ 
क भ्य जोक 





अतीत विज्ञान के प्रति अनपेक्षभाव रखता है, अनागत विज्ञान का अभिनन्दन नहीं करता। 


तथा वर्तमान विज्ञान के प्रति निर्वेद वैराग्य एवं निरोध के भाव रखता हे । ॐ 
नकुलपितृवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग कौ सुची 


इस नकुलपितृवर्गं मं इन सूत्रों का व्याख्यान हुआ है--१. नकुलपितृसत्र, २. 
देवदह, ३-४. हालिददियानी, ५. समाधि, ६. प्रतिसल्लायन, ७-८. उपादायपरितर्पणा ‰. 
काल-त्रयअनित्य, १०. कालत्रयदुःख एवं ११. कालत्रयअनात्मसूत्र ॥ ॐ 








‰ 

















७७9 संयुत्तनिकायपालि 


९४. एवं मे सुतं । सावत्थियं,. पे०...तत्र खो... रूपं, भिक्खव, अनिच्चं, वेदना 
अनिच्चा, सञ्जा अनिच्वा, सङ्खास अनिच्चा, विज्जाणं अनिच्चं। एवं पस्स, भिक्खवे, 
सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निव्विन्दति, वेदनाय पि निच्विन्दति, सञ्जाय पि 
निब्बिन्दति, सद्भारिसु पि निव्विन्दति, विञ्जाणसिंम पि निब्बिन्दति। निव्विन्दं विर्नति; 
विरागा विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जणं होति ।. खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरिय, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति॥ ॐ 

१३. दुक्खसु्तं 

१५. सावत्थिनिदानं । "रूपं, भिक्खवे, दुक्ं, वेदना दुका, सञ्जा दुक्खा, 

सद्भारा दुक्खा, विज्जाणं दुक्खं । एवं पस्सं...पे०.. नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥9 
१४. अनत्तसुत्त 

१६. सावत्थिनिदानं । ' रूपं भिक्खवे, अनत्ता, वेदना अनत्त, सञ्जा अनत्ता, 
[8.19] सह्वारा अनत्ता, विञ्जाणं अनत्ता। एवं पस्सं, भिक्वे, सुतवा अरियसावको 
सविव पितिनकदीनेव म  ------------ पि निन्बिन्दति, वेदनाय पि निच्विन्दति, सञ्जाय पि निब्बिन्दति, सद्वारेसु पि 





२. अनित्यवगं 

९२. अनित्यसूत्र ४ पञ्चस्कन्धों मे अनित्यता 
१४. एेसा मेने मुना ह । ... शआवस्ती मे ... वहो.“ भिक्षु ! रूप अनित्य वेदना 

अनित्य है, संज्ञा अनित्य हे, संस्कार नित्य हे, वि्नान अनित्य है । ५ क्षुओ ! एेसा जान 


१ ऋ | 
त्रा 


कर श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक का ₹ ! से निर्वेद होता दै, वेदना से भी. सं्लासे भी...संस्कारो 
से भी...विज्ञान से भी निर्वेद हो जाता ह। निर्वेद होने से उस के प्रति वैराग्य होने लगता 
हे । वैराग्य से साधक विमुक्त हो जाता है । विमुक्त होने से वह कृतकृत। (पूर्णं साधना 
वाला) हो जाता है । तब वह--' परेरा जो कर्तव्य था, वह मैने पूर्णं कर लिया, अब मेरा 
कोई कर्तव्य अवशिष्ट नही है '-एेसा जान लेता हे ॥ ४ 
९३. दुःखसूत्र ह: ` पञ्चस्कन्ध दुःखमय 

१५. यह सूत्र भी श्रावस्ती मे ही... । '  भिक्षुओ । रूप दुःखमय हे, वेदना दुःखमय 
हे, संज्ञा...संस्कार.-.विज्ञान दुः खमय है । भिक्षुओ! एेसा जान कर श्र तवान्‌ 
आर्यश्रावक..पर्वसूत्रवत्‌...एेसा जान लेता हे॥ ७ 
९४. अनात्पसूत्र ह पञ्चस्कन्धों मे अनात्मता 

१६. यह सूत्र भी श्रावस्तीःमे ही... । ' " भिक्षुओ ! रूप अनात्म हे, वेदना अनात्म है, 
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निव्बिन्दति, विञ्जाणस्मि पि निव्बिन्दति। निन्बिन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्चति । 

विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं ॥५.259] 

करणीयं, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 
९५. यदनिच्यसुत्तं 

१७. सावत्थिनिदानं । ' रूपं, भिक्खवे, अनिच्चं । यदनिच्चं तं दुक्खं; यं [२.22] 

दुक्खं तदनत्ता; यदनत्ता तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 

सम्मप्पञ्जाय ददुब्बं । वेदना अनिच्चा। यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं तदन्ता; यदनत्ता तं 

नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सप्मप्पञ्जाय ददुव्बं । सञ्ञा 

अनिच्चा...प०...सह्ारा अनिच्वा...विञ्जाणं अनिचवं। यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं 

तदनत्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 

सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ 0) 
१६. यंदुक्खसुत्तं 

१८. सावत्थिनिदानं । '“ रूपं, भिक्खवे, दुक्खं । यं दुक्खं तदन्ता; यदनत्ता तं ' नेतं 

मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददटुव्बं । वेदना 

दुक्खा... सञ्ञा दुक्खा...सङ्कारा दुक्खा...विज्जाणं दुक्खं । यं दुक्खं तदन्ता; यदनत्ता तं 





संजा... संस्कार ...विज्ञान अनात्म हे । भिक्षुओ ! एेसा जान कर श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक... 
पूर्वसूत्रवत्‌ ..ठेसा जान लेता है ॥ ® 
९५. यदनित्यसूत्र ¦ : अनित्यता का माहात्म्य 
१७. यह सूत्र भी श्रावस्ती पे ही... । '' भिक्षुओ ! रूप अनित्य है । जो अनित्य है 
वह दुःखमय होता हे, जो दुःखमय हे वह अनात्म होगा ही । जो अनात्म है वह न "मेरा' 
न "में" ओर न ' मेरा आत्मा" हो सकता हे । इस बात को यथार्थतः जान लेना चाहिये ॥ 
'" इसी तरह वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान अनित्य हे । जो अनित्य है वह दुःखमय 
हे, जो दुःखमय है वह अनात्म पदार्थ होगा । भिक्षु ओ ! इसे जान कर कोई भी श्रुतवान्‌ 
आर्यश्रावक... पूर्ववत्‌. ..मेरी जन्ममरण परम्परा क्षीण हो गयी...ठेसा जान लेता है ' ' ॥ ® 
१६. यहुःखसूत्र दुःखके गुण 
१८. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ। रूप दुःखरहै, जो दुःख है, वह 
अनात्म ह । तथा जो अनात्म है उस को "यह मेरा नहीं है, यह मँ नहीं हूं, यह मेरा आत्मा 
नहीं है '-इस प्रकार भली भांति प्रज्ञा द्वारा समञ्च लेना चाहिये । इसी तरह, 
वेदना...संज्ञा...संस्कार...विज्ञान भी दुःख हे । जो दुःख है वह अनात्म है । जो अनात्म है 
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' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटुब्बं। एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती'' ति॥ 8 
१७. यदनत्तासुत्त 

१९. सावत्थिनिदानं । ^" रूप, भिकखवे, अनत्ता। यदनत्ता तं "नेतं मम, 
सोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुन्बं । वेदना अनतता. 
[२.23] सञ्जा अन्ता... सङ्खारा अनतत. -विञ्जाणं अनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, 
[8.20] नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं । एवं प्स 
भिक्खवे,..पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति॥ ह 

१८. सहेतुअनिच्यसुत्तं 

4५.260 २०. सावत्थिनिदानं । '“ रूपं, भिक्खवे, अनिच । यो पि हेतु यो पि पच्चयो 
रूपस्स उप्पादाय सो पि अनिच्चो। अनिच्चसम्भूतं, भिक्छवे, रूपं कुतो निच्चं 
भविस्सति! वेदना अनिच्चा। यो पिहेतु योपि पच्चयो वेदनाय उप्पादाय सो पि 
अनिच्चो। अनिच्चसम्भूता, भिक्खवे, वेदना कुतो निच्वा भविस्सति! सज्जा 
अनिच्चा...सद्भारा अनिच्चा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो सङ्कारानं उप्पादाय सो पि 
अनिच्यो। अनिच्चसम्भूता, भिक्खवे, सद्घारा कृतो निच्वा भविस्सन्ति! विजञ्जाणं 
अनिचचं। यो पि हेतु यो पि पच्चयो विञ्जाणस्स उप्मादा। सो पि अनिच्यो। 

र न्क्ल 





उसके विषय मे-' यह मेरा नहीं दै, म यह नही हँ, यह मेरा आत्मा नहीं हं '- यह प्रा 
द्वारा भली भाँति जान समञ्च लेना चाहिये । यह जानता हआ साधक ' मेरी जाति क्षीण हो 
चुकी...इस से आगे कोई कर्तव्य शेष नहीं है '- यह जान लेता हं ` ॥ ् 
९७. यदनात्मसुत्र ३ 9 अनात्म की अयथार्थता 


षिः 


१९. यह सूत्र भी श्रावस्ती पे हा... । '‹ भिक्षुओ ! रूप अनात्म पदा ्थहे। जो 


अनात्म होता है उस के विषय मेँ " यह मेरा नही हे. यह मैं नहीं हूं, यह मेरा आत्मा नही 
हे "इस प्रकार, प्रज्ञा वारा इस कौ यथार्थता भली भति जान लेनी चाहिये । एेसा जानकर 
साधक ‹ ...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं हे '-एेसा जान तेता हे ''॥ ) 
१८. सहेतुअनित्यसूत्र । हेतु ओं की अनित्यता 

२०. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... । ` भिक्षुओ ¦ रूप अनित्य हे । इतना ही नहीं, 
इस रूप की उत्पत्ति में जो हेतु या कारण (ब्रव ) है वह भी अनित्य है । इस तरह, 
अनित्य से उत्पन्न होता हुआ रूप नित्य केसे हो सकेगा) 

^. सट्ना अनित्य है... अनित्य से उत्पन्न होकर वेदना नित्य कैसे हो सकेगी । 

"संज्ञा अनित्य है ...संस्कार अनित्य हे ..-अनित्य मे उत्पन्न संस्कार नित्य कैसे माने 


| 
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अनिच्चसम्भूतं, भिक्खवे, विञ्जाणं कुतो निच्चं भविस्सति। एवं पस्सं ..पे०...नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ % 
१९. सहेतुदुक्खसुततं 
२१. सावत्थिनिदानं । "रूपं, भिक्खवे, दुक्खं । यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपस्स 
उप्पादाय सो पि दुक्खो। दुक्छसम्भूतं, भिक्छवे, रूपं कुतो सुखं भविस्सति ! [२.24] 
वेदना दुक्खा... सञ्जा दुक्खा...सद्वारा दुक्ा,..विञ्जाणं दुक्खं । यो पिहेतु योपि 
पच्चयो विञ्जाणस्स उप्पादाय सो पि दुक्खो । दुक्खसम्भूतं, भिक्खवे, विञ्जाणं कुतो 
सुखं भविस्सति! एवं पस्सं ..पे०..नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ | 
२०. सहेतुअनत्तसुत्तं 
२२. सावत्थिनिदानं । “रूपं, भिक्खवे, अन्ता यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपस्स 
उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूतं, भिक्छवे, रूपं कुतो अत्ता भविस्सति! वेदना 
"त्ता... सज्जा अनत्ता...सह्वारा अनत्ता...विञ्जाणं अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो 
विञ्ञाणस्स उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूतं, भिक्खवे, विज्जाणं कुतो अत्ता 
भविस्सति! एवं पस्सं... पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानातीं '' ति॥ ह 


जा सकते हें ! विज्ञान अनित्य है, विज्ञान का उत्पादकहेतु भी अनित्य है, तब अनित्य से 
उत्पन्न नित्य कैसे माना जा सकता है । इस तरह जानता हुआ साधक अतित्यता के विषय 
मे यथार्थतः जान लेता हे ' | ९ 
१९. सहेतुदुःखसूत्र ‡ : हेतुओं का दुःखता का ज्ञान 

९१. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... 1 '"भिक्षुओ। रूप दुःख है । जो इस रूप का 
उत्पादकहेतु है वह भी दुःखमय है । तो. भिक्षुओ! दुःख से सम्भूत (उत्पन्न) यह रूप 
` सुख ' कैसे हो सकता हे । वेदना... संज्ञा... संस्कार ..विज्ञान दुःख हे । विज्ञान का उत्पादकहेतु 
भी दुःखमय ही है अतः दुःखोत्पन्न विज्ञान ' सुख ' नहीं माना जा सकता । यो इस दुःख की 
यथार्थता जान लेने के बाद '...आगे कोई मेरा कर्तव्य शेष नह हं - यह प्रज्ञा दवारा भली 
भोति जान लेता हे '' | 9 
२०. सहेतुअनात्मसूत्र ६ हेतुओं की अनात्मता का ज्ञान 

२२. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... ' "भिक्षु ! यह रूप अनात्मं पदार्थ है । तथा 
इस अनात्म रूप का कोड उत्पादकहेतु है वह भी अनात्म ही है । तब फिर अनात्य से जात 
पदार्थं आत्मवान्‌ केसे हो सकेगा! वेदना...संजा.. संस्कार विज्ञान अनात्म पदार्थ है । इस 
का उत्पादकहेतु भी अनात्म ही है, अतः अनात्मा से उद्धूत कोई वस्तु आत्मवान्‌ कैसे 
कहला सकती हे ! ...पूर्ववत्‌... ''॥ ५ 
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२९. आनन्दसुत्त 
[8.21] २३. सावत्थियं आरामे अथ सवो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमिः; 


14.261} उपसङमित्वा भगवन्तं अभिवादत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त निसित्नो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच-- `` निरोध्रो निरोधो! ति, भन्ते, वुच्चति । 
कतमेसानं खो, भन्ते, ध्मानं निरोधो ' निरोधो ' ति वुच्चती' ' ति ‹ 
^“रूपं खो, आनन्द, अनिच सहतं पटिच्चसमुप्पतन खयंधम्मं वयधम्मं विराग 
धम्मं निरोधधम्मं। तस्स निरोधो ' निरोधो' ति वुच्चति। वेदना अनिच्चा सट्ुता 
पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा व, धर्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । तस्त निरोधो ' निरोधो ' 
[२.25] ति वुच्ति। सज्जा. सङ्कार अनिच्चा सद्भता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा 
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा। तसं निरोधो ' निरोधो" ति वुच्चति । विञ्जाणं 
अनिच्चं सहतं पटिच्चसमुप्न" खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्म॑ निरोधधम्मं। तस्स 
निरोधो ' निरोधो' ति वुच्चति । इमेसं खो, आनन्द, धम्मानं निरोधो 'निरोधो' ति 
वुच्चती ' ' ति ॥ 
अनिच्यवग्गो दुतियो ॥ 


- ~~~ 


२९. आनन्दसुत्र ‡ : किसका निरोध करना हे 


२३. एेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक 
र्ठ द्वारा निर्मापित जेतवनविहार म साधनाहेतु विराजमान थे। उस सम आयुष्मान्‌ 
आनन्द जहौँ भगवान्‌ विराजमान ये वहाँ पहँचे । पर्हुच कर, भगवान को प्रणाम कर एक 
तरफ बैट गये । एक तरफ तैठ कर आयुष्मान्‌ आन ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया- 
,* भन्ते! आप उपदेश मे ' निरोध ' ' निरोध '-एेसा कहते रहते दँ । भन्ते! किन धर्मो का 
निरोध वस्तुतः ' निरोध' कहलात। हि?" 

‹' आनन्द ! ( पञ्चस्कन्धों मे) यह रू नित्य है, संस्कृत (कृत्रिम) हे, प्रतीत्य- 
समुत्पन्न (सपिक्ष) हे, यह विनाशशील ह, यह निरन्तर क्षीण होने बाला है, यह विराग 
( अनासक्ति) ध्म वाला है तथा यही निरोध धम वाला हे । इसी का निरोध वास्तविक 
, निरोध ' कहलाता है । वेदना. -संज्ा..-संस्कार...विज्ञान अनित्य हे . निरोध धर्मवाला हे । 
इसी का निरोध वास्तविक निरोध कहलाता हे । आनन्द ‹ इ पाचों धर्मो (स्कन्धो) का 
निरोध ही ' निरोध ' कहलाता € ॥ श 


अनित्यवर्भ द्वितीय सम्पन्न ॥ 
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तस्सुदानं 
अनिच्चं दुक्खं अनत्ता, यदनिच्वापरे तयो । 
हेतुना पि तयो वुत्ता, आनन्देन च ते दसा ति॥ 


अनित्यवर्ग में व्याख्यात सूत्र 
इस वर्ग में ये दश सूत्र व्याख्यात हए है -- १. अनित्यसूत्र, २. दुःख, ३. अनात्म, 
४. यदनित्य, ५. यहुःख, ६. यदनात्म, ७. सहेतुअनित्य, ८. सहेतुद्ःख, ९. सहेतुभनात्प 
एवं १०. आनन्दसूत्र ॥ ॐ 


॥,॥ 
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३. भारवग्गो ततियो 
२२. भारसुत्तं 

२४. सावत्थियं...तत्र खो...““ भारं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि भारहारं च 
भारादानं च भारनिक्खेपनं च। तं सुणाथ। कतमो च, भिक्खवे, भारो ? पञ्चुपादा- 
नक्खन्धा तिस्स वचनीयं । कतमे पञ्च ? रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जु- 
पादानक्खन्धो, सदह्ारुपादानक्छन्धो, विञ्जाणुपादानक्छन्धो; अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
भारो | 

'*कतमो च, भिक्खवे, भारहारो ? पुग्गलो तिस्स वचनीयं । य्वायं आयस्मा 
[8.22] एवंनामो एवंगोत्तो; अयं वुच्ति, भिक्खवे, भारहारो । 

“कतमं च, भिक्खवे, भारादानं 2 यायं तण्हा पोनोभविका नन्दीरागसहगता 
[२.28] तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद-- कामतण्हा, भवतण्डा, विभवतण्हा । इद्‌ वुच्चति, 
भिक्खवे, भारादानं। 

"कतमं च, भिक्खवे, भारनिक्खेपनं 2 यो तस्सा येव तण्हाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो। इदं वुच्चति, भिक्खवे, भार- 
निक्खेपनं ' ' ति। 


३. भारवर्ग 

२२. भारसूत्र : : भार का उतारना 

२४. ...श्रावस्ती में ही... । वरहो...“ भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें ' भार ' के विषय में 
बताऊगा। साथ ही भारहार (भार ढोने वाले) के विषय में तथा उस भार को उठाने तथा 
उसे उतार फैकने के विषय में भी बताऊगा। उसे सुनो । 

'"भिक्षुओ ! वह ' भार' क्या हे 2 इस प्रश्र के उत्तर में संक्षेप में यही कहा जा 
सकता हे -' पाच उपादानस्कन्धों को भार कहा जा सकता हे । कौन से पोच स्कन्ध? १. 
रूप उपादानस्कन्ध, २. वेदना उपादानस्कन्ध, ३. संज्ञा उपादानस्कन्ध, ४. संस्कार 
उपादानस्कन्ध एवं ५. विज्ञान उपादानस्कन्ध । भिक्षुओ ! यह (पंच उपादानस्कन्धों का 
समवाय ही ) ' भार' कहलाता हे । 

'" भिक्षुओ ! ' भारहार ' कौन कहलाता है ? भारहार ' पुरुष ' को ही कहना चाहिये । 
जो कि इस नाम वाला तथा इस गोत्र वाला हे । उसी को ' भारहार ' कहते हैँ | 

'"भिक्षुओ ! यह ' भार का उठाना ' क्या है ? यह पुनर्जन्म कराने वाली, आसक्ति 
एवं राग वाली, यहाँ वहं सम्पर्क कर लेने वाली तृष्णा; जेसे- कामतृष्णा, भवतृप्णा एवं 
विभवतृष्णा । भिक्षुओ ! इसी (तृष्णा) को भार उठाना ' कहते हँ । 





| 
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२५. इदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- [५.26] 

'* भारा हवे पञ्चक्खन्धा, भारहारो च पुग्गलो। 

भारादानं दुखं लोके, भारनिक्खेपनं सुखं ॥ 

निक्िपित्वा गरु भार, अज्जं भारं अनादिय। 
समूलं तण्हमब्चुख्ह, निच्छातो परिनिव्ुतो'' ति॥ ९ 

२३. परिञ्जसुत्तं 
२६. सावत्थिनिदानं । ' ` परिजञ्ञेय्ये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि परिञ्जं च । तं 
सुणाथ। कतमे च, भिक्खवे, परिञ्ञेय्या ध्मा ? रूपं, भिक्खवे, परिज्ञेयो धम्मो, 
वेदना परिञ्जेय्यो धम्मो, सञ्जा परिञ्जेय्यो धम्मो, सदारा परिञ्जेय्यो धम्मो, विञ्जाणं 
परिञ्ञेय्यो धम्मो । इमे वुच्वन्ति, भिक्खवे, परिज्ञेया धम्मा। कतमा च, भिक्खवे, 
परिज्ञा 2 यो, भिक्खवे, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, 

परिञ्जा"' ति॥ ध 





““भिक्षुओ ! ' भार का उतार देना! किसे कहते हैँ 2 इसी उपर्युक्त तृष्णा का सर्वथा 
त्याग, निरोध, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति, अनालय (=असंसर्ग)- यही ' भार का उतार देना' 
कहलाता है ।'' 

२५. भगवान्‌ ने योँ देशना करते हए पुनः यों गाथाबद्ध उपदेश किया- | 

^“ ये पाँच (रूप आदि) स्कन्ध " भार ' हैँ, पुरुष ' भारहार ' है । लोक मेँ ' भार का | 
उठाना' ' दुःख ' (तृष्णा) है, उस तृष्णा का निरोध या त्याग ही भार का उतार फैकना' | 
' सुख ' कहलाता हे ॥ 

"जो इस गुरु (भारी) भार (बोञ्च) को उतार कर दूसरा भार नहीं उठाता, तथा | 
इस (उपर्युक्त) तृष्णा को मूलतः उखाड़ फैकता है वही दुःखपुक्त निर्वाण को प्राप्त करने | 
का अधिकारी हे''॥ | 
२३. परिज्ञासूत्र : : "परिज्ञेय ' एवं ' परिज्ञा' की व्याख्या | 

२६. ...श्रावस्ती में ही... । ' ' भिक्ुओ! अब में तुम्हें परिज्ञेय धर्मो तथा ' परिज्ञा' के | 
विषय में बताऊगा। उसे सुनों। 

। 





"“भिक्षुओ । ये ' परिज्ञेय ' धर्म क्या हे ? रूप परिज्ेय धर्म हे, वेदना... संज्ञा... संस्कार... 
विज्ञान परिजञेय धर्म हे । भिक्षुओ । इन्हीं रूप आदि पाँच धर्मो को * परिज्ञेय धर्म" कहते हँ । 
ˆ“ भिक्षुओ ! यह ' परिज्ञा" क्या कहलाती हे ? भिक्षुओं ! राग, द्वेष एवं मोह का 
यथार्थ ज्ञान कर उन का क्षय करना ही परिजा हे । भिक्ुओ ! इसे ही ' परिज्ञा" कहते हैँ ॥ ® 


र 
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२४. अभिजानसुत्त 
२७. सावत्थिनिदानं । “^ रूपं, भिक्वे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं 
२.27] अप्पजहं अभव्वो दुक्छक्खयाय; वेदन अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं 
अप्पजहं अभव्बो दुक्छक्ाय; सञ्जं अनभिजान. -सह्वरे अनभिजानं अपरिजानं 
[8.23] अविराजयं अप्पजहं अभन्बो दुक्खक्खयाय; विञ्जाणं अनभिजानं अपरिजानं 
अविराजयं अप्पजहं अभन्बो दुक्खक्खयाय । रूपं च खो, भिक्खवे, अभिजानं परिजानं 
विराजयं पजहं भन्बो दुक्खक्खयाय; वेदनं अभिजान...सञ्ज,. -सद्भुरि...विञ्जाणं 
अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भव््ो दुक्खक्खयाया '' ति ॥ ॐ 

२५. छन्द्रागसुत्त 
२८. सावत्थिनिदानं । '“ यो, भिक्वे, रूपस्मि छन्दरागो तं पजहथ । एवं तं रूपं 
14.263] पीनं भविस्सति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मं। यो वेदनाय छन्दरागो तं पजहथ । एवं सा वेदना पीना भविस्सति उच्छिन्नमूला 
तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। यो सञ्जाय छन्दरागो तं पजहथ। 
एवं सा सज्जा पहीना भविस्सति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। यो सह्भरिसु छन्दरागो तं पजहथ। एवं ते सह्वारा पहीना भविस्सन्ति 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावदङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा । यो विञ्जाणस्मि 
छन्दरागो तं पजहथ । एवं तं विञ्जाणं पहीनं भविस्सति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं 





इ ------ 


अनभावङ्कतं आयतिं अनुप्पादधम्मं' ' ति। @ 
__ ____________ ~ --~- 
२४. अभिजानसत्र ; ;रूप आदि के ज्ञान विना दुःखक्षय नहीं 


२७. श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ ! रूप को विना जाने, विना समञ्च, विना उस 
का त्याग किये, विना उस से विरक्त हए कोई भी साधक अपने दुः सों का क्षय कर 
सके - यह सम्भव नहीं । इसी तरह वेदना...संजा...संस्कार..-विज्ञान को विना 
जाने...पूर्ववत्‌...क्षय नहीं कर सकता । 

'“ भिक्षुओ! रूप =| समञ्च कर, जान कर, उस का त्याग कर, उस से विरक्त 
होकर ही कोई साधक अपने दुःखों का क्षय कर सकता हे । इसी तरह वेदना...सज्ञा... 
संस्कार. विज्ञान को जान कर, समञ्च कर..-पूर्ववत्‌...दुःखों का क्षय कर सकता हे ॥ 9 
२५. छन्द्रागसूत्र ४ छन्दराग का त्याग 

२८. श्रावस्ती में ही... । '"भिक्षुओ ! रूप मे जो छन्दराग (उत्तेजक कामना) हे 
उस का त्याग कर दो । इस तरह वह रूप मूलतः नष्ट हो जायगा । कटे सिर वाले ताड वृक्ष 
के समान इस तरह विनष्ट हो जायगा कि उसका पुनः उत्पाद ही न हो पायगा । इसी प्रकार 
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२६. अस्सादसुत्तं 

२९. सावत्थिनिदानं। ““ पुव्वेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि-' को नु खो रूपस्स अस्सादो, को आदीनवो, किं 
निस्सरणं ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं 2 को सञ्जाय अस्सादो, 
को आदीनवो, किं निस्सरणं ? को सह्वारानं अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरण ? 
को विञ्ञाणस्स अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं' ति ?. तस्स मय्ह, [२.28] 
भिक्छवे, एतदहोसि-' यं खो रूपं पटिच्च उप्पज्नति सुखं सोमनस्सं, अयं रूपस्स 
अस्सादो । यं रूपं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं रूपस्स आदीनवो । यो रूपस्मि 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं रूपस्स निस्सरणं । यं वेदनं पटिच्च उप्पजति [8.24] 
सुखं सोमनस्सं, अयं वेदनाय अस्सादो । यं वेदना अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा 
अयं वेदनाय आदीनवो। यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान, इद वदनाय 
निस्सरणं। यं सज्जं पटिच्च उप्पजति...पे०...यं सद्भुरे पटिच्च उप्पज्ति सुखं 
सोमनस्सं, अयं सद्ारानं अस्सादो । यं सद्भारा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा, अय 
सद्ारानं आदीनवो। यो सह्खुरिसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान हानं, इदं सद्वारानं 
निस्सरणं । यं विञ्जाणं परटिच्च उप्पज्ति सुखं सोमनस्स, अयं विञ्जाणस्स अस्सादा। 
यं विञ्जाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं विञ्जाणस्स आदीनवो। यो 
विञ्जाणस्मि छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं विञ्जाणस्स निस्सरणं। 








वेदना मे... संज्ञा मे... संस्कारों मे...विज्ञान मे जो छन्दराग है उसका त्याग कर दो । इस तरह 
वह विज्ञान मूलतः नष्ट हो जायगा, कटे सिर वाले..पूर्ववत्‌...पुनः कभी उत्पाद नहीं हो 
पायगा ॥ 9 
२६. प्रथम आस्वादसूत्र £ ४ रूप आदि का आस्वाद 

२९. ...श्रावस्ती में ही... । '“ भिक्षु ओ ! जब मेँ सम्बोधि प्रापि से पूर्वं बोधिसत्त्वावस्था 
में ही था, तब मुञ्चे यह विचार आया-! इस रूप का आस्वाद (रस) क्या ह † आदानव 
(दुष्परिणाम) क्या है ? तथा इस का निःसरण (दूर हटाना) क्या हे ? वेदना का.--संजञ 
का... संस्कारों का...विज्ञान का...निःसरण क्या है ?' तव मेरी प्रज्ञा (समञ्च) मे यह 
आया-' यह जो रूप की अपेक्षा कर सुख सौमनस्य उत्पन्न होता है यही रूप का ' रस 
हे । यह रूप अनित्य, दुःखमय एवं विनाशी है -- यही रूप का ' दुष्परिणाम ' ह । यह जो 
रूप की कामुक उत्तेजना का दबाना या विनाश करना हे यही इस का निःसरण हे । यह जा 
वेदना का,..यह जो संज्ञा का...यह जो संस्कारो का...यह जो विज्ञान को कामुक उत्तेजना 
टबाना या विनाश करना है यही इस का ' निःसरण' हे | 
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[५.264] '' यावकोवञ्चाह, भिक्खवे, इमेसं पञ्चननं उपादानक्खन्धानं एवं अस्साट्‌ च 
अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नान्भञ्जासि, नैव 
तावाह, भिक्खवे, सदेवके लोके समारके सन्रह्मके सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेव- 
मनुस्साय अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासिं। यतो च ख्ाह, 
भिक्खवे, इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्न्धानं एवं अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च 
आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अव्भञ्जासिं; अथाह, भिक्खवे, सदेवके 
लोके समारके सन्रह्मके सस्समणत्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तर सम्मा 
सम्बोधिं अभिसम्नुद्धो ति पच्चञ्जासिं । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-' अकुप्पा मे 
विमुक्ति; अयमन्तिमा जाति; नत्थि दानि पुनव्भवो ' '' ति॥ ® 
२७. दुतियअस्सादसुत्त 

३०. सावत्थिनिदानं । '“ रूपस्साहं, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो 
[२.29] रूपस्स अस्सादो तदज्छ्लगमं । यावता रूपस्स अस्सादो पञ्जाय मे सो सुदिदुो। 
रूपस्साहं, भिक्खवे, आदीनवपरियेसनं अचरि । यो रूपस्स आदीनवो तदज््लगम। 
यावता रूपस्स आदीनवो पञ्ञाय मे सो सुदिद्रो । रूपस्साहं, भिक्खवे, निस्सरण- 
परियेसनं अचरं । यं रूपस्स निस्सरणं तदज्छरगमं । यावता रूपस्स निस्सरणं पञ्ञाय मे 


"“भिक्षुओ ! जब तक मेने इन पाँच (रूप आदि) उपादानस्कन्धों के आस्वाद को 
आस्वाद के यथार्थ रूप से, आदीनव को आदीनव के तथा निःसरण को निःसरण के 
यथार्थं रूप से नहीं जान लिया, तव तक मैने इस देवताओं सहित सभी लोकधातुओं को 
प्रजा को यह नहीं बताया कि मेने सम्बोधि प्राप्त कर ली है। तथा जब मैने इन पाचों 
उपादानस्कन्धों के इन आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण के विषय मं यथार्थतः जान लिया 
तभी मैने देवताओं सहित सभी मनुष्यों के वीच यह प्रोषणा की कि मेँ सम्यक्सम्बोधि प्राप्त 
कर चुका हूं । तब मुञ्चे स्वयं भी यह समञ्ञ मे आ गया कि--' अब यह मेरी विमुक्ति स्थिर 
( अकोप्य) हो गयी है, मेरा यह जन्म अन्तिम है, अब मेरा इस लोक में पुनर्जन्म नहीं 
होगा ॥'! % 
२७. द्वितीय आस्वादसूत्र १ ‡ आस्वाद की गवेषणा 

३०. श्रावस्ती में ही... । '"'भिक्षुओ ! (बोधिसतत्वावस्था मे) मैने रूप को 
आस्वादविषयक गवेषणा कौ। जो रूप का आस्वाद है उस के विषय में गम्भीरता से 
सोचा, समद्ञा । इसी तरह, रूप के आदीनव (दोप) के विषय में गवेषणा की । उस के 
विषय में गम्भीरता से विचार किया। तथा अन्त में, इस रूप के निःसरण (मुक्ति के 
उपाय) की भी गवेषणा की । एतद्विषयक जितने भी उपाय धे, सभी पर गम्भीरता से 
विचार किया। 





^ 
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तं सुदिदुं । वेदनायाहं, भिक्खवे...सञ्जायाहं, भिक्खवे... स्कारानाहं, भि क्वे... [8.25] 
विञ्जाणस्साह, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो विञ्जाणस्स अस्सादो 
तदज्छ्गमं। यावता विञ्जाणस्स अस्सादो पञ्जाय मे सो सुदिद्रो। विञ्जाणस्साहं 
भिक्खवे, आदीनवपरियेसनं अचरिं। यो विज्जाणस्स आदीनवो तदज्ज्रगमं। यावता 
विञ्जाणस्स आदीनवो पञ्जाय मे सो सुदि । विञ्जाणस्साहं, भिक्खवे, निस्सरण- 
परियेसनं अचरि । यं विञ्जाणस्स निस्सरणं तदज्छगमं। यावता विञ्जाणस्स निस्सरणं 
पञ्ञाय मे त्‌ं सुदिदुं। यावकीवञ्चाहं, भिक्खवे, इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं अस्सादं 
च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भञ्जासिं 

पे०... अब्भञ्ञासिं । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि- अकुप्पा मे विमुत्ति; ॥५.265] 
अयमन्तिमा जाति; नत्थि दानि पुनव्भवो '' ति॥ , 

२८. ततियअस्सादसुत्तं 

३१. सावत्थिनिदानं । '“ नो चेदं, भिक्खवे, रूपस्स अस्सादो अभविस्स नयिदं 
सत्ता रूपस्मि सारजेय्यु । यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपस्स अस्सादो तस्मा [२. 30] 
सत्ता रूपस्मि सारजन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, रूपस्स आदीनवो अभविस्स नयिदं सत्ता 
रूपस्मि निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्छवे, अत्थि रूपस्स आदीनवो तस्मा सत्ता 
रूपस्मि निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, रूपस्स निस्सरणं अभविस्स नयिदं सत्ता 
रूपस्मा निस्सरेययुं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपस्स निस्सरणं तस्मा सत्ता 
र 1 1 

इसी प्रकार, वेदना के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण के विषय में गम्भीरता से 
विवेचना कौ, उन के विषय में यथार्थतः विचार किया । संज्ञा के... संस्कारों के. विज्ञान के 
आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण के विषय मे यथार्थतः विवेचना की, अन्त मे उस को 
्रजञापूर्वक समञ्ञा, जाना । 

'' भिश्षुओ ! जव्र तक मेने इन पाचों उपादानस्कन्धों के आस्वाद, आदीनव एवं 
निःसरण के विषय में नहीं जान लिया... पृवसूत्रवत्‌. ..पुनर्जन्म नहीं होगा ॥'' ) 
२८. तृतीय आस्वादसुत्र : : आस्वाद से ही आसक्ति 

१. .--श्रावस्ती पे ही... । भिक्षुओ ! यदि रूप मेँ आस्वाद न होता तो ये प्राणी 
रूप मे आसक्त न होते । क्यों कि रूप में आस्वाद है, अतः प्राणी इस मे आसक्त होते हे । 
तथा यदि इस में आदीनव न होता तो ये प्राणी इस से समय समय पर विरक्त न होते । क्यों 
कि इस मेँ आदीनव हे इसीलिये प्राणी समय समय पर इससे विरक्त होते रहते हैँ । इसी 
तरह रूपमे निःसरण न होता तो प्राणी इस से मुक्ति का उपाय न खोजते । क्यो कि उस से 
निःसरण हो सकता है इसीलिये मुमुक्षु प्राणी इस से मुक्ति का उपाय खोजते रहते है । 
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रूपस्मा निस्सरन्ति । नो चेदं, भिक्खवे, वेदनाय...पे०...नो चेदं, भिक्खवे, सञ्जाय.. नो 
चेदं, भिक्खवे, सहारन निस्सरणं अभविस्स नयिदं सत्ता सद्भारह निस्सरेय्युं । यस्मा च 
खो, भिक्खवे, अत्थि सद्भारानं निस्सरणं तस्मा सत्ता सद्घारेहि निस्सरन्ति । नो चेद, 
भिक्खवे, विञ्जाणस्स अस्सादो अभविस्स नयिदं सत्ता विञ्जाणस्मि सारजेय्यु । यस्मा 
च खो, भिक्खवे, अत्थि विञ्जाणस्स अस्सादो तस्मा सत्ता विञ्ञाणस्मि सारजन्ति। नो 
चेदं, भिक्खवे, विज्जाणस्स आदीनवो अभविस्स नयिदं सत्ता विञ्जाणस्मि 
निच्बन्दे्युं । यस्मा च खो, भिक्वे, अत्थि विञ्जाणस्स आदीनवो तस्मा सत्ता 
विञ्ञाणस्मि नि्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्छवे, विञ्जाणस्स निस्सरणं अभविस्स नयिदं 
सत्ता विञ्जाणस्मा निस्सरेय्यं । यस्मा च खो भिक्खवे, अत्थि विञ्जाणस्स निस्सरणं 
[8.26] तस्मा सत्ता विञ्जाणस्मा निस्सरन्ति। 

'"यावकीवञ्च, भिक्छवे, सत्ता इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं अस्सादं च 
अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नान्भव्जंसु; नव 
[२.31] तावाह, भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा विहरिसु। 
14.266] यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं अस्साद च 
अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अन्भञ्जसु, अथ, 
भिक्वे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुरसाय निस्सटा विसंयुत्ता विष्पमुत्ता विमरिया-दीकतेन चेतसा विहरन्ति '' ॥9 

२९. अभिनन्दनसुत्तं 
३२. सावत्थिनिदानं । '" यो, भिक्खवे, रूपं अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति । 





"^ यदि, भिक्षुओ ! वेदना में...पूर्ववत्‌...सं्ञा मे... संस्कारों मे...विज्ञान मे आस्वाद 
न होता तो प्राणी इस में आसक्त न होते। .. पूर्ववत्‌..इसीलिये मुमुक्षु प्राणी इस से 
निःसरणोपाय की गवेषणा करते रहते हें । 

',भिक्षुओ ! जब तक प्राणी इन र्पौँचों रूप आदि उपादानस्कन्धों के आस्वाद, 
आदीनव एवं निःसरण के विषय में यथार्थतः नहीं जान लेते, भिक्षुओ ! तब तक इन 
लोकधातुओं की देवताओं सहित समस्त. प्रजा न इन से दूर्‌ हो पायी, न इन से मुक्त हो 
पायी तथा यों ही मर्यादारहित चित्त से इस संसार में विचरण करती रही । हां, भिक्षुओ। 
जब इन में से कृ प्राणियों ने इन रपाँचों उपादानस्कन्धों के आस्वाद, आदीनव एवं 
निःसरण के विषय में प्र्ञपूर्वक यथार्थतः जान लिया तब देवताओं सहित इन लोकधातुओं 
के वे प्राणी भववन्धन से मुक्त हो गये तथा निर्मर्याद चित्त से यहां साधना करते रहे ॥'" ® 





२२. खन्धसंयुत्तं ७८३ 


यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि । यो वेदनं अभिनन्दति... यो 
सज्जं अभिनन्दति...यो सह्लरे अभिनन्दति...यो विजञ्जाणं अभिनन्दति, दुक्खं सो 
अभिनन्दति। यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि। यो च खो, 
भिक्खवे, रूपं नाभि-नन्दति, द्क्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुक्तो 
सो दुक्खस्मा ति वदामि। यो वेदनं नाभिनन्दति...यो सञ्जं नाभिनन्दति...यो सङ्करे 
नाभिनन्दति...यो विञ्जाणं नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति । यो दुक्खं नाभिनन्दति, 
परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामी '' ति॥ ॐ 
३०. उप्पादसुत्तं 

३२३. सावत्थिनिदानं। ˆ“ यो, भिक्खवे, रूपस्स उप्पादो ठिति अभिनिन्बत्ति 
पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो रोगानं ठिति जरामरणस्स पातुभावो। यो [२.३] 
वेदनाय...पे०...यो सञ्जाय...यो सद्भारानं...यो विञ्जाणस्स उप्पादो ठिति [8.27] 
अभिनिव्बत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो रोगानं ठिति जरामरणस्स पातुभावो । यो च 
खो, भिक्खवे, रूपस्स निरोधो वृपसमो अत्थङ्कमो, दुक्खस्सेसो निरोधो रोगानं वृपसमो 


२९. अभिनन्दनसूत्र  : अभिनन्दन से दुःख की उत्पत्ति 
२. .-.श्रावस्ती में ही... । '* भिक्षुओ। जो रूप का अभिनन्दन करता है, उसके 
कारण आनन्दित होता हे, वह एक तरह से दुःख का ही अभिनन्दन करताहे। जो दुःख 
मे आनन्द मानता है वह दुःख से कभी मुक्त नहीं हो सकता-एसा मेरा मानना है । जो 
वेदना का..विज्ञान का अभिनन्दन करता है, वह दुःख में ही लिप्त है-एेसा मेरा कहना 
हे। 
हां, जो रूप का अभिनन्दन नहीं करता, वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता । जो 
दुःख का अभिनन्दन नहीं करता, उसे दुःख से मुक्त हआ ही समञ्मो-एेसी मेरी मान्यता 
हे । जो वेदना का...संज्ञा का...संस्कारों का...विज्ञान का अभिनन्दन नहीं करता वह दुःख 
काही अभिनन्दन नहीं करता । जो दुःख का अभिनन्दन नहीं करता, वह एक न एक दिन 
दुःख से द्ुटकारा पा ही जाता है-एेसा मेँ कहता हूं ध 
३०. उत्पादसूत्र $ ‡ रूप के उत्पाद आदि 
३. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ! रूप का जो उत्पाद, स्थिति, उद्धव या 
प्रादुर्भाव है वह वस्तुतः दुःख का ही उत्पाद, रोगों की स्थिति तथा जरामरण काही 
प्रादुर्भाव है। जो वेदना का...जो संज्ञा का...जो संस्कारों का...जो विज्ञान का उत्पाद, 
स्थिति, उद्धव या प्रादुर्भाव है वह वस्तुतः दुःख का उत्पाद, रोगों की स्थिति तथा 
जरामरण काही प्रादुर्भाव हे। 
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जरामरणस्स अत्थङ्खमो। यो वेदनाय...पे०...यो सञ्जाय...यो सह्ारानं...यो ` 
विजञ्जाणस्स निरोधो वूपसमो अत्थङ्कमो, दुक्खस्सेसो निरोधो रोगानं वृपसमो 
जरामरणस्स अत्थङ्खगमो'' ति॥ 9 
३९. अघमूलसुत्तं 
३४. सावत्थिनिदानं । '“ अघं च, भिक्खवे, देसेस्सामि अघमूलं च। तं सुणाथ। 
कतमं च भिक्खवे अघं ? रूपं, भिक्खवे, अघं वेदना अघं सञ्जा अघं सङ्कारा अघं 
विञ्जाणं अघं। इदं वुच्चति, भिक्खवे, अघं । कतमं च, भिक्खवे, अघमृलं 2 यायं तण्हा 
पोनोभविका नन्दीराग-सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं-- कामतण्हा भवतण्हा 
विभवतण्हा । इदं वुच्चति, भिक्खवे, अघमृलं'' ति ॥ ॐ 
३२. पभद्गुसुत्त 
३५. सावत्थिनिदानं | '“ पभङ्गुं च, भिक्खवे, देसेस्सामि अ्पभङ्गुं च। तं 
[२.3] सुणाथ । किञ्च, भिक्खवे, पभङ्ु किं अप्पभङ्गुं? रूपं, भिक्खवे, पभङ्गु। यो 


तथा जो, भिक्षुओ! रूप का निरोध है, व्युपशम (शान्ति) है, अस्त होना है, यह 
वस्तुतः दुःख का ही निरोध, रोगों का व्युपशम एवं जरामरण का अस्त होना है । जो वेदना 
का...संज्ञा का...संस्कारों का...विज्ञान का उत्पाद...पूर्ववत्‌...जरामरण का ही अस्तगमन 
है ॥'' 1 
३९. अधमूलसूत्र दुःख का मूल 
४. ...श्रावस्ती में ही... । ' ' भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें अघ ( दुःख, पाप) के विषय 
में देशना करूगा, साथ ही अघमूल (दुःखमूल, पापमूल) के विषय में भी बताऊँगा । उसे 
ध्यानपूर्वक सुनो | 
'' भिक्षुओ ! अघ किसे कहते हैँ 2 तथा अघमूल किसे कहते हैँ 2 भिक्षुओ ! यह 
दृश्यमान समस्त रूप ही ' अघ ' है, वेदना ' अघ ' है, संज्ञा ' अघ ' हे, संस्कार " अघ ' हैँ, 
विज्ञान ' अघ ' हे । भिक्षुओ ! यों यह (पञ्चस्कन्ध) ' अघ' है । 
` "भिक्षुओ ! यह ' अघमूल' क्या है ? यह जो पुनः पुनः उत्पन्न होने बाली 
अनुरागसहगत वहां वहाँ ( विषयों में) आनन्द मानने वाली तृष्णा है; जैसे--कामतृष्णा, 


भवतृष्णा एवं विभवतृष्णा । भिक्षुओ ! इस (तृष्णा) को कहते हैँ -- अघमूल ॥ । 
३२. प्रभद्गुरसूत्र ‡ ; क्षणभट्धरता 


२५. ..-श्रावस्ती मे ही... 1' 'भिक्ुओ ! अव मे तुमं प्रभङ्गुर (विनाशशील) पदार्थो 
के विषय में बताङऊगा, साथ ही अप्रभद्धर रुर ( नित्य, अविनाशी) पदार्थो के विषय मेँ भी। 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 
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तस्स निरोधो वृूपसमो अत्थङ्गमो इदं अप्पभङ्गं। वेदना पभङ्कु। यो तस्सा निरोधो 
वृूपसमो अत्थङ्गमो इदं अप्पभङ्गु सञ्ञा पभङ्ग...सङ्कारा पभङ्गु। यो तेसं निरोधो 
वृपसमो अत्थङ्गमो इदं अप्पभङ्गु। विञ्जाणं पभङ्गु। यो तस्स निरोधो वृूपसमो 
अत्थङ्गमो इदं अप्पभङ्ग'" ति ॥ 
भारवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
भारं परिञ्जं अभिजानं, छन्दरागं चतुत्थकं । 
अस्सादा च तयो वुत्ता, अभिनन्दनमदटुमं। 
उप्पादं अघमूलं च, एकादसमो पभङ्ग ति॥ % 








"“भिक्षुओ ! यहाँ विनाशशील पदार्थ क्या है 2 भिक्षुओ ! रूप विनाशशील है तथा 
उस का निरोध, व्युपशम एवं अस्त होना- यही अविनाशी है । वेदना... संज्ञा... संस्कार... 
विज्ञान विनाशशील हे तथा उस का निरोध, व्युपशमन एवं अस्तगमन ही अविनाशी हे ' ' ॥ 

भारवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग मं व्याख्यात सूत्रों की सूची 

इस वर्गं मे इन ११ सूत्रों का व्याख्यान हुआ है-१. भारसूत्र, २. परिज्ञासूत्र, 
३. अभिजानसूत्र, ४. छन्दरागसूत्र, ५-६-७. तीन आस्वादसूत्र, ८. अभिनन्दनसूत्र, 
९. उत्पादसूत्र, १०. अघमूल एवं १९१. प्रभङ्गुरसत्र॥ ५ 
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४. नतुम्हाकवग्गो चतुत्थो 
३३. नतुम्हाक सुत्तं 

[8.28] ३६. सावत्थिनिदानं ।'' य, भिक्खवे, न तुम्दाकं, तं पजहथ। तं वो पीनं हिताय 
सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्वे, न तुम्हाकं ? रूप, भिक्खवे, न तुम्हाक, तं 
पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। वेदना, न तुम्हाकं, तं पजहथ । सा वो 
पहीना हिताय सुखाय भविस्सति। सञ्जा न तुम्हाकं...सद्कारा न तुम्हाक, ते पजहथ । ते 
[२.३4] वो पीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। विञ्जाणं न तुम्हाकं, तं पजहथ । तंवो 
पीनं हिताय सुखाय भविस्सति। 

".सेय्यथापि, भिक्खवे, यं इमस्मि जेतवने तिणकटुसाखापलासं तं जनो हरेय्य 
वा डहिय्य वा यथापच्चयं वा करेय्य । अपि नु तुम्हाकं एवमस्स--' अम्ह जनो हरति वा 
हति वा यथापच्चयं वा करोती!" ति ? 
[14.268] '* नो हेत, भन्ते! ' 

'“ तं किस्स हेतु'' ? 

‹५न हि नो एतं, भन्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा'' ति। 


8. नयुष्माकं वर्गं 

३३. नयुष्माकसूत्र ¦ : जो तुम्हारा नहीं हे उस का त्याग 

३६. ...श्रावस्ती पे ही... । ''भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उस को त्याग दो । उसं 
के प्रहाण से तुम्हारा हित ही होगा, वह (प्रहाण) तुम्हारे लिये सुखदायक भी होगा । यहां 
भिक्षुओ ! तुम्हारा क्या नहीं हे ? भि पओ ! ( यहाँ) रूप तुम्हारा नही हे, इस का परित्याग 
कर दो। उस के प्रहाण से तुम्हारा हित ही होगा, वह प्रहा तुष्हारे लिये सुखदायी भी 
होगा । वेदना ...संज्ञा... संस्कार ..-विज्ञान तुम्हारा नहीं हे उसको त्याग दो। उस का त्याग 
तुम्हारे लिये हितकर तथा सुखकर ही होगा। 

"" जैसे, भिक्षुओ ! कोई आदमी इस जेतवन से मनचाहा तृण, वृक्षों कौ शाखार्णे या 
पत्ते ले जाय, ले जा कर उन्हें जलादे याउसके मन पे उस के प्रतिजो हो वह करे। तो 
व्या उस समय तुम्हारे मन मे यह विचार होगा--यह आदमी हमे ले जा रहा ह या जला 
रहा है या यथेच्छ कर रहाट ? ¦ 

‹“ नहीं, भन्ते ।'' 

"वह क्यो ?'! 

"" कयो कि, भन्ते ! वह तृण, शाखा या पलाश हमारा अपना या अत्न, कहने योग्य 
नहीं हे ।'' 
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"“.एवमेव खो, भिक्खवे, रूपं न तुम्हाकं, तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। वेदना, न तुम्हाकं, तं पजहथ । सा वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सति। 
सञ्ञा न तुम्हाकं...सद्कारा न तुम्हाक...विजञ्जाणं न तुम्हाकं, तं पजहथ । तं वो पहीनं 
हिताय सुखाय भविस्सती'' ति॥ ॐ 

३४. दुतियनतुम्हाक सुत्तं 

३७. सावत्थिनिदानं । '“ य, भिक्खवे, न तुम्ाकं, तं पजहथ । तं वो पहीनं हिताय 
सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? रूपं, भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं 
पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। वेदना न तुम्हाकं...सञ्जा न 
तुम्हाक...सद्कारा न तुम्हाक...विञ्जाणं न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय 
सुखाय भतिस्सति। यं, भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ। तं वो पीनं हिताय सुखाय 
भविस्सती '' ति॥ % 

३५. अञ्जतरभिक्खुसुत्तं 

३८. सावत्थिनिदानं । अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; [२.35] 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो [2.29] 
सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-' साधु मे, भन्ते, भगवा सह्टित्तेन धम्मं देसेतु; यमहं 
भगवतो धम्मं सुत्वा एको वूपकद्रो, अ्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 

`यं खो, भिक्खु, अनुसेति तेन सहं गच्छति; यं नानुसेति न तेन सङ्घं गच्छती "' 





ति। 





`" इसी तरह, भिक्षुओ । रूप तुम्हारा नहीं हे... वेदना... संज्ञा... संस्कार ..विज्ञान तुम्हारा 
नहीं है, इस का त्याग कर दो। इस का त्याग तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर ही 
होगा ॥'! € 
३४. द्वितीय नयुष्माकंसूत्र ६ $ जो तुम्हारा नहीं है उसका त्याग 

३७. ...श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ ! यहाँ जो तुम्हारा नहीं है उस का परित्याग 
कर दो । यह त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर होगा । ..पूर्वसूत्रवत्‌... । (केवल 
पिछले सूत्र मे वर्णित जेतवन का दृष्टान्त यहाँ न पटे ।) ९ 
३५. अन्यतर भिक्षुसूत्र : : अनुशय के अनुसार समञ्मा जाना 

३८. ...श्रावस्ती में ही... । तब कोड भिक्षु जहो भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ आया । 
आ.कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हृए उस ने भगवान्‌ 
से यों निवेदन किया-'* अच्छा हो, भन्ते! कि आप मञ्चे ठेसा कुछ संक्षेप मेँ धर्मोपदेश 
करं, जिसे मेँ अपने मन में भली भांति बैठा कर एकाकी, सावधान-हो कर एकान्त मे 
विचरण करता हुआ उस के आधार पर इस धर्म साधना में सोत्साह लग सँ ।'' 
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,' अज्ञातं, भगवा; अज्ञातं, सुगता"' ति। ` यथा कथं पन त्वं, भिक्खु, मया 
सद्वित्तेन भासितस्स वित्थारे अत्थं आजानासी '' ति ? | 
,.रूपं चे, भन्ते, अनुसेति तेन सदं गच्छति । वेदनं चे अनुसेति तेन सदं गच्छति । 
4.269 सञ्जं चे अनुसेति तेन सदं गच्छति। सह्वारे चे अनुसेति तेन सद्भुं गच्छति। 
विञ्जाणं चे अनुसेति तेन सदं गच्छति । रूपं चे, भन्ते, नानुसेति न तेन सहं गच्छति । 
वेदनं चे...सञ्जं चे...सङ्रे चे...विज्जाणं चे नानुसेति न तेन सहं गच्छति । इमस्स 
र्नाह, भन्ते, भगवता सद्भित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी ' ' ति। 
"साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्व, भिक्खु, मया सह्धत्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि। रूपं चे, भिक्खु, अनुसेति तेन सं गच्छति। वेदनं चे...सज्ञं 
चे. -सद्भारे चे...विज्जाणं चे अनुसेति तेन सद्धं गच्छति। रूपं चे, भिक्खु, नानुसेति न 
तेन सहं गच्छति । वेदनं चे..-सञ्ज चे... सद्भारे चे...विञ्जाणं चे नानुसेति न तेन सहं 
गच्छति । इमस्स खो, भिक्खु, मया सह्त्तेन, भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो टटूल्बो'' 
ति। 



















( भगवान्‌ बोले- ) “भिक्षु! भिक्षु ( साधक) के चित्त का जिधर प्रवृत्ति (ज्ुकाव) 
होता है बह (साधक) वेसा ही कहलाता हे । जिधर उस के चित्त का ज्ुकाव नहीं रहता 
तो वह वैसा नहीं कहलाता। ` 

(भिक्षु-) “मै समञ्ञ गया, भन्ते ¦ आप के उपदेश का सार समञ्च गया, सुगत 

( भगवान्‌- ) "" तुम मेरे इस संक्षिप्त कथन का क्या तात्पर्य समञ्च ?'' 

(भिक्षु-) "किसी साधक के चित्त का, भन्ते रूप की ओर होगा तो वह 
रूपासक्त कहलायगा। किसी के चित्त का वेदना के प्रति...सं्ञा के प्रति... संस्कारों के 
प्रति... विज्ञान के प्रति ल्चुकाव होगा तो वह विज्ञानासक्तं कहलावः] । इसी प्रकार, भन्ते । 
जिस के चित्त का काव रूप के प्रति नहीं होगा तो वह रूपासक्त नही कहला सकता । 
जिसके चित्त का ज्मुकाव वेदना के प्रति..पूर्ववत्‌..- संज्ञ के प्रति... संस्कारों के प्रति...विज्ञान 
के प्रति न होगा तो वह विज्ञानासक्त कथमपि नहीं कहलायगा । भन्ते ! मे आप के इस 
संक्षिप्त धर्मोपदेश का यही तात्पर्य समह्च पाया हू ।' 

( भगवान्‌- ) “साधु, भिक्षु! साधु ! तुमने मेरी उक्तं संक्षिप्त देशना का बहुत 
उचित अर्थं समञ्चा है । मेरे कथन का तात्पर्य भी यही धा कि भभू | यदि किसी का चित्त 
रूप की तरफ मुका हुआ है तो वह रूपासक्त कहलायगा । पूर्ववत्‌ ..वेदना के प्रति...संजा 
के प्रति. संस्कारों कै प्रति...विज्ञान के प्रति जिसका चित्त नहीं युका हआ है वह विज्ञानासक्त 

नहीं कहलायगा । भिक्षु ! मेरे कथन का यही तात्पर्य समङ्लना चाहिये ।'' 


| ¶ १ 
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अथ खो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना [२.36] 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। 

अथ खो सो भिक्खु एको वूपकट्रौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो 
नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर- 
ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज् विहासि। 
'" खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'" ति अब्भजञ्जासि । 
भञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं अहोसी ति॥ ® 

३६. दुतियअञ्जतरभिक्खुसुत्तं 

३९. सावत्थिनिदानं। अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा...पे०...एकमन्तं 
निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'' साधु मे, भन्ते, भगवा सह्ित्तेन [8.30] 
धम्मं देसेतु यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वूपकद्रो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो 
विहरेय्यं '" ति। 

"^ यं खो, भिक्खु, अनुसेति तं अनुमीयति; यं अनुमीयति तेन सद्र गच्छति; यं 
नानुसेति न तं अनुमीयति; यं नानुमीयति न तेन सद्र गच्छती '  ति। 


वह भिक्षु भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट उन धर्मवचनं का अभिनन्दन, अनुमोदन 
करता हुआ, आसन से उट कर, भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा करता हुआ चला गया। 

तब वह भिक्षु एकाकी, एकान्तचारी, सावधान, इनद्दरियों से उत्साहसम्पन्न रहता 
हुआ शीघ्र ही- जिस प्रयोजनसिद्धि के लिये सदगृहस्थ जन (कुलपुत्र) भली भाँति घर 
से बेघर हो कर प्रत्रजित होते हैँ उस अद्वितीय (अनुपम) -धर्मसाधना की अन्तिम सीमा 
इसी जन्म में प्राप्त कर, उस का साक्षात्कार कर, उपसम्पन्न हो कर साधनारत हो गया। 
अन्त में उस धर्मसाधना के प्रभाव से निश्चय हो गया-' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी 
हे, मेरी धर्मसाधना भी पूर्ण हो चुकी है, मेरे सभी करणीय कृत्य भी पूर्णं हो चुके, अव 
मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नही है । ' यों वह साधारण भिक्षु एक दिन अर्हत्व को प्राप्त हो 
गया॥ | 
३६. द्वितीय अन्यतर भिक्षुसूत्र : :व्यक्ति का अनुशय के अनुसार अनुमान 

३९. ..-श्रावस्ती में ही... । तब कोई दूसरा भिक्षु...पूर्ववत्‌... भगवान्‌ से यों निवेदन 
करने लगा-'* अच्छा होगा, भन्ते! कि आप मुञ्चे संक्षेप में ही एेसा कुछ धर्मोपदेश करे 
किमे उसे मन में धारण कर उस के आश्रय से एकान्त मेँ जा कर धर्मसाधना मे सोत्साह 
मन लगा सकृ ।'' 

` ' भिक्षु ! साधक का चित्त जिधर ज्ुका रहता है उसी से उस के व्यक्तित्व का 
अनुमान लगाया जाता है तथा उस को वैसा ही समञ्या जाता हे । जिसका चित्त किसी ओर 








© 
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14.270] '' अज्ञात, भगवा; अज्ञातं, सुगता'' ति। ` यथा कथं पन त्वं, भिक्ु, मया | 
सह्भित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी '' ति ? 

"रूपं चे, भन्ते, अनुसेति तं अनुमीयति; य अनुमीयति तेन सदं गच्छति । वेदनं 
चे अनुसेति...सञ्जं चे अनुसेति...सद्कारे चे अनुसेति...विञ्जाणं चे अनुसेति तं 
अनुमीयति; यं अनुमीयति तेन सदं गच्छति । रूपं चे. भन्ते, नानुसेति न तं अनुमीयति; 
य॑ नानुमीयति न तेन सहु गच्छति । वेदनं चे नानुसेति... सञ्जं चे नानुसेति.. -सङ्खारे चे 
नानुसेति...विञ्जाणं चे नानुसेति न तं अनुमीयति। य॑ नानुमीयति न तेन सदह गच्छति। 
२.7] इमस्सं ख््ाहं, भन्ते, भगवता सद्भित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं 
आजानामी'' ति। 

'* साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्खु, मया सद्धत्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि । रूपं चे, भिक्खु, अनुसेति तं अनुमीयति। यं अनुमीयति तेन सहं 
गच्छति। वेदनं चे, भिक्खु...सञ्जं चे, भिक्छु,. सद्र चे, भिक्खु...विञ्जाणं चे, 
भिक्छु, अनुसेति तं अनुमीयति। यं अनुमीयति तेन सहं गच्छति । रूपं चे, भिक्खु, 
नानुसेति न तं अनुमीयति, यं नानुमीयति न तेन सहं गच्छति । वेदनं चे नानुसेति...सञ्ञं 
चे नानुसेति...सद्भारे चे नानुसेति.. -विञ्जाणं चे नानुसेति न तं अनुमीयति । यं नानुमीयति 
न तेन सहं गच्छति । इमस्स खो, भिक्खु, मया सद्धततेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो 
दद्ुन्बो '' ति। अञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं अहोसी ति ॥ 9 
पि च 0 पस 


वा  । 


नहीं रहता उस के विषय में कोई वैसा अनुमान भी नहीं लगाता, न उस के प्रति वैसे 
विचार ही बनाता हे ।'' 

(यह सुनकर वह भिक्षु बोला--) ठीक दहै, भन्ते! आपने जो यह कहा मै उस 
का तात्पर्य समञ्च गया। ` 

(भगवान्‌ ने पृ्ठा- ) "मेरे कथन का तुम क्या तात्पर्य समञ्च, भिक्षु ? 

(भिक्षु-) "“ भन्ते! जिस कारूप क ओर ज्चुकाव रहता है लोग उस के विषय 
मे उस की रूपानुरागिता का अनुमान लगा लेते है तथा.उस को वैसा ही समञ्ने लगते ह । 
वेदना... संज्ञा...संस्कार ... विज्ञान कौ ओर जिसका ज्ुकाव रहत हे..पर्ववत्‌... । भन्ते! मेने 
आप के उक्त संक्षिप्त कथन का यही भाव समज्ञा है ।'' 
| "ठीक है, भिक्षु! ठीक है ! तुमने मेरे कथन का उचित अर्थ ही समज्ञा है । रूप को 
| ।॥ ओर चित्त ज्ुकाने वाले को..-पूर्ववत्‌... । भिक्षु! मेरे कथन का यही भाव था। तुमने ठीक 
ही समज्ञा हे ।'' 

वह भिक्षु कुछ समय साधनारत रह कर ही अर्ह्त प्राप्त कर गया ॥ श 
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३७. आनन्दसुत्तं 

४०. सावत्थिनिदानं। अथ खो...पे०...एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं [8.31] 
आनन्दं भगवा एतदवोच-- 

'* सचे तं, आनन्द, एवं पुच्छेय्युं--' कतमेसं, आवुसो आनन्द, धम्मानं उप्पादो 
पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायती ' ति। एवं पुदरो त्वं, आनन्द, 
किन्ति व्याकरेय्यासी!' ति ? 

'" सचे मं, भन्ते, एवं पुच्छेय्युं-' कतमेसं, आवुसो आनन्द, ध्मानं [२.38] 
उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायती' ति ? एवं पुदरोह, 
भन्ते, एवं व्याकरेय्यं- रूपस्स खो, आवुसो, उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, 
ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति। वेदनाय...सजञ्जाय..सद्भारानं...विजञ्जाणस्स [14.271] 
उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति । इमेसं खो, आवुसो, 
धम्मानं उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, टितस्स अज्जथत्तं पञ्जायती' ति। एवं 
पुदोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं ' ' ति। 

`" साधु साधु, आनन्द ! रूपस्स खो, आनन्द, उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, 
-ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति। वेदनाय...सजञ्जाय..सद्कारानं...विञ्जाणस्स उप्पादो 
पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति। इमेसं खो, आनन्द, धम्मानं 
उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्ञायती ति। एवं पुरो त्वं, 





आनन्द, एवं व्याकरेय्यासी ' ' ति। , 
३७. प्रथम आनन्दसूत्र  : धर्म का उत्पाद, नाश एवं 
अन्यथाभाव 


४०. ...श्रावस्ती में ही... । तब...पूर्ववत्‌... भगवान्‌ आनन्द से यों बोले--' आनन्द । 
यदि तुम से कुछ लोग यह पृषठे-' आयुष्मन्‌ आनन्द ! किन धर्मो का उत्पाद, किन धर्मो 
का विनाश एवं किन धर्मो का उन के स्थिर रहने पर उन का अन्यथाभाव (विपरिणाम) 
जाना जाता है ?'-एेसा पृषे जाने पर तुम इस प्रश्र का क्या उत्तर दोगे ?'' 

( आनन्द-- ) "“ भन्ते ! मुञ्च से कोई यह पृछे-...पूर्ववत्‌...मे इस का यह उत्तर 
दूंगा-' आयुष्मान ! रूप (धर्म) का उत्पाद...विनाश...एवं विपरिणाम जाना जाता है । 
वेदना का...संज्ञा का...संस्कारों का...विञ्चान का...पूर्ववत्‌. ..विपरिणाम जाना जाता ठे । 
उक्त प्रश्र कामेँ यह उत्तर दूगा।'' 

'" ठीक है, आनन्द ! ठीक हे ! इस प्रश्र का यही उचित उत्तर होता हे कि रूप का 
उत्पाद ...नाश...एवं विपरिणाम जाना जाता हे । वेदना का... संज्ञा का...संस्कारो का. .विन्ञान 
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३८. दुतियआनन्दसुत्तं 

४१. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्द भगवा 
एतदवोच- 

"“सचे तं, आनन्द, एवं पच्छेययु -' कतमेसं, आवुसो आनन्द, धम्मानं उप्पादो 
पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, दितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ ? कतमेसं धम्मानं उप्पादो 
पञ्जायिस्सति, वयो पञ्जायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायिस्सति ? कतमेसं 
ध्मानं उष्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स अञ्जथनत्तं पञ्जायती' ति ? एवं 
पुटो त्वं, आनन्द, किन्ति व्याकरेय्यासी ' ' ति ? 

"सचे मं, भन्ते, एवं पच्छेय्युं ' कतमेसं, आवुसो आनन्द, ध्मानं उप्पादो 
[8.32] पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ ? कतमेसं धम्मानं 
२.39] उप्पादो पञ्जायिस्सति, वयो पञ्जायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत्त पञ्ञायिस्सति 
कतमेसं धम्मानं उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, दितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायती' 
ति ? एवं पुदरोहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं -' यं खो, आवुसो, रूपं अतीतं निरुद्धं विपरिणतं 
तस्स उप्पादो पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठितस्स अञ्जथनत्तं पञ्जायित्थ। या वेदना 
अतीता निरुद्धा विपरिणता तस्सा उप्पादो पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठिताय 
14.272] अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ । या सज्जा...ये सङ्कार अतीता निरुद्धा विपरिणता तेसं 
उप्पादो पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ । यं विञ्जाणं 
अतीतं निरुद्धं विपरिणतं तस्स उप्पादो पञ्जायित्थ, वयो पञ्ञायित्थ, ठितस्स अञ्जथत्त 





का उत्पाद ...नाश...एवं...विपरिणाम जाना जाता है । उक्त प्रश्र किये जाने पर यही उत्तर 
दिया जाना चाहिये । अतः तुमने उचित उत्तर ही दिया ॥ 
३८. द्वितीय आनन्दसूत्र : :धर्मो का उत्पाद, विनाश एवं विपरिणाम 

४१. श्रावस्ती में ही... । तब...एक तरफ बैठे आनन्द से भगवान्‌ यों बोले- 
'^यदि, आनन्द ! तुम से कोई यह प्रश्र करे-' आयुष्मान्‌ आनन्द ! किन धर्मो का उत्पाद 
जाना गया, किन का विनाश तथा किन स्थित धर्मो का विपरिणाम जाना गया? या किन 
धर्मो का उत्पाद, विनाश एवं विपरिणाम जाना जायगा ?' तो, आनन्द ! इस प्रश्न का तुम 
क्या उत्तर दोगे ?'' 

(आनन्द- ) | ' भन्ते ! मुञ्च से पे गये..पूर्ववत्‌...परश्र का मेँ यह उत्तर दुंगा- 
' आयुष्मानो ! जो भी अतीतकालिक रूप निरुद्ध हो चुका है या अन्यथात्व को प्राप्त हो 
चुका है उसी का उत्पाद जाना गया, विनाश जाना गया या अन्यथात्व जाना गया" । जो 
अतीतकालिक वेदना... संज्ञा... संस्कार...विनज्ञान निरुद्ध हो चुका ह...अन्यधात्व जाना 
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पञ्ञायित्थ। इमेसं खो, आवुसो, धम्मानं उप्पादो पञ्ञायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, 
ठितस्स अज्जथत्तं पञ्जायित्थ। 

"यं खो, आवुसो, रूपं अजातं अपातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्जायिस्सति, वयो 
पञ्जायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायिस्सति। या वेदना अजाता अपातुभूता तस्सा 
उप्पादो पञ्ञायिस्सति, वयो पञ्जायिस्सति, ठिताय अञ्जथत्तं पञ्ञायिस्सति। या 
सजञ्जा...पे०...ये सह्भारा अजाता अपातुभूता तेसं उप्पादो पञ्जायिस्सति, वयो 
पञ्जायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायिस्सति। यं विञ्जाणं अजातं अपातुभूतं तस्स 
उप्पादो पञ्जायिस्सति, वयो पञ्ञायिस्सति, ठितस्स अञ्जथनत्तं पञ्जायिस्सति। इमेसं 
खो, आवुसो, धम्मानं उप्पादो पञ्जायिस्सति, वयो पञ्ज्ञायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत्त 
पञ्जायिस्सति। 

“यं खो, आवुसो, रूपं जातं पातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, 
ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति। या वेदना जाता पातुभूता...पे०...या सञ्जा...ये सद्भारा 
जाता पातुभूता तेसं उप्पादो पञ्ञायति, वयो पञ्जःयति, ठितस्स अजञ्जथत्तं पञ्जायति। 
यं विञ्जाणं जातं पातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्ञायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स अञ्जथत्त 
पञ्जायति। इमेसं खो, आवुसो, धम्मानं उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स 
अञ्जथत्तं पञ्जायती ' ति। एवं पुदोह, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं'' ' ति। 

'" साधु, साधु, आनन्द ! यं खो, आनन्द, रूपं अतीतं निरुद्धं विपरिणतं [8.33] 
तस्स उप्पादो पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ। [२.40 
या वेदना...या सञ्जा...ये सह्भारा...विञ्जाणं अतीतं निरुद्धं विपरिणतं तस्स उप्पादो 
पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठितस्स ^अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ। इमेसं खो, आनन्द, 
धम्मानं उप्पादो पञ्जायित्थ, वयो पञ्जायित्थ, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायित्थ। 

' यं खो, आनन्द, रूपं अजातं अपातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्जायिस्सति, ॥4.273] 
वयो पञ्जायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायिस्सति। या वेदना...या सञ्जा..ये 
सद्भारा...यंविञ्जाणं अजातं अपातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्जायिस्सति, वयो 


गया, विनाश जाना गया या अन्यथात्व जाना गया । '' तथा, आयुष्मान ! जो रूपधर्म अजात 
हे, प्रादुर्भूत है उस का उत्पाद नाश एवं अन्यथात्व जाना जायगा... । जो वेदना..पूर्ववत्‌... | 
तथा, आयुष्मानो ¦ जो रूप धर्म उत्पन्न एवं प्रादुर्भूत हो चुका है उस का उत्पाद, विनाश एवं 
अन्यथात्व जाना जाता हे । जो वेदना...पूर्ववत्‌... । भन्ते । किसी के द्वारा मुञ्च से उक्त प्रश्र 
किये जाने पर मँ उस का यही विस्तृत उत्तर दूंगा ।'' 














-- 
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पञजानिस्सति, टितस्स अज्जथत्तं पञ्ञायिस्सति। इमेसं खो, आनन्द, धम्मानं उप्पादो 
पञ्जायिस्सति, वयो पञ्जायिस्सति, ठितस्स अञ्जथत् पञ्ञायिस्सति। 

“यं खो. आनन्द, रूपं जातं पातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्ञायति, 
लितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति। या वेदना जाता पातुभूता...या सञ्जा. ये सङ्कारा...यं 
विञ्जाणं जातं पातुभूतं तस्स उप्पादो पञ्जायति, बयो पञ्जायति, टितस्स अजञ्जथत्त 
पञ्जायति । इमेसं खो, आनन्द, ध्मानं उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स 


अञ्जथत्तं पञ्जायती ' ति। एवं पुटो त्वं, आनन्द, एवं व्याकरेय्यासी ' ' ति ॥ क 
३९. अनुधम्मसुत्त 


४२, सावत्थिनिदानं। * धम्मानुधम्मप्परिपत्नस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो 
अयमनुधम्मो होति यं रूपे निव्बिदाबहुलो विहरय्य, वेदनाय निन्बिदाबहुलो विहरेय्य, 
सञ्जाय निच्िदाबहुलो विहरेय्य, सदह्ारेसु निन्बिदाबहुलो विहरेय्य, विञ्ञाणे 
निच्विदाबहलो विहरेय्य। यो रूपे निन्बिदाबहुलो विहरन्तो, वेदनाय...सञ्जाय.. 
सहुरिसु निव्विदाबहुलो विहरन्तो, विञ्जाणे निब्बिदाबहुलो विहरन्तो रूपं परिजानाति, 
वेदनं,..सञ्ञ...सद्ुरि ..विञ्जाणं परिजानाति, सो रूपं परिजानं वेदनं... सञ्ञं...सङ्घार... 
विञ्जाणं परिजानं परिमुच्चति रूपम्हा, परिमुच्चति वेदनाय परिमुच्चति सञ्जाय, 
(8.34. २.41] परिमुच्चति सद्भारिहि, परिमुच्चति विञ्जाणम्हा, परिमुच्चति जातिया 
जरामरणेन सोकेदि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्चति दुक्खस्मा ति 
वदामी '' ति॥ ] 
क 8 1 गगर 

( भगवान्‌-- ) ठीक है, आनन्द ! ठीक है ! उक्त प्रश्र के उत्तर में. पुर्ववत्‌. ..तुम्हारा 
यह कहना पूर्णतः यथार्थ हे । (पिले दोनों पैरग्राफां का यहाँ भी विस्तार कर ले) * 
३९. अनुधर्मसूत्र वैराग्यपूर्वक साधना 

४२. .. श्रावस्ती पे ही... । '“ भिक्षुओ ! जो साधक धर्मानुधर्म से युक्त हो कर 
साधना करना चाहता है उस के लिये यही धर्मोचित है कि वह रूप मे वैराग्य को भावना 
करता हआ साधना करे; वेदना मे...संज्ञा मे... संस्कारों मे...विज्ञान में वैराग्य की भावना 
करता हआ साधना करे । जो साधक वैराग्य की भावना के साथ रूप पर विचार करता है, 
वेदना पर ...संज्ञा पर ...संस्कारों पर...विज्ञान पर विचार करता ह वह उस विज्ञान से 
कछटकारा पा कर मुक्त हो जाता हे, जाति एवं जरामरण से, शोक मे, परिदेव से, दुःख से, 
दौर्मनस्य से, उपायास से छ्टकारा पाकर मुक्त हा जाता ह । इस तरह वह ढः ख से परिमुक्त 
हो जाता है- में एेसा मानता हू ॥ ४ 
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४०. दुतियअनुधम्मसुत्तं 
४३. सावत्थिनिदानं । '' धम्मानुधम्मणपरिपन्नस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अयमनु- 
धम्मो होति यं रूपे अनिच्चानुपस्सी विहरेय्य...पे०...परिमुच्वति दुक्खस्मा ति वदामी '' 
ति॥ , 
४९. ततियअनुधम्मसुत्तं 
४४. सावत्थिनिदानं । '* धम्मानुधम्मप्परिपन्नस्स, भिक्खवे, भिक्ुनो ॥4.274] 
अयमनुधम्मो होति यं रूपे दुक्खानुपस्सी विहरेय्य...पे०...परिमुच्चति दुक्खस्मा ति 
वदामी '' ति॥ छ 
४२. चतुत्थअनुधम्मसुततं 
४५. सावत्थिनिदानं । '' धम्मानुधम्मणपरिपन्नस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो अयमनु- 
धम्मो होति यं रूपे अनत्तानुपस्सी विहरेय्य, वेदनाय...सञ्जाय...सङ्कारेसु...विञ्जाणे 
अनत्तानुपस्सी विहरेय्य। यो रूपे अनत्तानुपस्सी विहरन्तो...पे०...रूपं परिजानाति, 
वेदन...सञ्ञं... सद्भुरि ..विञ्जाणं परिजानाति, सो रूपं परिजानं वेदनं...सजञ्ञं.. 
सद्भुरि...विञ्जाणं परिजानं परिमुच्छति रूपम्हा, परिमुच्चति वेदनाय, परिमुच्वति 
सञ्जाय, परिमुच्चति सद्कारहि, परिमुच्ति विञ्जाणम्हा, परिमुच्चति जातिया जरामरणेन 


४०. द्वितीय अनुधर्मसूत्र ‡ : अनित्यानुपश्यनापूर्वक साधना 

४३. श्रावस्ती पे ही... । ' भिक्षुओ! जो साधक धर्मानुधर्मयुक्त हो कर रूप में 
अनित्यानु-पश्यना कौ भावना के साथ साधना करता हे, वेदना में...संज्ञा मे...संस्कारों 
मे...विज्ञान में अनित्यानुपश्यना कौ भावना के साथ साधना करता है, "वह दुःख से 
परिमुक्त हो गया'-एेसा में मानता हुं | ७ 
४९१. तृतीय अनुधर्मसूत्र ५ दुःखानुपश्यनापूर्वक साधना 

४४. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ ! जो साधक धर्मानुधर्मयुक्त हो कर रूप में 
दुःखा-नुपश्यना को भावना के साथ साधना करता हे... ' वह दुःख से सर्वथा परिमुक्त हो 


जाता हे'-एेसा मेँ मानता हूं ॥ । 
४२. चतुर्थं अनुधर्मसूत्र ‡ : अनात्मानुपश्यनापूर्वक साधना 


४५५. ...श्रावस्ती में ही... । ' ' भिक्षु! जो साधक धर्मानुधर्मयुक्त हो कर रूप में 
अनात्मानुपश्यना को भावना करे, वेदना मे... संज्ञा मे...संस्कारों मे...विज्ञान मे अनात्मानुपश्यना 
कौ भावना करता हे । एेसा करता हुआ वह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार को, विज्ञान को 
यथार्थतः जान जाता हे तथा उस से मुक्त हो जाता हे । इस तरह वह जाति, जरामरण, 
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सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्चति दुक्खस्मा ति वदामी ¦ 
&, 


ति॥ 
नतुम्दाकवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुदानं 
नतुम्हाकेन दरे वुत्ता, भिक्खृहि अपरे दुवे। 


[२.42] 
आनन्देन च दवे वत्ता, अनुधम्मेहि दवे दुका ति॥ 





शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास से मुक्त होता हुआ दुःख से सर्वथा परिमुक्त 
& 


हो जाता है-एेसा मेँ मानता हू ॥ 
नयुष्माकं वर्ग चतुर्थं सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग मे व्याख्यात सूत्रों को सूची 
इस वर्ग में ये सत्र व्याख्यात हुए ह-- १. प्रथ नयुष्माकंसूत्र, २. द्वितीय नयुष्माकसुत्र, 
३, प्रथम अन्यतर भिक्षुसूत्र, ४. द्वितीय अन्यतर भिक्षुसूत्र, ५. प्रथम आनन्दसुत्र, ६. द्वितीय 
आनन्दसुत्र, ७. प्रथम अनुधर्मसूत्र, ८; द्वितीय अनुधर्मसृत्र, ९. तृतीय अनुधर्मसूत्र एवं १०. 
के 


चतुर्थं अनुधर्मसूत्र॥ 








न 


क 





र 
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५. अत्तदीपवग्गो पञ्चमो 
४३. अत्तदीपसुत्तं 

४६. सावत्थिनिदानं । '" अत्तदीपा, भिक्खवे, विहरथ अत्तसरणा अनञ्ज- [8.35] 
सरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा । अत्तदीपानं, भिक्खवे, विहरतं अत्तसरणानं 
अनञ्जसरणानं, धम्मदीपानं धम्मसरणानं अनज्जसरणानं योनि उपपरिक्खितव्बा | 
किंजातिका सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा किपहोतिका ति ? 

'“ किंजातिका च, भिक्खवे, सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा किंपहोतिका ? 
इध, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो [4.275] 
सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं; अत्ति वा रूप, 
रूपस्मि वा अत्तानं। तस्स तं रूपं विपरिणमति अञ्जथा च होति। तस्स 
रूपविपरिणामञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। वेदनं अत्ततो 
समनुपस्सति वेदनावन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा वेदनं, वेदनाय वा अत्तानं । तस्स सा 
वेदना विपरिणमति अञ्जथा च होति। तस्स वेदनाविपरिणमञ्जथाभावा उप्पजन्ति 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति...सद्कारे अत्ततो 
समनुपस्सति...विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा [२.43] अत्तानं; अत्तन 





५५. आत्मद्वीपवर्ग 
९. आत्मद्वीपसूत्र £ ‡ अपना आधार स्वयं होना 

४६. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ ! तुम अपना आधार स्वयं बनो, अपना 
शरणस्थल स्वयं बनो, किसी दूसरे कौ शरण में जाने का प्रयास न करो । या फिर धर्मही 
तुम्हारा आधार है, धर्म ही तुम्हारा शरणस्थल हे, इस के अतिरिक्त कोई दूसरा तुम्हारे लिये 
शरणस्थल नहीं है । भिक्षुओ ! तुम लोग इस तरह आत्मद्रीप, आत्मशरण, धर्मद्वीप एवं 
धर्मशरण होकर साधना करते हए इस बात की परीक्षा मेँ तत्पर हो जाओ कि शोक, 
परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास (पश्चात्ताप) का जाति एवं प्रभव (= जन्मस्थल) 
क्याहे? 

'"भिक्षुओ ! इन शोक, परिदेव आदि कौ जाति या प्रभवस्थल क्या है ? यहाँ 
भिक्षुओ ! कोई अज्ञ पृथग्जन...पूर्ववत्‌ ..सद्धर्म कौ साधना न करने वाला रूप को अपना 
समता है, या अपने में रूप को समञ्चता है, या अपने को रूपवान्‌ समञ्लता है, या रूप 
मे अपने को समञ्चता है; उस का वह रूप, समय आने पर विपरिणत तथा अन्यथा हो 
जाता है। उस के विपरिणत तथा अन्यथा होने से उस अज्ञ के चित्त मेँ शोक, परिदेवादि 
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वा विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा अत्तानं । तस्स तं विञ्जाणं विपरिणमति, अञ्जथा च 
होति। तस्स तं रूपं विपरिणमति अञ्जथा च होति। तस्स विञ्जाणविपरिणाम- 
उ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा । 
"“रूपस्स त्वेव, भिक्छवे, अनिच्चतं विदित्वा व्रिपरिणामं विरागं निरोधं पुब्ब 
चेव रूपं एतरहि च सव्र रूपं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सतो ये सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा ते पहीयन्ति। तेसं पहाना न 
परितस्सति, अपरितस्सं सुखं विहरति, सुखविहारी भिक्खु ' तदङ्निब्वुतो ' ति वुच्चति। 
वेदनाय त्वेव, भिक्छवे, अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामं विरागं निरोधं पुब्बे चेव वेदना 
[8.36] एतरहि च सन्बा वेदना अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सतो ये सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा ते पहीयन्ति। तेसं पहाना न 
परितस्सति, अपरितस्सं सुखं विहरति, सुखविहारी भिक्खु ' तद ङ्निब्बुतो ' ति वुच्चति। 
सञ्जाय...सह्ारानं त्वेव, भिक्वे, अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामं विरागं निरोधं पुब्ब 
चेव सद्लारा एतरहि च सब्बे सङ्खारा अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो ये सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा ते पहीयन्ति। तेसं 
पहाना न परितस्सति, अपरितस्सं सुखं विहरति, सुखविहारी भिक्खु तदङ्कनिव्बुतो' ति 
वुच्चति । विञ्जाणस्स त्वेव, भिक्खवे, अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामं विरागं निरोधं पुब्बे 
चेव विञ्जाणं एतरहि च सव्वं विञ्जाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं ति एवमेतं 
14.276] यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो ये सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा ते 
पहीयन्ति। तेसं पहाना न परितस्सति, अपरितस्सं सुखं विहरति, सुखविहारी भिक्खु 
' तदङ्घनिब्बुतो ' ति वुच्चती ' ' ति ॥ % 





उत्पन्न होते हे । वेदना को... संज्ञा को...संस्कायो को...विज्ञान को अपना समञ्जता है...पर्ववत्‌... 
शोक, परिदेवादि उत्पन्न होते हे । 

'* भिक्षुओ ! इस तरह रूप को अनित्यता जान कर्‌ उसके अन्यथात्व, त्याग एवं 
निरोध को अतीत एवं वर्तमान रूपों मे भी समञ्च कर समस्त दुःखों को इसी तरह से 
अनित्य, दुःखमय एवं विपरिणामधर्मा (विनाशी ) समञ्जता हुआ पुरुष उन के कारण 
अपने में उद्भूयमान शोक परिदेवादि से मुक्त हो जाता है । उन के प्रहाण से उस मे उत्तेजना 
नहीं र हे । इस सात्विक उत्तेजना के न होने से वह सुख का अनुभव करता हे । एेसी 
सुखसाधना वाला भिक्षु "उतने अङ्ग से मुक्त हुआ समज्ञा जाता हे। वेदनामें भी, 
भिक्षुओ ! ...संजञा मे भी...संस्कारों मे भी, भिक्षु ¦ ...विज्ञान में भी, भिक्षुओ ! अनित्यता 
जान कर ..-पूर्ववत्‌...उसके समस्त शोक, परिदेवादि नष्ट हो जाते हं । उन के नष्टहो जाने 


क ~~~ - त 





॥ 1 
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४४. परिपदासुत्तं | 
४७. सावत्थिनिदानं । '" सक्तायसमुदयगामिनिं च वो, भिक्खवे, परिपदं [२.44] | 
देसेस्सामि सक्तायनिरोधगामिनिं च परिपदं । तं सुणाथ। कतमा च, भिक्खवे, | 
सक्तायसमुदयगामिनी परिपदा 2 इध, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं | 
अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, 
रूपवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा रूपे, रूपस्मि वा अत्तानं । वेदनं अत्ततो...सजञ्ञं... 
सद्र ..विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा विञ्जाणं, 
विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। अयं वुच्चति, भिक्खवे,  सक्तायसमुदयगामिनी परिपदा, 
सक्तायसमुदयगामिनी परिपदा' ति। इति हिद, भिक्खवे, वुच्चति-' दुक्खसमुदय- 
गामिनी समनुपस्सना' ति। अयमेवेत्थ अत्थो । | 
`" कतमा च, भिक्खवे, सक्तायनिरोधगामिनी पटिपदा ? इध, भिक्खवे, सुतवा | 
अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो, | 
सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अन्तान; न अत्तनि वा रूपं, न रूपस्मि वा अत्तानं । न वेदनं | 








से एतत्सम्बन्धी उत्तेजना भी निवृत्त हो जाती है । इस से वह सुखपूर्वक साधना करता हुआ | 
धर्मसाधना में आगे बढता हे । एेसा सुखविहारी भिक्षु ' उतने अद्ध से मुक्त ह आ' समज्ञा | 
जाता है''॥ 5 | 
४४. प्रतिपदासूत्र : :सत्काय कौ उत्पत्ति एवं निरोध का मार्ग | 
४७. ...श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षुओ ! अव में सत्कायसमुदयगामी मार्ग के दुष्परिणाम 
समञ्ञाऊगा, साथ ही सत्कायनिरोधगामी मार्ग के गुणों का भी वर्णन करूगा । उन्हें ध्यान- | 
पूर्वक सुनो । 
`" भिक्षुओ ! यह सत्काय के समुदय (उत्पत्ति) का मार्ग तथा उस के निरोध का 
मार्ग कोन सा है ? भिक्षुओ ! कोई अज्ञ, पृथग्जन...रूप को अपना समञ्च बेठता है, अपने 
को रूपवान्‌ समञ्जता हे, अपने मेँ रूप को समञ्चताहै या रूप में अपने को समञ्चता है । | 
वेदना को...संज्ञा को...संस्कारों को...विज्ञान को अपना समद्चता है...पूर्ववत्‌। भिक्षुओ। 
यह कहलाता है सत्कायसमुदयगामी मार्ग । यही मार्ग ' दुःखसमुदयगामी समनुपश्यना' | 
कहलाता हे । यही यहाँ निष्कर्षं समञ्चना चाहिये । 
''भिक्षुओ ! सत्काय के निरोध का मार्ग क्या है ? भिक्षुओ ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक... | 
रूप को अपना नहीं समञ्जता, अपने को रूपवान्‌ नहीं समञ्लता, अपने में रूप को नहीं | 
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४६. दुतियअनिच्यसुत्तं 
४९. सावत्थिनिदानं । "रूपं, भिक्खवे, अनिच्वं । यदनिच्ं तं दुक्खं; यं दुक्खं 
तदनत्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दद्रव्बं। वेदना अनिच्चा...सञ्जा अनिच्वा...सद्वारा अनिच्वा...विज्जाणं 
अनिच्चं। यदनिच्वं तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनत्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। 
`" एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो पुब्बन्तानुदिद्धियो न होन्ति । [8.38] 
पुव्बन्तानुदिद्ीनं असति, अपरन्तानुदिद्धियो न होन्ति। अपरन्तानुदिद्वीनं असति, [२.46) 
थामसो परामासो न होति। थामसे परामासे असति, रूपसिमि... वेदना...सञ्जाय,.. 
सङ्खारेसु...विञ्जाणर्मि चित्तं विरति विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि । विमुत्तत्ता ठितं। 
ठितत्ता सन्तुसितं, सन्तुसितत्ता न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तञ्ञेव परिनिव्बायति। 
` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति। 
४७. समनुपस्सनासुत्तं 
५०. सावत्थिनिदानं । '“ ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा [14.278] 
अनेकविहितं अत्तानं समनुपस्समाना समनुपस्सन्ति, सव्बेते पञ्चुपादानक्न्धे 





रूप से परिनिर्वृत (शान्त) हो जाता है । ओर अन्त मेँ वह समञ्च जाता है- "मेरी जाति 
क्षीण हो चुको हे, मेरी धर्मसाधना पूर्णं हो चुकी है, मेरा कर्तव्य भी पूरा हो चुका, अब 
कोई कर्तव्य शेष नहीं है ॥'' ७ 
४६. द्वितीय अनित्यतासूत्र  : अनित्यता 
श्रावस्ती मे ही... । "“भिक्षुओ ! रूप अनित्य है, जो अनित्य है वह दुःख 
ह... पूर्व॑वत्‌...यह मेरी आत्मा नहीं है-एेसा भली भाँति प्रजापूर्वक जान लेना चाहिये। 
यो, प्रजापूर्वक जानते हुए साधक की पूर्वान्तानुदृषि (द्र.दी.नि., ब्र.जा सु, प्र. ) समाप्तहो 
जाती हे । इस पूर्वान्तानुदृष्टि के क्षीण हो जाने पर, अपरान्तानुदृष्टि भी धीरे धीरे क्षीण होने 
लगती हं । इस अपरान्तानुदृष्टिय के न रहने पर (विषयों के साथ) वेगवान्‌ स्पर्श ( =परामास) 
नहा हाता । इस परामास केन होने पर साधक का रूपमे, वेदना में संज्ञामें संस्कारों मे 
विज्ञान मे चित्त विरक्त होने लगता हे । यों चित्त के विरक्त होने से वह विकारो से मुक्त हो 
जाता हं । विकारमुक्त होने पर अचञ्चल (स्थिर) होता हुआ सन्तु रहता है । सन्तुष्ट रहने 
से उसे परित्रास नहीं होता। इस तरह, परित्रास के अभाव मेँ बह आध्यात्मिक रूप से 
परिनिवृत हो जाता है । इस प्रकार वह समञ्च लेता है--' मेरी जातिपरम्परा क्षीण हो 
चुको...पूर्ववत्‌...मेरा कोई करणीय अवशिष्ट नहीं रह गया ॥'' % 
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समनुपस्सन्ति, एतेसं वा अज्जतरं। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो 
अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं 
अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं । वेदन...सञ्ञ... 
सद्वि ..विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अनत्तानं; अत्तनि वा विञ्जाणं, 
विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। 

'“ इति अयं चेव समनुपस्सना ' अस्मी ' ति चस्स अविगतं होति । अस्मी'तिखो 
पन, भिक्छवे, अविगते पञ्न्नं इन्द्रियानं अवक्रन्ति होति- चक्खुन्दियस्स सोतिन्द्रयस्स 
चानिन्दियस्स जिव्डिन्दियस्स कायिन्दियस्स । अत्थि, भिक्खवे, मनो, अत्थि धम्मा, 
अत्थि अविञ्जाधातु। अविजासम्फस्सजेन, भिक्खवे, वेदयितेन फुटुस्स अस्सुतवतो 
पुथुज्नस्स " अस्मी' ति पिस्स होति; ' अयमहमस्मी ' ति पिस्स होति; ' भविस्सं' ति 
पिस्स होति; "न भविस्सं' ति पिस्स होति; “रूपी भविस्सं' ति पिस्स होति; ' अरूपी 
भविस्सं' ति पिस्स होति; ' सञ्जी भविस्सं' ति पिस्स होति; ' असञ्जी भविस्सं' ति 
पिस्स होति; 'नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सं' ति पिस्स होति। 


प स 
४७. समनुपश्यनासुत्र ; : आत्मा की स्वीकृति से अस्मिता ( अविद्या ) 

५०. श्रावस्ती पे ही... । '' भिक्षुओ ! यँ जो भी कोड श्रमण या ब्राह्मण आत्मा 
को जितने प्रकारो से जानते समञ्जते है, वे केवल इन पांच (रूप आदि) उपादानस्कन्धों 
को ही जानते समञ्जते है । या उन पौँचों मे से किसी एक को। कौन से पोच? यहाँ 
भिक्षुओ ! कोई अज्ञ, पृथग्जन,.पूर्ववत्‌...रूप को अपना समञ्जता हे, या अपने को रूपवान्‌ 
समञ्ता है, अपने मेँ रूप को समञ्चता है, या फिर रूप मेँ अपने को समञ्यता हि । वेदना 
को. संज्ञा को... संस्कारों को...विज्ञान को अपना समञ्ता है..पूर्ववत्‌...विज्ञान मे अपने 
को समञ्चता हे । 

' “इस तरह समञ्चने से उस साधक के चित्त को * अस्मि“ नामक अविद्या आवृत 
कर लेती हे । भिक्षुभओ ! इस तरह उस अविद्या से आवृत हो जाने पर इस मे ये पोँचों 
इन्द्रियां भी सम्मिलित हो जाती हैँ--१. चक्षरिन्द्रिय, २. श्रत्रन्द्रिय, ३. प्राणेन्दरिय, ४. 
रसनेन्दिय एवं ५. तगिन्दरिय । एेसा होने पर, मन, धर्म (विषय) एवं अविद्या भी वहाँ आ 
पचते हैं । भिक्षुओ ! इस अविद्या के स्पर्शं से उत्पन्न वेदना से उस अविद्वान्‌ पृथग्जन को 
, अस्मिता ' होती है । तव उसे " यह मेँ हं '--एेसा होता है, ' होऊगा'-एेसा भी होता हे, 
' नहीं होऊगा'-ेसा भी होता है । ‹ रूपवान्‌ होगा"... अरूपवान्‌ होऊगा '.... संसी 
होगा '..." असं होऊँगा"...“नैव संज्ञी न असंज्ञी भी होऊँगा'-एेसा भी होता ट। 





वां वि 
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"^ तिदुन्तेव खो, भिक्खवे, तत्थेव पञ्चिन्द्ियानि । अत्थेत्थ सुतवतो [8.39, २.47] 
अरियसावकस्स अविज्ना पहीयति, विजा उप्पज्ति । तस्स अविजाविरागा विज्नुप्पादा 
` अस्मी' ति पिस्स न होति; ' अयमहमस्मी ' ति पिस्स न होति; ' भविस्सं' ति...न 
भविस्सं ति...रूपी...अरूपी...सञ्जी...भसञ्जी...नेवसञ्जीनासजञ्जी भविस्सं ति पिस्स 
न होती '' ति। | 

४८. खन्धसुत्तं 

५१. सावत्थिनिदानं । पञ्च, भिक्खवे, खन्धे दसेस्सामि पञ्चुपादानक्खन्धे च । तं 
सुणाथ। कतमे च, भिक्खवे, पञ्चक्छन्धा ? यं किञ्चि, भिक्खवे, रूपं अतीतानागत- 
पच्चुपपननं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्गरिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा [4.279 
यं दूरे सन्तिके वा, अयं वुच्चति रूपक्खन्धो। या काचि वदना...पे०...या काचि 
सञ्ञा...ये केचि सह्भारा अतीतानागतपच्चुप्प्ना अज्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ारिका वा 
सुखुमा वा...पे०...अयं वुच्चति सद्कारक्छन्धो । यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं 
अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्टरिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, 
अयं वुच्चति विञ्जाणक्न्धो । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, पञ्चक्खन्धा। 

'" कतमे च, भिक्खवे, पञ्चुपादनक्खन्धा ? यं किञ्चि, भिक्खवे, रूपं अतीता- 
नागतपच्युप्पन्न..यं दूरे सन्तिके वा, सासवं उपादानियं, अयं वुच्चति रूपुपादानक्खन्धो । 





"इस के विपरीत, जब उस साधक कौ उक्त पचो इन्द्रियं अचञ्चल (स्थिर) हो 
जाती हैँ तो उस विद्वान्‌ आर्यश्रावक की वह अविद्या (अस्मिता) प्रहीण हो जाती है। 
अविद्या के प्रहीण होने से विद्या उत्पन्न हो जाती हे । तव उसे "गै हूँ" ' मै होगा ', एेसा 
भी नहीं होता । ' रूपवान्‌! ...“ अरूपवान्‌' ...' संज्ञी ' ... असंज्ञ ' ...न संज्ञी न असंज्ञ 
होऊगा'-एेसा भी नहीं होता ' '॥ ् 
४८. स्कन्धसूत्र : : पांच स्कन्ध 

५१. .-.श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें पांच उपादानस्कन्धों के विषय 
में देशना करूगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्ुओ! ये पाँच स्कन्ध कौन कौन हैँ? 
भिक्षुओ ! भूत, भविष्य एवं वर्तमान का रूप, फिर भले ही वह आध्यात्मिक हो या बाह्य, 
स्थूल हो या सुक्ष्म, दूर काहोयासमीपका, हीन हो या प्रणीत, यह सब "रूपस्कन्ध 
कहलाता है । जो भी कोई वेदना...जो भी कोई संजञा...जो भी कोई संस्कार ...जो भी कोई 
विज्ञान, फिर भले ही वह... पूर्ववत्‌...“ विज्ञानस्कन्ध' कहलाता है । भिक्षुओ! ये होते है 
पाच स्कन्ध । | 

`` भिक्षुओ ! एक दूसरे प्रकार से भी इन पोच स्कन्धो कौ गणना की जा सकती है। 
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या काचि वेदना...पे०...या दूरे सन्तिके वा, सासवा उपादानिया, अयं वुच्चति वेदनु- 

पादानक्खन्धो । या काचि सञ्जा...पे०...या दरे सन्तिके वा, सासवा उपादानिया, अयं 

वुच्चति सज्जुपादानक्खन्धो । ये केचि सह्ारा...पे०...सासवा उपादानिया, अयं वुच्चति 

[२.48] सद्भारुपादानक्न्धो । यं किञ्चि विजञ्जाणं अतीतानागतपच्ु्पन्न...पे०...यं दूरे 

सन्तिके वा, सासवं उपादानियं* अयं वुच्चति विञ्जाणुपादानक्खन्धो । इमे वुच्चन्ति, 

भिक्खवे, पञ्चुपादानक्खन्धा'' ति। ॐ 
४९. सोणसुत्तं 

५२. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेव्छवने कलन्दकनिवापे। 
अथ खो सोणो गहपतिपृत्तो येन भगवा तेनुपसडमि...पे०...एकमन्तं निसित्नं खो सोणं 
[8.40] गहपतिपुत्त भगवा एतदवोच- 

"ये हि केचि, सोण, समणा वा ब्राह्मणा वा अनिच्ेन रूपेन दुक्खेन 
विपरिणामधम्मेन ' सेय्योहमस्मी' ति वा समनुपस्सन्ति; ' सदिसोहमस्मी' ति वा 
समनुपस्सन्ति; ' हीनोहमस्मी ' ति वा समनुपस्सन्ति; किमञ्जत्र यथाभूतस्स अदस्सना ? 
अनिच्चाय वेदनाय दुक्खाय विपरिणामधम्माय ' सेय्योहमस्मी' ति समनुपस्सन्ति, 
` सदिसोहमस्मी ' ति वा समनुपस्सन्ति; ' हीनोहमस्मी ' ति वा समनुपस्सन्ति; किमञ्जत्र 
14.280] यथाभूतस्स अदस्सना २. अनिच्याय सञ्जाय .... अनिच्चेहि सह्रिहि दुक्खेहि 





वह केसे ? भिक्षुओ! जो कुछ भी अतीत, अनागत एवं वर्तमान रूप है, फिर भले ही 
वह...पूर्ववत्‌...दूर हो या समीप, साश्रव (मलिन चित्त) एवं उपादानीय ( आसक्तियुक्त)- 
यह कहलाता ह रूपापादान-स्कन्ध। जो कुछ भी अतीत अनागत एवं प्रत्युत्पन्न वेदना 
फिर भले ही..-पूर्ववत्‌...उपादानीय-- यह कहलाता है वेदनोपादानस्कन्ध । जो कुछ भी... संज्ञा 
फिर भले ही..-पूर्ववत्‌...उपादानीय-- यह कहलाता है- सं्ञोपादानस्कन्ध। जो कु 
भा... सस्कार...पूर्ववत्‌... यह कहलाता है- संस्कारोपादानस्कन्ध। जो कुछ भी...विज्ञान 
पूर्ववत्‌. ..यह कहलाता हे -- विज्ञानोपादानस्कन्ध । भिक्षुओ ! यो भ पौँच उपादानस्कन्ध 
कहलाते हें ' ' | 9 
४९. प्रथम सोणसूत्र ‡ : यथार्थं का ज्ञान 

५२. एेसा मेने सुना है । एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप 
मे साधनाहेतु विराजमान थे । तब गृहपतिपुत्र सोण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ आया 
तथा भगवान्‌ का प्रणाम कर एक ओर बेट गया। एक ओर बैठे उसको भगवान्‌ ने यों 
पृष्ठा साण। जा भा काइ श्रमण या ब्राह्मण अनित्य, दुःखमय एवं विनाशशील रूप के 
कारण अपन को (अन्यां को अपेक्षा) बड़ा, समान या हीन समञ्धते हैँ, उन का एेसा 





२२. खन्धसंयुत्तं ~ 


विपरिणामधम्मेहि ' सेय्योहमस्मी ' ति समनुपस्सन्ति; ' सदिसोहमस्मी ' ति वा समनु- 
पस्सन्ति; ' हीनोहमस्मी ' ति वा समनुपस्सन्ति; किमजञ्जत्र यथाभूतस्स अदस्सना ? 
अनिच्वेन विञ्जाणेन दुक्खेन विपरिणामधम्मेन ' सेय्योहमस्मी' ति समनुपस्सन्ति; 
' सदिसोहमस्मी ' ति वा समनुपस्सन्ति; ' हीनोहमस्मी ' ति वा समनुपस्सन्ति; किमञ्जत्र 
यथाभूतस्स अदस्सना ¢ 

"येच खो केचि, सोण, समणा वा ब्राह्मणा वा अनिच्येन रूपेन दुक्खेन 
विपरिणामधम्मेन ' सेस्योहमस्मी ' ति पि न समनुपस्सन्ति; ' सदिसोहमस्मी ' ति [२.49] 
पि न समनुपस्सन्ति; ' हीनोहमस्मी ' ति पि न समनुपस्सन्ति; किमञ्जत्र यथाभूतस्स 
दस्सना ? अनिच्चाय वेदनाय...अनिच्चाय सञ्जाय...अनिच्चेहि सह्करिहि...अनिच्चेन 
विञ्जाणेन दुक्खेन विपरिणामधम्मेन ' सेय्योहमस्मी' ति पि न समनुपस्सन्ति; 
` सदिसोहमस्मी' ति पि न समनुपस्सन्ति; ' हीनोहमस्मी' ति पि न समनुपस्सन्ति; 
किमञ्जत्र यथाभूतस्स दस्सना ? 

`` तं किं मञ्जसि, सोण, रूपं निच्चं वा अनिचचं व्रा'' ति 2 

'" अनिच्चं, भन्ते' ' | 

`“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

'“ दुक्ख, भन्ते! ' | 

 ' यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं कटं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 





समञ्लना यथार्थं के अज्ञान से अतिरिक्त अन्य क्या है? इसी तरह वेदना...संज्ञा... 
संस्कार...विज्ञान के कारण स्वयं को (अन्यं की अपेक्षा) श्रेष्ठ, समान या हीन समते हैँ 
उन का भी एेसा समद्यना यथार्थं के अज्ञान से अतिरिक्त अन्यक्याहै) 

`` तथा, सोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण अनित्य, दुःखमय एवं अनात्म रूप के कारण 
स्वयं कोन किसी से श्रेष्ट समञ्ते हैँ, न उस के समान, न उस से हीन समञ्लते है, उन का 
एेसा समञ्चना उन के यथार्थं ज्ञान से अतिरिक्त ओर क्या है? 

'"तो क्या मानते हो, सोण। रूप नित्य है या अनित्य 2"" 


"* अनित्य हे, भन्ते !'' 
"जो अनित्य हं वह दुःखमय होगा या सुखमय ?'' 
`" दुःखमय, भन्ते !'" 


"^ तो क्या जो अनित्य, दुःखमय एवं विनाशी हे उस के विषय मेँ यह मानना 
उचित होगा कि ' यह मेरा हे , "यह मेँ हूं", या "यह मेरी आत्मा है '' 2 
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'“नो हेतं, भन्ते! ' | 

"“ वेदना निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 

`“ अनिच्वा, भन्ते! | 

` सञ्जा... सद्वारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिचं वा'' ति? 

'" अनिच, भन्ते '' | 

` यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा! ति ? 

`“ दुक्, भन्ते" '| 

' यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं कललं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? 

'"नो हेतं, भन्ते ' ' | 
[५.281, 8.41] तस्मातिह, सोण, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्छत्तं वा 
बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूपं ' नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्वं । या काचि 
[२.50] वेदना... या काचि सञ्जा... ये केचि सङ्कारा...यं किञ्चि विञ्जाणं अतीता- 
नागतपच्चुपपत्नं अज्त्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ दूर 
सन्तिके वा, सब्बं विजञ्जाणं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दटुव्चं | 

`" एवं पस्सं, सोण, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निव्विन्दति, वेदनाय पि 





ˆ ` नहीं, भन्ते । '' 

'" वेदना नित्य है या अनित्य ?'' 

'" अनित्य हे, भन्ते !'" ..पूर्ववत्‌... । 

` " सज्ञा... संस्कार...विज्ञान नित्य है या अनित्य 2" 


` " अनित्य, भन्ते ।'' 
"" जो अनित्य हे ..पूर्ववत्‌ ..“ यह मेरी आत्मा है ?'" 
४६ नहीं भृन्ते |! ! 


इसलिये, सोण ! अतीत अनागत एवं वर्तमान, आध्यात्मिक, बाह्य, स्थूल, सृक्ष्, 
हीन, प्रणीत, दूरस्थ या निकटस्थ रूप को यथार्थतः देख लेना चाहिये कि न यह मेरा है, 
न यह मेँ हूं तथा न यह मेरी आत्मा है । ...जो भी वेदना...जो भी संज्ञा...जो भी संस्कार...जो 
भी विज्ञान...उस को यथार्थतः देख लेना चाहिये कि न यह मेरा है, न यह मेँ हूँ तथा न यह 
मेरी आत्मा है। 
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निब्िन्दति, सञ्जाय पि निव्विन्दति, सद्रिसु पि निन्विन्दति, विञ्जाणस्मि पि 
निब्बिन्दति । निव्विन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 
'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति ॥ ® 
५०. दुतियसोणसुत्तं 

५३. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेन्ृवने कलन्दकनिवापे। 
अथ खो सोणो गहपतिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो सोणं गहपतिपुत्त भगवा 
एतदवोच- 

^“ये हि केचि, सोण, समणा वा ब्राह्मणा वा रूपं नप्पजानन्ति, रूपसमुदयं 
नप्पजानन्ति, रूपनिरोधं नप्पजानन्ति, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति; वेदनं 
नप्पजानन्ति, वेदनासमुदयं नप्पजानन्ति, वेदनानिरोधं नप्पजानन्ति, वेदनानिरोधगामिनिं 
परिपदं नप्पजानन्ति; सञ्जं नप्पजानन्ति...पे०...सद्घारे नप्पजानन्ति, सह्वारसमुदयं 
नप्पजानन्ति, सद्भारनिरोधं नप्पजानन्ति, सद्भारनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति; 
विञ्जाणं नप्पजानन्ति, विजञ्जाणसमुदयं नप्पजानन्ति, विञ्जाणनिरोधं नप्पजानन्ति, 
विञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानन्ति, नमेते, सोण, समणा वा ब्राह्मणा वा 
समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो [1५.282] 


'* सोण । इस तरह चिन्तन मनन ( समनुपश्यना) करने वाला विद्वान्‌ आर्यश्रावक 
उक्त रूपमे, वेदना में, संज्ञा मे, विज्ञान मेँ वैराग्य का अनुभव करता है, तथा इस वैराग्य 
के कारण आस्रवो से विमुक्त हो जाता हे । विमुक्त होने पर उस को "मेँ विमुक्त हो चुका 
हूं '--एेसा ज्ञान हो जाता हे । ओर अन्त में उसे प्रज्ञा द्वारा स्पष्ट समञ्च में आ जाता है- 
" मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी धर्मसाधना पूर्णं हो गयी, मेरे सभी कर्तव्य पूर्ण हो 
चुके, अब कोई कर्तव्य शेष नहीं हे ॥'' 3 
५०. द्वितीय सोणसूत्र 8. श्रमण एवं ब्राह्मण कौन ? 

५३. ठेसा मेने सुना हे (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृहस्थित बेणुवन के 
कलन्दकनिदाप महाविहार मं साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय, सोण गृह पतिपुत्र 
भगवान्‌ के सम्मुख आया तथा उन्हे प्रणाम कर एक ओर बेट गया । एक ओर बेठे हए उस 
से भगवान्‌ ने यह कहा- 

“* सोण। यहां जो भी कोई श्रमण या ब्राह्मण रूप, रूपसमुदय, रूपनिरोध एवं 
रूपनिरोधगामी मार्ग को नहीं जानते; वेदना... संजा... संस्कार ...विज्ञान निरोधगामी मार्ग 
को नहीं जानते, सोण।! एसे श्रमण या ब्राह्मण, मेरी दृष्टि मं, न श्रमणो मं श्रमणोचित स्थान 
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सामजञ्जत्थं वा ब्रह्मज्जत्थं वा दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज 
विहरन्ति 
[8.42 २.51] '“ ये च खो केचि, सोण, समणा वा ब्राह्मणा वा रूपं पजानन्ति रूपसमुदयं 
पजानन्ति, रूपनिरोधं पजानन्ति, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं पजानन्ति; वेदनं पजानन्ति .. 
पे०...सञ्जं पजानन्ति...सह्घरे पजानन्ति...विञ्जाणं पजानन्ति विज्जाणसमुदयं 
पजानन्ति, विञ्जाणनिरोधं पजानन्ति, विजञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं पजानन्ति, ते च 
खो मे, सोण, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मण- 
सम्मता, ते च पनायस्मन्तो सामञ्जत्थं च ब्रह्मञ्जत्थं वा दिद्रेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरन्ती ' ' ति॥ क 
५१. नन्दिक्खयसुत्त 

५४. सावत्थिनिदानं । ' अनिच्चञ्जेव, भिक्खवे, भिक्खु रूपं अनिच्चं ति पस्सति 
सास्स होति सम्मादिद्वि। सम्मा पस्सं निब्विन्दति। नन्दिक्खछया रागक्खयो, रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं विमुततं सुविमुततं ति वुच्ति। अनिच्चञ्जेव, भिक्छवे 
भिक्छु वेदनं अनिच्चं ति पस्सति। सास्स होति सम्मादिद्वि। सम्मा पस्सं निन्बिन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो, रागक्खया नन्दिक्छयो । नन्दिरागक्खया चित्तं विमुक्तं सुविमुतत 
ति वुच्वति। अनिच्वञ्जेव, भिक्खवे, भिक्खु सज्जं अनिच्वं ति पस्सति...पे०.. 
न 
पाने योग्य, न ब्राह्मणों मे ब्राह्मणोचित स्थान पाने योग्य हैँ । इतना ही नहीं, वे इस जन्म यें 
श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं हे । 

(इस के विपरीत, ) सोण! जो श्रमण या ब्राह्मण रूप को रूपसमुदय को, रूपनिरोध 
को, रूपनिरोधगामी मार्ग को, वेदना को...सं्ना को...संस्कासो को. विज्ञान 
को...विज्ञाननिरोधगामी मार्ग को प्रज्ञा द्वारा भली भाँति जानते है वे ही श्रमण ब्राह्मण 
श्रमणो में श्रमणोचित एवं ब्राह्मणों मे ब्राह्मणोचित स्थान पाने के अधिकारी है ; तथा वे 
इसी जन्म मे साधना के द्वारा श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य को भी स्वयं जान कर्‌ साक्षात्कार कर 
उपसम्पत्न होते हुए साधना में सफलता भी प्राप्त कर लेते हे ॥ '' ७ 
५१. प्रथम नन्दिक्षयसूत्र : आनन्द ( आसक्ति ) का क्षय कैसे हो 2 

५४. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ ! जो साधक भिश्रु अनित्य रूप को अनित्य 
के रूप में ही देखता (मानता) है तौ य्ह उस की ' सम्यण्दृष्टि ' है । इस प्रकार भली भाँति 
समीक्षण करता हुआ ही वह समय आने पर, इस संसार मेँ इस रूप के प्रति विरक्त हो 
पाता हे । आनन्द लेने के इच्छा (नन्दिराग) क्षीण हो जाने से उसके प्रति राग ( आसक्ति) 
नष्टहो जाता हे तथा राग के क्षय से नन्दिराग का क्षीण होना अवश्यम्भावी हे । तदनन्तर, 





। 
। 
। 
४ 


| 
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अनिच्चञ्ञेव, भिक्खवे, भिक्खु सद्भारे अनिच्चा ति पस्सति। सास्स होति सम्मादिदि। 
सम्मा पस्सं निव्विन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो, रागक्खया नन्दिक्यो । नन्दि- 
रागक्खया चित्तं विमुततं सुविमुत्तं ति वुच्चति । अनिच्वञ्जेव, भिक्खवे, भिक्खु विञ्जाणं 
अनिच्चं ति पस्सति। सास्स होति सम्मादिरद्ि। सम्मा पस्सं निब्िन्दति। नन्दिक्खया 
रागक्खयो, रागक्खया नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं विमुततं सुविमुत्तं ति वुच्चती '" 
ति॥ न 
५२. दुतियनन्दिक्खयसुत्तं 

५५. सावत्थिनिदानं । ' “ रूपं, भिक्खवे, योनिसो मनसि करोथ, [५.283, २.52] 
रूपानिच्वतं च यथाभूतं समनुपस्सथ । रूपं, भिक्खवे, भिक्छु योनिसो मनसि करोन्तो, 
रूपानिच्तं च यथाभूतं समनुपस्सन्तो रूपस्मि निव्विन्दति। नन्दिक्छया रागक्खयो, 
रागक्खया नन्दिक्यो । नन्दिरागक्छया चित्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति। वेदनं, 
भिक्खवे, योनिसो मनसि करोथ, वेदनानिच्वतं च यथाभूतं समनुपस्सथ । वेदनं, [8.43] 
भिक्खवे, भिक्खु योनिसो मनसि करोन्तो, वेदनानिच्वतं च यथाभूतं समनुपस्सन्तो 
वेदनाय निव्विन्दति। नन्दिक्छया रागक्खयो, रागक्खया नन्दिक्खछयो । नन्दिरागक्खया 
चित्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति। सञ्जं, भिक्खवे... सद्र, भिक्खवे, योनिसो मनसि 
करोथ, सह्खारानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सथ। सद्र, भिक्छवे, भिक्छु योनिसो 
मनसि करोन्तो, सह्ारानिच्तं च यथाभूतं समनुपस्सन्तो सद्वारेसु निच्निन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो, रागक्खया नन्दिक्यो । नन्दिरागक्खया चित्तं विमुत्तं सुविमुत्त 





इस नन्दिरागक्षय के प्रभाव से उस साधक का चित्त दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 
अनित्य वेदना को...अनित्य संज्ञा को...अनित्य संस्कारों को...अनित्य विज्ञान को अनित्य 
केरूपमेंही देखता हे तो यही उसकी ' सम्य्दष्टि' कहलाती हे । आनन्द लेने कौ इच्छा 
केक्षीणहो जाने से उस के प्रति उस कौ आसक्ति नष्ट हो जाती दै...ूर्ववत्‌... । तदनन्तर 


उस साधक का चित्त दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाता हे॥ = 
५२. द्वितीय नन्दिक्षयसुत्र ‡ ; रूप का यथार्थतः दमन 


५५. ..श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ! रूप का यथार्थतः समीक्षण करो, उस की 
अनित्यता पर यथार्थतः विचार करो। इस प्रकार, इस रूप की अनित्यता का निरन्तर 
समीक्षण करने से, मन में चिन्तन करने से, रूप के प्रति साधक को वैराग्य होने लगता है । 
नन्दिक्षय से रागक्षय, तथा रागक्षय से नन्धिक्षय होता है । अन्त मे, इस नन्दी एवं राग के 
क्षय के कारण उस साधक का चित्त आश्रवों से पूर्णतः मुक्त हो जाता हे। 

'' भिक्षुओ ! वदना का...संज्ञा का...संस्कारों का...विज्ञान का यथार्थतः समीक्षण 
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ति वुच्चति । विञ्ञाणं, भिक्वे, योनिसो मनसि करोथ, विञ्जाणानिच्वतं च यथाभूतं 
समनुपस्सथ । विञ्जाणं, भिक्खवे, भिक्ु योनिसो मनसि करोन्तो, विञ्जाणानिच्चतं च 
यथाभूतं समनुपस्सन्तो विञ्जाणस्मि निच्िन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो, रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति वुच्चती '' ति॥ 1; 
अत्तदीपवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 
अत्तदीपा परिपदा, द्वे च होन्ति अनिच्चता। 
समनुपस्सना खन्धा, द्रे सोणा द्वे नन्दिक्खयेन चा ति॥ 
मूलपण्णासकं समत्तं ॥ 
तस्स मूलपण्णासकस्स वग्गुहानं 
[२.53] नकुलपिता अनिच्यो च, भारो नतुम्हाकेन च। 
अत्तदीपेन पञ्जासो, पटठटमो तेन पवुच्चती ति॥ : 





करो, उस को अनित्यता पर सूक्ष्मता से विचार करो..पूर्ववत्‌... । इस तरह नन्दीरागक्षय से 
साधक का चित्त आश्रवं (विकारो) से छुटकारा पा जाता है, पूर्णतः (सर्वथा) मुक्त हो 
जाता हे ॥'' ध 
आत्पद्रीपवर्ग पञ्चम सम्पन्न ॥ 
इस वर्गं में व्याख्यात सूत्रों की सूची 

इस आत्मद्रीपवर्ग मे इन सूत्रों का व्याख्यान हुआ है; जेसे-१. आत्मद्रीपसूत्र, 
२. प्रतिपदासूत्र, ३. प्रथम अनित्यतासूत्र, ४. द्वितीय अनित्यतासूत्र, ५. समनुपश्यनासूत्र, 
६. स्कन्धसूत्र, ७. प्रथम सोपानसूत्र, ८. द्वितीय सोपानसूत्र, ९. प्रथम नन्दिक्षयसूत्र, १०. 
द्वितीय नन्दिक्षयसूत्र। इस तरह इस वर्ग में ये दश सूत्र व्याख्यात हुए हैँ ॥ ७ 
मूलपञछाशत्क सम्पन्न ॥ 

इस मूल पञ्चाशत्क में व्याख्यात वर्गो की सूची 
इस स्कन्धसंयुक्त के प्रथम मूल पञ्चाशत्क मेँ इन पोच वर्गो का व्याख्यान हआ है; 
जेसे-१. नकुलपितृवर्ग, २. अनित्यवरग, ३. भारवर्ग, ४. नयुष्माक॑वर्ग एवं ५. आत्मद्रीपवर्ग 
इस तरह (इन पच वर्गो में बावन (५२) सूत्रों के समृह के रूप मेँ) मूलपञ्जाशदरग 
व्याख्यात हआ ॥ ® 
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मज्ज्िमपण्णासकं - 
९. उपयवग्गो पठमो 


५३. उपयसुत्तं 

५६. सावत्थिनिदानं । "उपयो, भिक्खवे, अविमुत्तो अनुपयो विमुक्तो । ॥५.284] 
रूपुपयं वा, भिक्खवे, विञ्जाणं तिदुमानं तिदय्य, रूपारम्मणं रूपप्पतिदं नन्दूप- [8.44] 
सेचनं वुद्धिं विरूक्ठ्हि वपुषं आपजेय्य । सद्भारुपयं वा, भिक्खवे, विञ्जाणं तिटुमानं 
तिदरेय्य, सद्ारारम्मणं सद्भारप्पतिदुं नन्द्पसेचनं वुद्धिं विरूक्छिह वपुषं आपजेय्य । 

^“यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य-' अहमञ्ञत्र रूपा अज्ञत्र वेदनाय अज्ञत्र 
सञ्जाय अचञ्ञत्र सद्कारेहि विञ्जाणस्स आगतिं वा गतिं वा चुतिं वा उपपत्तिं वा वुद्धिं वा 
विरूच्न्हि वा वेपु वा पञ्ञापेस्सामी ' ति, नेतं ठानं विजति। 

ˆ“ रूपधातुया चे, भिक्खवे, भिक्खुनो रागो पहीनो होति। रागस्स पहाना 
वोच्छिज्तारम्मणं पतिदा विजञ्जाणस्स न होति। वेदनाधातुया चे भिक्खवे...सञ्ञा- 
धातुया चे, भिक्खवे...सद्भारधातुया चे भिक्खवे...विञ्जाणधातुया चे, भिक्वे, 
भिक्खुनो रागो पहीनो [२.54] होति। रागस्स पहाना वोच्छिजतारम्मणं पतिदा 





मध्वमपञ्चाशत्क - 
९. उपयवर्गं 
५३. उपयसूत्र 4 अनासक्तं ही विमुक्त होता 

५६. श्रावस्ती में उपदेश । '“ भिक्षुओ ! आसक्ति (उपय) अविमुक्त पुरुष का 
लक्षण हे, तथा अनासक्ति (अनुपय) विमुक्त पुरुष का । भिक्षुओ ! रूप मे आसक्त होने से 
विज्ञान बना रहता हे । तब वह रूप पर आलम्बित, प्रतिष्ठित, तथा उस (रूप) से आनन्द 
उठाने वाला, उस से बढता हुआ फलता रहता हे । संस्कारों पर आलम्बित,.पूर्ववत्‌. ..फैलता 
रहता है । 

'" भिक्षु । जो कोई एेसा कहे -' मेँ रूप, वेदना, संज्ञा. संस्कारों के विना ही 
विज्ञान का संसार में आना जाना, उत्पाद एवं विनाश, वृद्धि एवं विस्तार सिद्ध कर दंगा - 
तो यह सम्भव नहीं है । 

' भिक्षुओ ! यदि साधक भिक्षुकारूपमें राग प्रहीणहो जाताहेै तो विज्ञान का 
आलम्बन एवं प्रतिष्ठा भी प्रहीण हो जाती हे । वेदनाधातु मं, सं्ञाधातु में... संस्कारधातुओं 
मे...विज्ञानधातुओंं में साधक भिक्षुका राग प्रहीण हो जाता हे । इस राग के प्रहीण होने से 
नष्ट हुए आलम्बन के कारण उस कौ प्रतिष्ठा भी प्रहीण हो जाती है। इस तरह वह 
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विजञ्जाणस्स न होति। तदप्पतिद्वितं विञ्जाणं अविरूच्छहं अनभिसट्ुच्च विमुत्त 
विमुत्तत्ता ठितं। ठितत्ता सन्तुसितं। सन्तुसितत्ता न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तञ्जेव 
परिनिव्बायति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाती '' ति॥ 
५४. बीजसुत्तं 

५७. सावत्थिनिदानं । ' ' पञ्चिमानि, भिक्खवे, बीजजातानि। कतमानि पञ्च ? 
मूलबीजं, खन्धबीजं, अग्गबीजं, फलुबीजं, बीजवबीजञ्ञेव पञ्चमं। इमानि चस्सु 
भिक्खवे, पञ्च बीजजातानि अखण्डानि अपृतिकानि अवातातपहतानि सारादानि 
सुखसयितानि, पटवी च नास्स, आपो च नास्स; अपि नुमानि, भिक्वे, पञ्च 
बीजजातानि भके वुद्धिं विरूच्व्हि वपुषं आपजेय्युं'' ति ? 

नो हत, भन्ते '' 

1५.285] ` ` इमानि चस्सु, भिक्खवे, पञ्च बीजजातानि अखण्डानि...पे०...सुखसयितानि, 
पठवी च अस्स, आपो च अस्स; अपि नुमानि, भिक्छवे, पञ्च बीजजातानि वुद्धिं 
विरूक्च्हि वेपु आपजेय्युं'' ति ? 





अप्रतिष्ठित विज्ञान उभरने नहीं पाता, ठेस स्थिति में वह ( विज्ञान) विमुक्त हो जाता है। 
विमुक्त होने से स्थित हो ज्ञाता हे । स्थित होने से शान्त हो जाता है । शान्त होने से साधक 
को त्रास नहीं हो पाता। त्रास न होने से वह व्यक्तिगत रूप से परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता 
हे । तथा अन्त मे वह यह सम्म लेता है-' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकौ, धर्मसाधना 
पूणं हो गयी, मेरे कर्तव्य पूर्णं हो चुके, अब आगे मेरा कोई करणीय शेष नहीं है ॥'' 
५४. बीजसूत्र पञ्चविध बीज 

५७. ...श्रावस्ती में उपदेश... । "“भिक्षुओ ! बीजसमृह पाँच प्रकार के होते है । 
कौन से पांच ? १. मूलबीज, २. स्कन्धवीज, ३. अग्रबीज, ४. फलुबीज एवं ५. बीजबीज। 

(क) भिक्षुओ ये पच प्रकार के बीज अखण्डित हों, सडे गले न हो, वायु या 
धूपस नष्टेन हा गय हां, सार ( तत््व=-बल) वाले हों, अनायास भूमि में रोपे जा सकने 
योग्य हो; किन्तु अनुकूल म्री याजलन हो तो, भिश्षुओ! क्या ये बीज उत्पन्न हो 
पा्यगे ? बढ सकेगे ? या विस्तार को प्राप्त हो सकैगे ?' 

"नहीं, भन्ते! '' 

भिक्षु ! इसके विपरीत, ये पञ्चविध बीज अखण्डित न हों सड गल गये 
हो..-पूर्ववत्‌ ..किन्तु अनुकूल मद्री भी नहो तथा जल भीनहोतो भिक्षुओ! क्या ये 
बीज तब भी उत्पन्न हो पार्येगे ? बढ सकेगे 2 या विस्तार पा सकेगे 2'" 





भ 
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"एव, भन्ते" । 

'" सय्यथापि, भिक्खवे, पठवीधातु, एवं चतस्सो विज्जाणद्ितियो ददुव्बा । 
सेय्यथापि, भिक्खवे, आपोधातु. एवं नन्दिरागो दटुब्बो । सय्यथापि, भिक्खवे, पञ्च 
बीजजातानि, एवं विञ्जाणं साहारं ददुव्बं । रूपुपयं, भिक्खवे, विञ्जाणं तिटुमानं 
तद्भय, रूपारम्मणं रूपप्पतिटं नन्दूपसेचनं वुद्धिं विरूक्न्हि वपुषं [8.45 २.55] 
आपजेय्य । वेदनुपयं वा, भिक्खवे, विञ्ञाणं तिद्रमानं तिद्ेय्य...पे०...नन्दूपसेचनं वुद्धिं 
विरूक्छिह वेपु आपज्नेय्य । सज्जुपयं वा...पे०...सद्भरुपयं वा, भिक्खवे, विञ्जाणं 
तिदरुमानं तिद्रेय्य, सदह्ारारम्मणं सदह्वारप्पतिदुं नन्दूपसेचनं वुद्धिं विरूक्न्हि वपुषं 
आपज्नेय्य। 





"यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य--' अहमञ्जत्र रूपा अञ्ञत्र वेदनाय अच्ञत्र 
सञ्जाय अज्ञत्र सह्बुरिहि विञ्जाणस्स आगतिं वा गतिं वा चुतिं वा उपपत्ति वा वुद्धिं वा 
विरूच्न्हि वा वेपुद्ं वा पञ्जापेस्सामी ' ति, नेतं ठानं विज्ति। रूपधातुया चे, भिक्खवे, 
भिक्खुनो रागो पहीनो होति। रागस्स पहाना वोच्छिजतारम्मणं पिदा विञ्जाणस्स न 
होति। वेदनाधातुया चे...सञ्जाधातुया चे...सट्लारधातुया चे...विञ्जाणधातुया चे, 
भिक्खवे, भिक्खुनो रागो पहीनो होति। रागस्स पहाना वोच्छिजतारम्मणं पतिद्ा 
विञ्जाणस्स न होति। तदप्पतिद्वितं विञ्जाणं अविरूठ्हं अनभिसह्भुच्च विमुत्त। 
विमुत्तत्ता ठितं। ठितत्ता सन्तुसितं। सन्तुसितत्ता न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तञ्ञेव 
परिनिन्बायति । ' खीणा जाति...पे०...नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ति ॥ & 





'" नहीं, भन्ते !'' 

(ख) भिक्षु ये पञ्चविध बीज अखण्डित हो...पूर्ववत्‌ ..तथा अनुकूल मिदर 
तथा जल भी हो तो, धिक्षुओ। क्या ये बीज एेसी स्थिति मे उग पार्यँगे 2 बदेगे ? फैलेगे 2"" 

ˆ" अवश्य, भन्ते '' 

` भिक्षुओ! जेसे यहां (दृष्टान्त मे) पृथ्वी धातु हे वैसे ही अध्याता विचार में 
(रूप आदि कौ ) चार विज्ञानस्थितियों को मानना चाहिये । जल के स्थान पर अनुराग को 
मानना चाहिये । पोच बीजों के स्थान पर साहार विज्ञान को मानना चाहिये । भिक्षुओ ! रूप 
मे आसक्ति वाला विज्ञान जब अचञ्चल (स्थित) होगा तब वह रूप पर आलम्बित, 
प्रतिष्ठित, उस रूप में अनुराग रखने वाला हो कर उत्पन्न होता, बढता तथा फलता रहता 
हे । ..-पूर्ववत्‌,..मेरा कोई करणीय शेष नहीं है । (पिछले उपयसूत्र के समान एाठ दृहरा 
ले।) ॐ 
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५५. उदानसुत्तं 

५८. सावत्थिनिदानं । तत्र खो भगवा उदानं उदानेसि-"““ नो चस्सं, नो चमे 
सिया, नाभविस्स, न मे भविस्सती' ति-एवं अधिमुच्मानो भिक्खु छिन्देय्य 
[२.56] ओरम्भागियानि संयोजनानी '' ति। 

एवं वुत्ते, अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'* यथा कथं पन, भन्ते, "नो 
॥५.286] चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे भविस्सती ' ति-एवं अधिमुच्चमानो 
भिक्खु छिन्देय्य ओरम्भागियानि संयोजनानी '' ति 2 

` इध, भिक्खु, अस्सुतवा पुथुजनो अरियानं अदस्सावी...पे०...सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अन्तां; अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा 
अत्तानं । वेदनं...सञ्जं... सहर ...विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा 
अत्तान; अत्तनि वा विजञ्जाणं, विजञ्जाणसिमि वा अत्तानं। 

“सो अनिच्चं रूपं ' अनिच्चं रूपं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, अनिच्चं वेदनं 
[8.46] ' अनिच्वा वेदना! ति यथाभूतं नप्पजानाति, अनिच्चं सज्जं ' अनिच्या सञ्ञा" ति 
यथाभूतं नप्पजानाति, अनिच्चे सहकारे " अनिच्चा सङ्कारा' ति यथाभूतं नप्पजानाति, 
अनिच्चं विञ्जाणं ' अनिच्चं विञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति। 





५५. उदानसूत्र ‡ ; आश्रवों का क्षयकेसेहो? 

५८. श्रावस्ती में ही... । वहां भगवान्‌ ने यह उदान (हदयोदरार ) प्रकट किया- 
“यह मेरा नहीं था, न मेरा हो सकता है, न यह मेरा हो पाता ओर न यह मेरा होगा 
एसे सङ्कल्पपूर्वक विचार करने वाला साधक भिक्षु नीचे के ( =ओरम्भागीय) चित 
संयोजनं (बन्धनो) को कार देता है ।'' 

भगवान्‌ द्वारा एेसा उद्रार प्रकट किये जाने पर, वहाँ उपस्थित किसी भिक्षु ने 
भगवान्‌ से इस पर यह जिज्ञासा प्रकट कौ--'“ भन्ते! आप के इस कथन का हम लोग क्या 
अभिप्राय समद ?'' 


( भगवान्‌-- ) '“ भिक्षु ! यहां कोई अज्ञ पृथग्जन..पूर्ववत्‌ ..रूप को अपना समञ्ता 
ह, अपने को रूपवान्‌ समञ्ता है, अपने मे रूप को समञ्लता है, या रूप मे अपने को 
समञ्लता हे । वेदना को...संज्ञा को...संस्कारौं को...विनज्नान को अपना समञ्ता 
हे...पूर्ववत्‌...विज्ञान में अपने को समञ्लता हे । 

` वह उस अनित्य रूप को ' यह रूप अनित्य है '-एेसा यथार्थतः अनित्य रूप में 
नहीं पह चानता, अनित्य वेदना को...अनित्य संज्ञा को... अनित्य संस्कारों को. अनित्य 
विज्ञान को ' यह विज्ञान अनित्य है '-एेसा यथार्थतः अनित्य के रूप में नहीं पहचानता। 
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'" दुक्खं रूपं ' दुक्खं रूपं" ति यथाभूतं नप्पजानाति, दुक्खं वेदनं...दुक्खं सञ्जं... 
दुक्खे सह्कुरि...दुक्खं विजञ्ञाणं ' दुक्खं विञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति। 

` अनततं रूप ' अनत्ता रूपं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति, अनत्तं वेदनं ' अन्ता वेदना' 
ति यथाभूतं न-पजानाति, अन्तं सञ्जं ' अन्ता सज्जा" ति यथाभूतं नप्पजानाति, अन्ते 
सहकारे ' अःत्ता सङ्कार ' ति यथाभूतं नप्पजानाति, अन्तं विञ्ञाणं  अनत्ता विञ्जाणं' ति 
यथाभूतं नप्पजानाति। 

` सहतं रूपं ' सहतं रूपं! ति यथाभूतं नप्पजानाति, सहतं वेदनं...सद्तं 
सञ्जं...सह्ते सहार... सहतं विञ्जाणं ' सहतं विञ्जाणं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति। रूपं 
विभविस्सती ति यथाभूतं नपजानाति। वेदना विभविस्सति...सञ्जा विभविस्सति... 
सद्भारा विभविस्सन्ति... विञ्जाणं विभविस्सती ति यथाभूतं नप्पजानाति। 

'“ सुतवा च खो, भिक्खु, अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स [२.57] 
कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो 
सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति...पे०...न वेदनं...न 4५.287] 
सञ्जं...न सद्ुरे...न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति। 

'" सो अनिच्चं रूपं ' अनिच्चं रूपं" ति यथाभूतं पजानाति। अनिच्चं वेदनं. 
अनिच्चं सज्ञं...अनिच्वे सङ्करे... अनिच्चं विञ्जाणं ' अनिच्ं विञ्ञाणं' ति यथाभूतं 
नप्पजानाति । दुक्खं रूप...पे०...दुक्खं विञ्जाणं...आनत्तं रूपं... पे०...अनत्तं विञ्जाणं.. 
सद्भृतं रूपं...पे०...सह्ृतं विञ्जाणं स्तं विञ्जाणं' ति यथाभूतं पजानाति। रूपं 





` दुःखमय रूप को "यह रूप दुःखमय है '-एेसा यथार्थतः नहीं पहचानता, 
दुःखमय वेदना को...पूर्ववत्‌,..दुःखमय विज्ञान को ' यह विज्ञान दुःखमय है '-एेसा 
यथार्थतः नहीं पहचानता। 

` अनात्म रूप को यह रूप अनात्म हे '-एेसा...अनात्म वेदना..पर्ववत्‌ ..अनात्म 
विज्ञान को यह विज्ञान अनात्म है '-एेसा यथार्थतः नहीं पहचानता। 

 ' संस्कृत (कृत्रिम) रूप को ' यह रूप संस्कृत है '-एेसा यथार्थतः नहीं पहचानता.. 
संस्कृत वेदना को..पूर्ववत्‌... संस्कृत संज्ञा को... संस्कृत संस्कारों को...संस्कृत विज्ञान 
को "यह विज्ञान संस्कृत है '-एेसा यथार्थतः नहीं पहचानता । रूप... वेदना... संज्ञा... संस्कार. 
विज्ञान नष्ट होगा-एेसा यथार्थतः नहीं पहचानता | 

`" इसके विपरीत, भिक्षु! कोई श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... वह रूप को अपना 
नहीं समञ्लता...पूर्ववत्‌...वेदना को... संज्ञा को... संस्कारों को. विज्ञान को अपना नहीं 
समञ्चता... । 








। 
। 
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विभविस्सती ति यथाभूतं पजानाति। वेदना...सज्जा...सह्ारा... विञ्जाणं विभविस्सती 
ति यथाभूतं पजानाति। 
[8.47] '' सो रूपस्स विभवा, वेदनाय विभवा, सञ्जाय विभवा, सद्भारानं विभवा, 
विञ्जाणस्स विभवा, एवं खो, भिक्खु, ' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे 
भविस्सती ' ति- एवं अधिमुच्चमानो भिक्खु छिन्देय्य ओरम्भागियानि संयोजनानी '' 
ति। 

"एवं अधिमुच्चमानो, भन्ते, भिक्खु छिन्देय्य ओरम्भागियानि संयोजनानी ति। 
कथं पन, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होती '' ति ? 

` "इध, भिक्खु, अस्सुतवा पुथुजनो अतसिताये ठाने तासं आपजति। तासो हेसो 
भिक्खु अस्सुतवतो पुथुजनस्स--' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे 
भविस्सती ' ति। 

'“ सुतवा च खो, भिक्ु, अरियसावको अतसिताये ठाने न तासं आपजति। न 
[२.58] हेसो, भिक्खु, तासो सुतवतो अरियसावकस्स--' नो चस्सं, नो च मे सिया, 


`" वह अनित्य रूप को " यह रूप अनित्य हे '-एेसा यथार्थतः जानता हे ...पूर्ववत्‌... । 

"वह दुःखमय रूप को "यह रूप दुःखमय है '-एेसा यथार्थतः जानता 
है..पूर्ववत्‌... । 

`" वह अनात्म रूप को ' यह रूप अनात्म हे '-एेसा यथार्थतः जानता हे..पूर्ववत्‌... । 

'" वह संस्कृत रूप को ' यह रूप संस्कृत हे '-एेसा यथार्थतः जानता है..पूर्ववत्‌... | 

'" वह रूप के विभव (नाश) को, वेदना...संजञा... संस्कारों... विज्ञान के नाश को 
यथार्थतः जानता हे, भिक्षु ¦ ठेसा साधक-' यह मेरा नहीं था, न मेरा हो सकता है, न मेरा 
हो पाता, ओर न यह मेरा होगा ' इस सङ्कल्पपूर्वक समीक्षा करने वाला अपने अवरभागीय 
(अधोभागीय) संयोजनों को नष्ट कर देता हे ॥ (१) 

(भिक्षु-- ) '“ भन्ते । एसा सङ्कल्पपूवंक समीक्षक भिक्षु अपने अवरभागीय संयोजनं 
को काट देता हे; परन्तु क्या जान लेने एवं देख लेने के बाद आगे के (ऊर्ध्वम्भागीय) 
संयोजनं का क्षय होता है ? 

( भगवान्‌-- ) यहाँ कोई अज्ञ पृथग्जन...त्रास न पाने के स्थान पर त्रास (भय) 
पाता है । उस अज्ञानी पृथग्जन का यही त्रास है कि वह इस बात पर सङ्कल्पपूर्वक विचार 
नहीं करता--' यह मेरा नहीं था, न मेरा हो सकता है, न मेरा हो पाता, न मेरा होगा ।' 
परन्तु- 

' ' भिक्षु ! विद्वान्‌ आर्यश्रावक एेसा सोच कर त्रास न करने के स्थान पर त्रास नहीं 
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नाभविस्स, न मे भविस्सती' ति। रूपुपयं वा, भिक्खु, विञ्जाणं तिटुमानं तिद्रेय्य, 
रूपारम्मणं रूपप्पतिद्रं नन्दूपसेचनं वुद्धि विरूच्च्हि वेपु्ं आपजेय्य । वेदनुपयं वा, 
भिक्छु, सजञ्जुपयं वा, भिक्ु, सह्ारुपयं वा, भिक्खु. विजञ्ञाणं तिटुमानं ति्ेय्य, 
सद्घारारम्मणं सद्कारप्पतिद्रु नन्दूपसेचनं वुद्धिं विरूच्छ्हि वेपुद्टं आपजेय्य ¦ 

ˆ" यो भिक्खु एवं वदेय्य-' अहमजञ्ञत्र रूपा, अञ्ञत्र वेदनाय, आञ्जत्र [५.28] 
सञ्जाय, अच्जत्र सद्कुरिहि विञ्जाणस्स आगतिं वा गतिं वा चुतिं वा उपपत्तिं वा वुद्धिं 
वा विरूक्िहि वा वपुषं वा पञ्जपेस्सामी ' ति, नेतं ठानं विजति। 

' रूपधातुया चे, भिक्ु, भिक्खुनो रागो पहीनो होति। रागस्स पहाना 
वोच्छिजतारम्मणं पतिद्ा विजञ्जाणस्स न होति। वेदनाधातुया चे, भिक्ु, भिक्खुनो... 
सञ्जाधातुया चे, भिक्खु, भिक्ुनो...सद्भारधातुया चे, भिक्छु, भिक्खुनो...विञ्जाण- 
धातुया चे, भिक्खु, भिक्खुनो रागो पहीनो होति। रागस्स पटहाना वोच्छिजतारम्मणं 
पतिद्वा विजञ्जाणस्स न होति। तदप्पतिद्ितं विजञ्जाणं अविरूकहं अनभिसङ्घुच्च विमुत्त 
विमुत्त्ता दितं । ठितत्ता सन्तुसितं। सन्तुसितत्ता न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तञ्ञेव 
परिनिब्बायति। * खीणा जाति... पे०...नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाति । एवं खो, [8.48] 
भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होती ' ' ति। ॐ 

५६. उपादानपरिवत्तसुत्तं 

५९. सावत्थिनिदानं। “पञ्चमे, भिक्खवे, उपादानक्खन्धा। कतमे पञ्च ? 
रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्न्धो, सज्जुपादानक्छन्धो, सद्घारुपादानक्खन्धो, 
विञ्जाणुपादानक्खन्धो । यावकीवञ्चाहं, भिक्खवे, इमे पञ्चुपादानक्छन्धे [२ 59] 
चतुपरिवट्ं यथाभूतं नाब्भज्जासिं, नेव तावाहं, भिक्खवे, सदेवके लोके समारके 
सब्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो 





प्राप्त करता। क्यो कि वैसे सङ्कल्प कौ वह प्रलापूर्वक समीक्षा करता है । भिक्षु रूप मे 
आसक्त रहने से विज्ञात बना रहता हे । रूप पर आधृत, रूप पर प्रतिष्ित..पर्ववत्‌... ( पीछे 
व्याठ्यात उपयसूत्र का सम्पूर्ण पाठ यहां भी दहरा ले/) यह जान लेता है । इस तरह भिक्ष 


विद्वान्‌ आर्यश्रावक के ऊर्ध्वम्भागीय संयोजन क्षीण हो जाते हें ॥'' (२) | 
५६. उपादानपरिवर्तसूत्र अ उपादानस्कन्धों की व्याख्या 
५९. ...श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ । उपादानस्कन्ध पाँच होते हैँ । कौन से 


पोच ? रूपोपादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. सं्ोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादान- 
स्कन्ध एवं ५. विज्ञानोपादानस्कन्ध। 
' भिक्षु ! जब तक मैने इन पाचों उपादानस्कन्धों पर चार प्रकार से श्रुमा फिरा 
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ति पच्चञ्जासिं। यतो च ख्ाहं, भिक्खवे, इमे पञ्चुपादानक्खन्धे चतुपरिवद्ं यथाभूतं 
अन्भजञ्जासिं, अथाहं, भिक्खवे, सदेवके लोके...पे०...सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चञ्जासिं। 

"^ कथं च चतुपरिवटुं ? रूपं अन्भज्जासिं, रूपसमुदयं अन्भज्जासिं, रूपनिरोधं 
अन्भञ्ञासिं, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं अब्भञ्जासिं; वदन...सञ्जं सङ्घा ...विञ्जाणं 
अन्भजञ्जासिं, विञ्जाणसमुदयं अब्भञ्जासिं, विञ्जाणनिरोधं अब्भञ्जासिं, विञ्जाण- 
निरोधगामिनिं परिपदं अव्भञ्जासिं। 

'“ कतमं च, भिक्खवे, रूपं 2 चत्तारो च महाभूता चतुत्रं च महाभूतानं उपादाय 
1५.289] रूपं, इदं वुच्चति, भिक्खवे, रूपं । आहारसमुदया रूपसमुदयो; आहारनिरोधा 
रूपनिरोधो । अयमेव अरियो अटुङ्किको मग्गो रूपनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-- 
सम्मादिद्वि...पे०..-सम्मासमाधि। 

““ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं रूपं अभिञ्ञाय, एवं 
रूपसमुदयं अभिञ्जाय, एवं रूपनिरोधं अभिञ्जाय, एवं रूपनिरोधगामिनिं परिपदं 





कर विचार नहीं कर लिया, यथार्थतः जान नहीं लिया, तब तक मेने इस लोक में देवताओं 
सहित..पूर्ववत्‌. मे सम्यक्सम्बुद्ध हो गया-एेसी घोपणा जनता के सम्मुख की। 

'“ भिक्षुओ ! ये चार प्रकार क्या हे 2१. (क) रूप को जान लिया, (ख) रूपसमुदय 
को जान लिया, (ग) रूपनिरोध को जान लिया, (घ) रूपनिरोधगामी मार्गं को जान 
लिया, 

२. (क) वेदना को जान लिया, (ख) वेदनासमुदय को जान लिया, (ग) वदना- 
निरोध को जान लिया, (घ) वेदनानिरोधगामो मार्ग को जान लिया। 

३. (क) संज्ञा को जान लिया, (ख) संज्ञासमुदय को जान लिया, (ग) संज्ञानिरोध 
को जान लिया, तथा (घ) संज्ानिरोधगामी मागं को जान लिया। 

४. (क) संस्कारो को जान लिया, (ख) संस्कारसमुदय को जान लिया..पू्ववत्‌ ..। 

५. (क) विज्ञान को जान लिया, (ख) विज्ञानसमुदय को जान लिया..पूर्ववत्‌,..। 

१. (क) भिक्षुओ ! यह रूप क्या है ? पृथ्वी आदि चारों महाभूत, तथा इन चारो 
महाभूतो से बनने वाले रूप- यही रूप हे । (ख) आहार के समुदय से रूप का समुदय 
होता है । (ग) आहार के निरोध से रूप का निरोध होता है । (घ) यही आर्य अष्टद्धिक 
मागं ही रूपनिरोधगामी मार्ग ह; जस- सम्यग्दृष्टि... सम्यक्समाधि । 

भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण व्राह्मण रूप करा इस प्रकार अभिज्ञान कर, रूपसमुदय 
का, रूपनिरोध का, रूपनिरोधगामी मार्ग का इस प्रकार से अभिसान कर रूप से वेराग्य, 
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अभिञ्जाय रूपस्स निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपत्ना ते सुप्परिपन्ना । ये सुप्परिपन्ना 
ते इमस्मि धम्मविनये गाधन्ति। 

“ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं रूपं अभिञ्जाय 
...पे०...एवं रूपनिरोधगामिनिं परिपदं अभिञ्जाय, रूपस्स निल्बिदा विरागा निरोधा 
अनुपादा विमुत्ता ते सुविमुत्ता। ये सुविमुत्ता ते केवलिनो । ये केवलिनो वटं तेसं नत्थि 
पञ्ञापनाय। 

` कतमा च, भिक्खवे, वेदना ? छयिमे, भिक्खवे, वेदनाकाया-- [8.49 २.60] 
चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हा- 
सम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो; फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । अयमेव 
अरियो अद्ङ्गिको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्धि...पे०... 
सम्मासमाधि। 

`ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं वेदनं अभिञ्जाय, एवं 
वेदनासमुदयं अभिञ्जाय, एवं वेदनानिरोधं अभिज्ञाय, एवं वेदनानिरोधगामिनिं 
परिपदं अभिज्ञाय वेदनाय निन्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्ना ते सुप्पिपत्ना। ये 
सुप्परिपन्ना ते इमस्म धम्मविनये गाधन्ति। 





निरोध कौ तरफ ज्युक चुके हैँ वे ही सफल साधक हँ । वे ही मेरे इस धर्मविनय का भली 
भोति अवगाहन कर सकते हे 

तथा, भिक्षुओ। जो भी कोई श्रमण ब्राह्मण रूप को इस प्रकार जान कर 
ूरववत्‌...निरोध कौ ओर ज्चुक चुके हैँ वे ही अनुपादान के माध्यम से विमुक्त हो चुके है । 
भली भाति विमुक्त हो वृके हैँ । ये विमुक्त ही केवली (पूर्ण ज्ञानी) कहलाते है । एेसे 
ज्ञानियों का संसार में आवागमन पूर्णतः समाप्त हो जाता हे । 

२. (क )भिक्षुञओ ! यह वेदना क्या है ? वेदना इन छह कायो (शरीरो) से 
पहचानी जाती हे; जेसे- १. चक्षुःसंस्पर्शजा वेदना, २. श्रोत्रसंस्पर्शजना वेदना, ३. प्राण- 
संस्पर्शजा वेदना, ४. जिहवासंस्पर्शजा वेदना, ५. स्पर्शसंस्पर्शजा वेदना, एवं ६. मनः संस्पर्शजा 
वेदना । यह छह कायं से सम्पन्न ' वेदना ' कहलाती है । स्पर्शसमुदय से वेदनासमुदय होता 
हे, स्पर्शनिरोध से वेदनानिरोध होता है । यह आर्य अष्टाद्िक मार्ग ही वेदनानिरोधगामिनी 
प्रतिपदा है, जेसे- सम्यग्दृष्टि... सम्यक्समाधि। 

“भिक्षुओ। जो भी कोई श्रमण या ब्राह्मण वेदना का इस प्रकार अभिज्ञान कर 
वेदनासमुदय का, वेदनानिरोध का, वेदनानिरोधगामी मार्गं का इस प्रकार अभिज्ञान कर 
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"येच खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं वेदनं अभिज्ञाय 
,. पे०..-एवं वेदनानिरोधगामिनिं परिपदं अभिज्नाय.. परे०...वट्‌ं तेसं नत्थि पञ्जा- 
पनाय। 

"कतमा च, भिक्खवे, सञ्जा ? छयिमे, भिक्खवे, सज्जाकाया-- रूपसञ्जा, 
५.290] सदसञ्जा, गन्धसञ्जा, रससज्जा, फोद्रव्वसय्जा, धम्मसञ्जा। अयं वुच्चति, 
भिव्खवे, सजञ्जा। फस्ससमुदया सञ्जासमुदयो; फस्सनिरोधा सजञ्ञानिरोधो । अयमेव 
अरियो अटुङ्िको मग्गो सञ्जानिरोधगामिनी पटिपदा, पेय्यथीदं-- सम्मादिदि...पे०... 
सम्मासमाधि...पे०...वद्रं तेसं नत्थि पञ्जापनाय । 

'“कतमे च, भिक्खवे, सद्भारा ? छयिमे, भिक्खवे, चेतनाकाया-- रूपसञ्चेतना, 
सदसञ्चेतना, गन्धसञ्चेतना, रससञ्चेतना, फोद्ुव्वसञ्चतना, धम्मसञ्चेतना । इमे वुच्चति, 
भिक्वे, सद्भारा। फस्ससमुदया सङ्खारसमुदयो; फस्सनिरोधा सद्वारनिरोधो । अयमेव 
अरियो अद्रद्धिको मग्गो सद्भारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेव्यथीदं- सम्मादिद्ि...पे०... 
सम्मासमाधि। 

‹ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवे सद्र अभिञ्जाय, एवं 
सट्वारसमुदयं अभिञ्जाय, एवं सह्लारनिरोधं अभिज्ञाय, एवं सद्भारनिरोधगामिनिं 
[8.50, २.61] परिपदं अभिज्ञाय सद्भारानं निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपत्ना ते 
सुप्परिपन्ना। ये सुप्परिपत्ना ते इमस्मि धम्मविनये गाधन्ति। 

,‹ये च खो केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं सद्घारे अभिज्ञाय, एवं 
सङ्घारसमुदयं अभिञ्जाय, एवं सल्लारनिरोधं अभिञ्जाय, एवं सद्भारनिरोधगामिनि 


र" ० कक 





वेदना से वैराग्य तथा निरोध कौ ओर लुक चुक ह वे ही सफल साधक ह। व सल 
साधक ही मेरे इस धर्मविनय का सफलतापूर्वक अवगाहन भी कर सकते हे । 

"तथा, भिक्ुओ! जो कोई भी श्रमण व्राह्मण वेदना का इस प्रकार से अभिज्ञान 
कर ...पर्ववत्‌..वेदनानिरोधगामी मार्ग का अभिज्ञान कर. पूर्ववत्‌... । एेसे ज्ञानियों का 
संसार मे आवागमन पूर्णतः समाप्त हौ जाता है । उन के जान के लिये अब कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता। 

(३) '"भिक्षुओ ! यह ' संज्ञा! क्या है ? भिक्षुओ ! इस संज्ञा के भी छह काय है; 
जैसे--१. रूपसंज्ञा, २. शब्दसंज्ञा, ३. गन्धसंज्ञा, ४. रससंज्ञा, ५. स्प्ष्टव्यसंज्ञा, एवं 
६. धर्मसंज्ञा । भिक्षुओ ! यह ' संज्ञा' कहलाती हे । स्पशं के समुदय से संज्ञासमुदय होता है, 
. पूर्ववत्‌... । ज्ञान के लिये अब उन के सम्मुख कु भी शोष नहीं रह जाता ' 

(४) ''भिक्षुञओ ! ' संस्कार ' क्या है ? (चेतना हौ ' संस्कार | हे ।) भिक्षुओ ! यह 











२२. खन्धसंयुत्तं ८२९ 


परिपदं अभिञ्जाय सद्भारानं निव्विदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुत्ता ते सुविमुत्ता। ये 
सुविमुत्ता ते केवलिनो । ये केवलिनो वटं तेसं नत्थि पञ्जापनाय। 

` कतमं च, भिक्खवे, विञ्जाणं ? छयिमे, भिक्खवे, विञ्जाणकाया-- चक्खु 
विञ्जाणं, सोतविञ्जाणं, घानविञ्जाणं, जिव्हाविञ्जाणं, कायविज्जाणं, मनोविञ्जाणं। 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, विञ्जाणं । नामरूपसमुदया विञ्जाणसमुदयो; नामरूपनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो। अयमेव अरियो अद्रद्धिको मग्गो विञ्जाणनिरोधगामिनी परिपदा, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि,..पे०...सम्मासमाधि। 

'“ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं विज्जाणं अभिज्ञाय, एवं 
विञ्जाणसमुदयं अभिञ्जाय, एवं विञ्जाणनिरोधं अभिज्ञाय, एवं विञ्जाणनिरोध- 
गामिनिं परिपदं अभिज्ञाय विजञ्जाणस्स निव्बिदाय विरागाय निरोधाय [५.29 ] 
परिपत्ना ते सुप्परिपन्ना। ये सुप्परिपन्ना ते इमस्मि धम्मविनये गाधन्ति। 

"ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं विञ्जाणं अभिज्ञाय 
एवं विञ्जाणसमुदयं अभिज्ञाय, एवं विञ्जाणनिरोधं अभिज्ञाय, एवं विञ्जाण- 
निरोधगामिनिं पटिपदं अभिञ्जाय विजञ्ज।णस्स निव्विदा विरागा निरोधा अनुपादा 
विमुत्ता ते सुविमुत्ता। ये सुविमुत्ता ते केवलिनो । ये केवलिनो वदं तेसं नत्थि 
पञ्जापनाय'' ति। श 

५७. सत्तदानसुनं 

६०. सावत्थिनिदानं । '" सत्तदानकुसलो, भिक्खवे, भिक्खु तिविधृपपरिक्खी 
इमस्मि धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो ति वुच्चति । कथं च, भिक्खवे, [२.62] 
3 1 | = 
चेतना छह प्रकार कौ होती है; जैसे--१. रूपसञ्नेतना,.पूर्ववत्‌..., ६. धर्मसञ्चेतना । 
भिक्षुभो ! ये ' संस्कार ' कहलाते हें । .. पूर्ववत्‌ ..। 

(५) ' "भिक्षुओ ! ' विज्ञान ' क्या है 2 भिक्षुओ! ये छह विज्ञान काय होते है; 
जैसे- १. चक्ुर्विज्ञान, ..-पर्ववत्‌...६. मनोविज्ञान । भिक्षु ! यह षड्विध काय “ विज्ञान' 
कहलाता हे । ...पूर्ववत्‌... । 

''भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण ब्राह्मण विज्ञान का इस प्रकार अभिज्ञान कर. 
विज्ञानसमुदय का...विन्ञाननिरोध का...विज्ञाननिरोधगामी मार्ग का इस तरह अभिज्ञान 
कर विज्ञान से वैराग्य एवं निरोध कौ ओर सुक चुके हैँ वे ही अनुपादान के माध्यम से 
विमुक्त हो गये । वे ही वस्तुतः विमुक्त हुए है । एेसे विमुक्त ही केवली ( पूर्णं ज्ञानी) 
कहलाते हं । जो केवली हो चुके, उन का यह सांसारिक मायाजाल कुक भी बना विगाड्‌ 
नहीं सकता! ॥ क 
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[२.62] भिक्खु सत्तदरानकुसलो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु रूपं पजानाति, 
रूपसमुदयं पजानाति, रूपनिरोधं पजानाति, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति; 
[8.51] रूपस्स अस्सादं पजानाति, रूपस्स आदीनवं पजानाति, रूपस्स निस्सरणं 
पजानाति; वेदनं पजानाति... सञ्जं... सहुरे ..विञ्जाणं पजानाति, विञ्जाणसमुदयं 
पजानाति, विञ्ञाणनिरोधं पजानाति, विलञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति; 
विञ्जाणस्स अस्सादं पजानाति, विञ्जाणस्स आदीनवं पजानाति, विञ्जाणस्स निस्सरणं 
पजानाति। 

'' कतमं च, भिक्खवे, रूपं ? चत्तारो च महाभूता, चतुत्रं च महाभूतानं उपादाय 
रूपं--इदं वुच्चति, भिक्खवे, रूपं। आहारसमुदया रूपसमुदयो; आहारनिरोधा 
रूपनिरोधो । अयमेव अरियो अट्ुङ्धिको मग्गो रूपनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीद-- 
सम्पादिद्धि... पे०...सम्मासमाधि। 

।^यं रूपं पिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं-- अयं रूपस्स अस्सादो । यं रूपं 
अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं- अयं रूपस्स आदीनवो । यो रूपस्मि छन्दरागविनयो 
छन्दरागप्पहानं-- इदं रूपस्स निस्सरण । 





५७. सप्तस्थानसूत्र ‡ सप्तस्थानकुल ही ज्ञानी है 

०. ...श्रावस्ती पे ही... । '" भिक्षुओ ! सात स्थानों मे कुशल (ज्ञाता) भिक्षु ही 
तीन स्थानों (प्रकारो) से परीक्षा करने वाला ही (मेरे) इस धर्मविनय में केवली तथा 
सफल धर्माराधक एवं श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है । भिक्षुओ ! कोई साधक सात स्थानों मे 
कुशल कैसे होता है ? भिक्षु! यहाँ कोई साधक १. रूप को जानता है, २. रूपसमुदय 
को... ३. रूपनिरोध को... ४. रूपनिरोधगामी मार्ग को, ५. रूप के आस्वाद को, 
६. रूप के आदीनव (दोष) को तथा ७. रूप के निःसरण को जानता हे । वेदना को...संजञा 
को... संस्कारों को...विन्ञान को, विज्ञानसमुदय को, विज्ञाननिरोध को, विज्ञाननिरोधगामी 
मार्गं को, विज्ञान के आस्वाद को, विज्ञान के आदीनव को तथा विज्ञान के निःसरण को 
जानता हे । 

''भिक्षुओ ! यह 'रूप' क्या है ? चारों महाभूत एवं इन चारों से निर्मित रूप। 
भिक्षुओ ! यह "रूप ' कहलाता है । आहारसमुदय से रूपसमुदय होता हे । आहारनिरोध से 
रूपनिरोध होता है । तथा यही आर्य अष्टाङ्किक मार्ग रूपनिरोधगामी मार्ग हे; जेसे- 
१. सम्यग्दृष्टि... ८. सम्यक्समाधि। 

'“रूप की अपेक्षा कर जो सुख सौमनस्य उद्धूत होता हे वही ' रूप का आस्वाद ' 
कहलाता है । रूप क्यो कि अनित्य, दुःखमय एवं अनात्म है-- यही "रूप का आदीनव 
है ।' तथा रूप के प्रति छन्दराग का प्रहीण हो जाना ही उस का निःसरण हे। 
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'*ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं रूपं अभिज्ञाय, एवं 
रूपसमुदयं अभिज्ञाय, एवं रूपनिरोधं अभिञ्जाय, एवं रूपनिरोधगामिनिं परिपदं 
अभिञ्जाय; एवं रूपस्स अस्सादं अभिज्ञाय, एवं रूपस्स आदीनवं अभिज्ञाय, एवं 
रूपस्स निस्सरणं अभिज्ञाय रूपस्स निल्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्ना ॥५.292] 
ते सुप्परिपन्ना। ये सुप्पिपन्ना ते इमस्मि धम्मविनये गाधन्ति। 

“ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा एवं रूपं अभिज्ञाय, एवं 
रूपसमुदयं अभिज्ञाय, एवं रूपनिरोधं अभिज्ञाय, एवं रूपनिरोधगामिनिं परिपदं 
अभिज्ञाय; एवं रूपस्स अस्सादं अभिञ्जाय, एवं रूपस्स आदीनवं अभिज्ञाय, एवं 
रूपस्स निस्सरणं अभिज्ञाय रूपस्स निव्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुत्ता [२.63] 
ते सुविमुत्ता। ये सुविमुत्ता ते केवलिनो । ये केवलिनो वटुं तेसं नत्थि पञ्जापनाय। 

“कतमा च, भिक्खवे, वेदना ? छयिमे, भिक्खवे, वेदनाकाया-- चक्खु- 
सम्फस्सजा वेदना...पे०...मनोसम्फस्सजा वेदना। अयं वुच्चति, भिक्खवे, वेदना । 
फस्ससपुदया वेदनासमुदयो; फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । अयमेव अरियो अदुङ्खिको 
मग्गो वेदनानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि। 

"^ यं वेदनं परिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं-- अयं वेदनाय अस्सादो । या [8.52] 
वेदना अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा--अयं वरेदनाय आदीनवो । यो वेदनाय छन्द- 
रागविनयो छन्दरागप्पहानं- इदं वेदनाय निस्सरणं। 

'*ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा एवं वेदनं अभिज्ञाय, एवं 
वेदनासमुदयं अभिञ्जाय, एवं वेदनानिरोधं अभिज्ञाय, एवं वेदनानिरोधगामिनिं 


“'भिक्षुओ। जो भी श्रमण ब्राह्मण रूप को इस प्रकार जान कर, रूपसमुदय को, 
रूपनिरोध को, रूपनिरोधगामी मार्गं को, रूप के आस्वाद को, रूप के आदीनव को एवं 
रूप के निःसरण को जान कर उस के निर्वेद (वैराग्य) एवं निरोध के लिये तत्पर हो जाते 
हेंवे ही ' सुप्रतिपन्न' कहलाते हैँ तथा वे ही इस धर्मविनय का भली भोति अवगाहन करने 
में समर्थ हैं। 

'* भिक्षुओ! जो श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान कर...रूप के निःसरण को 
जान कर उन के अनुपादान से विमुक्त हो गयेहेंवेही यथार्थ में विमुक्त कहलाते हैँ । वे 
ही केवली (पूर्ण ज्ञानी) हैँ । यह संसार का भ्रमणजाल उन का कुछ बना विगाड नहीं 
सकता। 


'“भिक्षुओ ! वेदना क्या हे ? ...पूर्ववत्‌... । (एरवसूत्रो के आधार पर रूपवाले पाठ 
की तरह यहां भी विस्तार कर ले/) | 
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परिपदं अभिञ्जाय; एवं वेदनाय अस्सादं अभिञ्जाय, एवं वेदनाय आदीनवं 
अभिज्ञाय, एवं वेदनाय निस्सरणं अभिञ्जाय वेदनाय निव्बिदाय विरागाय निरोधाय 
परिपत्ना ते सुप्परिपन्ना। ये सुप्परिपन्ना ते इमस्मि धम्मविनये गाधन्ति। 

“ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं वेदनं अभिज्ञाय 
...पे०...वट तेसं नत्थि पञ्जापनाय। 

`" कतमा च, भिक्खव, सञ्जा ? छयिम, भिक्खवे, सञ्ञाकाया--रूपसञ्जा, 

सदसञ्जा, गन्धसञ्जा, रससजञ्जा, फोटुब्बसजञ्ञा, धम्मसजञ्जा। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
सञ्जा। फस्ससमुदया सञ्जासमुदयो; फस्सनिरोधा सञ्जानिरोधो । अयमेव अरियो 
अटुङ्खिको मग्गो सञ्जानिरोधगामिनी परिषदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्वि...पे०... 
सम्मासमाधि...प०...वद्ं तेसं नत्थि पञ्जापनाय। 
[५.293] '' कतमे च, भिक्खवे, सहारा ? छयिमे, भिक्खवे, चेतनाकाया--रूपसञ्चेतना 
...पे० ...धम्मसञ्चेतना । इमे वुच्चति, भिक्खवे, सद्भारा। फस्ससमुदया सद्कारसमुदयो; 
फस्सनिरोधा [र.64] सद्कारनिरोधो । अयमेव अरियो अद्ङ्खिको मग्गो सद्भारनिरोध- 
गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्वि...प०...सम्मासमाधि। 

"यं सद्लारे पिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं-- अयं सद्भारानं अस्सादो । ये 
सद्ारा अनिच्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा--अयं सद्भारानं आदीनवो। यो सङ्घरेसु 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं--इदं सद्कारानं निस्सरणं। 

'“ ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं सद्भि अभिञ्जाय, एवं 
सद्वारसमुदयं अभिञ्जाय, एवं सद्लारनिरोधं अभिज्ञाय, एवं सद्घारनिरोधगामिनिं 
[8.53] पटिपदं अभिञ्जाय...प०...सद्बारानं निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न ते 
सुप्पटिपन्ना। ये सुप्परिपत्ना ते इमस्म धम्मविनये गाधन्ति...पे०...वटं तेसं नत्थि 
पञ्ञापनाय। 

`" कतमं च, भिक्खवे, विञ्जाणं ? छयिमे, भिक्खवे, विञ्जाणकाया- चक्खु 
विञ्जाणं, सोतविञ्जाणं, घानविञ्जाणं, जिव्ाविञ्जाणं, कायविज्जाणे, मनोविञ्जाणं। 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, विञ्जाणं। नामरूपसमुदया विञ्जाणसमुदयो; नामरूपनिरोधा 





ˆ" भिक्षुओ ! संज्ञा क्या है ? ...पूर्ववत्‌... । (रूप कौ तरह याँ भी विस्तार कर 
ले।) 

` ' भिक्षुओ ! संस्कार क्या ह ? ..पूर्ववत्‌... । (रूप की तरह यहा भी विस्तार कर 
लँ /) 





| 
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विञ्जाणनिरोधो। अयमेव अरियो अद्रङ्खिको मग्गो विञ्जाणनिरोधगामिनी परिषदा, 
सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि... पे०...सम्मासमाधि । 

"^ यं विज्जाणं पटिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं-- अयं विञ्जाणस्स अस्सादो। 
यं विजञ्जाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं-- अयं विज्जाणस्स आदीनवो। यो 
विञ्जाणस्मि छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं-- इदं विञ्जाणस्स निस्सरण । 

““ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं विञ्जाणं अभिञ्जाय, एवं 
विञ्जाणसमुदयं अभिञ्जाय, एवं विञ्जाणनिरोधं अभिञ्जाय, एवं विञ्जाण- 
निरोधगामिनिं परिपदं अभिज्ञाय; एवं विञ्जाणस्स अस्सादं अभिञ्जाय, एवं 
विञ्जाणस्स आदीनवं अभिज्ञाय, एवं विञ्जाणस्स निस्सरणं अभिज्ञाय विञ्जाणस्स 
निच्विदाय विरागाय निरोधाय परिपत्ना ते सुप्परिपत्ना। ये सुप्परिपत्ना ते इमस्मि 
धम्मविनये गाधन्ति। 

'* ये च खो केचि, भिकववे, समणा वा ब्राह्यणा वा एवं विञ्जाणं [५.294, २.65] 
अभिञ्जाय, एवं विञ्जाणसमुदयं अभिञ्जाय, एवं विञ्जाणनिरोधं अभिञ्जाय, एवं 
विञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं अभिज्ञाय; एवं विञ्जाणस्स अस्सादं अभिञ्जाय, एवं 
विञ्जाणस्स आदीनवं अभिज्ञाय, एवं विञ्जाणस्स निस्सरणं अभिज्ञाय विञ्जाणस्स 
निन्िदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुत्ता ते सुविमुत्ता। ये सुविमुत्ता ते केवलिनो । ये 
केवलिनो वदं तेसं नत्थि पञ्जापनाय। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सत्तदानकुसलो 
होति। 

'* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु तिविधृपपरिक्खी होति ? इध भिक्खवे, भिक्खु 
धातुसो उपपरिक्खति, आयतनसो उपपरिक्खति, पटिच्चसमुप्पादसो उपपरिक्खति । एवं 
खो, भिक्खवे, भिक्खु तिविधृपपरिक्खी होति। सत्तदानकुसलो, भिक्खवे, [8.54] 
भिक्ु तिविधुपपरिक्खी इमस्मि धम्मविनये कवली वुसितवा ' उत्तमपुरिसो' ति 
वुच्चती ' ' ति। छ 


“* भिक्षु ओ ! विज्ञान क्या हे ? .. पूर्ववत्‌. ..यह संसार उन का कुछ हानि लाभ नहीं 
कर सकता । 
“इस तरह भिक्षुओ ! साधक ' सात स्थानों के ज्ञान में कुशल ' कहलाता हे । 
^ तथा कैसे, भिक्षुओ ! कोई साधक ' तीन प्रकार से परीक्षा करने वाला' होता है ? 
भिक्षुओ ! वह साधक १. धातु के माध्यम से परीक्षा करता है, २. आयतन के माध्यम से 
परीक्षा करता हे, तथा २. प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से परीक्षा करता हे । यों, भिक्षुओ। 
वह साधक "तीन प्रकार से परीक्षा करने वाला' होता है। भिक्षुओ! इस प्रकार ' सात 
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५८. सम्मासम्बुद्धसुत्तं 


६१. सावत्थिनिदानं । '* तथागतो, भिक्खव, असहं सम्मासम्बुद्धा रूपस्स 
निन्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा विमत्तो सम्मासप्वुद्धो ति वुच्चति; भिक्खु पि, 
भिवत, पञ्जाविमुत्तो रूपस्स निन्दा विरागा निरोधा अनुपादा विमत्तो पञ्जाविमुत्तो 
ति वुच्चति । 

"" तथागतो, भिक्छवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो वेदनाय निच्िदा विरागा निरोधा 
अनुपादा विमुत्तो सम्मासम्बुद्धा ति वुच्चति; भिक्खु पि, भिक्खवे, पञ्जाविमुत्तो वदनाय 
निल्बिदा... पे०...पञ्जाविमुत्तो ति वुच्चति । 

"" तथागतो, भिक्वे, अरहं असम्मासम्बुद्धो सञ्जाय. सद्भारानं...विज्जाणस्स 
निन्बिदा विरागा निरोधा अनुपादा विमुत्तो सम्मासम्बद्धो ति वुच्चति; भिक्खु पि, 
भिक्खवे, पञ्जाविमुत्तो विञ्जाणस्स निन्दा विरागा निरोधा अनुपादा विमत्तो पञ्जा- 
[२.66] विमुत्तो ति वुच्चति । 

“तत्र खो, भिक्छवे, को विसेसो को अधिप्पयासो कि नानाकरणं तथागतस्स 
अरहतो सम्मासम्तरद्धस्स पञ्ञाविमुत्तेन भिक्खुना' ' ति ? 

'' भगवम्मृलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्ने्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
____________ ___ ~~ 


स्थानं के ज्ञान मे कुशल ' एवं ' तीन तरह से परीक्षा करने वाला' साधक ही इस धर्मविनय 


मे " केवली ' या उत्तम पुरुष" कहलाता है'॥ | 
५८. सम्यक्सम्बुद्धसूत्र : : बुद्ध एवं प्र्ञाविमुक्त भिक्षु मे भेद्‌ 


६१. ...श्रावस्ती में ह)... । 

परश्च : "'भिक्ुओ ! तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध रूप के निर्वेद, वैराग्य एवं 
निरोध से उपादानरहित हो कर विमुक्त सम्यक्सम्बुदध कहलाते दै, जब कि प्रज्ञाविमुक्त 
भिक्षु भी रूप के निर्वेद, वैराग्य एवं निरोध तथा अनुपादान से विमुक्त हो कर ` प्रज्ञाविमुक्त 
कहलाता हे । 

भिक्षुओ ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान के निर्वेद, 
विराग एवं निरोध से उपादानरहित हो विमुक्त सम्यक्सम्बुद्ध कहलाते हें । भिक्षुओ। 
प्रज्ञाविमुक्त भिक्षु भो वेदना . संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान क निर्वेद, वैराग्य एवं निरोध से 
उपादापरहित विमुक्त हो कर ' प्रज्ञाविमुक्त कहा जाता ह । भिक्षुओ ! तब तथागत अहत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध एवं इस प्रजाविमुक्त भिक्षु मं भद क्या हे ‹ ॥ 

(भिक्षुगण) '“ भन्ते ! भगवान्‌ ही हमारे धर्म क अधिष्ठाता हैं, आप ही हमारे नेता 
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भन्ते, भगवन्तञ्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । भगवतो सुत्वा [५.294} 
भिक्खू धारेस्सन्ती ' ' ति। 

'“ तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सस्सामौ ' ' ति। 

"एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

' तथागतो, भिक्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो अनुप्प्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, 
असज्जातस्स मग्गस्स सञ्ञानेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता मग्गञ्ञू, मग्गविदू, 
मग्गकोविदो; मग्गानुगा च, भिक्खवे, एतरहि सावका विहरन्ति पच्छासमत्नागता । अयं 
खो, भिक्छवे, विसेसो, अयं अधिप्पयासो, इदं नानाकरणं तथागतस्स अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स पञ्ञाविमुत्तन भिक्खुना' ' ति। ् 

५९. अनत्तलक्खणसुत्त 

६२. एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये । तत्र खो [8.55] 
भगवा पञ्चवग्गिये भिक्खू आमन्तेसि-'“भिक्ववो'' ति। " भदन्ते'' ति ते भिक्खू 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

"रूपं, भिक्वे, अनत्ता । रूपं च हिदं, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, नयिदं रूपं 





हे, आप ही हमारे शरणस्थल हें । अच्छा होता कि भगवान्‌ हौ इस प्रश्र का उत्तर अपने 
श्रीमुख से देते ।'' 
'भिक्षुओ ! तो सुनो, अच्छी तरह मेरी बात मन मेँ धारण करो । मेँ बताता हू- 
'" अच्छा, भन्ते" कह कर भिक्षु भगवान्‌ का वचन सुनने को तत्पर हो गये। 
उत्तर--'* भिक्षुओ ! तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध अनुत्पन्न मार्गं के उत्पादक, 
अज्ञात मार्ग के उपदेष्टा, साधारण जन द्वारा यथातथ रूप से न जाने गये मार्गं के प्रदर्शक, 
मार्गविद्‌, मार्ग की सुक्ष्म से सुक्ष्म व्रातं को जानने वाले (मार्गकोाविद) होते हे । परन्तु 
भिक्षुओ ! इस समय जो सम्यवसम्बुद्ध के श्रावक हे, वे कवल उन (बुद्ध) के मार्गानुगामी 
है । भिक्षुओ ! सम्यक्सम्बुद्ध एवं प्रज्ञाविमुक्त भिक्ष में यही भेद हे उन का यही तारतम्य हे, 
यही अनेकता (पृथक्त्व ) हे "| ७ 
५९. अनात्मलक्षणसूत्रः : : अनित्य, दुःख अनात्म का उपदेश 
६२. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वाराणसीस्थित ऋषिपतन के मृगदाव में साधनाहेतु 
विराजमान थे। वँ भगवान्‌ ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को आपने सम्मुख बुलाया । वे भिक्षु 
भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए । भगवान्‌ ने उन को यह उपदेश किया-- 


१. यह सूत्र विनयपिटक के महावग्ग ग्रन्थ में (पृ. २३, बौ.भा.सं.) अनात्मपर्यायसुत्र नाम से 
अविकल व्याख्यात दै । अतः वरहो भी द्रष्व्यहे। 
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आबाधाय संवत्तेय्य, लब्भेथ च रूपे- एवं मे रूपं होतु, एवं मरूपमा अहोसी' ति। 
यस्मा च खो, भिक्वे, रूपं अनत्ता तस्मा रूपं आबाधाय संवत्तति, न च लब्भति 
रूपे- "एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसी' ति। 

"" वेदना अनत्ता। वेदना च हिद, भिक्छवे, अत्ता अभविस्स, नयिदं वेदना 
[२.67] आबाधाय संवततेयय, लब्भथ च वेदनाय-- एवं मे वेदना होतु, एवं मे वेदना मा 
अहोसी ' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, वेदना अनत्ता तस्मा वेदना आब्राधाय संवत्तति, न 
च लन्भति वेदनाय-' एवं मे वेदना होतु, एवं मे वेदना मा अहोसी ' ति। 

'' सञ्जा अनत्ता...पे०...सद्भारा अनत्ता। सद्खारा च हिदं, भिक्खवे, अत्ता 
॥५.296] अभविस्संसु, नयिदं सद्भारा जआवाधाय संवततय्यु, लम्भेथ च सह्ुरिसु-' एवं मे 
सहारा होन्तु, एवं मे सद्वार मा अहेसु' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, सद्भारा अन्ता 
तस्मा सद्भारा आवाधाय संवत्तन्ति, न च लब्भति सह्वारेसु-' एवं मे सद्र होन्तु, एवं 
मे सद्भारा मा अहेसुं' ति। 

'“ विञ्जाणं अनत्ता। विञ्जाणं च हिदं, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, नयिदं 
विञ्जाणं आबाधाय संवत्तेय्य, लब्भेथ च विञ्जाणे-' एवं मे विज्जाणं होतु. एवं मे 
विञ्जाणं मा अहोसी ' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, विजञ्जाणं अन्ता तस्मा विञ्जाणं 
आबाधाय संवत्तति, न च लब्भति विञ्जाणे-" एवं मे विज्जाणं होतु, एवं मे विञ्जाणं 
मा अहोसी' ति। 

(१) '"भिक्षुओ ! रूप ( भौतिक पदार्थ) आत्मरहित ( अनात्म) € । भिक्षुओ} रूप 
यदि आत्मवान्‌ होता तो यह रूप पीड़ादायक न होता, तथा रूप पें'मेरारूपएेसाहो'या 
"मेरा रूप एेसा न हो'-एेसी बात भी ज्ञात होती । क्योकि, भिक्षुओ ! रूप एक अनात्म 
पदार्थ है, अतः यह पीडादायक भी बनता है तथा उस रूप मं यह बात भी नहीं मिलती 
कि'मेरारूपएेसाहो'या'मेरारूपरेसानहो'। 

(२) "“ भिक्षु ! वेदना आत्मरहित है । भिश्रुओ ! यदि वेदना आत्मयुक्त होती तो 
यह वेदना पीडादायक न होती; न इस वेदना के विषयं मं मेरी वेदना एेसी हो ' या ' मेरौ 
वेदना एेसी न हो'- यह न होता । क्यों कि, भिक्षु ओ ! .. पूर्ववत्‌...“ मेरी वेदना एेसी न 
हो'। 

(३) '"भिक्षुओ ! संजा आत्मरहित हे । भिक्षु ! यदि संज्ञा आत्मयुक्त होती तो... 
पर्ववत्‌. .“मेरी संजा एेसी न हो '। 

(४) "“ भिक्षुओ ! संस्कार आत्मरहित हे । भिक्षु ! यदि संस्कार आत्मयुक्त होते... 
पर्ववत्‌...“ मेरे संस्कारएेसेनहां'। 

(५) "“ भिक्षुओ ! विज्ञान आत्मरहित हे । भिक्षु ओ ! यदि विज्ञान आत्मवान्‌ होता 
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"^ तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'* अनिच्चं, भन्ते"! | 

“* यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुख वा'' ति ? 

'" दुक्खं, भन्ते '' | 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कटं नु तं समनुपस्सितं-' एतं [8.56] 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता"! ति ? 

“^ नो हेतं, भन्ते '' 

"“ वेदना...सजञ्जा...सह्ारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

^" अनिच्चं, भन्ते''। 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति ? [२.68] 

"* दुक्खं, भन्ते" ' | 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं कलं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' '' ति। 

“*नो हेतं, भन्ते" ' | 

'“ तस्मातिह, भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्त्तं वा बहिद्धा 
वा ओव्ारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूपं--' नेतं मम, 


तो यह पीडादायक न बनता । तथा विज्ञान मे...“ मेरा विज्ञान एेसा हो ' या ' मेरा विज्ञान एेसा 
न हो '-एेसा नहीं पाया जाता। 

"तो क्या मानते हो, भिक्षुओ}, रूप तित्य हे या अनित्य ?'' 

'* अनित्य हे, भन्ते !'' 

"जो अनित्य होता है बह सुखमय होता है या दुःखमय ?'! 

'* दुःखमय, भन्ते ।'' 

'*जो पदार्थ स्वयं अनित्य हे, दुःखमय हे, विनाशणशील हे उस क विषय मं यह 
मान लेना उचित होगा-' यह मेराहे' या'यहमेंदहू" या यह मेरी आत्साहे?'' 

'* नहीं, भन्ते । '' 

'' वेदना नित्य हे या अनित्य 2 ...संज्ञा नित्य हे या अनित्य? ...संस्कार तित्यहेया 
अनित्य ? ...विज्ञान नित्य हं या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌... । 

।* नहीं, भन्ते! '' 

(१) '' इसलिये, भिक्षु ओ ! जो भी अतीत, अनागत या वर्तमान रूप हे, -फिर भल 
ही वह आध्यात्मिक हो या बाह्य, स्थूलहो या सुक्ष्म, हीनहोयापुष्ट, दूरस्थहो या 
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नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं । या काचि वेदना 
अतीतानागतपच्ुप्पन्ना अज्त्तं वा बहिद्धा वा...पे०...या दूरे सन्तिके वा, सब्र 
14.297] वेदना-- ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्चर। 

'या काचि सञ्जा...पे०...ये केचि सद्भारा अतीतानागतपच्युप्पन्ना अच्छत्तं वा 
बहिद्धा वा...पे०..-या दूरे सन्तिके वा, सन्त्रे सद्भारा-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मसो 
अत्ता ' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्ुच्चं। 

"^ यं किञ्चि विजञ्जाणं अतीतानागतपच्युपयन्नं अज्खत्तं वा बहिद्धा वा ओव्टारिकं वा 
सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य दूरे सन्तिके वा, सव्वं विज्जार्ण-- नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पज्जाय ददवव 

'“-एवं पस्सं, भिक्छवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निन्विन्दति, वेदनाय पि 
निच्विन्दति, सञ्जाय पि निव्बिन्दति, सद्रिसु पि निव्विन्दति, विज्जाणस्मि पि 
निव्निन्दति। निच्िन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 
"खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाती ' ' ति। 


काक" "= गाश । 


म यः भ 


रि 





निकरस्थ--एेसे सभी रूपों के विषय मे-' यह न मेरा हे, न यह मं हू, न यह मेरा आत्मा 
हे '-एेसा समञ्यना चाहिये । इस प्रकार, भली भति समञ्च कर चिन्तन, मनन करना 
चाहिये । 
(२) “जो भी अतीत, अनागत या वर्तमान बेदना ह, फिर भले ही..पूर्ववत्‌... 1 
(३) '" जो भी अतीत, अनागत या वर्तमान संज्ञा हे, फिर भले ही...पूर्वव... । 
(४) "जो भी अतीत, अनागत या वर्तमान संस्कार है, फिर भले ही.. पूर्ववत्‌... । 
(५) “जो भी अतीत, अनागत या टर्तमानं विज्ञान हे, फिर भले ही...विज्ञान के 
विषय मेँ " यह विज्ञान न मेरा है, न यह मेँ हूँ! या ' न यह मेरा आत्मा हे '-एेसा समञ्लना 
चाहिये । एेसा समञ्म कर उस पर भली भाँति चिन्तन मनन करना चाहिये । 
'"भिक्षुओ ! एेसा देखते हुए, एेसा चिन्तन मनन करते हुए ज्ञानी (विद्वान्‌) आर्यश्रावक 
रूपो के विपय मे निर्वेद ( वैराग्य=उदासीनता) प्राप्त करता हे; वदना. सं्ञा... संस्कार ...विज्ञान 
के विषय में उदासीनता प्राप्त करता है, इस उदासीनता से उमे उस के प्रति नैराग्य होने । 
लगता है । इस वैराग्य की दृढता से वह एक दिन "मेँ सभी दुःखों से मुक्त हो चुका ह्‌ '- 
एेसी धारणा बना लेता हे । तब वह जान जाता हे-'मेरा इस संसार में आना जाना 
( -जन्मपरम्परा) समाप्त हो गया, मेरी धर्मसाधना भी सफल हो गयी, में कृतकृत्य हो 
गया, अब यहाँ मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं हे ।' '' 
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६३. इदमवोच भगवा । अत्तमना पञ्चवगगिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने पञ्चवग्गियानं भिक्खूनं अनुपादाय 

आसवेहि चित्तानि विमुच्विसू ति। € 
६०. महालिसुत्तं 

६४. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- [8.57] 
सालायं। अथ खो महालि लिच्छवि येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०...एकमन्तं [२.69] 
निसित्नो खो महालि लिच्छवि भगवन्तं एतदवोच- 

"“ पूरणो, भन्ते, कस्सपो एवमाह-' नत्थि हेतु नत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्क्लिसायः; 
अहेतू अप्पच्चया सत्ता सङ्िलिस्सन्ति। नत्थि हेतु नत्थि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; 
अहेतू अप्पच्चया सत्ता विसुज्छन्ती ' ति। इध, भिक्खवे, भगवा किमाह! ति ? 

** अत्थि, महालि, हेतु अत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्कलिसाय; सहेत्‌ सप्पच्चया सत्ता 
सङ्धिलिस्सन्ति। अत्थि, महालि, हेतु अत्थि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; सहेतू सप्पच्चया 
सत्ता विसुज्न्ती ' ' ति। 

"कतमो पन, भन्ते, हेतु कतमो पच्चयो सत्तानं सङ्किलेसायः; कथं सहेतू \.298] 
सप्पच्चया सत्ता सङ्किलिस्सन्ति' ' ति। 


भगवान्‌ ने यह देशना की । वे पञ्चवर्गीय भिक्षु भगवान्‌ को यह देशना सुन कर 
अत्यधिक प्रसन्नचित्त हए तथा उन्होने भगवान्‌ को इस देशना का अभिनन्दन किया । अथ 
च, भगवान्‌ के इस धर्मप्रवचन के साथ ही उन पञ्चवर्गीय भिक्षुओं का चित्त, आश्रवों का 


उपादान न करने के कारण उन आश्रवों से विमुक्त हो गया॥ % 
६०. महालिसूत्र : : सत्वशुदधि का हेतु, पूर्ण काश्यप 
कामत 


६४. एेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) वैशाली के महावन कौ 
कूटागारशाला मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब महालि लिच्छवि भगवान्‌ कौ सेवा में 
पहु चा । पहुंच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठते हुए उसने भगवान्‌ से यह प्रश्न 
किया-' भन्ते ! पूरण काश्यप एेसा कहता है -' सत्त्वो के संक्लेश मे कोई हेतु या प्रत्यय 
नहीं है । ये सत्त्व किसी हेतु या प्रत्यय के विना ही संक्लेश (दुःख) में पडते रहते हें । 
सत्वो कौ विशुद्धि में भी कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है । ये हेतु प्रत्यय के विना ही विशुद्ध 
होते रहते हैँ ।' इस पर भगवान्‌ का क्या अभिमत है ?'" 

( भगवान्‌-- ) '' महालि ! सत्त्वो के संक्लेश में हेतु या प्रत्यय हे । हेतु एवं प्रत्यय 
से ही सत्व संक्लिष्ट होते है । सत्त्वो की विशुद्धि में भी हेतु प्रत्यय है, हेतु एवं प्रत्यय से 
ही सतव विशुद्ध होते हें । 
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` “रूपं च हिद, महालि, एकन्तदुक्खं अभविस्स दुक्खानुपतितं दुक्खावक्तन्तं 
अनवक्तन्तं सुखेन, नयिदं सत्ता रूपस्मि सारजय्युं । यस्मा च खो, महालि, रूपं सुखं 
सुखानुपतितं सुखावक्रन्तं अनवक्न्तं दुक्खेन, तस्मा सत्ता रूपस्मि सारजन्ति; सारागा 
संयुजन्ति; संयोगा सद्धिलिस्सन्ति। अयं खो, महालि, हेतु अयं पच्चयो सन्तानं 
सङ्िलेसाय; एवं सहेतू सप्पच्चया सत्ता सङ्कलिस्सन्ति। 

'“ वेदना च हिदं, महालि, एकन्तदुक्खा अभविस्स दुक्खानुपतिता दुक्खावक्न्ता 
अनवक्न्ता सुखेन, नयिदं सत्ता वदनाय सारजेय्युं। यस्मा च खो, महालि, वेदना सुखा 
पुखानुपतिता सुखावक्रन्ता अनवक्रन्ता दुक्खन, तस्मा सत्ता वेदनाय सारजन्ति; सारागा 
संयुजन्ति; संयोगा सङ्भिलिस्सन्ति। अयं पि खो, महालि, हतु अयं पच्चयो सत्तानं 
सङ्भिलेसाय । एवं पि सहेतू सणच्चया सत्ता सङ्किलिस्सन्ति। 

` सञ्जा च हिद, महालि...पे०...सद्भारा च हिद, महालि, एकन्तदुक्ा 
[8.58] अभविस्ससु दुक्खानुपतिता दुक्ावक्रन्ता अनवक्रन्ता सुखेन, निदं सत्ता 
[२.70] सङ्खरेसु सारजेय्यु । यस्मा च खो, महालि, सद्भारा सुखा सुखानुपतिता सुखा- 
वक्न्ता अनवक्रन्ता दुक्खेन, तस्मा सत्ता सद्भारेसु सारजन्ति; सारागा संयुजन्ति; संयोगा 
सद्धिलिस्सन्ति। अयं पि खो, महालि, हतु अयं पच्चयो सन्तानं सङ्लिसाय । एवं पि 

सहेत्‌ सप्पच्चया सत्ता सङ्भिलिस्सन्ति। 

`` विज्जाणं च हिदं, महालि, एकन्तदुक्खं अभविस्स दुक्ानुपतितं दक्खावक्छन्तं 
अनवक्तन्तं सुखन, नयिदं सत्ता. विञ्जाणस्मि सारजय्युं। यस्मा च खो, महालि 
विजञ्जाणं सुखं सुखानुपतितं सुखावक्रन्तं अनवक्न्तं दुक्खन, तस्मा सत्ता विञ्जाणस्मि 





( महालि भन्ते} इन प्राणियों क संक्लेशमें कोन साहेतु या प्रत्ययै? या 
किन हेतु या प्रत्ययो से प्राणी संक्लिष्ट हो जाते हें ? 

( भगवान्‌- ) ` ` महालि ! यदि रूप एकान्ततः दुःखमय ही होता एवं सुख से 
सर्वथा रहित होता तो प्राणी रूप मेँ आसक्त ही न होते । क्यों कि, हालि! रूप में सुख का 
अधिक भाग दुःखमिश्रित रहता है, अतः प्राणी उस मुख के प्रलोभन से दुःखमिश्रित रूप 
मं आसक्तं हाते रहते हे । आसक्त होने से उस से सम्पर्क कसते दहं । सम्पर्क के कारण वे 
सक्लेश मे फस जातं ह । महालि ! यह सम्पकं (संयोग) भी हेतु है प्रत्यय हे प्राणियों के 
संक्लिष्ट होते रहने का । इसलिये प्राणी हेतु ओर प्रत्यय के सहारे सै रूप से संक्लिष्ट होते 
2 । 

महालि ! यदि वदना... संजञा...संस्कार...विज्ञान...एकान्ततः दुःखमय ही होता 
पूर्ववत्‌... । ...प्रत्यय क सहारे से रूप से संक्लिषट होते हें । 
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सारजन्ति; सारागा संयुजन्ति; संयोगा सङ्धिलिस्सन्ति। अयं पि खो, महालि, हेतु अयं 
पच्चयो सत्तानं सङ्किलेसाय । एवं पि सहेत्‌ सप्पच्चया सत्ता सङ्किलिस्सन्ति"" ति। 

"^ कतमो पन, भन्ते, हेतु कतमो पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; कथं सहेत्‌ सप्पच्चया 
सत्ता विसुज्न्ती' ' ति? 

`“ रूपं च हिद, महालि, एकन्तसुखं अभविस्स सुखानुपतितं सुखा- [4५.299] 
वक्रन्तं अनवक्षन्तं दुक्खेन, नयिदं सत्ता रूपस्मि नि्विन्दय्युं । यस्मा च खो, महालि, 
रूपं दुक्खं दुक्ानुपतितं. दुक्खावक्न्तं अनवक्छन्तं सुखेन, तस्मा सत्ता रूपरसिम 
निन्बिन्दन्ति; निव्िन्दं विरज्नन्ति; विरागा विसुज््न्ति। अयं खो, महालि, हेतु अयं 
पच्चयो सन्तानं विसुद्धिया; एवं सहेतू सप्पच्चया सत्ता विसुज्डन्ति। 

'" वेदना च हिद, महालि, एकन्तसुखा अभविस्स...पे०...सञ्ञा च हिदं महालि 
..पे०...सद्ारा च हिदं, महालि, एकन्तसुखा अभविस्संसु...पे०...विजञ्जाणं च हिं, 
महालि, एकन्तसुखं अभविस्स सुखानुपतितं सुखावक्षन्तं अनवक्न्तं दुक्खेन, नयिदं 
सत्ता विञ्जाणस्मि निच्विन्देययुं । यस्मा च खो, महालि, विज्जाणं दुक्खं दुक्खानुपतितं 
दुक्खावक्कन्तं अनवक्न्तं सुखेन, तस्मा सत्ता विज्जाणस्मि निव्विन्दन्ति; निच्निन्दं [२.71] 
विरज्नन्त; विरागा विसुज्डन्ति। अयं खो, महालि, हेतु अयं पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; 
एवं पि सहेतू सप्पच्चया सत्ता विसुज्न्ति'' ति। क 

६९. आदित्तसुत्तं 

६५. सावत्थिनिदानं । '“ रूपं, भिक्खवे, आदित, वेदना आदित्ता, सज्ञा आदिता, 
सङ्कारा आदित्ता, विजञ्जाणं आदि त्तं । एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि 
वि १ 

( महालि-- ) "“फिर, भन्ते! प्राणियों कौ विशुद्धि का कौन हेतु, कौन प्रत्यय है. 
जिस के सहारे से प्राणी विशुद्ध होते है 2'" 

( भगवान्‌-- ) ' ` महालि ! यदि रूप एकान्ततः सुख ही सुख हो तथा दुःख से 
सर्वथा रहित होता तो प्राणी इस से वैराग्य न मानते। क्यों कि रूप मेँ अधिक दुःख एवं 
अल्प सुख हे अतः प्राणी रूप से वैराग्य मान बैठते हे । इस वैराग्य के प्रभाव से उन के 
चित्त विशुद्ध हो जाते है । महालि ! सत्त्वो कौ विशुद्धि का यही हेतु एवं प्रत्यय है । इस 
प्रकार हेतु, प्रत्यय के कारण प्राणी ( सत्त्व) विशुद्ध होते हें । 

'" वेदना..संज्ा... संस्कार... विज्ञान के व्याख्यान का विस्तार भी उपरिकवत्‌ कर 
लेना चाहिये। ॐ 
६९. आदीप्तसूत्र ‡ : रूप आदि प्रज्वलितै 

६५. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... । “भिक्षुओ ! रूप आदीप्त (जल रहा) है। 
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[8.59] पि निच्विन्दति, वेदनाय पि...सञ्जाय पि...सद्भारिसु पि.. विञ्जाणस्मि पि 

निच्निन्दति। निच्विन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 

^खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाती ' ' ति । ® 
६२. निरुत्तिपथसुत्त 

६६. सावत्थिनिदानं । '" तयोमे, भिक्खवे, निरुत्तिपथा अधिवचनपथा पञ्ञत्ति- 
पथा असङ्किण्णा असङ्धिण्णपुव्वा, न सद्धीयन्त, न सङ्ीयिस्सन्ति, अप्पटिकुदा 
समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जृहि = कतमे तयो ? 

“य॑ भिक्खवे, रूपं अतीतं निरुद्धं विपरिणतं ' अहोसी' ति तस्स सङ्घा, 
' अहोसी ' ति तस्स समञ्जा, ' अहोसी ' ति तस्स पञ्ञत्ति; न तस्स सहा । अत्थी' ति, न 
तस्स सद्घा ' भविस्सती ' ति। 

"या वेदना अतीता निरुद्धा विपरिणता ' अहोसी' ति तस्सा सद्वा, ' अहोसी' 
[५.00] ति तस्सा समञ्जा, ' अहोसी' ति तस्सा पञ्ञत्ति; न तस्सा सद्बा ' अत्थी' ति, न 
तस्सा सद्भा ' भविस्सती' ति। 

"या सञ्जा...ये सह्वारा अतीता निरुद्धा विपरिणता ' अहेसं' ति तेसं सङ्घा, 
1 
` वेदना. संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान आदीप्त (जल रहा) हे । भिक्षुओ! विद्वान्‌ आरयश्रावक 
ठेसा समदम कर रूप मे...वेदना मे..संजञा मे... संस्कारों म...विज्ञान के प्रति विरक्त हो जाता 
हे । तथा इस वैराग्य के प्रभाव से चित्ताश्रवों से विमुक्त हो जाता है । विमुक्त होने पर उसे 

अपनी उस विमुक्ति का ज्ञान भी हो जाता ह । तब उसे निश्चय हौ जाता हे-' मेरी जाति 
शीण हो गयी, मेरी धर्मसाधना सफल हो गयी, मेरे सभी कर्तव्य पूर्णं हो चुके, अब मरा 


कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहा ' ॥ % 
६२. निरुक्तिपथसूत्र ‡ : ये तीन निरुक्तियां सभी के लिये 
समानं 


६६. यह सत्र भी श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ! ये तीतर निरुक्तिपथ्‌ (कथन कौ 
पद्धति) अधिचयपथ,( नामकरण कौ पद्धति) एवं प्रजञपिपथ | रोध की पद्धति) सृष्टि से 
आज तक यथापूर्व ठै, इन मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । न आगे कभी हो पायगा, न 
आज हौ कोई विद्वान्‌ श्रमण या ब्राह्मण इन में कोई परिवर्तन करने का साहस कर पा रहा 
हे। कौन से तीन? 

(१) जो रूप अतीत, निरुद्ध तथा विपरिणत ( अन्यथात्वप्राप्त) हो गया, वह 
"हुआ था'-एेसा जाना जाता हे। वह "अभी ट - एसा नहीं जाना जाता, तथां वह 
"होगा '-एेसा भी नहीं जाना जाता । 





| 
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' अहेसुं ' ति तेसं समञ्जा, ' अहेसुं' ति तेसं पञ्जत्ति; न तेसं सद्भा " अत्थी' ति, न तेसं 
सङ्घा ' भविस्सन्ती ' ति। 

` यं विञ्जाणं अतीतं निरुद्धं विपरिणतं ' अहोसी ' ति तस्स सद्धा, ' अहोसी ' ति 
तस्स समजञ्जा, ' जहोसी ' ति तस्स पञ्ञत्ति; न तस्स सद्भा ' अत्थी ' ति, न तस्स [२.72] 
सङ्घा ' भविस्सती ' ति। 

“यं, भिक्खवे, रूपं अजातं अपातुभूतं, ' भविस्सती' ति तस्स सङ्घा, 
' भविस्सती ' ति तस्स समञ्ा, ' भविस्सती ' ति तस्स पञ्ञत्ति; न तस्स सहा ' अत्थी' 
ति, न तस्स सङ्घा ' अहोसी' ति। 

"^ या वेदना अजाता अपातुभूता, ' भविस्सती ' ति तस्सा सङ्घा, ' भविस्सती ' ति 
तस्सा समज्ञा, ' भविस्सती ' ति तस्सा पञ्ञत्ति; न तस्सा सद्धा * अत्थी' ति, न तस्सा 
सहा ' अहोसी ' ति। 

“या सञ्ञा...ये सङ्खारा अजाता अपातुभूता, ' भविस्सन्ती' ति तेसं सङ्घा, 
` भविस्सन्ती ' ति तेसं समञ्जा, ' भविस्सन्ती ' ति तेसं पञ्ञत्ति; न तेसं सहला ' अत्थ ' ति, 
न तेसं सहका ' अहेसुं' ति। 

' यं विञ्जाणं अजातं अपातुभूतं, ' भविस्सती ' ति तस्स सद्भा, ' भविस्सती ' ति 
तस्स समञ्जा, ' भविस्सती' ति तस्स पञ्ञत्ति; न तस्स सङ्घा ' अत्थी' ति, न [8.60] 
तस्स सङ्का ' अहोसी ' ति। 

'“-यं, भिक्खवे, रूपं अजातं पातुभूतं, ' अत्थी ' ति तस्स सङ्घा, " अत्थी ' ति तस्स 
समञ्जा, ' अत्थी' ति तस्स पञ्ञत्ति; न तस्स सहला  अहोसी' ति, न तस्स सङ्घा 
` भविस्सती ' ति। 








{ 4 जो भ 


जो वेदना... संज्ञा... संस्कार... विज्ञान...ठेसा भी नहीं जाना जाता। 

(२) ' "भिक्षुओ ! जो रूप अभी (वर्तमान मेँ) उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रादुर्भूत है, 
वह "होगा '-एेसा जाना जाता है । बह ' अभी है '-एेसा नहीं कहा जा सकता ओर न 
'धा'-एेसा कहलाता है । 

"^ जो वेदना...संज्ञा... संस्कार...जो वित्लान अजात है, अप्राुर्भृत है, उस के विपय 
मे "होगा! यही कहा जा सकता है । न उसे ' दै '-एेसा, या ' था" एेसा कहा जा सकता 
हे | 

(३) ' 'भिक्षुओ ¦ जो रूप जात हे, प्रादुर्भृत हे, उसे “हे ' एेसा ही कहा जा सकता 
हे, ' है '-एेसा ही समज्ञा जाता है । वह " था" या ' होगा'-एेसा नहीं कहला सकता। 
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“या वेदना जाता पातुभूता, ' अत्थी ' ति तस्सा सह्घा, ' अत्थी ' ति तस्सा समञ्जा, 

, अल्थी ' ति तस्सा पञ्ञत्ति; न तस्सा सद्भा ' अहोसी' ति, न तस्सा सङ्घा ' भविस्सती' 
ति। 
"या सञ्जा...ये सद्भारा जाता पातुभूता, ' अत्थी' ति तेसं सद्वा, ` अत्थी ' ति तेसं 
समज्ञा, ' अत्थी ' ति तेसं पञ्ञत्ति; न तेसं सद्धा अहेसुं' ति, न तेसं सङ्का भविस्सन्ती' 
 ति। 
[14.301] "यं विजञ्जाणं जातं पातुभूतं, ' अत्थी ' ति तस्स सह्भा, ' अत्थी' ति तस्स 
समज्ञा, ' अत्थी' ति तस्स पञ्जत्ति; न तस्स सद्वा " अहोसी' ति, न तस्स सङ्घा 
' भविस्सती ' ति। 
“इमे खो, भिक्खवे, तयो निरुत्तिपथा अधिवचनपथा पञ्जत्तिपथा असङ्कण्णा 

[२.73] असङ्किण्णपुव्बा, न सङ्कीयन्ति, न सङ्कीयिस्सन्ति, अप्पटिकुद्रा समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्जुहि। ये पि ते, भिक्खवे, अहेसुं उकषला वस्सभज्ञा अहेतुकवादा 
अकिरियिवादा नत्थिकवादा, ते पि मे तयो निरुत्तिपथे अधिवचनपथे पञ्जत्तिपथे न 
गरहितव्ब्ं नप्पटिक्ोसितव्वं अमञ्जिसु। तं किस्स हेतु? निन्दाघट्रनव्यारोस- 
उपारम्भभया'' ति॥ 1 
मच्ड्िपपण्णासकस्स उपयवग्गो पठमो ॥ 


तस्सुद्ानं 
उपयो बीजं उदानं, उपादानपरिवत्त। 
व स 
"^ जो वेदना...संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान जात है, प्रादुर्भूत हे ..पूर्ववत्‌,.. । 
भिक्षुओ! ये तीन कहने कौ पद्धतिर्या, समञ्ञाने को पद्धतियाँ सृष्टि से आज तक न 
बदली हैँ, न आगे कभी बदलेगी । यहाँ तक कि कोई भी विद्वान्‌ श्रमण या ब्राह्मण इन का 
निर्वचन अन्यथा नहीं कर सकता । 
भिक्षुओ ! उत्कल (उड़ीसा प्रान्त) के निवासी वर्षं एवं भण्य नामक अहेतुवादी, 
अक्रियवादी एवं नास्तिक आचार्य भी इन उपर्युक्तं तीनों निरुक्तिपथों के विषय में अन्यथा 
(हमारे कथन के विपरीत) कहने का साहस नहीं कर सकते, इस की कट्‌ आलोचना या 
निन्दा नहीं कर सकते । वह किस कारण ? वह इसलिये कि उन के एेसा करने से उन को 
समाज मे अपनी निन्दा, उपालम्भ एवं तिरस्कार का भय हे ' ॥ र 
पमध्यमपञ्चाशत्क मे उपयवर्ग प्रथम समाप्त ॥ 
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सत्तद्ानं च सम्बुद्धो, पञ्चमहालि आदित्ता। 
वग्गो निरुत्तिपिथेन चा ति॥ ड 


अवाः 0 जकवरातना 3 
इस उपयवर्ग मे अधोलिखित सूत्र व्याख्यात हूए है -- १. उपयसूत्र, २. बीजसूत्र, 


३. उदानसूत्र, ४. उपादानपरिवर्तसूत्र, ५. सपतस्थानसूत्र, ६. सम्यक्सम्बुद्धसुत्र, 
७. अनात्मलक्षणसूत्र, ८. महालिसूत्र, ९. आदीप्तसूत्र, एवं १०. निरुक्तिपथसूत्र॥ ® 





॥, [७ 
"न्वी 
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२. अरहन्तवग्गो दुतियो 


६३. उपादियमानसुत्त 

[8.61] ६७. एवं म सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 

पिण्डिकस्म आरामे। अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 

भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्ु भगवन्तं 

एतदवोच--'' साधु मे, भन्ते, भगवा सह्धिततन धम्म देसेतु यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा 
एको वूपकट्रौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं' ' ति। 

'. ठपादियमानो खो, भिक्खु, बद्धो मारस्स; अनुपादियमानो मुत्तो पापिमतो'' 




















ति। 

14.302, ९.74} '" अञ्जातं भगवा, अञ्जातं सुगता '' ति। 
"यथा कथं पन त्वं, भिक्खु, मया सद्धत्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजा- 

नासी'' ति? 
“रूपं खो, भन्ते, उपादियमानो बद्धो मारस्स; अनुपादियमानो मुत्तो पापिमतो। 

वेदनं उपादियमानो बद्धो मारस्स; अनुपादियमानो मुत्तो पापिमतो। सञ्च. सङ्कार. 


२. द्वितीय अर्हद्वर्ग 
६३. उपादीयमानसत्र ४ $ उपादान के त्याग से मुक्ति 

६७. एेसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध, श्रावस्ती के अनाथ- 
पिण्डिकश्रष्ठी द्वारा निर्मापित, जेतवनाराम मेँ साधनाहेतु विराजमान धे । तब कोई भिक्ष 
भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित होकर उन्हे प्रणाम कर एक ओर बैठते हए उन से यो 
निवेदन करने लगा-'" भन्ते! भगवान्‌ मुञ्च, संक्षेप मे, एेसा उपदेश कर, जिसे सुन कर मै 
एकान्त मे, अप्रमत्त रहता हुआ सावधान हो कर उत्साहपृ्वक साधना कर स्कं ।'' 

““ भिक्षु ! उपादान (ग्रहण) के बन्धन मेँ फसा हुआ साधक्र मार के बन्धन मेँ बध 
जाता है, तथा उस उपादान को छोड देने वाला साधक उस पापी मार के बन्धन से मुक्त 
रहता हे ।'' 

"बस । भन्ते! मैने आप के कथन का अर्थं जान लिया। पँ समञ्च गया 

'" भिक्षु! तुम मेरे इस संक्षिप्त कथन्‌ का क्या भावे समञ्च ?'' 

"" भन्ते! रूप के उपादान मे फसा हुआ साधक मार के बन्धन में बंध जाता है तथा 
उस (उपादान) से मुक्त साधक पापी मार के बन्धन से भी मुक्त रहता हे। 

"^ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के उपादान मे..-पूर्ववत्‌...मुक्त रहता हे। 


| ¶१¶ 
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विञ्जाणं उपादियमानो बद्धो मारस्स; अनुपादियमानो मुत्तो पापिमतो । इमस्स ख्वाह, 
भन्ते, भगवता सद्भत्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी ' ' ति। 

'" साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो एवं, भिक्खु, मया सद्भत्तन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि । रूपं खो, भिक्खु, उपादियमानो बद्धो मारस्स; अनुपादियमानो मुत्तो 
पापिमतो । वेदनं...सञ्ञं...सद्भुरि...विञ्जाणं उपादियमानो बद्धो मारस्स; अनुपादिय- 
मानो मुत्तो पापिमतो। इमस्स खो, भिक्खु, मया सद्भत्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन 
अत्थो ददुव्बो ' ' ति। 

अथ खो सो भिवखु भगवता भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उदायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा पक्तामि। अथ खो सो भिक्खु एको वूपकद्ो 
अप्ममत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति तदनुत्तर-~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्रेव धम्मे सयं 
अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहासि । "` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ' ति अब्भञ्जासि । अञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं [8.62] 
अहोसी ति। छ 

६४. मञ्जमानसुत्तं 

६८. सावत्थिनिदानं । अथ खो अञ्जतरो भिक्खु ...पे०... भगवन्तं एतदवोच-- 
'" साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धित्तन धम्मं देसेतु ...पे०... आतापी पहितत्तो [२.75] 
विहरेय्यं'* ति। 

ˆ" मज्जमानो खो, भिक्खु, ब्रद्धो मारस्स; अमञ्जमानो मुत्तो पापिमतो'' ति। 





" भन्ते । भगवान्‌ क कथन का मैने यही भाव समदा हे ।'' 

'"ठीक हे, भिक्षु! ठीक हे ! तुम ने मेरे कथन का बहुत ही उचित भाव समञ्च है । 
रूप के...बन्धन में...पर्ववत्‌...मुक्त रहता हे । मेरे संक्षिप्त कथन का यही विस्तृत अर्थ 
समञ्जना चाहिये ।'' 

फिर वह भिक्षु भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन, अनुमोदन कर, आसन से उट 
कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर चला गया। 

तब वह एकान्त मे...साधना करता हुआ..पूर्ववत्‌... अर्हतो मेँ एक हो गया ॥ ® 
६४. मन्यमानसूत्र ‡ : मार से मुक्ति केसे मिले? 

६८. ---श्रावस्ती में ही... । तब कोड भिक्षु...भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा- 
"“ भन्ते! मुञ्चे संक्षेप में एेसा धर्मोपदेश कर कि जिस के सहारे मै एकान्त मेँ बेट कर 
धर्मसाधना कर सकृ ।'' 














८४० संयुत्तनिकायपालि 


'" अज्ञातं भगवा; अज्ञातं सुगता'' ति। *“ यथा कथं पन त्वं, भिक्खु, मया 
॥५.303] सद्भित्तेन भासितस्स वित्थारेन अर्थं आजानासी '' ति ? 

'“रूपं खो, भन्ते, मज्जमानो बद्धो मारस्स; अमञ्जमानो मुत्तो पापिमतो। 
वेदनं...सञ्ञं ...सद्भर ..विञ्जाणं मज्जमानो बद्धो मारस्स; अमञ्जमानो मुत्तो पापि- 
मतो। इमस्स ख्ाहं, भन्ते, भगवता सह्धत्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थ 
आजानामी ' ' ति। 

"साधु साधु, भिक्खु! साधु खो त्वं, भिक्छु, मया सह्भित्तेन भासितस्स वित्थारन 
अत्थं आजानसि । रूपं, भिक्खु, मञ्जमानो बद्धो मारस्य; अमजञ्जमानो मुत्तो पापिमतो। 
वेदनं...सज्जं ..सह्ारे...विञ्जाणं मज्जमानो बद्धो मारस्स; अमञ्जमानो मुत्तो 
पापिमतो । इमस्स खो, भिक्खु, मया सह्ततेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो दद्रुव्बो '' 
ति। अथ...पे०...अञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं अहोसी ति। ष 

६५. अभिनन्दमानसुत्तं 

६९. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्छु...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो 
सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'" साधु मे, भन्ते, भगवा सदह्भत्तेन...पे०...पहितत्तो 
विहरेय्यं ' ' ति। 

'" अभिनन्दमानो खो, भिक्खु, बद्धो मारस्स; अनभिनन्दमानो मुत्तो पापिमतो '' 
ति। 

'' अज्ञातं भगवा; अज्ञातं सुगता'' ति। "यथा कथं पन त्वं, भिक्खु, मया 
[8.63] सङ्धत्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी'' ति ? 





"भिक्षु! कोई ( संसार को ) अपना मानते हुए मार के बन्धन में बेधा रहता हे, तथा 
कोई उसे अपना न मानते हए मार के बन्धन से दूर रह पाता है ।'' 
'* जान गया, भन्ते! भगवन्‌! मेँ आप के कथन का भाव समञ्च गया ।'' ..पूर्व- 


सूत्रवत्‌... । ...एक अर्हत्‌ हो गया ॥ ५ 
६५. अभिनन्दमानसूत्र : :अभिनन्दन मार के फन्दे मे फसाने वाला 


६९. ...श्रावस्ती में ही... । कोई भिक्षु. मुञ्चे संक्षेप में ठेसा धर्मोपदेश करें किमे 
उस के सहारे से एकान्त में बैठ कर धर्मसाधना कर सकृ ।'' 

(भगवान्‌-- ) "भिक्षु! जो साधक मार के कार्य (संसार ) का अभिनन्दन करता 
(सुख मानता) है वह मार के फन्दे में फंस जाता है तथा जो उस के इस कार्य का 
अभिनन्दन नहीं करता वह उस से मुक्त रह जाता हे ।'' 

'" समञ्ञ गया, भन्ते! मं आप क कथन का भाव समञ्च गया। ` 





२२. खन्धसंयुत्तं ८२४९ 


^“ रूपं खो पन, भन्ते, अभिनन्दमानो बद्धो मारस्स; अनभिनन्दमानो मुत्तो 
पापिमतो। वेदनं...सञ्ञं...सद्करे...विञ्जाणं अभिनन्दमानो बद्धो मारस्स; [२.76] 
अनभिनन्दमानो मुत्तो पापिमतो । इमस्स ख्वाहं, भन्ते, भगवता सद्धत्तेन भासितस्स एवं 
वित्थारेन अत्थं आजानामी '' ति। 

` साधु साधु, भिक्खु ! साक्चु खो त्वं, भिक्खु, मया सदह्भित्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि। रूपं खो, भिक्खु, अभिनन्दमानो बद्धो मारस्स; अनभिनन्दमानो मुत्तो 
पापिमतो। वेदन...सञ्जं.;. सहरि... विञ्जाणं अभिनन्दमानो बद्धो मारस्स; [५.304} 
अनभिनन्दमानो मुत्तो पापिमतो। इमस्स खो, भिक्खु, मया सह्धत्तेन भासितस्स एवं 
वित्थारेन अत्थो ददुन्बो '' ति। अथ...पे०...अञ्जतरो च पन सो भिक्छु अरहतं अहोसी 
ति। छ 

६६. अनिच्यसुत्तं 

७०. सावत्थिनिदानं । अथ खो अञ्जतरो भिक्खु...पे०...भगवन्तं एतदवोच- 
`` साधु मे, भन्ते, भगवा सह्टत्तेन धम्मं देसेतु...पे०...आतापी पहितत्तो विहरेय्यं'' ति। 

'"यं खो, भिक्ु, अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो '' ति। 

` अज्ञातं भगवा; अज्ञातं सुगता'' ति। यथा कथं पन त्वं, भिक्खु, मया 
सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी '' ति ? 

“रूपं खो, भन्ते, अनिच्चं; तत्र मे छन्दो पहातव्बो । वेदना... सञ्जा... सहारा... 
विज्जाणं अनिच; तत्र मे छन्दो पहातव्बो। इमस्स ख्ाहं, भन्ते, भगवता सह्ध्तेन 
भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी '' ति। 

` साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्खु, मया सह्धुत्तन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि। रूपं खो, भिक्खु, अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । वेदना 
अनिच्चा...सञ्जा... सह्घारा...विञ्जाणं अनिच्चं; तत्र खो ते छन्दो पहातव्बो । इमस्स खो. 





` क्या समञ्च गये... ? ' ' ..पूर्वसूत्रवत्‌... । ...अर्हतों मे एक अर्हत्‌ हो गया॥ ® 
६६. अनित्यसूत्र ४ ४ छन्द का त्याग 

७०. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌ .. । 

( भगवान्‌- ) “भिक्षु! जो अनित्य हे, उस मे छन्द (कामना) का त्याग कर देना 
चाहिये ।'' 

` समञ्च गया, भन्ते! में आप के कथन का भाव समञ्च गया ।'' 

` " क्या समञ्च गये... 2"' 
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२.77] भिक्खु. मया सद्धत्तन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो ददुन्बो' ' ति। अथ 
...पे०... अञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं अहोसौ ति। ९ 





६७. दुक्खसुत्तं 
[8.64] ७१. सावत्थिनिदानं । अथ खो अज्जतरो भिक्खु...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो | 
सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'" साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धत्तेन धम्मं देसेतु 
. पे०... आतापी पटहितत्तो विहरेय्यं '' ति। "यं खो, भिक्छु, दुक्खं; तत्र ते छन्दो 
पहातव्बो '' ति। 

'' अञ्जातं भगवा; अञ्जातं सुगता'' ति। '' सथा कथं पन त्वं, भिक्खु, मया | 
सद्भित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी ' ' ति ? 

4.05] ' "रूपं खो, भन्ते, दुक्खं; तत्र मे छन्दो पहातव्वो । वेदना...सञ्जा...सद्भारा... 
विञ्जाणं दुक्खं; तत्र मे छन्दो पहातव्ो । इमस्स ठ भन्ते, भगवता सहततेन 
भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी ' ' ति। 

"साधु साधु, भिक्खु । साधु खो त्वं, भिक्खु, मया सह्त्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि। रूपं खो, भिक्खु, दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो। वेदना... 
सञ्जा... सद्लारा...विञ्जाणं दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । इमस्स खो, भिक्छु, मया 
सह्धित्तन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो दद्रुन्बो ' ' ति। अथ. .पे०...अञ्जतरो च पन 
सो भिक्खु अरहतं अहोसी ति। ॐ 

६८. अनत्तसुत्त 
७२. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु...पे०..एकमन्तं निसिन्नो खो 





भन्ते ! रूप अनित्य है, उस में छन्द का प्रहाण कर देना चाहिये । ...पूर्ववत्‌... | 
...वह भिक्षु अर्हतो मे एक हो गया ॥ 9 
६७. दुःखसूत्र ‡ : कामना कात्याग 

७१. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... । 

' "भिक्षु! इस संसारमें जो दुःख है उस कौ कामना नहीं करनी चाहिये ।'' 

'* क्या समञ्च गये ?'' 

'" भन्ते ! रूप दुःख हे, मुञ्चे उस की कामना नहीं करनी चाहिये ।' ' ..पूर्ववत्‌... । 


...वह भिक्षु अर्हतो मे एक हो गया ॥ ४ 
६८. अनात्मसूत्र : : अनात्म पदार्थो मे कामना का त्याग 


७२. ...श्रावस्ती में ही... । ..-कोई भिक्षु... । 


२२. खन्धसंयुत्तं ८४३ 


सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'* साधु मे, भन्ते, भगवा सह्त्तेन धम्मं देसेतु 
...पे०...पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 

"यो खो, भिक्खु, अन्ता; तत्र ते छन्दो पहातव्बो ' ' ति। 

'* अज्ञातं भगवा; अज्ञातं सुगता'' ति। "यथा कथं पन त्वं, भिकु, [र.78] 
मया सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी ' ' ति ? 

^“ रूपं खो, भन्ते, अनत्ता; तत्र मे छन्दो पहातव्बो । वेदना...सज्ञा...सह्लारा... 
विज्जाणं अनत्ता; तत्र मे छन्दो पहातव्बो । इमस्स ख्चाह, भन्ते, भगवता सद्भत्तेन 
भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी ' ' ति। 

'“ साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्खु, मया सह्त्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि । रूपं खो, भिक्खु, अनत्ता; तत्र ते छन्दो पहातब्बो । वेदना... [8.65] 
सज्ञा... सद्भारा...विजञ्जाणं अनत्ता; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । इमस्स खो, भिक्खु, मया 
सह्धततेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो ददुव्बो '' ति। अथ...पे०...अञ्जतरो च प्रन 
सो भिक्ु अरहतं अहोसी ति। . 

६९. अनत्तनियसुत्तं 

७३. सावत्थिनिदानं । अथ खो...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्ु [1५.306] 
भगवन्तं एतदवोच--'" साधु मे, भन्ते, भगवा सह्त्तेन धम्मं देसेतु...पे०...विहरेय्यं '' 
ति। 

"^ यं खो, भिक्खु, अनत्तनियं; तत्र ते छन्दो पहातव्ो ' ' ति। 

 " अज्ञातं भगवा; अञ्जातं सुगता'' ति। "यथा कथं पन त्व, भिक्खु, मया 
सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी ' ' ति ? 


( भगवान्‌-- ) “भिक्षु! जो यहाँ अनात्म पदार्थ है, उन की कामना नहीं करनी 
चाहिये ।'' 

(भिक्षु-) "` समञ्च गया, भन्ते! मे आप के कथन का भाव समञ्च गया ।'' 

( भगवान्‌-- ) ' ' क्या समञ्च गये 2" 

(भिक्षु- ) भन्ते! रूप अनात्म हे, उस में पृञ्चे किसी प्रकार की कामना नहीं 


करनी चाहिये । पूर्ववत्‌... । ...वह भिक्षु अर्हतो में एक हो गया ॥ 0 
६९. अनात्मीयसत्र ; & अनात्मीयों मे कामना का त्याग 


७३. ...श्रावस्ती पे ही... । ..-कोड भिक्षु... । 
"जो कुछ भी आत्मीय पदार्थं लगते हों उन में कामना का त्याग कर देना 
चाहिये ।'' ... | 
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“रूपं खो, भन्ते, अनत्तनियं; तत्र मे छन्दो पहातव्बो । वेदना... सज्जा... सहारा... 
विञ्ञाणं अनत्तनियं; तत्र मे छन्दो पहातव्बो । इमस्स ख्चाहं, भन्ते, भगवता सह्धततेन 
भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी '' ति। 

` साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्खु, मया सह्त्तन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं आजानासि । रूपं खो, भिक्खु, अनत्तनियं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । वेदना... 
[२.79] सञ्जा... सद्भारा.-.विजञ्जाणं अनत्तनियं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । इमस्स खो, 
भिक्खु, मया सदह्भित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो ददुव्बो'' ति। अथ 
...पे०...अञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं अहोसी ति। | 

७०. रजनीयसण्ठितसुत्तं 

७४. सावत्थिनिदानं । अथ खो...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्ु भगवन्तं 
एतदवोच--'" साधु मे, भन्ते, भगवा सदह्त्तेन धम्मं देसेतु. यमहं भगवतो धम्मं 
सुत्वा...पे०...विहरेय्यं'' ति। ““यं खो, भिक्खु, रजनीयसण्ठितं; तत्र ते छन्दो 
पहातव्बो ' ' ति। 

` अञ्जातं भगवा; अज्ञातं सुगता'" ति ("यथा कथं पन त्वं भिक्खु, मया 
सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानासी '' ति 2 

“रूपं खो, भन्ते, रजनीयसण्ठितं; तत्र मे छन्दो पहातव्बो। वेदना... सज्जा. 
सद्वा... विज्जाणं रजनीयसण्टितं; तत्र मे छन्दो पहातव्बो। इमस्स ख्वाहं, भन्ते 
भगवता सदह्धत्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामी '' ति। 

1५.307, 8.66] ' ` साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्खु, मया सह्टित्तेन भासितस्स 
त 


4 4 जान 


जान गया, भन्ते! जान गया । मेँ आप के कथन का भाव समञ्च गया।'' 

` भिक्षु! तुम मेरे कथन का भाव क्या समञ्च गये ?'' 

` इस संसार मे, भन्ते ! रूप आत्मीय लगता है, उस में कामना का प्रहाण कर देना 
चाहिये । वेदना...संज्ञा...संस्कार...विज्ञान आत्मीय लगता है...उसं में भी कामना का 


प्रहाण कर देना चाहिये । ..पूर्वसूत्रवत्‌ .. । वह भिक्षु अर्हतां मे एक हो गया ॥ ४ 
७०. रजनीयसंस्थितसूत्र : :रागोत्पादक वस्तुओं मे कामना का त्याग 


७४. ...श्रावस्ती में ही... । ...कोई भिक्षु... | 

' "भिक्षु! इस संसार में जो राग उत्पादक वस्तुं हैँ उन में कामना का त्याग कर 
देना चाहिये ।'! 

` जान गया, भन्ते! मेँ आपके कथन का भाव सम गया ।'' 

"तुम मेरे कथन का भाव क्या समञ्चे 2'' 





। 
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वित्थारेन अत्थं आजानासि । रूपं खो, भिक्खु. रजनीयसण्ठितं; तत्र ते छन्दो पहातब्बो । 

वेदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं रजनीयसण्ठितं; तत्र ते छन्दो पहातव्बो । इमस्स खो, 

भिक्खु, मया सहितेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो ददुब्बो '' ति। अथ...पे०... 

अञ्जतरो च पन सो भिक्खु अरहतं अहोसी ति। ॐ 
७९. राधसुत्तं 

७५. सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा राधो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; [२.80] 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच--' कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च 
सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सव्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न होन्ती '' 
ति? 

“यं किञ्चि, राध, रूपं अतीतानागतपच्चुप्पत्नं अच्छत्तं वा बरहिद्धा वा ओव्ठारिकं 
वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूपं-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता! ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्याय पस्सति। या काचि वेदना...या काचि 
सञ्जा...ये केचि सदह्ारा...यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागततपच्चुप्पन्न...पे०...यं द्रे 
सन्तिके वा, सव्वं विजञ्जाणं--' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सति। एवं खो, राध, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके 
काये बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न होन्ती ' ' ति। अथ...पे०. 
अञ्जतरो च पनायस्मा राधो अरहतं अहोसी ति। ॐ 





ˆ“ भन्ते ! संसार में रूप रागोत्पादक वस्तु है, उस में साधक को कामना का त्याग 


कर देना चाहिये । ..पूर्ववत्‌... । ...अन्त मेँ वह भिक्षु अर्हतो मेँ एक हो गया ॥ & 
७९. राधसूत्र : : अहङ्कार का नाश केसे हो ? 


७५. ...श्रावस्ती में ही... । तब कभी आयुष्मान्‌ राध भिक्षु भगवान्‌ कौ सेवा में 
उपस्थित हआ, तथा उन्हें प्रणाम कर यों बोला-' भन्ते ! क्या जान ओर समञ्च कर इस 
विज्ञानसहित काय मे तथा सभी बाह्य निमित्तो मे अहङ्कार, ममत्व एवं मानानुशय (अभिमान 
मे प्रवृत्ति) नहीं होते ?'' 

( भगवान्‌-- ) ' ' राध! अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, आभ्यन्तर, बाह्य, स्थल, सूक्ष्म, 
हीन, प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ सभी रूप को-' मेरा नहीं है ', "मै नहीं हँ ', ' मेरा नहीं 
हे '-एेसा यथार्थतः प्रज्ञापर्वक देखता हे । वेदना...संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान..पूर्ववत्‌... । 
राध! इसे जान समञ्च कर साधक को इस विज्ञानयुक्त शरीर मे तथा बाह्य सभी निमित्तो में 
अहङ्कार, ममत्व एवं मानानुशय नहीं होते ।'' तब...पूर्ववत्‌...राध...अर्हतों मे एक हो 
गया ॥ ® 
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७२. सुराधसुत्तं 

७६. सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा सुराधो भगवन्तं एतदवोच--'* कथं नु 
खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च 
सब्वनिमित्ततेसु अहङ्कारममङ्कारमानापगतं मानसं होति, विधा समतिक्रन्तं सन्तं 
सुविमुत्तं'' ति? 

"यं किञ्चि, सुराध, रूपं अतीतानागतपच्चुपपन्न...पे०...यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं 
रूप-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा 
५.08. २.81] अनुपादाविमुत्तो होति। या काचि वेदना...या काचि सजञ्जा...ये केचि 
[8.67] सद्भारा..-यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा 
ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सन्ा वेदना... सब्वा 
सञ्ञा...सब्बे सद्वारा...सब्बं विञ्जाणं-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादाविमुत्तो होति। एवं खो, सुराध, जानतो 
एव पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सन्निमित्तेसु अहङ्कार 
ममङ्कारमानापगतं मानसं होति विधा समतिकन्तं सन्तं सुविमुत्तं'' ति। अथ 





...पे०...अञ्जतरो च पनायस्मा सुराधो अरहतं अहोसी ति॥ , ® 
अरहन्तवग्गो दुतियो \ 
तस्सुदानं 
उपादियमञ्जमाना, अथाभिनन्दमानो च। 
७२. सुराधसूत्र : : अहङ्कार से चित्तविमुक्ति कैसे हो 2 


७६. ..-श्रावस्ती में ही... । ...तब आयुष्मान्‌ सुराध भगवान्‌ से निवेदन करने 
लगे-"“ भन्ते! क्या जान ओर देख कर इस विज्ञानयुक्तं शरीर में तथा बाह्य निमित्तो मे 
अह कार, ममत्व एवं मानानुशय (अभिमान कौ प्रवृत्ति) रहित हो कर कोई विमुक्त होता 
हे ?'' 

` सुराध! जो कुछ भी अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न...रूप ह - सभी ' मेरा नहीं हे " 
"मे नहीं हू" या ' मेरा आत्मा नहीं हे '-एेसा जान देख कर उपादानरहित हो कर कोई 
विमुक्तं हो जाता ह ' '। ...आयुप्मान्‌ सुराध अर्हतो में एक हो गया ॥ ४ 

अर्हद्र्ग द्वितीय समाप्त ॥ 

इस वर्ग मे ये सूत्र व्याख्यात हे -- ६. उपादीयमानसूत्र. २. मन्यमानसूत्र, ३, 
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अनिच्चं दुक्खं अन्ता च, अनत्तनीयं रजनीयसण्ठितं। 


राधसुराधेन ते दसा ति॥ ॐ 


| क + 


--_-____ (* ------- -- 
५०५ 


० - यि अ 
अभिनन्दमानसूत्र, ४. अनित्यसूत्र, ५. दुःखसूत्र, ६. अनात्मसूत्र, ७. अनात्मोयसूत्र, ८. 
रजनीयसंस्थितसूत्र, ९. राधसूत्र, एवं १०. सुराधसूत्र ॥ & 
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३. खजनीयवग्गो ततियो 


७३. अस्सादसुत्त 
७७. सावत्थिनिदानं । "“ अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुजलना रूपस्स अस्साद च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। वेदनाय,...सज्जाय,. -सद्भारान.. 
विञ्जाणस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। सुतवा च खो, 
भिक्छवे, अरियसावको रूपस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
[२.82] पजानाति। वेदनाय... सञ्जाय, ..सङ्घारान,. -विञ्जाणस्स अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं पजानाती ' ' ति। | 
७४. समुदयसुत्तं 

७„ सावत्थिनिदानं। "“ अस्सुतवा, भिक्छवे, पुथुजनो रूपस्स समुदयं च 
अत्थङ्कमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति । वेदनाय... 
सञ्ञाय...सह्घारानं... विञ्जाणस्स समुदयं च अल्थङ्कमं च अस्सादं च आदीनवं च 
[|५.309, 8.68] निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति । सुतवा च रो, भिक्खवे, अरिय- 
सावको रूपस्स समंदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
पजानाति। वेदनाय...सञ्जाय...सह्घारानं...विजञ्जाणस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं 
च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाती ' ' ति । ॐ 
9 ग्क्त 
| , तृतीय खादनीयवर्गं 

७३. आस्वादसूत्र ६ ‡ आस्वाद का यथार्थ ज्ञान 
७७ श्रावस्ती में ही... । '“ भिक्षुओ! कोई अज्ञ, पृथग्जन रूप के आस्वाद, 
आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता है । वेदना के...संजा के... संस्कारों 
के विज्ञान के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता है । परन्तु 
विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता है । 
वेदना के...संज्ञा के... संस्कारों के...विज्ञान के आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः 
जानता हे ॥'' ॐ 
७४. प्रथम सपुटयसूत्र ५ उत्पत्ति का ज्ञान 
७ श्रावस्ती यें ही...1“'भिक्षुओ! अज्ञ, पृथग्जन...रूप के समुदय ( उत्पत्ति), 
अस्तगमन (नाश), आस्वाद, आदीनव (दोप) एवं निःसरण ( मुक्ति~छ्ुटकारा) को 
यथार्थतः नहीं जानता । वेदना के...संज्ञा के...संस्कारो के... विज्ञान के समुदय, अस्तगमन, 
आस्वाद, आदीनव, निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता है । परन्तु श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक,.. 
रूप के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता है । 
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७५. दुतियसमुदयसुत्तं 
७९. सावत्थिनिदानं । '' सुतवा, भिक्खवे, अरियसावको रूपस्स समुदयं च 
अत्थङ्खगमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। वेदना... 
सञ्जाय... सद्घारानं...विज्जाणस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं पजानाती ' ' ति। ॐ 
७६. अरहन्तसुत्तं 
८०. सावत्थिनिदानं । “रूपं, भिक्खवे, अनिच्चं। यदनिच्चं तं दुक्खं; य दुक्खं 
तदन्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुन्बं। वेदना...सजञ्बा...सद्भारा...विञ्जाणं अनिच्चं । यदनिच्चं तं [२.83] 
दुक्ख; यं दुक्खं तदनत्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुब्बं । एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अआरियसावको रूपस्मि पि 
निव्बिन्दति...वेदनाय पि...सजञ्जाय पि...सङ्घरेसु पि...विञ्जाणस्मि पि निब्बिन्दति। 
निब्बिन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति। विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। खीणा 


वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण 


को यथार्थतः जानता हे''॥ ॐ 
७५५. द्वितीय समुदयसूत्र ; : उत्पत्ति का ज्ञान 


७९. ...श्रावस्ती मे ही... । '“ विद्वान्‌ आर्यश्रावक ही रूप के समुदय, अस्त, आस्वाद, 
आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता हे । वेदना के, संज्ञा के... संस्कारों के... विज्ञान 
के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता है '' ॥ ® 
७६. प्रथम अर्हत्सूत्र $ अर्हत्‌ को श्रेष्ठता 

८०. .--श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षु ओ । रूप अनित्य हे । जो अनित्य है वह दुःखमय 
होता हे । जो दुःखमय होगा वह निश्रय ही अनात्म होगा । अव जो अनात्म है वह ' न मेरा 
हे ' वह नमे हू" 'न वह मेरी आत्मा हे - इस तथ्य को प्रज्ञा द्वारा यथार्थतः समञ्च लेना 
चाहिये । वेदना...संज्ञा... संस्कार. ..विज्ञान अनित्य हे..-पूर्ववत्‌..प्रज्ञा द्वारा यथार्थतः समञ्च 
लेना चाहिये । इस तरह समञ्च लेने के बाद, विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूपमे, वेदना म॑, संज्ञामें 
संस्कारो मे, विज्ञान में उदासीन हो जाता है । उदासीनता से उन में वैराग्य अनुभव करता 
हे । इस वैराग्य के प्रभाव से उस का चित्त आश्रवों से विमुक्त हो जाता है । विमुक्त हो जाने 
पर ' उसका चित्त विमुक्त हो गया'-उस को यह भान हो जाता है। तथा वह (इस 
अवस्था में पहुंचने पर) यह भी समञ्च लेता है -' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी 
धर्मसाधना पूर्णं हो गयी, मेरा कर्तव्य समाप्त हो चुका, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है । 








| 
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जाति, वसित ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' पजानाति। यावता, भिक्खवे, 
सत्तावासा, यावता भवग्गं, एते अग्गा एते सेद्रा लोकस्मि यदिदं अरहन्तो ' ' ति। 
` ८१. इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
'' सुखिनो वत असहन्तो, तण्हा तेसं न विजति। 
अस्मिमानो समुच्छितनो, मोहजालं पदालितं ॥ 
[|५.310. 8.69 “" अनेजं ते अनुप्पत्ता, चित्तं तेसं अनाविलं । 
लोके अनुपलित्ता ते, ब्रह्मभूता अनासवा॥ 
'" पञ्चकवन्धे परिञ्जाय, सत्त सद्धम्मगोचरा। 
पसंसिया सप्पुरिसा, पुत्ता बुद्धस्स ओरसा॥ 
'* सत्तरतनसम्पन्ना, तीसु सिक्वासु सिक्िता। 
अनुविचरन्ति महावीरा, पहीनभयभेरवा ॥ 
'' द्सहद्धेहि सम्पन्ना, महानागा समाहिता। 
एते खो सेद्रा लोकस्मि, तण्हा तेसं न विज्नति ॥ 


भिक्षुओ ! यहाँ इस संसार में जितने भी सत्त्वावास (लोक) हें, जितने भी भवाग्र हें, उन 
सब में अर्हत्‌ ही श्रेष्ट एवं अग्र (पूजनीय) हे । 

८१. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। इसी के साथ भगवान्‌ सुगत गाथाओं के 
माध्यम से यों बोले- 

'" संसार में अर्हत्‌ (जानी) ही सर्वतः सुखी हे; क्यों कि उन कौ कामादि में कोई 
तृष्णा अवशिष्ट नहीं रह गयी तथा उन का संसार के प्रति ममत्व एवं सर्वविध मोहजाल 
पूर्णतः विनष्ट हो चुका हे ॥ 

“उन का चित्त निश्चल (अनेज) एवं निर्विकार ( दोषरहित) हो चुका है । ले 
में वे पद्मपत्रवत्‌ अनुपलिप्त हें । वे शान्त (ब्रह्मभूत) तथा आश्रवरहित हो चुके हें ॥ 

'" ये पाचों स्कन्धो कौ यथार्थता जान चुके टँ, सात सद्धर्मो का भली भति अभ्यास 
कर चुके हैं । ये प्रशंसनीय सत्पुरुष भगवान्‌ बुद्ध के प्रियपुत्र कहलाते हैँ ॥ 

'"ये सातों गलो सरे समन्वित है, ये तीनों (शील, समाधि, प्रज्ञा) शिक्षाओं में 
शिक्षित महाबलशाली के रूप में विचरण करते रहते हें; क्यों कि इन के समस्त भयभेरव 
विनष्ट हो चुके हें ॥ 

'*ये दश अद्धो से सम्पन्न है तथा पूर्णतः निष्पाप हें ( महानाग), ये ही लोक में श्रेष्ठ 
माने जाते हें; क्यों कि इन में त्रिविध तृष्णा का लेशमात्र भी नहीं रह गया हे ॥ 


. 





॥ 
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'* असेखजाणमुप्पन्न, अन्तिमोयं समुस्सयो । 
यो सारो ब्रह्यचरियस्स, तस्मि अपरपच्चया॥ 

"विधासु न विकम्पन्ति, विप्पमुत्ता पुनन्भवा | [२.84] 
दन्तभूमिमनुप्पत्ता, ते लोके विजिताविनो ॥ 

'* उद्धरं तिरियं अपाचीनं, नन्दी तेसं न विज्नति। 
नदन्ति ते सीहनादं, बुद्धा लोके अनुत्तरा'' ति॥ क 





७७. दुतियअरहन्तसुततं, 

८२. सावत्थिनिदानं । रूपं, भिक्खवे, अनिच्चं। यदनिच्वं तं दुक्खं; यं दुक्खं 
तदनत्ता; यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्ब। 

एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निब्बिन्दति...वेदनाय 
पि... सञ्जाय पि... सद्भारेसु पि...विञ्जाणस्मि पि निव्िन्दति। निन्बिन्दं विरजति; 
विरागः विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । ' खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' पजानाति । यावता, भिक्खवे, सत्तावासा, यावता भवग्गं, 
एते अग्गा एते सेद्रा लोकस्मि यदिदं अरहन्तो ' ' ति। छ 


'“ये अशेक्ष्य पद प्राप्त कर चुके हे । इस संसार में इन का यह जन्म अन्तिम है । 
धर्मसाधना के परम तत्तव का भी ये स्वयं साक्षात्कार कर चुके हैं ॥ 

'“ये द्विविधा ( संशयजनक परिस्थिति) में भी न घबराने वाले, पुनर्भव से सर्वथा 
मुक्त, दान्त भूमि को प्राप्त है अत एव लोकविजयी कहलाते हैँ ॥ 

"इन को इस संसार के ऊपर, नीचे, टेढ-- कहीं भी आसक्ति (नन्दी) नहीं हे । 
अत एव वे सभी परिषदो में सिंहनाद करत हें । तथागत बुद्ध तो इनसे भी त्रेष्ठहे॥'' 
७७. द्वितीय अर्हत्सूत्र ; : अर्हत्‌ सर्वश्रेष्ठ 

८२. ...श्रावस्ती में ही... । ' ' भिक्ुओं ! रूप अनित्य हे । जो पदार्थं अनित्य होता है 
वह दुःखमय होता हे । जो दुःखमय होगा वह अनात्म होगा ही । वह अनात्म पदार्थ "न 
वह मेरा हे ', ' न वह में हू! ' न वह मेरी आत्मा है--इस बात को यथार्थतः प्रजञापूर्वक जान 
समञ्च लेना चाहिये । 

वेदना... संज्ञा...संस्कार...विज्लान अनित्य है । ..पूर्ववत्‌... । इस बात को प्रज्ञाद्रारा 
यथार्थतः समञ्च लेना चाहिये । 

भिक्षुओ ! एेसे समञ्जता हआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
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७८. सीहसुत्तं 
[8.70] ८३. सावत्थिनिदानं। '' सीहो, भिक्खवे, मिगराजा सायन्हसमयं आसया 
[14.311] निक्खमति; आसया निक्खमित्वा विजम्भति; विजम्भित्वा समन्ता चतुद्दिसा 
अनुविलोकेति; समन्ता चतुद्दिसा अनुविलोकेत्वा तिक्खत्तुं सीहनादं नदति; तिक्खतत 
[२.85] सीहनादं नदित्वा गोचराय पक्मति। ये हि केचि, भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणा 
सीहस्स मिगरञ्जो नदतो सहं सुणन्ति; येभुय्येन भयं संवेगं सन्तासं आपजन्ति; बिलं 
बिलासया पविसन्ति; दकं दकासया पविसन्ति, वनं वनासया पविसन्ति; आकासं 
पक्छिनो भजन्ति। ये पि ते, भिक्खवे, रज्ञो नागा गामनिगमराजधानीसु, दनव्ठहि 


वरत्तेहि बद्धा, ते पि तानि बन्धनानि सज्छिन्दित्वा सम्पदालेत्वा भीता मुत्तकरीसं 


चजमाना येन वा तेन वा पलायन्ति। एवं महिद्धिको खो, भिक्खवे, सीहो मिगराजा 
तिरच्छानगतानं पाणान एवं महेसक्खो एवं महानुभावो । 


"एवमेव खो, भिक्खवे, तदा तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 


विज्ाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तर पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो 
भगवा। सो धम्मं देसेति- इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्खमो, 





विज्ञान में उदासीनता... वैराग्य... तथा उस वैराग्य के प्रभाव से उस का चित्त आश्रवं # 
मुक्त हो जाता हे । विमुक्त होने पर...पूर्ववत्‌...समस्त संसार में अर्हत्‌ ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ * 


७८. सिंहसूत्र : : बुद्धोपदेश से देवता भी भयभीत . 


८३. ..श्रावस्ती मेँ ही... । '“ भिक्षुओ! मृगराज सिंह सायङ्काल मे अपने स्थान 


(गुफा) से निकल कर जम्हाई लेता है । जम्हाई ले कर चारों दिशाओं का अवलोकन ` 
करता हे । एेसा करने के बाद वह तीन बार सिंहनाद करता है । इस सिंहनाद के बाद, 


अपने भोजन की खोज में निकलता हे । 


''भिक्षुभ ! उस समय जितने धी पशु- पक्षी उस मृगराज सिंह की गर्जना सुनते है 
वे अत्यधिक उद्िग्र होते हुए भयभीत हो जाते हैं । उन में से बिलं मे रहने वाले बिलं ` 


जा कर छ्िप जाते हे, जलचर पुनः जल में प्रविष्ट हो जाते हें, जंगलो के ्ञाडों में रहने 
वाले घोर जंगल मे छिप जाते हें, तथा पक्षी आकाश में -उड्‌ जाते हैँ । भिक्षुभ ! उस समयं 
राजाओं के हाथी भी, जो गवो, कस्वों या नगरों में सुदृढ शृ्कुलाओं से बन्धे रहते हैँ व 


उस मृगराज के भय से, अपने उन सुदृढ बन्धनो को तोड़ कर मल मूत्र त्यागते हए इधर 


उधर, जहां भौ शरणस्थल मिलता है वहां, जा कर छिप जाते हैँ । भिक्षुओ ! वह मृगराज 
सिंह उन पशुपक्षियों के लिये इतना भयोत्पादक एवं उद्रेगकारी तथा प्रतापी होता है। 
"इसी तरह, भिक्षुओ ¦ जब तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध.. पूर्ववत्‌ ..देवमनुष्यों के 
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इति वेदना...इति सजञ्जा...इति सद्भारा...इति विञ्जाणं, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति 
विञ्जाणस्स अत्थङ्खमो' ति। ये पि ते, भिक्खवे, देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला 
उच्चेसु विमानेसु चिरद्ितिका ते पि तथागतस्स धम्मदसनं सुत्वा येभुय्येन भयं संवगं 
सन्तासं आपजन्ति-' अनिच्चा व किर, भो, मयं समाना धुवम्हा ति अमज्जिम्ह। 
असस्सता व किर, भो, मयं समाना सस्सतम्हा ति अमज्जिम्ह । मयं पि किर, भो, 
अनिच्चा अद्धुवा असस्सता सक्रायपरियापन्ना' ति। एवं महिद्धिको खो, भिक्खवे, 
तथागतो सदेवकस्स लोकस्स एवं महेसक्ो एवं महानुभावो '' ति। 
८४. इदमवोच भगवा...पे०...एतदवोच सत्था- 


'“ यथा बुद्धो अभिज्ञाय, धम्मचक्तं पवत्तयि। [२.86] 
सदेवकस्स लोकस्स, सत्था अप्परिपुग्गलो ॥ 

"सक्ताय च निरोधं च, सक्रायस्य च सम्भवं | [8.71] 
अरियं चट्ङ्धिकं मग्ग, द्क्खृपसमगामिनं ॥ 

'“ ये पि दीघायुका देवा, वण्णवन्तो यसस्सिनो । [4५.312] 


भीता सन्तासमापादु, सीहस्सेवितरे मिगा॥ 





शास्ता इस प्रकार धर्मोपदेश करने लगते हैँ--' यह रूप हे, यह रूप का उत्पाद हे, यह रूप 
का नाश हे; यह वेदना हे...यह संज्ञा है...यह संस्कार है...यह विज्ञान है, यह उस का 
उत्पाद हे, यह उस का विनाश हे '। उस समय दीर्घायु (वृद्ध), रूपवान्‌, सर्वथा सुखी, 
ऊचे ऊचे विमानो (देवप्रासादों ) मे चिरकाल से रहने वाले देवता भी भगवान्‌ के इस 
उदात्त धर्मोपदेश को सुन कर अपने विषय में भयविह्लल एवं उद्विग्र हो उठते हँ-' अरे। 
हम वस्तुतः अनित्य (विनाशशील) होते हए भी, अपने अविवेक के कारण स्वयं को 
नित्य मान रहे थे, अध्रुव (अस्थायी) होते हए भी अपने को ध्रुव (नित्य) मान रहे थे, 
अशाश्वत होते हुए भी अपने को शाश्वत मान रहे थे । अरे ! हम भी, इतनी सुखसम्पदा एवं 
बलवीर्य से सम्पन्न होते हुए भी, अनित्य, अध्रुव एवं अशाश्वत ही है । हम तो सत्कायदृष्ट 
से आवृत हे ' । भिक्षुओ ! तथागत का यह ओजःपूर्ण धर्मोपदेश देवताओं के लिये भी यों 
त्रासदायक ही होता हे '' 

८४. भगवान्‌ न यह कहा । ...पूर्ववत्‌...शास्ता यों बोते-** जब अप्रतिद्रनद्री 
शास्ता, तथागत बुद्ध ने स्वयं साक्षात्कार कर देवलोक सहित समस्त लोक के लिये 
धर्मचक्र का प्रवर्तन किया ॥ 

'" उसमे सत्कायदृष्टिनिरोध, एवं सत्कायोत्पाद, दुःखशान्ति को परा कराण्रा तक 
पहुंचाने वाले आर्य अष्टद्भिक मार्गं का उपदेश किया॥ 
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अवीतिवत्ता सकषायं, अनिच्वा किर भो मयं। 

सुत्वा अरहतो वाक्यं, विप्पमुत्तस्स तादिनो ' ' ति ॥ # 
७९. खजनीयसुत्तं 

८५. सावत्थिनिदानं। "ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरमाना अनुस्सरन्ति सब्बे ते पञ्चुपादानक्खन्धे 
अनुस्सरन्ति एतेसं वा अञ्जतरं। कतमे पञ्च ? ' एवरूपो अहोसिं अतीतमद्धानं ' ति- 
इति वा हि, भिक्खवे, अनुस्सरमानो रूपञ्जेव अनुस्सरति। " एवेवेदनो अहोसिं 
अतीतमद्धानं ' ति--इति वा हि, भिक्छवे, अनुस्सरमानो वेदनं येव अनुस्सरति। ` 
'एवंसञ्जी अहोसिं अतीतमद्धानं ' ति... एवंसद्भारो अहोसिं अतीतमद्धानं' ति... 
^एवंविज्जाणो अहोसिं अतीतमद्धानं '--इति वा॒हि, भिक्वे, अनुस्सरमानो 
विञ्जाणमेव अनुस्सरति। । 
"किञ्च, भिक्खवे, रूपं वदेथ ? रुप्पती ति खो. भिक्खवे, तस्मा "रूपं! ति 
वुच्चति । केन रुप्पति ? सीतेन पि रुप्पति, उण्ठेन पि रुप्पति, जिघच्छाय पि रुप्पति 
पिपासाय पि रुप्पति, डसमकसवातातपसिरिंसपसम्फस्सेन पि रुपति; रुप्पतीतिखो, 
भिक्खवे, तस्मा “रूपं ' ति वुच्चति। [: 


उसे सुन कर बहुत लम्बी आयु वाले (वरिष्ठ), रूपसम्पन्न, यशस्वी देवता भी 
उसी तरह उद्विग्र हो उठे जैसे जद्भल में रहने वाले पशु- पक्षी, सिंहनाद सुन कर उत्त्रस्त 
हो जाते हँ ॥ | 
उन्हें तब वैसे विमुक्त अर्हत्‌ का वचन सुन कर यही चिन्ता सताने लगी-“ ॐरे। 
हमारा चित्त तो सत्कायदृष्टि से आवृत है, हमारा शरीर विनाशवान्‌ है ' ' ति 
७९. खादनीयसूत्र १ देवता दूरसे ही प्रणाम करते है 
८५. यह सूत्र भी श्रावस्ती मेँ ही... । "' भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण या ब्राह्मण 
अपने अनेकविध पूर्व जन्मों का स्मरण करते हैँ तो वे इन्हीं पौँचों उपादानस्कन्धों का ही 
स्मरण करता है । ' भूतकाल में मे एेसे रूप वाला था'-एेसा स्मरण करते समय वह रूप 
काही स्मरण करता है । ' भूतकाल में में ठेसी वेदना वाला था'--एेसा स्मरण करते हुए 
वह वेदना का स्मरण करता है ।' भूतकाल में मे एेसी संज्ञा वाला...एेसे संस्कारो वाला...एेसे . 
विज्ञान वाला धा"-एेसा स्मरग करते हुए वह विज्ञान का ही स्मरण करता है । 
"भिक्षु ! इसे ' रूप' क्यों कहा जाता है ? क्यों कि, भिक्षुओ ! यह प्रभावित होता 
हे । किस से प्रभावित होता है 2 यह शीत से प्रभावित होता है, उष्ण (गर्मी) से, भूख से 
प्यास से, डांस मच्छर मक्खी वायु धूप, सर्पं आदि कौडों मकोडों से प्रभावित होता है। 
अतः भिक्षुओ! इसे ! रूप' कहते हें 





व 
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किञ्च, भिक्खवे, वेदनं वदेथ ? वेदयती ति खो, भिक्खवे, तस्मा ' वेदना! ति 
वुच्चति किञ्च वेदयति ? सुखं पि वेदयति, दुक्खं पि वेदयति, अदुक्खमसुखं [९.87] 
पि वेदयति; वेदयती ति खो, भिक्खवे, तस्मा ' वेदना' ति वुच्चति । 

"^ किञ्च, भिक्खवे, सञ्जं वदेथ ? सञ्चानाती ति खो, भिक्खवे, तस्मा सञ्जा! ति 
वुच्ति। किञ्च सञ्जानाति ? नीलं पि सञ्जानाति, पीतकं पि सञ्जानाति, लोहितक पि 
सञ्जानाति, ओदातं पि सञ्जानाति। सञ्जानाती ति खो, भिक्खवे, तस्मा ' सञ्जा' ति 
वुच्चति । 

"किञ्च, भिक्खवे, सह्भारे वदेथ ? सदह्कुतमभिसह्घरोन्ती ति खो, 8.72, #.3131 
भिक्छवे, तस्मा ' स्वारा" ति वुच्चन्ति। किञ्च सह्तमभिसद्घरोन्ति ? रूपं रूपत्ताय 
सह्ुतमभिसह्ुरोन्ति, वेदनं वेदनत्ताय सङ्खुतमभिसङ्खरोन्ति, सञ्जं सञ्ञत्ताय सह्धत- 
मभिसह्वरोन्त, सह्घारे सङ्वारत्ताय सह्तमभिसद्ुरोन्ति, विज्जाणं विज्जाणत्ताय सङ्खृत- 
मभिसदह्ुरोन्ति। सद्घतमभि- सद्रोन्ती ति खो, भिक्खवे, तस्मा ' सङ्खारा' ति वुच्चति। 

'" किञ्च, भिक्खवे, विञ्जाणं वदेथ ? विजानाती ति खो, भिक्खवे, तस्मा 
^विञ्जाणं' ति वुच्चति। किञ्च विजानाति ? अम्बिलं पि विजानाति, तित्तकं पि 
विजानाति, कटकं पि विजानाति, मधुरं पि विजानाति, खारिकं पि विजानाति, 
नि ना = 

“फिर, भिक्षुओ ¦ वेदना को ' वेदना ' क्यों कहा जाता है ? क्यो कि, भिक्षु ¦ यह 
अनुभव करता है अतः ' वेदना" कहा जाता हे । क्या अनुभव करता है ? यह सुख का भौ 
अनुभव करता है, दुःख का भी अनुभव करता हे, अदुःख-असुख का भी अनुभव करता 
हे । भिक्षुओ ! क्यों कि अनुभव करता है अतः इसे ' वेदना' कहा जाता हे। 

"फिर, भिक्षुओ ! ' संज्ञा ' क्यों कहा जाता है ? क्यों कि जानता हे, इसलिये ' संजञा' 
कहा जाता है । क्या जानता है ? नील (वर्ण) कोभी, पीतकोभी, रक्तको भौ, शत 
(अवदात=शुभ्र) को भी जानता है । भिक्षुओ ! क्यों कि जानता है, अतः इसे ' पंज्ञा' कहा 
जाता हे। 

"फिर, भिक्षुओ ! संस्कार क्यों कहा जाता हे ? भिक्ुभ ! क्यों कि संस्कृत (कृत्रिम) 
का अभिसंस्करण करता (रचता) हे इसलिये ' संस्कार ' कहा जाता हे । भिक्षुओ! किस 
संस्कृत का अभिसंस्करण करता हे ? रूपत्व के लिये संस्कृत रूप का...वेदनात्व के लिये 
संस्कृत वेदना का...सं्ञात्व के लिये संस्कृत संज्ञा का...संस्कारत्व के लिये संस्कृत 
संस्कायों का,..विज्ञानत्व के लिये संस्कृत विज्ञान का अभिसंस्करण करता ह । भिक्षुओ 
संस्कृत का अभिसंस्करण करता है अतः ' संस्कार ' कहा जाता हे । 

"फिर, भिक्षुञओ ! विज्ञान क्यों कहा जाता हे ? भिक्षुओ ! क्यों कि पहचानता है, 
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अरवारिकं पि विजानाति, लोणिकं पि विजानाति, अलोणिकं पि विजानाति । विजानाती 
ति खो. भिक्छवे, तस्मा ' विञ्जाणं ' ति वुच्चति । 

'“ तत्र, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको इति परिसञ्चिक्वति--' आहं खो एतरहि 
रूपेन खलजनामि । अतीतम्पाहं अद्धानं एवमेव रूपेन खि, सेय्यथापि एतरहि पच्ुप्पत्नेन 
रूपेन खनामि । अहञ्चेव खो पन अनागतं रूपं अभिनन्देय्यं, अनागतम्पाहं अद्धानं 
एवमेव रूपेन खज्नय्य, सय्यथापि एतरहि पच्ुप्पत्नेन रूपेन खच्जामी ' ति। सो इति 
पटिसद्भाय अतीतस्मि रूपस्मि अनपेक्खो हतिः अनागतं रूपं नाभिनन्दति; पच्ुप्पन्नस्स 
रूपस्स निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्नो होति। 

'" अहं खो एतरहि वदनाय खजनामि अतीतम्पाहं अद्धानं एवमेव वदनाय खज, 
[२.88] सेय्यथापि एतरहि पच्चुप्पन्नेन वेदनाय खजनामी । अहञ्चेव खो पन अनागतं वेदनं 
अभिनन्देय्यं, अनागतम्पाहं अद्धानं एवमेव वेदनाय सखजेय्यं, सेय्यथापि एतरहि 
पचुप्पत्नेन वेदनाय खामी ' ति। सो इति पटिसङ्खाय अतीताय वेदनाय अनपेक्खो 
होति; अनागतं नाभिनन्दति; पच्चुप्प्नस्स वेदनाय निन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
परिपन्नो होति। 


तः ' विज्ञान" कहा जाता हे । क्या पहचानता हे ? अम्ल रस को...तिक्त रस को...कट्‌ रस 
को...मधुर रस को...क्षार (लवण) रस को. खरे के अतिरिक्त (फीके) रस को...नमकोन 
रस को भी पहचानता हे । क्यों कि पहचानता है, अतः ' विज्ञान ` कहलाता हे। 

'"भिक्षुओ ! वहाँ कोई विद्वान्‌ आरय॑श्रावक तेसा मनन करता है--में इस ' समय 
रूप का भोग्य बना हआ हँ । अतीत कालमे भीमेरूप का भोग्य बना हुआ था, जेसेकि 
आज वर्तमान रूप का भोग्य बना हुआ हूँ । यदि मे अपने अनागत रूप का अभिनन्दन 
कर्गा तो मेँ भविष्य में रूप का भोग्य बना र्हँगा, जसे कि आजकेरूप का भोग्य बना 
हुआ हूं ।' वह आर्यश्रावक एेसे मनन कर अपने अतीत रूप के प्रति अनपेक्ष (निश्चिन्त) 
हो जाता है तथा अनागत रूप का अभिनन्दन नहीं करता, तथा वर्तमान रूप के प्रति 
स्वचित्त मे उपेक्षा तथा वैराग्य धारण कर लेता हे जिस से उस के वृत्तिनिरोध की स्थिति 
बन जाती हे। 

१ आज वेदनाओं का उपभोग्य बना हआ हूँ । अतीत काल में भी मँ श्सी 
वेदनाओं का उपभोग्य बना हआ था, जैसे कि आज वर्तमान वदना ओं का उपभोग्य बना 
हआ हूँ । यदि मे अब अनागत वेदनाओं का अभिनन्दन करणा तो भविष्य में भी इन 
वेदनाओं का उपभोग्य बना रहंगा ।' यह सोचकर वह आर्यश्रावक अतीत वेदनाओं को 
उपेश्चा करता हे, अनागत वेदनाओं का अभिनन्दन नदीं करता तथा वर्तमान वेदनाओं कौ 
उपेक्षा करता हआ उन मेँ वैराग्य द्वारा निरोध को ओर अग्रसर हो जाता हे। 





| 
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'“ अहं खो एतरहि सञ्जाय खज्ामि...पे०...अह खो एतरहि सद्घुरिहिः; 
अतीतम्पाहं अद्धानं एवमेव सद्भुरेहि खज, सय्यथापि एतरहि पच्चुप्पन्नेहि [8.73] 
सहुरिेहि खज्जामी ति। अहन्चेव खो पन अनागते सहारे अभिनन्देय्यं; [4.14] 
अनागतम्पाहं अद्धानं सद्भुरेहि खजेय्यं, सेय्यथापि एतरहि पच्चुप्पन्नेहि सद्घुरेहि 
खल्नामी' ति। सो इति सद्भाय अतीतेसु अनपेक्खो होति; अनागते नाभिनन्दति; 
पच्चुप्पत्नानं सद्भारानं निव्विदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न होति। 

'" अह खो एतरहिं विजञ्जाणेन खनामि अतीतं पि अद्धानं एवमेव विञ्जाणेन 
खचि, सेय्यथापि एतरहि पच्चुप्पन्नेन विज्जाणेन खज्नामि। अहञ्चेव खो पन अनागतं 
विञ्जाणं अभिनन्दय्यं; अनागतम्पाहं अद्धानं एवमेव विञ्जाणेन खलजेय्यं, सय्यथापि 
एतरहि पच्चुप्पन्नेन विञ्जाणेन खलजाम' ति। सो इति परिसद्काय अतीतस्मि 
विञ्जाणस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं विजञ्जाणं नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स 
विञ्जाणस्स निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपत्नो होति। 

`" तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

^“ अनिच्चे, भन्ते! "। 

` यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुख वा'' ति ? 

'“ दुक्ख, भन्ते! 


'““ में आज संज्ञाओं का उपभोग्य बना हुआ हूं. पूर्ववत्‌... संस्कारों का उपभोग्य 
बना हुआ हूं । अतीत में भी में इन्हीं संस्कारों का उपभोग्य बना हआ था, जैसे कि आज 
वर्तमान संस्कारों का उपभोग्य बना हुआ हूं । यदि मैं अनागतकालीन संस्कारो का अभिनन्दन 
करूगा तो भविष्य में भी इन संस्कारों का उपभोग्य बना रहंगा, जैसे कि मेँ आज वर्तमान 
संस्कारों का उपभोग्य बना हुआ हूं ।' यह सोच कर वह अतीत संस्कारों के प्रति निश्चिन्त 
( अनपेक्ष) हो जाता है, अनागत संस्कारों का अभिनन्दन नहीं करता तथा वर्तमान संस्कारों 
को उपेक्षा करता हुआ उन के प्रति वैराग्य से निरोध की ओर बढ जाता हे। 

'““ मं आज विज्ञान का उपभोग्य बना हुआ हू. पूर्ववत्‌... '। यह सोच कर वह 
अतीत विज्ञान कौ चिन्ता (अपेक्षा) नहीं करता, भविष्यगत विज्ञान का अभिनन्दन नहीं 
करता तथा वर्तमान विज्ञान की उपेक्षा करता हुआ उस के प्रति वेराग्य से निरोध की ओर 
अग्रसर हो जाता हे। 

'" तो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! -'रूप नित्य है या अनित्य ?' 

'" अनित्य हे, भन्ते !'' 

"जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?'' 
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“यं पनानिचं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ' ' ति ? 


"नो हत, भन्त 
[२.89] '  वेदना...सञ्जा...सद्कारा... विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वंवा'' ति? 
'" अनिच, भन्ते ' ' । 
"यं पनानिचं दक्ं वा तं सुखं वा'' ति ? 
'“ दुक्ख, भन्तं 


'“-यं पनानिच्वं दक्ख विपरिणामधम्म, कच नुत समनपस्सितु-- एत मम 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ' ' ति? 

'" नो हत, भन्तं 

'" तस्मातिह. भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चु्पन्न अज््त्त त बहिद्धा 
वा ओदारिकं वा सखमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सब्ब रूप नत 1 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्व । च काचि 
वेदना या काचि सञ्जा...ये केचि सद्घारा...यं किञ्चि विज्जाणं अतातानागतपच्ु न 
 चे०.. यं द्रे सन्तिके वा, सव्वं विञ्जाणं- नेतं मम, नसोहमस्मि, न मसा अत्त) ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्र । 
॥५.315] ' * अयं वुच्चति, भिक्खवे भरियसावको आपचिनाति, नो आचिनाति; पजहति 
न उपादियति; विसिनेति, न उस्सिनेति; विधूपेति, न सन्धूपेति। किञ्च अपचिनाति, नो 


= 
दुःख हे, भन्ते! '' 
'" जो अनित्य है, दुःख दै, विनाशी है उस के विषय म यह साचना उचित होगा- 
यह मेरा हे", या'यहमंहू या यह मरो आत्मा 


8, नहां हीं, भन्ते | 1 @। 
"" वेदना .. संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान पर्ववत्‌...“ यह मेरौ भात्मा हं 
४ 4 नहां {ति भन्ते | | &। 


'' इसलिये, भिक्षुओ। जो भी अतीत अनागत प्रत्युत्पत्च ₹ । फिर भले ही वह 
अध्यात्म हो या बाह्य...पूर्ववत्‌... । वेदना...सज्ञा...सस्कार विज्ञान अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न 
> उनके विषय मे-' यह मेरा है", या "यह मेह" या' यह मरा आत्माह -- आदि बातें 
प्रज्ञापूर्वक सोचना उचित हो हागा। 

| '' भिक्षुओ ! एेसा आर्यश्रावक किसी का त्यागता हा ह किसी का परिग्रह करता 
हे: किसी को छोडता ही है, किसी का ग्रहण नहा करता किसीकोदूरहटाताहाी ह 





। 
| 





# 
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आचिनाति ? रूपं अपचिनाति, नो आचिनाति; वेदनं... सञ्जं... सहरि... [8.74] 
विञ्जाणं अपचिनाति, नो आचिनाति। किञ्च पजहति, न उपादयिति ? रूपं पजहति, न 
उपादियति; वेदनं...सञ्ञं...सह्ुरि ...विञ्जाणं पजहति, न उपादियति । किञ्च विसिनेति, 
न उस्सिनेति ? रूपं विसिनेति, न उस्सिनेति; वेदनं...सञ्ञं... सङ्करे... विञ्जाणं 
विसिनेति, न उस्सिनेति। किञ्ज विधूपेति, न सन्धूपेति ? रूपं विधूपेति, न [२.90] 
सन्धूपेति; वेदनं...सञ्ञं...सद्करि...विज्जाणं विधृपिति, न सन्धूपेति। 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निव्विन्दति...वेदनाय 
पि...सञ्ञाय पि...सद्रेसु पि...विजञ्जाणस्मि पि निन्विन्दति। निव्िन्दं विरजति; 
विरागा विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापर इत्थत्ताया' पजानाति। 

'" अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्ु नेवाचिनाति न अपचिनाति, अपचिनित्वा ठितो 
नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा ठितो नेव विसिनेति न उस्सिनेति, विसिनेत्वा 
ठितो-नेव विधूपेति न सन्धूपेति। विधूपेत्वा ठितौ किञ्च नेवाचिनाति न अपचिनाति, 
अपचिनित्वा ठितो रूपं नेवाचिनाति न अपचिनाति; अपचिनित्वा ठितो वेदनं... 


किसी को समीप नहीं बुलाता; किसी को बुञ्चाता ही हे, किसी को सुलगाता नहीं हे । 
भिक्षुओ ! वह किस को त्यागता ही है, या किसका परिग्रह नहीं करता ? वह रूप को, 
वेदना को, संस्कारों को, विज्ञान को त्यागता ही है, उन का परिग्रह नहीं करता । किस को 
छोडता ही हे, ग्रहण नहीं करता ? रूप को...विज्ञान को छोडता ही है, ग्रहण नहीं करता। 
किस को दूर हटाता ही है, समीप नहीं बुलाता ? रूप को..विज्ञान को दूर हटाता ही है, 
समीप नहीं बुलाता। किस को बुञ्ाता ही हे, सुलगाता नहीं हे ? रूप को..विज्ञान को 
बुञ्याता ही हे, सुलगाता नहीं है । 

`" भिक्षुओ ! इस तरह चिन्तन मनन करता हुआ वह आर्यश्रावक रूप में भी..वेदना 
मे भी..-संज्ञामे भी...संस्कारों में भी...विज्ञान मे भी निर्वेद को प्राप्त हो जाता है । इस निर्वेद 
से उस का वैराग्य वृद्धिद्धत होता है तथा उस वैराग्य के प्रभाव से चित्ताश्रवों से मुक्त हो 
जाता हे...पूर्ववत्‌...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा-- यह जान जाता है । 

'"भिक्षुओ ! एेसा भिक्षु न किसी का आदान करता है न अपचय (निरोध); इस 
स्थिति में पहुंच कर यह न किसी का त्याग करता है न ग्रहण । तथा इस स्थिति में पंच 
करनकिसी को दूर हटाता है न समीप बरुलाता हे । तथा इस स्थिति में पंच कर न किसी 
को बुञ्याता हे न किसी को सुलगाता ही हे । इस स्थिति में पर्हंच कर वह किस का आदान 
नहीं करता या किस का अपचय नहीं करता ? इस स्थिति में पर्टंच कर बह न रूप का 
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सञ्जं... सद्भुर...विञ्जाणं नेवाचिनाति न अपचिनाति। अपचिनित्वा दितो किञ्च नेव 
पजहति न उपादियति ? पजहित्वा दितो रूपं नैव पजहति न उपादियति; पजहित्वा 
ठितो वेदनं...सञ्ञं...सद्कुरि...विजञ्जाणं नेव पजहति न उपादियति। पजहित्वा ठितो 
किञ्च नैव विसिनेति न उस्सिनेति ? विसिनेत्वा दितो रूपं नेव विसिनेति न उस्सिनेति, 
विसिनेत्वा ठितो वेदनं...सञ्ञं...सद्भुरि...विञ्जाणं नेव विसिनेति न उस्सिनेति। 
विसिनेत्वा ठितो किञ्च नेव विधूपेति न सन्धूपति ? विधृपेत्वा ठितो रूपं नैव विधूपेति न 
॥५.316] सन्धूपति; विधृपेत्वा दितो वेदनं...सञ्ञं...सद्भुरि...विञ्जाणं नेव विधूपेति न 
सन्धूपेति । विधृपेत्वा टितो एवंविमुत्तचित्तं खो, भिक्खवे, भिक्खुं सइन्दा देवा सब्रह्मका 
सपजापतिका आरका व नमस्सन्ति- 
[२.91] 'नमो ते पुरिसाजञ्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम। 

यस्स ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय यायसी '' ति ॥ & 

८०. पिण्डोल्यसुत्तं 

[8.75] ८६. एक समयं भगवा सक्रेसुं विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे। अथ खो 
भगवा किस्मि्चिदव पकरणे भिक्खुसद्ं पणामत्वा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कपिलवत्थुं पिण्डाय पाविसि। कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा पच्छाभनतत 





आदान करता हे न अपचय; न वेदना का, न संज्ञा का, न संस्कारों का, न विज्ञान 
का..-पूर्ववत्‌...अपचय नहीं करता । इस स्थिति में पहुंच कर वह क्या नहीं त्यागता, क्या 
नहीं ग्रहण करता ? ...रूप को...वेदना को...संज्ञा को... संस्कारों को...विज्ञान कोन 
त्यागता हे, न ग्रहण ही करता हे । इस स्थिति में पहुंच कर वह किस को दूर नहीं हटाता, 
नकिसी को समीपही बुलाता हे ? ...रूप को..पर्ववत्‌...विज्ञान को न दुर ही हटाता ह, 
न उसं समीप ही बुलाता हे । इस स्थिति मेँ पहं कर वह किस को नहीं वुञ्चाता या किस 
को नहीं सुलगाता ? ...रूप..पूर्ववत्‌...विज्ञान को न बुञ्चाता ही है, न सुलगाता हे । ठेसे 
विमुक्तचित्त साधक भिक्षु को (देवराज) इन्द्र सहित सभी देव तथा ब्रह्मा सहित सभी 
प्रजापति (उपब्रह्मा) देवता दूर से या समीप से उभयथा, यों प्रणाम ही करते है 

'हे पुरुषश्रष्ट । आप को नमस्कार हे । हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार हे । वह 
इसलिये कि हम भौ उस को जान पावें जिस के सहारे से आप सतत ध्यानमग्र रहते हैं ''' | 
८०. पिण्डोल्यसूत्र : : शमशान कौ जली लकड़ी से तुलना 

८६. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्य प्रदश कौ राजधानी कपिलवस्तु के 
न्यग्रोधाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । तव भगवान्‌ ने, किसी प्रसङ्ग मे, भि शुसद्भ को 
अपने पास से दूर हटाकर प्रातःकाल शरीर के वख व्यवस्थित कर अपना पात्रचीवर ले 
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पिण्डपातपरिक्न्तो येन महावनं तेनुपसङ्कमि दिवाविहाराय । महावनं अज्छ्ोगाहेत्वा 
बेलुवलद्विकाय मूले दिवाविहारं निसीदि। 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स परिसह्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि- 
"मया खो भिक्खुसद्घो पबाव्ठ्हो । सन्तेत्थ भिक्खू नवा अचिरपव्बजिता अधुनागता इमं 
धम्मविनयं । तेसं ममं अपस्सन्तानं सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो । सेय्यथापि नाम 
वच्छस्स तरुणस्स मातर अपस्सन्तस्स सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो, एवमेव 
सन्तेत्थ भिक्खू नवा अचिरपल्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं तेसं ममं अपस्ससन्तानं 
सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो । सेय्यथापि नाम बीजानं तरुणानं उदकं अलभन्तानं 
सिया अञ्जथत्त सिया विपरिणामो, एवमेव सन्तेत्थ...पे०...तेसं ममं अलभन्तानं 
दस्सनाय सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो । यत्नूनाहं यथेव मया पुव्वे भिकुसद्लो 
अनुग्गहितो, एवमेव एतरहि अनुग्गण्हेय्यं भिक्खुसङ्घं '' ति। 

अथ खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्मञ्जाय-- [२.2] 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिद्धितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं वा बाहं समिञ्चेय्य 
एवमेव-- ब्रह्मलोके अन्तरहितो भगवतो पुरतो पातुरहोसि। अथ खो ब्रह्मा सहम्पति 
एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच- 





कर भिक्ाहेतु कपिलवस्तु में प्रविष्ट हुए । कपिलवस्तु मेँ भिक्षा कर, उस से भोजन कर्‌, 
उस कर्मं से निवृत्त हो कर देवसिक साधनाहेतु महावन मेँ जा कर एक विल्ववृक्ष के नीचे 
जा कर विराजे। 

तब भगवान्‌ को एकान्त मे चिन्तन करते हुए यह विचार प्रस्फुरित ह॒ आ- “मेने 
इस भिक्षुसङ्घ को दूर भगा दिया। उस सङ्क में एेसे भिक्षु भी होगे जो धर्मदीक्षा ले कर 
अभी अब इस सह में प्रविष्ट हुए हैँ । वे मुञ्चे न देख पारगे, मुज्ञ से न मिल पा्यँगे तो, हो 
सकता हे, इस बात का उन पर विपरीत प्रभाव पड़ । जैसे कोई गौ का बड़ा अपनी माता 
(गौ) को न देखने से उदास हो जाता है, हो सकता है, इस बात का प्रभाव, वैसे ही उन 
नवप्र्रजित भिक्षुओं पर भी पड़े । फिर दूसरी बात यह भी है कि जैसे नये रोपे हए धान 
के पौधों को यदि निरन्तर जल न मिले तो वे म्लान हो जाते हैँ, सुखने लगते हैँ; उसी तरह 
ये अचिर प्रव्रजित भिक्षु मुञ्चे न पा कर धर्म के प्रति उदासीन न हो जार्य॑। अतः मुञ्े यही 
करना चाहिये कि मेँ जेसे पहिले इस भिक्षुसङ्घ पर अनुग्रह रखता था, वैसे ही अब भी इस 
पर अनुग्रह रख ॥ '' 

तव, सहम्पति ब्रह्मा ने भगवान्‌ के चिन्तन को स्वचित्त से जान कर ...पर्ववत्‌ .. भगवान्‌ 
से यो निवेदन किया--' आप का चिन्तन, भन्ते! उचित ही है । आपने भि शुसङ्घ को दूर 
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"एवमेत, भगवा; एवमेतं, सुगत! भगवतो, भन्ते, भिक्खुसद्घो पवबाच्च्हो । सन्तेत्थ 
4५.317] भिक्खू नवा अचिरपव्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं। तेसं भगवन्तं 
अपस्सन्तानं सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो । सय्यथापि नाम वच्छस्स तरुणस्स 
मातरं अपस्सन्तस्स सिया अआञ्जथत्तं सिया विपरिणामो, एवमेव सन्तेत्थ भिक्खू नवा 
[8.76] अचिरपन्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं तेसं भगवन्तं अपस्सन्तानं सिया 
अज्जथत्तं सिया विपरिणामो । सेय्यथापि नाम बीजानं तरुणानं उदकं अलभन्तानं सिया 
अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो, एवमेव सन्तेत्थ भिक्खू नवा अचिरपव्बजिता अधुनागता 
इमं धम्मविनयं तेसं भगवन्तं अलभन्तानं दस्सनाय सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो । 
अभिनन्दतु, भन्ते, भगवा भिक्खुसद्; अभिवदतु, भन्ते, भगवा भिक्खुसद्घं। यथेव 
भगवता पुव्बे भिक्खुसद्भो अनुग्गहितो, एवमेव एतरहि अनुग्गण्हातु भिक्खुसद्कं '' ति। 

अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो अधिवासनं 
विदित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि ॥ 

अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसठाना वुद्ितो येन निग्रोधारामो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज खो भगवा तथारूपं इद्धाभिसङ्कारं 
अभिसद्लासि यथा ते भिक्खू एकद्रीहिकाय सारजजमानरूपा येनाहं तेनुपसङ्कमेय्युं । ते पि 
भिक्खू एकद्रीहिकाय सारज्नमानरूपा येन भगवा तेनुपसड्कसि; उपसड्कमित्वा भगवन्तं 
[२.३] अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसित्ने खो ते भिक्खू भगवा 
एतदवोच- 

`" अन्तमिद्‌, भिक्खवे, जीविकानं यदिदं पिण्डोल्यं। अभिसापोयं, भिक्खवे, 
लोकस्मि पिण्डोलो विचरसि पत्तपाणी ति। तं च खो एतं,.भिक्खवे, कुलपुत्ता उपेन्ति 





तो अवश्य हटा दिया, परन्तु उस सङ्घ में एेसे अचिर प्रत्रजित.. पर्ववत्‌ ..वैसे ही अव भी 
उस पर अनुग्रह रखें ।'' 

भगवान्‌ ने मौन भाव रो ब्रह्मा का निवेदन स्वीकार कर लिया। यह जान कर्‌ वे 
सहम्पति ब्रह्मा भगवान्‌ को प्रणाम कर पुनः अपने ब्रह्मलोक चले गये। 

तब, भगवान्‌ सायङ्काल समाधिभावना से उठ कर पुनः न्यग्रोधाराममें आ कर 
प्रजषपु आसन प्र विराजमान हुए तथा ऋद्धिबल से सङ्कल्प किया कि समस्त भिक्षुसह्न मेर 
सम्मुख उपस्थित हो । इस ऋद्धिवल के प्रभाव से उसी समय अतीव श्रद्धा के साथ 
भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हो कर उन प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। उस समय 
भगवान्‌ ने भिक्षुसद्भ को यह धर्मोपदेश किया- 

ॐ "'भिक्षुओ! यह भिक्षापर आश्रित जीवन समाज में सब से निए (हीन) जीवन 
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अत्थवसिका, अत्थवसं परिच्व; नेव राजाभिनीता न चोराभिनीता न इण्टरा न भयदा न 
आजीविकापकता; अपि च खो ओतिण्णाम्ह जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायसेहि दुक्खोतिण्णा दुक्परेता अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा ति। 

'" एवं पन्बजितो चायं, भिक्खवे, कुलपुत्तो। सो च होति अभिच्छञालु [4.318] 
कामेसु तिब्बसारागो व्यापत्नचित्तो पदुदुमनसङ्कप्पो मुदुस्सति असम्पजानो असमाहितो 
विन्भन्तचित्तो पाकतिन्दरियो । सेय्यथापि, भिक्खवे, छवालातं उभतोपदित्तं मजे [8.77] 
गुथगतं नैव गामे कटुत्थं फरति नारञ्ञे कदुत्थं फरति। तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं 
वदामि गिहिभोगा च परिहीनो सामञ्जत्थं च न परिपूरेति। 

ˆ" तयोमे, भिक्खवे, अकुसलवितक्रा--कामवितक्रो, व्यापादवितक्रो, विहिंसा- 
वितक्तो । इमे च खो, भिक्खवे, तयो अकुसलवितक्का क्र अपरिसेसा निरुज्छन्ति ? चतूसु 
वा सतिपद्रानेसु सुप्पतिद्ितचित्तस्स विहरतो अनिमित्तं वा समाधिं भावयतो । यावञ्चिदं 





कहलाता हे । क्यों कि पात्र हाथ में ले कर गली गली भिक्षाहेतु घूमना- यह एक प्रकार 
का अभिशाप ( लाञ्छन) ही हे (परन्तु तुम लोग अपने समस्त मानापमान कौ उपेक्षा करते 
हए भी यह भिक्षाटन करते रहते हो । भिक्ुओ ! कोई कुलपुत्र यह निकृष्ट कर्म भी अपने 
किसी महान्‌ उदेश्य कौ पूर्तिं के लिये ही स्वीकार करता है; अन्यथा वह किसी राजा द्वारा 
दण्डित नहीं हे, न किन्हीं चौर डाकुओं से भयत्रस्त ही है, न किसी का ऋण ले कर भागा 
है, न किसी अन्य से भयभीत हे, न उसे अपनी आजीविका की ही चिन्ता है । अपि तु वह 
यह सोचता है--हम जन्म, जरा, मृत्यु, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास के 
जञ्राल में फसे हुए हैँ, हम इन से केसे मुक्त हों, हम इन का अन्त कैसे कर पा्यँग 

` तब वह कुलपुत्र इस धर्मविनय मेँ प्रत्रजित हो जाता है । यदि वह प्रव्रजित हो 
कर भी लोभी, कामभोगों मे तीव्र राग रखने वाला, मलिन चित्त, कलुषित सङ्कल्पो वाला, 
मूढस्मृति, असम्प्रज्ञात (असावधान), असमाहित, विभ्रान्तचित्त एवं असंयतेन्रिय ही रहे 
तो, भिक्षुओ ! एेसा प्रव्रजित कुलपुत्र श्मशान में फेके गये उस दग्ध काष्ट के समान है जो 
दोनों ओर से जली हुई तथा वीच में रक्त मांस आदि से लिप्त हो । जो ग्राम या जद्गल-- 
कहीं भी कोड प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती। एेसा कुलपुत्र मेरी दृष्टि मेँ गृहस्थ के 
कामभोगों से भी विरत रह जाता है तथा अपने प्रव्रज्या के कर्म तो पूर्ण कर ही नहीं पाता । 

` भिक्षुओ! ये तीन अकुशल (पापमय) वितर्क हैँ- १. कामवितर्क, २. 
व्यापादवितर्क, ३. विहि सावितर्क । ये तीनों अकुशल वितर्क कहाँ पहं कर सर्वथा निरुद्ध 
होते हं ? जिस का चित्त चार स्मृतिप्रस्थानों मे सुप्रतिष्ठित हो चका हो, या फिर अनिमित्त 
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भिक्खवे, अलमेव अनिमित्तो समाधि भावेतुं। अनिमित्तो, भिक्खवे, समाधि भावितो 
बहुलीकतो महप्फलो होति महानिसंसो । 

^'द्ेमा, भिक्खवे, दिद्धियो-- भवदिद्वं च विभवदिद् च। तत्र खो, भिक्खवे, 
[२.७4] सुतवा अरियसावको इति पटिसच्चिक्खति-' अत्थि नु खो तं किञ्चि लोकस्मि 
यमहं उपादियमानो न वजवा अस्सं ' ति ? सो एवं पजानाति- नत्थिनु खो तं किञ्चि 
लोकस्मि यमहं उपादियमानो न वजवा अस्सं । अहं हि रूपञ्ञेव उपादियमानो 
उपादियेय्यं बेदनञ्जेव...सञ्जञ्ञेव... सहुरे येव विञ्जाणञ्जेव उपादिमानो उपादियेय्य 
तस्स मम अस्स उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया जरामरणं सोक- 
परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवेय्युं । एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो अस्सा' ति। 

"“ तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

^“ अनिच्चं, भन्ते" "| 

'“ यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

'“ दुक्खं, भन्ते! ' | 








समाधि में पूर्णतः अभ्यस्त हो चुका हो । अतः, भिक्षुओ । इस अनिमित्त समाधि कौ भावना 
करनी चाहिये; क्यो कि, भिक्षुओ । इस समाधि कौ साधना तथा इस का अभ्यास अत्यधिक 
शुभफलप्रद होता हे । 

(इसी तरह ) '“भिक्ुओ! दो मिथ्यादृ्टियाँ हे; १. भवदृष्टि एवं २. विभवदृष्टि । उन 
के विषय में कोई श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक यों विचारने लगता है -' क्या लोक मे एसी कोई 
वस्तु है जिसेपाकर में दोषों से बचा रह सृं ।' तब उस समञ्च में आता हे-'इस लोक 
में ठेसी कोई वस्तु नहीं है जिस के सहारे दोषों से सर्वथा वचा जा सके । मे उस को प्राप 
करने के प्रयास मेँ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान को ही प्राप्त कर पाऊगा। इन के 
कारण मुञ्चे वैसे उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति क कारण जरा, मरण, 
शोक, परिदेवादि प्राप्त होने लगेगे। इस तरह मेरे लिये समग्र दुः खस्कन्ध कौ उत्पत्ति होने 
लगेगी । 

'*तो क्या मानते हो, भिक्षुओ। रूप नित्य हे या अनित्य ?'' 

'* अनित्य टे, भन्ते!" 

'" जो अनित्य है वह दुःखमय होगा या सुखमय ?'' 

'* दुःखमय, भन्ते! ' 
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'“ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं कट्ठं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति ? 


।* नो हेतं, भन्ते ' 1६.319] 
'" वेदना...सज्जा...सद्कारा...विजञ्जाणं...पे०... । तस्मातिह भिक्खवे एवं पस्सं 
...पे०... नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ति॥ ४ 


८९. पालिलेस्यसुत्तं 

८७. एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारमे। अथ खो भगवा 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कोसम्बि पिण्डाय पाविसि। कोसम्बियं 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्छन्तो सामं सेनासनं संसामेत्वा [8.78. २.95] 
पत्तचीवरमादाय अनामन्तेत्वा उपदाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसद्घं एको अदुतियो 
चारिकं पक्तामि। 

अथ खो अञ्जतरो भिक्ु अचिरपक्तन्तस्स भगवतो येनायस्मा आनन्दो 
तेनुपसङ्कमि; .उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--'" एसावुसो, आनन्द, 
भगवा सामं सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय अनामन्तेत्वा उपद्राके अनपलोकेत्वा 
भिक्खुसद्भं एको अदुतियो चारिकं पक्न्तो ' ' ति। | 

'“ यस्मि, आवुसो, समये भगवा सामं सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय 


'" तब फिर जो अनित्य है, दुःखमय है, विपरिणामधर्मा (विनाशी) है उस के 
विषय में यह सोचना उचित होगा-' यह मेरा हे ', ' यह मेँ हू" या ' यह मेरी आत्मा हे ' ?'' 


' " नही, भन्ते ।'' 

'" वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान...पूर्ववत्‌... । इसलिये भिक्षुओ! एेसा सम्मते 
हुए... पूववत्‌... मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है-एेसा जान जाता हे ॥'' क 
८.१. पारिलेयसूत्र ¦ ^ आश्रवक्षय का उपाय 


८७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोशाम्बीस्थित घोषिताराम विहार में साधनाहेतु 
विराजमान थे । तब भगवान्‌ प्रातःकाल, वख सुव्यवस्थित कर, पात्र चीवर ले कर कौशाम्बी 
मे भिक्षाहेतु प्रविष्ट हुए । तदनन्तर, भोजनकर्म से निवृत्त हो कर अपना आसन स्वयं ही 
लपेट कर, पात्र चीवर ले कर्‌, किसी भी सहायक को कुक न बता कर तथा भिक्षुसङ्क से 
कुछ कहे विना एकाक ही चारिकाहेतु निकल पडे । 

तब किसी भिक्षु ने, भगवान्‌ द्वारा चारिका पर जाने के कुछ ही समय बाद, 
आयुष्मान्‌ आनन्द को यह घटना बतायी । 

(घटना सुन कर आयुष्मान्‌ आनन्द ने उस भिक्षु को समञ्ञाया--"* भिक्षु!) भगवान्‌ 
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अनामन्तेत्वा उपदराके अनपलोकेत्वा भिखुसह्ं एको अदुतियो चारिकं पक्रमति, एको 
व भगवा तस्मि समये विहरितुकामो होति; न भगवा तस्मि समये केनचि 
अनुबन्धितव्बो होती ' ' ति। 

अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन पालिलेय्यकं तदवसरि । तत्र सुद 
भगवा पालिलेय्यके विहरति भदसालमूले। अथ खो सम्बहुला भिक्खृ येनायस्मा 
आनन्दो तेनुपसङड्कमिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं सम्मोदिसु। 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्त निसिन्नाखो तो 
भिक्खू आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचुं - ' चिरस्सुता खो नो, आवुसो आनन्द, भगवतो 
सम्मुखा धम्मी कथा; इच्छाम मय॑ आवुसो आनन्द, भगवतो सम्मुखा धम्मि कथं 
सोतु'' ति। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो तेहि भिक्ठृहि सिद्धं येन पालिलेय्यकं भदसालमूलं 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
५.20] एकमन्तं निसित्रे खो ते भिक्खू भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
[२.96] समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। 1 

तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स भिक्खुनो एवं चेतसो परिवितक्तो उदपादि- 
"कथं नु खो जानतो कथं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होती'' ति? अथ खो 
भगवा तस्स भिक्खुनो चेतसा चेतोपरिवितक्रमञ्जाय भिक्ख्‌ अआमिन्तेसि-'' विचयसो 
 _______---_~_________~_्‌____्‌्‌्‌्‌ब 
जब एेसा करते हुए चारिकाहेतु निकलते हँ तो उस समयं किसी भी भिक्षु द्वारा भगवान्‌ का 
अनुगमन नहीं करना चाहिये; क्यो कि भगवान्‌ उस समय एकाकी विचरण करना चाहते 
हें ।'' | 

तब भगवान्‌ क्रमशः चारिका करते हुए पारिलेयकवन में पहं चे । वहं वे किसी 
छायायुक्त, सघन शालवृक्ष के नीचे साधनाहेतु विराजमान हुए । इसी अन्तराल में, बहुत से 
भिक्खु आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आये, तथा कुशलमङ्गल प्श्रान्तर एक ओर बैठते हए 
उन से पृ्ठा-'* आयुष्मन्‌ आनन्द ! भगवान्‌ के श्रीमुख से धर्मोपदेश सुने हमें बहुत समय 
हो गया । हम आज भी उन के श्रीमुख से वैसा ही धर्मोपदेश सुनना चाहते है ।' 

यह सुन कर आयुष्मान्‌ आनन्द उन भिक्षुं को साथ ले कर पारिलेयकवन मे, 
जहाँ भगवान्‌ शालवृक्ष के नीचे साधनाहेतु विराजमान थे, पहचे । वहाँ भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठे उन भिक्षुओं को भगवान्‌ ने धार्मिक कथा कह कर सन्तुष्ट, सम्ब्रह एवं 
समुत्तेजित किया। उस समय उन मेँ से किसी एक भिक्षु के चित्त मे यह सन्देह +ठ- 
'"कैसा जानते, कैसा समड्ते हुए भिक्षु के चित्त मे स्थित आ श्रवो का क्षय हो पाता है ?'' 
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देसितो, भिक्खवे, मया धम्मो; विचयसो देसिता चत्तारो सतिपद्राना; विचयसो देसिता 
चत्तारो सम्मप्पधाना; विचयसो देसिता चत्तारो इद्धिपादा; विचयसो देसितानि [8.79] 
पञ्चिन्ियानि; विचयसो देसितानि पञ्च बलानि; विचयसो देसिता सत्तबोज्छङ्गा; 
विचयसो देसितो अरियो अद्ुडिङ्खको मग्गो । एवं विचयसो देसितो, भिक्खवे, मया 
धम्मो । एवं विचयसो देसिते खो, भिक्खवे, मया धम्मे अथ च पनिधेकच्चस्स भिक्खुनो 
एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-' कथं नु खो जानतो कथं पस्सतो अनन्तरा आसवानं 
खयो होती! ति ? 9 

'* कथं च, भिक्खवे, जानतो कथं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होति ? इध 
भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरिय- 
धम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति। या खो पन सा, भिक्खवे, समनुपस्सना सङ्कार 
हेसो। सो पन सङ्कारो किनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो ? अविजा- 
सम्फस्सजेन, भिक्खवे, वेदयितेन फुटुस्स अस्सुतवतो पुथुजनस्स उप्प्ना तण्हा; 
ततोजो सो सङ्कारो । इति खो, भिक्खवे, सो पि सह्भारो अनिच्यो सद्भतो परिच्च- 
समुप्पन्नो । सा पि तण्हा अनिच्चा स्कृता पटिच्चसमुप्पत्ना। सा पि वेदना...सो पि फस्सो 
अनिच्यो सङ्कुतो पटिच्चसमुप्पन्नो । सा पि अविज्ना अनिच्वा सहता परिच्चसमुप्पत्ना। 
एवं पि खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होति। [२.97] 





तब भगवान्‌ ने उस भिक्षु के चित्त में उठे सन्देह को जान कर भिक्षु को यों सम्बोधित 
किया--'“ भिक्षुओ ! मेने तुम को धर्म का विश्लेषण कर्‌ दिया, इसी प्रकार चारों स्मृतिप्रस्थानों 
का भी विभागशः विश्लेषण कर दिया चारों सम्यक्प्रधानों का, चारों ऋद्धिपादों का, पोँचों 
इन्द्रियों तथा बलों का भी विश्लेषण कर दिया । इसी प्रकार सात बोध्यद्धों तथा आठ 
अष्टाद्धिक मार्गोकाभी। यों मेने धर्म के सभी अद्नों का विष्लेषण कर दिया हे । इस तरह 
मेर द्वारा इस धमं का विभागशः व्याख्यान कर दिग्रे जाने क बाद भी भिक्षु! तुम्हारे मन मे 
यह सन्दह क्यों उट रहा हे कि क्या जानने समञ्मने के बाद आश्रवों का क्षय हो पाताहै? 

'" भिक्षु! तरे सन्देह का समाधान भी सुन ले, बता रहा हूं । यहाँ कोई अज्ञ 
पृथग्जन...रूप को आत्मा समञ्चता हे । भिक्षुओ! एेसा जानना या एेसा समञ्ना भी 
' संस्कार" कहलाता है । इस संस्कार का निदान, समुदय, जाति या प्रभव क्याहै? 
भिक्षुओ ! अविद्या संस्पर्शं से जो वेदना होती है उस से उस अज्ञ जन को तृष्णा उत्पन्न 
होती हे । उसी से यह संस्कार रत्पन्न होता है । भिक्ुओ ! वह संस्कार... वह तृष्णा...वह 
स्पर्श...वह अविद्या अनित्य, संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न (सापेक्ष) है-एेसा जान कर, 
एेसा समञ्च कर साधक के आश्रवं का क्षय होता है । (१) 
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न हेव खो रूपं अत्ततो समनुपस्सति; अपि च खो रूपवन्तं अत्तानं 
समनुपस्सति। या खो पन सा, भिक्खवे, समनुपस्सना सद्भारो सो। सो पन सङ्कारो 
किनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो ? अविज्जासम्फस्सजेन, भिक्खवे, 
वेदयितेन फुटुस्स अस्सुतवतो पुथुज्जनस्स उप्पत्ना तण्हा; ततोजो सो सद्घारो । इति खो 
भिक्खवे, सो पि सङ्करो अनिच्यो स्तो पटिच्चसमुष्पत्नो । सा पि तण्हा...सा पि 
[५.21] वेदना...सो पि फस्सो...सा पि अविना अनिच्चा सद्ुता पटिच्चसमुप्पत्ना । एवं 
पि खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होति। 

'"न हेव खो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं समनुपस्सति; अपि च 
खो अत्ति रूपं समनुपस्सति। या खो पन सा, भिक्खवे, समनुपस्सना सद्लारो सो । सो 
[8.80] पन सद्भारो किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो ? अविज्ा सम्फस्स- 
जेन, भिक्खवे, वेदयितेन फुटुस्स अस्सुतवतो पुथुजनस्स उपपन्ना तण्हा; ततोजो सो 
सह्घारो । इति खो, भिक्खवे, सो पि सद्कारो अनिच्यो सह्ुतो पटिच्समुष्पत्नो। सापि 
तण्हा...सा पि वेदना...सो पि फस्सो...सा पि अविज्ना अनिच्ा सद्कृता पटिच्चसमुप्पन्ना | 
एवं पि खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होति। 

'“न हेव खो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं समनुपस्सति, न 
अत्तनि रूपं समनुपस्सति; अपि च खो रूपस्मि अत्तानं समनुपस्सति। या खो पन सा, 
भिक्खवे, समनुपस्सना सद्भारो सो। सो पन सद्भारो किनिदानो किंसमुदयो किंजातिको 
किंपभवो ? अविजासम्फस्सजेन, भिक्खवे, वदयितेन फुटुस्स अस्सुतवतो पुथुजनस्स 
उष्पन्ना तण्हा; ततोजो सो सद्भारो । इति खो, भिक्खवे, सो पि सद्भारो अनिच्चो सह्भृतो 
[२.98] पटिच्चसमुप्पन्नो । सा पि तण्हा...सा पि वेदना...सो पि फस्सो... सा पि अविजा 


जब वह साधक रूप को अपना नहीं समलता, प्ररन्तु अपने को रूप्रवान्‌ समञ्चता 
है । भिक्षुओ! एेसा समञ्चना भी ' संस्कार! ही कहलाता हे । इस संस्कार का निदान, 
समुदय, जाति या प्रभव क्या है ? अविदयासंस्पर्शजन्य वेदना से स्पृष्ट अज्ञ जन को तृष्णा 
उत्पन्न होती है, उसी से उद्धूत (ततोजो) यह संस्कार हे। यो, भिक्षुओ ! वह संस्कार 
अनित्य, संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न ही है । वह तृष्णा, वह वेदना, वह स्पर्शं, वह 
अविद्या भी अनित्य संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पत्न ही है-एेसा जानते एेसा समञ्ते हुए 
साधक के आश्रवं का क्षय होता हे। (२) 

'" वही अन्ञ साधक जब रूप को अपना नहीं समञ्चता, अपने को रूपवान्‌ भी नहीं 
समञ्चता, परन्तु अपने मे रूप को समदञ्चता हे । उस का यह एसा समञ्चना उस का संस्कार 
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अनिच्चा सद्भुता पटिच्चसमुप्पन्ना। एवं पि खो, भिक्खवे, जानतो...पे०...आसवानं खयो 
होति। 

"न हेव खो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं, न अत्तनि रूपं, न 
रूपस्मि अत्तानं समनुपस्सति; अपि च खो वेदनं अत्ततो समनुपस्सति, अपि च खो 
वेदनावन्तं अत्तानं समनुपस्सति, अपि च खो अत्तनि वेदनं समनुपस्सति, अपि च खो 
वेदनाय अत्तानं समनुपस्सति; अपि च खो सञ्ञं...अपि च खो सद्भि अन्ततो 
समनुपस्सति, अपि च खो सद्वारवन्तं अत्तानं समनुपस्सति, अपि च खो अत्तनि सङ्कारे 
समनुपस्सति, अपि च खो सद्भुरिसु अत्तानं समनुपस्सति; अपि च खो विजञ्जाणं अत्ततो 
समनुपस्सति, अपि च खो विञ्जाणवन्तं अत्तानं, अपि च खो अत्तन विञ्जाणं, ॥4.322] 
अपि च खो विञ्जाणस्मि अत्तानं समनुपस्सति। या खो पन सा, भिक्खवे, समनुपस्सना 
सदह्वारो सो। सो पन सद्कारो किंनिदानो...पे०..किंपभवो ? अविज्नासम्फस्सजेन, 
भिक्छवे, वेदयितेन फुद्ुस्स अस्सुतवतो पुथुज्नस्स उप्पन्ना तण्हा; ततोजो सो सद्घारो । 
इति खो, भिक्खवे, सो पि सङ्घारो अनिच्चो सद्भतो पटिच्चसमुप्पन्नो । सा पि [8.81] 
तण्हा...सा पि वेदना...सो पि फस्सो...सा पि अविना अनिच्वा सङ्कृता पटिच्च- 
समुप्पन्ना। एवं पि खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होति । 

“^ न हेव खो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न वेदनं अन्ततो समनुपस्सति...न 
सञ्जं... न सद्भि... न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, अपि च खो एवंदिद्ि होति-' सो 
अत्ता सो लोको, एसो पेच भविस्सामि निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो ' ति। 
या खो पन सा, भिक्छवे, सस्सतदिद्टि सङ्कार सो। सो पन सद्भारो किंनिदानो 
...पे०...एवं पि, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होति। 

"^ न हेव खो रूपं अन्ततो समनुपस्सति, न वेदनं...न सञ्ञं...न सह्ुरि...न [२.9] 
विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति; ना पि एवंदिद्ि होति- सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च 





ही हे । .. पर्ववत्‌ ..प्रतीत्यसमुत्पन्न ही है -एेसा जानते समञ्घते हुए साधक के आश्रवं का 
क्षय हो जाता हे । (३) 

'" बही साधक जब रूप को अपना नहीं समञ्चता, अपने को रूपवान्‌ भी नहीं 
समङ्ता तथा अपने में रूप को भी नहीं समञ्चता, परन्तु रूप मेँ अपने को समञ्च बैठता हे । 
यह समञ्च भी, भिक्षुओ ! उस का संस्कार ही है...पूर्ववत्‌...वह अविद्या भी अनित्य 
संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पत्न ही है-एेसा समञ्ते हुए साधक के आश्रवं का क्षय हो जाता 
हे । (४) 

















८७० संयुत्तनिकायपालि 


भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो' ति। अपि च खो एवंदिद्ि 
होति-' नो चस्सं नो च मे सिया नाभविस्सं न मे भविस्सती' ति। या खो पन सा 
भिक्खवे, उच्छेददिद्रि सङ्कार सो। सो पन सङ्ारो किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको 
किपभवो ? अविजासम्फस्सजेन, भिक्छवे, वेदयितेन फुद्ुस्स अस्सुतवतो पुथुजनस्स 
उप्पत्ना तण्हा; ततोजो सो सङ्ारो। इति खो, भिक्खवे, सो पि सङ्घारो 
अनिच्चो...पे०...एवं पि खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो 
होति। 

“न हेव खो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न वेदनं...न सञ्चं...न सद्भि न 
विजञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति...पे०...न विञ्जाणस्मि अत्ततो समनुपस्सति, ना पि 
एवदिद्टि होति- सो अत्ता सो लोको, सो पेच्व भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो ' ति; ना पि एवंदिद्वि होति-' नो चस्सं नो च मे सिया नाभविस्सं न 
मे भविस्सती ' ति; अपि च खो कङ्की होति विचिकिच्छी अनिदुङ्गतो सद्धम्मे। या खो 
पन सा, भिक्खवे, कङ्िता विचिकिच्छिता अनिदुङ्गतता सद्धम्मे सङ्करो सो। सो पन 
५.23] सद्भारो किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो 2 अविजासम्फस्सजेन, 
भिक्खवे, वेदयितेन फुट्ुस्स अस्सुतवतो पुथुजनस्स उप्पत्ना तण्हा; ततोजो सो सङ्करो । 
इति खो, भिक्खवे, सो पि सदारो अनिच्यो सङ्घो पटिच्चसमुप्यत्नो। सा पि तण्हा 





(रूप को तरह ही केदना... सज्ञा... संस्कार... विज्ञान के चतुष्क बना कर उन से 
आश्रव के क्षय का विस्तार भीकर ले।) 

` वही साधक जब रूप को अपना..पूर्ववत्‌ ..विज्ञान मे भी अपने को नहीं 
समञ्जता, परन्तु वह एेसे मत (सिद्धान्त) को मानने वाला होता है-' जो आत्मा है वही 
लोक है, अतः मँ, इस देहपात के बाद, नित्य, ध्रुव, शाश्चत एवं अविपरिणामधरमा 
( परिवर्तनरहित) हो जाऊंगा" । भिक्षु! उस की यह शाश्वत दुष्ट ही " संस्कार ' 
हे...पूर्ववत्‌...ेसा समञ्ते हुए साधक अपने आश्रवों का क्षय कर लेता है । (५) 

(यहां भी रूप कौ तरह केदनादि का चतुष्क बना कर पाठ का विस्तार कर ले /) 

पूर्ववत्‌, ..परन्तु वह एसी दृष्टि (मत) वाला होता है-'न में हआ हूँ नमेरा 
कुछ हो, न मेँ होऊंगा, तथा न मेरा कुछ होगा" । भिक्षुओ ! उस की यह जो उच्छरेददृष्ट है 
वह भी संस्कार ही है. पूर्ववत्‌... । (६) 

पूर्ववत्‌. ..परन्तु वह सन्देह करने वाला होता है, विचिकित्सा करने वाला दोता 
हे, सद्धर्म मे उसकौ निष्ठा नहीं रहती । भिक्षुओ! उस का यह सन्देह, यह विचिकित्सा, 
सद्धमं के प्रति अनिष्ठा संस्कार ही है । उस संस्कार का क्या निदान, समुदय, जाति या 
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अनिच्वा सहता पटिच्चसमुप्पत्ना। सो पि फस्सो अनिच्यो सद्ुतो पटिच्च- [8.82] 

समुप्पत्नो। सा पि अविला अनिच्वा सद्कुता पटिच्चसमुप्यन्ना। एवं पि खो, भिक्खवे, 

जानतो एवं पस्सतो अनन्तरा आसवानं खयो होती ' ' ति। ड 
८२. पुण्णमसुत्त 

८८. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति पुव्बारामे मिगारमातुपासादे [२.100] 
महता भिक्खुसद्कन सद्धिं । तेन खी पन समयेन भगवा तदहुपोसथे पत्नरसे पुण्णाय 
पुण्णमाय रत्तिया भिक्खुसर््परिवुतो अज्छोकासे निसित्नो होति। 

अथ खो अञ्जतरो भिक्खु उदायासना एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-““ पुच्छेय्याहं, भन्ते, भगवन्तं किञ्चिदेव देसं, 
सचे मे भगवा ओकासं करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया'' ति। 

'“ तेन हि त्वं, भिक्खु, सके आसने निसीदित्वा पुच्छ यदाकङ्कूसी '' ति। 

"एवं, भन्ते'' ति खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सुत्वा सके आसने निसीदित्वा 
भगवन्तं एतदवोच-' इमे नु खो, भन्ते, पञ्चुपादानक्खन्धा, सेय्यथीदं--रूपुपादा- 
नक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सज्जुपादानक्खन्धो, सद्कारुपादानक्खन्धो, विञ्जाणु- 
पादानक्खन्धो !' ति 2 


प्रभव हे ? ...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ। इसे भी जान, समञ्ञ लेने से आश्रवों का क्षय होता 
हे ॥'' (७) क 
८२. पूर्णिमासूत्र ६; पञ्चस्कन्धो को व्याख्या 

८८. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती स्थित पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में 
बहु सह्य भिक्षुसद्क के साथ विराजमान थे । उस समय वे उपोसथ वाली पूर्णिमा कौ रात्रि 
मे खुले आकाश के नीचे बेठे थे। 

तब किसी भिक्षु ने अपने आसन से उठ कर, उत्तरासद्ध एक कन्धे पर कर, जिधर 
भगवान्‌ विराजमान थे उधर प्रणाम करते हुए भगवान्‌ से यों निवेदन किया--' भन्ते। 
भगवन्‌! में श्रीमान्‌ के सम्मुख अपनी कुछ जिज्ञासा प्रकट कर, यदि आप मुञ्धे एेसा करने 
के लिये आदेश देँ ।'' 

'" तो, भिक्षु ! तुम अपने आसन पर बैठ कर, यथेच्छ परश्च कर सकते हो ।'! 

"" ठीक है, भन्ते !''- कह कर वह भिक्षु यों बोला-'“ भन्ते ! पच उपादानस्कन्ध 
ये ही हैँ ना; जैसे- १. रूपोपादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संज्ञोपादानस्कन्ध, 
४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं ५. विज्ञानोपादानस्कन्ध ?"' 
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ˆ“ इमे खो, भिक्खु, पञ्युपादानक्खन्धा; सेय्यथीदं--रूपुपादानक्खन्धो...पे०... 
विञ्जाणुपादानक्न्धो '' ति। 

`" साधु, भन्ते'' ति खो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
भगवन्तं उत्तरिं पञ्ट अपुच्छि- 

'“इमे खो पन, भन्ते, पञ्चुपादानक्न्धा किमूलका' ' ति ? 

'“ इमे खो, भिक्खु, पञ्चुपादानक्खन्धा छन्दमूलका'' ति। 

'' साधु...पे०...तञ्ञेव नु खो, भन्ते, उपादानं ते पञ्चुपादानक्खन्धा उदाहु अञ्ञत्र 
[५.324] पञ्चहि उपादानक्खन्धेहि उपादानं ' ' ति 2 

ˆ" न खो, भिक्खु, तञ्जेव उपादानं ते पञ्चुपादानक्खन्धा ना पि अञ्ञत्र पञ्चहि 
[.101] उपादानक्खन्धेहि उपादानं, अपि च यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ उपादानं ' ' ति । 

`` साधु, भन्ते'' ति खो सो भिक्खु...पे०...उत्तरिं पञ्ं अपुच्छि- 
[8.83] ' ` सिया पन, भन्ते, पञ्चुपादानक्खन्धेसु छन्दरागवेमत्तता'' ति ? 

` सिया, भिक्खू ' ' ति भगवा अवोच, '“इध, भिक्खु, एकच्चस्स एवं होति- 
` एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं, एवंवेदनो सियं अनागतमद्धानं, एवंसञ्जो सियं 
अनागतमद्धान, एवंसदह्घारो सियं अनागतमद्धानं, एवंविञ्जाणो सियं अनागतमद्धानं 
ति। एवं खो, भिक्खु, सिया पञ्चुपादानक्न्धेसु छन्दरागवेमत्तता'' ति ? 





'“ हा, भिक्षु! ये ही पांच उपादानस्कन्ध हैँ..ूर्ववत्‌ .. '' (१) 

तब उस भिक्षु ने भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन कर, पुनः प्रश्र किया-'“ भन्ते! 
इन उपादानस्कन्धों का मूल क्या है ?'' 

"भिक्षु! पुद्रल का छन्द (इच्छा) ही इन का मूल (उत्पादकारण) है ।'' (२) 

तब पुनः भिक्षु ने प्रश्र किया-““ भन्ते ! वह उपादान एवं ये पाँच उपादानस्कन्ध 
एक ही हैँ या वह उपादान पृथक्‌ है तथा ये पाँच उपादानस्कन्ध पृथक्‌ हें ?'' 

"भिक्षु! तो वह उपादान इन पाँच उपादानस्कन्धों से पथक्‌ नहीं है; अपि तु वहां 
का छन्दराग ही उन का उपादान हे।'' (३) 

भिक्षु ने पुनः भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन कर पुनः प्रश्र किया--'" भन्ते ! इस 
छन्दराग मे कोई नानात्व होता है कि नही 2"! 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-"“ होता है, भिक्षु! किसी के मन में एेसा छन्दराग होता है 
कि "मेँ आगे चल कर मेँ एेसा रूपवान्‌ बनूगा".... मे...ठेसा वदनावान्‌ बंगा '...“ मै...ठेसा 
सज्ञावान्‌ बनुगा ... म...एसा संस्कारवान्‌ बनुंगा'...मे आगे चल कर एेसा विज्ञानवान्‌ 
बनुगा। भिक्षु! इस तरह इन पांच उपादानस्कन्धों मे छन्दराग का नानात्व होता 
हे ।'' (४-५) 
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'"साधु, भन्ते'' ति खो सो भिक्खु...पे०...उत्तरि पञ्टं अपुच्छि- 

'“ कित्तावता नु खो, भन्ते, खन्धानं खन्धाधिवचनं ' ' ति ? 

"यं किञ्चि, भिक्खु, रूपं अतीतानागतपच्ुप्पतनं अज्छत्तं वा॒बहिद्धा वा 
ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूर सन्तिके वा, अयं वुच्चति रूपक्खन्धो । 
या काचि वेदना...या काचि सज्जा...ये केचि सद्भारा...यं किञ्चि विञ्जाणं अतीता- 
नागतपच्ुप्पन्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्छारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे 
सन्तिके वा, अयं वुच्चतिं विञ्जाणक्खन्धो । एत्तावता खो, भन्ते, खन्धानं खन्धाधि- 
वचनं!' ति? 

'" साधु, भन्ते" ति खो सो भिक्खु...पे०...अपुच्छि- 

"“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो रूपक्छन्धस्स पञ्जापनाय; को हेतु को 
पच्चयो वेदनाक्खन्धस्स पञ्जापनाय; को हेतु को पच्चयो सञ्जाक्न्धस्स पञ्जापनायः; 
को हेतु को पच्चयो सद्भारक्छन्धस्स पञ्जापनाय; को हेतु को पच्चयो विञ्जाण- 
क्वन्धस्स पञ्जापनाय'' ति? 

'" चत्तारो खो, भिक्खु, महाभूता हेतु चत्तारो महाभूता पच्चयो रूपक्ठन्धस्स 
पञ्जापनाय। फस्सो हेतु फस्सो पच्चयो वेदनाक्खन्धस्स पञ्जापनाय । फस्सो हेतु 
फ़स्सो पच्चयो सञ्ञाक्न्धस्स पञ्जापनाय। फस्सो हेतु फस्सो [4.325, र.102] 
पच्चयो सद्लारक्न्धस्स पञ्जापनाय । नामरूपं हेतु नामरूपं पच्चयो विञ्जाणक्खन्धस्स 
पञ्ञापनाया!' ति। 





...भिक्षु ने पुनः प्रश्र किया-" भन्ते ! इन स्कन्धो का ' स्कन्ध ' एेसा नाम क्यों 
पडा 2'' 

' “भिक्षु! जो कुछ भी अतीत अनागत या वर्तमान रूप है, फिर भले ही वह 
अध्यात्म हो या बाह्य, स्थूल हो या सूक्ष्म, हीन हो प्रणीत, दूर हा या समीप-एेसा रूप 
"रूपस्कन्ध ' कहलाता है । जो कुछ भी वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान, फिर भले ही वह 
अध्यात्म हो या बादह्य..पर्ववत्‌...ठेसा विज्ञान ' विज्ञानस्कन्ध' कहलाता है । इस तरह, 
भिक्षु! इन स्कन्धो के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम प्रप हुए हैँ ।'' (६) 

...भिक्षु ने पुनः प्रश्र किया--'* भन्ते ! रूपस्कन्ध कौ इस प्रजञपि का क्या हेतु क्या 
प्रत्यय है, वेदनास्कन्ध की... संज्ञास्कन्ध कौ... संस्कारस्कन्ध कौ...विज्ञानस्कन्ध को प्रज्ञपि 
काक्याहेतु, क्या प्रत्यय है ?'' 

“भिक्षु! रूपस्कन्ध कौ प्रज्ञपति के हेतु या प्रत्यय यही चार महाभूत हें । वेदनास्कन्ध 
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'" साधु, भन्ते" ' ति खो सो भिक्छु ..पे०...अपुच्छि- 

"कथं नु खो, भन्ते, सक्तायदिद्वि होती '' ति ? 

"इध, भिक्ु, अस्सुतवा पुथुजनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स 
अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो 
सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा रूपं, 
रूपस्मि वा अत्तानं; वेदनं...सञ्जं...सद्भुरि...विञ्जाणं...अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाण- 
[8.84] वन्तं वा अन्तान; अत्तनि वा विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा अत्तानं । एवं खो, भिक्छु, 
सक्तायदिट होती ' ' ति। 

`" साधु, भन्ते" ' ति खो सो भिक्खु. ..पे०...अपुच्छि- 

"कथं पन, भन्ते, सक्तायदिदि होती '' ति ? 

` इध, भिक्खु, सुतवा अरियसावो अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो 
अरियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे 
सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं; न अत्तनि वा रूपं, न 
रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं...न सञ्ञं...न सद्ुरि...न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, 
विजञ्जाणवन्तं जा अत्तानं; न अत्तनि वा विञ्जाणं, न विजञ्जाणस्मि वा अत्तानं । एवं खो, 
भिक्खु, सक्तायदिद् होती ' ' ति। 

`` साधु, भन्ते" ति खो सो भिक्खु...पे०...अपुच्छि- 

"को नु खो, भन्ते, रूपस्स अस्सादो को आदीनवो किं निस्सरणं; को 





को प्रज्ञति का हेतु स्पर्शं है । संज्ञास्कन्ध की प्रज्ञपि का हेतु स्पर्शं हे । संस्कारस्कन्ध कौ 
प्रति का हेतु भी स्पर्शं ही है । तथा विन्ञानस्कन्ध की प्रज्ञपि का हेतु नामरूप हें । (७) 

...भिक्षु ने पुनः प्रश्र किया-** भन्ते! सत्कायदृष्टि कैसे होती है ?'" 

`" भिक्षु । कोई अज्ञ, पृथग्जन...रूप को “ आत्मा" कर मानता है, या आत्मा को 
रूपवाला, या आत्मा मं रूप या रूप मेँ आत्मा मानता है । वेदना को...संज्ञा को... संस्कार 
को..-विज्ञान को आत्मा..पूर्ववत्‌...मानता है । भिक्षु! इसी तरह ' सत्कायदृषटि' होती है । 

-.-भिक्षु ने भगवान्‌ से यह प्रश्र किया--'* भन्ते ! साधक को यह ' सत्कायदृष्टि' न 
उद्धूत हो, इस का भी कोई उपाय है?" 

यहां, भिक्षु! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक..-पूर्ववत्‌..न रूप को आत्मा (अपना) 
मानता हे, न अपने को रूपवान्‌ मानता है, न अपने मेँ रूप मानता है, ओर न रूप में ही 
अपने को मानता है । न वेदना को...न संज्ञा को...न संस्कारों को...न विज्ञान को...भिक्षुओ। 
तब एेसे पुदरल को सत्कायदृष्टि नहीं होती ।'' (८) 


( 
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वेदनाय...को सञ्जाय...को सह्भारानं...को विञ्जाणस्स अस्सादो को आदीनवो किं 
निस्सरणं'' ति ? 

'“यं खो, भिक्खु, रूपं पटिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं-- अयं रूपस्स 
अस्सादो । यं रूपं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं- अयं रूपस्स आदीनवो । यो रूपस्मि 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं- इदं रूपस्स निस्सरणं। यं वेदनं परिच्च...यं [रि.10] 
सञ्जं पटिच्च...ये सहरि पटिच्च...यं निस्सरणं परिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं-- अयं 
विञ्जाणस्स अस्सादो । यं विञ्जाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं-- अयं विञ्जाणस्स 
आदीनवो । यो विञ्जाणस्मि छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं--इदं विञ्जाणस्स [1५.326] 
निस्सरणं'' ति। 

'" साधु, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
भगवन्तं उत्तरिं पञ्ड अपुच्छि-- 

"कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च सविज्जाणके काये बहिद्धा 
च सब्बनिमित्तेसु अह ङ्कारममड्कारमानानुसया न होन्ती' ' ति ? 

"यं किञ्चि, भिक्खु, रूपं अतीतानागतपच्चुप्पत्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा 
ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, स्वं रूपं-' नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। या काचि 
वेदना...या काचि सञ्जा... ये केचि स्कारा... यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागत- [8.85] 
पच्चुप्पन्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्टारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे 





..."" भन्ते ! इस रूप का आस्वाद क्या है ? आदीनव क्या हे ? निःसरण क्या है ?'' 
वेदना का...संज्ञा का..संस्कार का..विज्ञान का आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण क्या हे 2 

` ' भिक्षु | रूप के कारण जो सुख सौमनस्य उत्पन्न होता है वह रूप का ' आस्वाद ' 
हे । रूप में जो अनित्यता, दुःखता एवं परिवर्तनशीलता है, वही रूप का ' आदीनव ' हे | 
रूप के प्रति जो छन्दरागप्रहाण है वही रूप का ' निःसरण ' है । वेदना के कारण... संज्ञा के 
कारण... संस्कारो के कारण...विज्ञान के कारण जो सुख सोमनस्य..पूर्ववत्‌ ..छन्दरागप्रहाण 
ही विज्ञान का 'निःसरण' हे । (९) 

...पुनः भिक्षु ने भगवान्‌ से पृछा-'* भन्ते, क्या जान सर या क्या समञ्च कर इस 
विज्ञान वाले शरीर के आध्यात्मिक या बाह्य निमित्तो मे अहङ्कार, ममकार या मान एवं 
अनुशय नहीं होते ?'' 

' भिक्षु ! अतीत अनागत वर्तमान, आध्यात्मिक या बाह्य, स्थूल एवं सुक्ष्म, हीन 
एवं प्रणीत, दूर या समीप जो रूप हे, वह सभी 'नमेराहे ', "नरे हूं! ' न वह मेरी आत्मा 
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सन्तिके वा, सन्बं विञ्ञाणं--' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके 
काये बहिद्धा च सब्बनिमित्तसु अहङ्कारममङ्कारमानानुसवा ¬ होन्ती'' ति। 

तन खो पन समयेन अज्जतरस्स भिक्खुनो एवं चेतसो परिवितक्तो उदपादि- 

*““ इति किर सो रूपं अन्ता, वेदना...सज्जा...सर्वस,. -विञ्ञाणं अन्ता; अनत्तकतानि 
कम्मानि कथमत्तानं फुसिस्सन्ती'' ति। 

अथ खो भगवा तस्स भिक्खुनो चेतसा चेतो परिवितक्तमञ्जाय भिक्खू 
आमन्तेसि-- 

,“ ठानं खो पनतं, भिक्खवे, वि्ञति यं इधेकच्चो मोघपुरिसो अविद्रा अविजा- 
गतो तण्हाधिपतेय्येन चेतसा सत्थुसासनं अतिधावितन्बं मञ्जेय्य । इति किर, भो, रूपं 
अनत्ता, वेदना...सञ्जा...सद्कारा...विञ्जाणं अनत्ता। अनत्तकतानि कम्मानि कथमत्तान 
[२.104] फुसिस्सन्ती ति ? परिपुच्छाविनीता खो मे तुम्हे, भिक्खवे, तत्र तत्र तेसु तेसु 
धम्मेसु। तं किं मजञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा ` ति? 

'‹ अनिच्चं, भन्ते" । 

14.327] ' वेदना...सञ्जा..-सह्भारा.. -विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति 

'' अनिच्चं, भन्ते ' '। 

"“ यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति ? 

'" दुक्खं, भन्ते '। 


परषा  मनकनकः 
है "इस बात को जो यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक जान लेता है । भिक्षु! एेसा जान लेने के बाद ही 
उसे इस विज्ञान वाते शरीर मे या अध्यात्म एवं बाह्य निमित्तो मे अहङ्कार, ममत्व एवं मान 
तथा अनुशय नहीं होते । जो वेदना...संजञा... संस्कार ...विज्ञान...अनुशय नहीं होते ' ' । (१०) 

भिक्षु एवं भगवान्‌ के इन प्रश्र एवं उत्तरो को सुन कर किसी अन्य भिक्षु के चित्त 
मे यह वितर्क ह॒आ-'" यदि रूप, वेदना आदि स भी अनात्म हैँ तो अनात्म द्वारा कृत कर्म 
कैसे किसी को ल्गेगे ?'' 

तब भगवान्‌ ने उस भिक्षु के इस चित्तवितर्क को स्वचित्त से जान कर्‌ उस भिक्ष 
को सम्बोधित किया-'“ हो सकता दै, भिक्षु! यहां कोई अयोग्य, अविद्वान्‌..तृष्णा से 
अभिभूत हो स्वचित्त से बुद्धशासन को लद्भनीय समज्ञे कि यदि रूप अनात्म हे 
तो वेदना. संजञा...संस्कार .. विज्ञान अनात्म हे तो अनात्म से किये कर्म केसे किसी को 
लगे ? भिक्षुओ ! धर्मविचार मे एेसा प्रस आने पर तुम्हे अपने से बड़ों से पृछ कर उन 
धर्मो के विषय में जान समञ्च लेना चाहिये । 
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` यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्यं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'' ति 2 
"नो हेतं, भन्ते '' | 
`" तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ति। 
"“ द्वे खन्धा तञ्जेव सियं, अधिवचनं च हेतुना । 
सक्तायेन दुवे वुत्ता, अस्सादविञ्जाणकेन च। 


एते दसविधा वुत्ता, होति भिक्खु पुच्छाया' ' ति॥ ॐ 
रजजनीयवगो ततियो । 

तस्सुदानं 
अस्सादो द्वे समुदया, अरहन्तेहि अपे दे। [8.86] 
सीहो खजनी पिण्डोल्यं, पालिलेय्येन पुण्णमा ति ॥ ॐ 





“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है, या अनित्य ? '' .. पूर्ववत्‌... । एेसा 

जानता हुआ साधक...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है--एेसा जान लेता हे | 
इस सूत्र में भिक्षु ने दश प्रकारके प्रश्र किये हें॥ ध 
खादनीयवर्ग समाप्त ॥ 
इस खादनीयवर्ग में इन सूत्रों का व्याख्यान हुआ है - १. आस्वादसूत्र, २. प्रथम 
समुदयसूत्र, ३. द्वितीय समुदयसूत्र, ४. प्रथम अर्हत्सूत्र, ५. द्वितीय अर्हत्सूत्र, ६. सिंहसूत्र, 
७. द्वितीय सिंहसूत्र, ८. पिण्डोल्यसूत्र, ९. पारिलेयसूत्र, एवं १०. पूर्णिमासूत्र ॥ ॐ 
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४. थेरवग्गो चतुत्थो 
८३. आनन्दसुत्तं 
[२.105] ८९. सावत्थिनिदानं । तत्र खो आयस्मा आनन्दो भिक्खू आमन्तेसि- 
'" आवुसो, भिक्खवे'' ति। "“ आवुसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स 
पच्चस्सोसुं। आयस्मा आनन्दो एतदवोच-- 

'“ पुण्णो नाम, आवुसो, आयस्मा मन्ताणिपुत्तो अम्हाकं नवकानं सतं बहूपकारो 
होति। सो अम्हे इमिना ओवादेन ओवदति-" उपादाय, आवुसो आनन्द, अस्मी ति 
होति, नो अनुपादाय । किञ्च उपादाय अस्मी ति होति, नो अनुपादाय ? रूपं उपादाय 
अस्मी ति होति, नो अनुपादाय । वेदनं... सञ्ञं...सद्भुरे...विजञ्जाणं उपादाय अस्मी ति 
॥4.328] होति, नो अनुपादाय । सय्यथापि, आवुसो आनन्द, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो 
युवा मण्डनकजातिको आदासे वा परिसुद्धे परियोदाते अच्छे वा उदकपत्ते सकं 
मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो उपादाय पस्सेय्य, नो अनुपादाय; एवमेव खो, आवुसो 
आनन्द, रूपं उपादाय अस्मी ति होति, नो अनुपादाय । वेदनं... सञ्जं... सङ्घ... विञ्जाणं 
उपादाय अस्मी ति होति, नो अनुपादाय । तं किं मज्जसि, आवुसो आनन्द, रूपं निच्चं वा 
अनिच्वेवा' ति 





४. स्थविरवर्ग चतुर्थ 
८३. आनन्दसूत्र : : उपादान से अहभाव 

८९. ...श्रावस्ती में ही... । वहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षुओं को "` आयुष्मानो !'' 
कह कर सम्बोधित किया। “' हं, आयुष्मन्‌ ''- भिक्षुओं ने उत्तर दिया । तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द भिक्षुओं से यों बोले- 

'' आयुष्मान ! ये पूर्णं मन्त्राणीपुत्र हम नये भिक्षुओं के लिये बहुत उदार सिद्ध हो 
रहे हैँ । वे हम लोगों को इस प्रकार धर्मोपदेश दःरते हैँ -' आयुष्मन्‌ आनन्द ! उपादान 
(परिग्रह ) के कारण ही मनुष्य के चित्त मे अस्मिता आती है, अनुपादान के कारण नहीं । 
किस के उपादान के कारण यह अस्मिता आती है तथा किस के अनुपादान से नहीं 
आती ? रूप के उपादान के कारण यह अस्मिता आती हे तथा उस के अनुपादान से यह 
अस्मिता नहीं आती । वेदना के...संज्ञा के..-संस्कारों के...विज्ञान के उपादान 
से..पूर्ववत्‌ ..अनुपादान से नहीं आती । आयुष्मन्‌ आनन्द ! जसे कोई स्त्री या पुरुष, फिर 
भले ही वह बालक हो युवा, अलंकृत हो कर स्वच्छ (निर्मल) दर्पण में या स्वच्छ 
जलपात्र मे अपना मुख प्रतिबिम्ब उपादान के साथ देखे, अनुपादान करे साथ नहीं; इसी 
तरह आनन्द ! रूप के उपादान से ही अस्मिता होती है, अनुपादान से नहीं । वेदना... 
संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान... से ही अस्मिता होती है, अनुपादान से नहीं । 
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" अनिच्चं, आवुसो ' | 

' वेदना...सञ्जा...सद्कारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा' ति ? 

' अनिच्चं, आवुसो ' । 

" तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ति। पुण्णो 
[२.106, 8.87] नाम आवुसो आयस्मा मन्ताणिपुत्तो अम्हाकं नवकानं सतं बहूपकारो 
होति। सो अम्हे इमिना ओवादेन ओवदति। इदं च पन मे आयस्मतो पुण्णस्स 
मन्ताणिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा धम्मो अभिसमितो '' ति। ® 

८२४. तिस्ससुत्त 

९०. सावत्थिनिदानं । तेन खो पन समयेन आयस्मा तिस्सो भगवतो पितुच्छापुत्तो 
सम्बहलानं भिक्खूनं एवमारोचेति-'* अपि मे, आवुसो, मधुरकजातो विय कायो; 
दिसा पि मे न पक्खायन्ति; धम्मा पि मं न पटिभन्ति; थीनमिद्ध च मे चित्तं परियादाय 
तिदुति; अनभिरतो च ब्रह्मचरियं चरामि; होति च मे धम्मेसु विचिकिच्छा' ' ति। 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं 
'* आयस्मा, भन्ते, तिस्सो भगवतो पितुच्छापुत्तो सम्बहुलानं भिक्खूनं एवमारोचेति- 
। अपि मे, आवुसो, मधुरकजातो विय कायो; दिसा पि मे न पक्खायन्ति; धम्मापि मं 
न परिभन्ति; थीनमिद्धं च मे चित्तं परियादाय तिटुति; अनभिरतो च ब्रह्मचरियं चरामि; 
होति च मे धम्मेसु विचिकिच्छा'' ति। 





'" आयुष्मन्‌ आनन्द तुम क्या समञ्जते हो--रूप नित्य है या अनित्य...पूर्ववत्‌... ।' 

'“ आयुष्पानो ! यह पूर्णं मन्त्राणीपुत्र एेसे धर्मोपदेश करता रहता हे । इस के द्वारा 
कृत एसे धर्मोपदेशोँ को ही सुन कर मेँ खरोत आपत्तिफल में प्रतिष्टित हो गया ॥'* ® 
८४. तिष्यसूत्र ‡ : रागरहित वीतशोक हो जातादै 

९०. ..श्रावस्ती में ही... । उस समय भगवान्‌ कौ पितृष्वसा (फूफो) के पुत्र 
आयुष्मान्‌ तिष्य कुछ भिक्षुओं से एेसा कह रहे थे-' आयुष्मानो ! मुञ्चे इस धर्मसाधना मे 
कोई उत्साह नहीं रह गया है । मुञ्चे दिशाँ ( सत्पथ) भी नहीं दीख रही हैँ, धर्म पर भी मै 
कुछ चिन्तन नहीं कर पा रहा हूं । मेरे चित्त को आलस्य घेरे रहता है । मे इस धर्म का 
पालन उदासीन चित्त से ही कर पा रहा हूं । म॒ स्थान स्थान पर धर्मविचार मे सन्देह होने 
लगता है ।'' 

तब कुछ भिक्षुओं ने भगवान्‌ के सम्मुख जा कर तिष्य कौ यह मानसिक स्थिति 
सुना दी । सुन कर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ तिष्य को किसी भिक्षु के माध्यम से अपने पास 





न ॥ 
त 
र ~ क 


धाया त 
-------------- 





| ->ययााण्कः 








८८० संयुत्तनिकायपालि 


॥4.329] अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खु आमन्तेसि-“" एहि त्वं, भिक्खु, मम वचनेन 
तिस्सं भिक्खुं आमन्तेहि ति-' सत्था तं, आवुसो तिस्स, आमन्तेती ' ' ' ति। 

"“-एवं, भन्ते'' ति खो सो भिक्ु भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा तिस्सो तेनुप- 
सङ्कमि; उपसड्कमित्वा आयस्मन्तं तिस्सं एतदवोच-' सत्था तं, आवुसो तिस्स, 
आमन्तेती'' ति। 

"“.एवमावुसो '' ति खो आयस्मा तिस्सो तस्स भिक्खुनो परिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्न 
खो आयस्मन्तं तिस्सं भगवा एतदवोच-- 

[२.107] '* सच्चं किर त्वं, तिस्स, सम्बहुलानं भिक्खृनं एवमारोचेसि-' अपि मे, 
आवुसो, मधुरकजातो विय कायो...पे०...होति च मे धम्मेसु विचिकिच्छा''' ति? 

"एवं, भन्ते '" |" तं किं मञ्जसि, तिस्स, रूपे अविगतरागस्स अविगतच्छन्दस्स 
अविगतपेमस्स अविगतपिपासस्स अविगतपरिव्ठाहस्स अविगततण्हस्स तस्स रूपस्स 
विपरिणामजञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा' ' ति ? 

'“एवं, भन्ते ' 

[8.88] "" साधु साधु, तिस्स ! एवं हेत, तिस्स, होति। यथा तं रूपे अविगतरागस्स 
वेदनाय...सञ्जाय...सद्भुरिसु अविगतरागस्स...पे०...तेसं सङ्कारानविपरिणामज्जथा- 
भावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा' ' ति ? 

'*एवं, भन्ते" । 

"साधु साधु, तिस्स ! एवं हेतं, तिस्स, होति। यथा तं सह्रिसु अविगतरागस्स, 
= 
बुलाया, एवं उस से पृछा" तिष्य । क्या तुं वस्तुतः धर्म में विचिकित्सा हो रही हे ?'' 
तिष्य के स्वीकार करने पर भगवान्‌ ने उस से कहा- 

"तो क्या मानते हो, तिष्य! जिस को रूप के प्रति राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, 
परिदाह एवं तृष्णा-ये विकार बने हैँ, उस को, उस रूप के विपरिणत एवं अन्यथा हो 
जाने से, क्या शोक परिदेव आदि नहीं होते ?'' 

हा, भन्ते होते है ।'' 

' "ठीक है, तिष्य ेसी ही बात है । जैसे रूप के प्रति वैसे ही वेदना के प्रति, संज्ञा 
के प्रति, संस्कारों के प्रति तथा विज्ञान के प्रति रागादि विकार बने हैँ, उस को उस विज्ञान 
के विपरिणत एवं अन्यथा हो जाने से क्या वे शोक परिदेव आदि नहीं होते ?' 

'" होते है, भन्ते! '' 

' "ठीक है. तिष्य ! जिस साधक के रूप के प्रति सभी राग, छन्द आदि विकार नष्ट 
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विञ्जाणे अविगतरागस्स अविगतच्छन्दस्स अविगतपेमस्स अविगतपिपासस्स 
अविगतपरिव्टाहस्स अविगततण्हस्स तस्स विञ्जाणस्स विपरिणामजञ्जथाभावा 
उप्पज्नन्ति सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा'' ति ? 

'"एवं, भन्ते ' | [4.330) 

 ' साधु साधु, तिस्स ! एवं हेत, तिस्स, होति, यथा तं विज्जाणे अविगतरागस्स | 
तं किं मज्जसि, तिस्स, रूपे विगतरागस्स विगतच्छन्दस्स विगतपेमस्स विगतपिपासस्स 
विगतपरिव्ठाहस्स विगततण्हस्स तस्स रूपस्स विपरिणामञ्जथाभावा उप्पजन्ति 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा!' ति ? 

'* नो हेतं, भन्ते" 

`` साधु साधु, तिस्स ! एवं हेतं, तिस्स, होति। यथा तं रूपे विगतरागस्स [२.108] 
वेदनाय...सञ्ञाय...सह्ुरिसु विगतरागस्स विञ्जाणे विगतरागस्स ॒विगतच्छन्दस्स 
विगतपेमस्सं विगतपिपासस्स विगतपरिव्ठाहस्स विगततण्हस्स तस्स विज्जाणस्स 
विपरिणामञ्जथाभावा उप्पजन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते ' ' | 

`" साधु साधु, तिस्स! एवं हेतं, तिस्स, होति यथा तं विञ्जाणे विगतरागस्स । तं 
किं मज्जसि, तिस्स, रूपं, निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते ' | 

'' वेदना...सञ्जा...सद्कारा...विज्जाणं निच्चं वा अनिच्च वा'' ति 2 

^" अनिच्चं, भन्ते! '| 

`“ तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति। 








हो चुके है, उसे उस रूप के विपरिणत एवं अन्यथा हो जाने से शोक, परिदेव आदि 
होगे 2" 

ˆ ' नहीं, भन्ते !'' 

`" इसी तरह वेदना...विज्ञान के प्रति सभी राग छन्द आदि विकार नष्ट हो गये हों 
तो उसे उस विज्ञान के विपरिणत एवं अन्यथा हो जाने से शोक परिदेव आदि होगे 2'" 


"नहीं भन्ते | 1 १ 
'" तो तुम क्या समञ्ञते हो, तिष्य ! रूप नित्य है या अनित्य ?'' 
'" अनित्य, भन्ते! '' 


0.4. 


वेदना...सज्ञा... संस्कार... विज्ञान नित्य है या अनित्य 2'' 
अनित्य, भन्त ।'' 
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'.सेय्यथापि, तिस्स, दवे पुरिसा--एको पुरिसो अमग्गकुसलो, एको पुरिसो 
मग्गकुसलो । तमेनं सो अमःगकुसलो पुरिसो अमुं मग्गकुसलं पुरिसं मग्गं पुच्छेय्य । सो 
एवं वदेय्य-' एहि, भो पुरिस, अयं मग्गो । तेन मुहुत्तं गच्छ । तेन मुहुत्तं गन्तव 
द्क्खिस्ससि द्वेधापथं, तत्थ वामं मु्चित्वा दक्खिणं गण्हाहि । तेन मुहत्तं गच्छ । तेन मुहुतत 
[8.89] गन्त्वा दक्खिस्ससि तिव्बं वनसण्डं। तेन मुहत्तं गच्छ । तेन मुहुत्तं गन्त्वा 
ट्व्खिस्ससि महन्तं निन्नं पटलं । तेन मुहुत्त गच्छ । तेन मुहततं गन्त्वा दक्खिस्ससि सो्भं 
पपातं । तेन मुहत्तं गच्छ । तेन मुहुत्तं गन्त्वा दव्खिस्ससि समं भूमिभागं रमणीयं! ति। 
4.331] “उपमा खो म्यायं, तिस्स, कता अत्थस्स विज्ञापनाय । अयं चेवेत्थ अत्थो- 
"पुरिसो अमग्गकुसलो ' ति खो, तिस्स, पुथुज्नस्सेतं अधिवचन ' पुरिसो मग्गकुसलो' 
ति खो, तिस्स, तथागतस्सेतं अधिवचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 'द्ेधापथो' ति खो, 
[२.109] तिस्स, विचिकिच्छायेतं अधिवचनं। ' वामो मग्गो' ति खो, तिस्स, 
अदुङ्किकस्सेतं मिच्छामग्गस्स अधिवचन, सेय्यथीदं मिच्छादिद्विया...पे०...मिच्छा- 
समाधिस्स। 'दक्खिणो मग्गो" ति खो, तिस्स, अरियस्सेतं अद्रङ्धिकस्स मग्गस्स 
अधिवचन, सेय्यथीदं-सम्मादिद्िया... पे०.. सम्मासमाधिस्स । ' तिन्बो वनसण्डो' ति 
खो, तिस्स, अविज्जायेतं अधिवचनं । ' महन्तं नित्न पललं ' ति खो, तिस्स, कामानमेतं 
२ 

इसलिये ..पूर्ववत्‌...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा-- यह जान लेता हे। 

"जैसे, तिष्य ! दो पुरुष हों । एक अमार्गकुशल ( मार्म का अज्ञाता), दूसरा मार्गकुशल 
( मार्ग का ज्ञाता) । तब वह मार्गाकुशल पुरुष मार्गकुशल से मार्ग पृक्ठे। त वह (मार्गकुशल) 
पुरुष उस को मार्ग के विषय मे यो बतावे-'' हाँ भाई ! यह मार्ग हे । इस पर कुछ दूर 
चलने पर यह मार्ग द्विमुख हो जायगा । उस पर वाम भाग छोड कर दक्षिण भाग को तरफ 
मुड्‌ जाना । उस पर कुछ दूर चलना । कुछ दूर चलने पर वहँ एक गहन वनप्रदेश मिलेगा। 
उस में कुछ दूर अन्दर चलना । कुछ दूर चलने पर बहोँ दलदलवाली भूमि मिलेगी । उस 
पर कुछ दूर चलने पर वहां तुम्हं एक स्वच्छ द्रने वाला जलाशय मिलेगा । उस से आगे 
कुछ. दूर चलने पर तुम्हे रमणीय समतल भूमि प्रदेश मिलेगा। 

तिष्य ! मैने तुम को यह दृष्टान्त (उपमा) अपनी ऊपर वाली बात को समद्याने के 
लिये सुनाया है ¦ मेँ तुम्हें अपनी बात को उस के सहे से यों समञ्ञाता हँ यर्हां जो 
' पृथग्जन ' कहा गया हे उसी को तुम ` अमार्गकुशल' समञ्लो । ' मार्गकुशल' से ' तथागत 
अर्हत्‌' सम्यक्सम्बुद्ध का तात्पर्य समञ्लो।'दरेधापथ' से मेरा तात्पर्य" विचिकित्सा ' ( सन्दह) 
से है । "वाममारग ' से तात्पर्य  अष्टद्िक मिथ्यामार्ग' से है; जेसे- मि ध्यादृष्टि...मिथ्यासमाधि। 
तथा 'दक्चिणमार्' मँ" आर्य अष्टङ्धिकमार्ग ' को कहता हूँ । जेसे- सम्यग्दृष्टि. -सम्यक्समाधि। 
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अधिवचनं। ' सोब्भो पपातो' ति खो, तिस्स, कोधूपायासस्सेतं अधिवचनं। "समो 
भूमिभागो रमणीयो" ति खो, तिस्स, निव्ानस्सेतं अधिवचनं। अभिरम, तिस्स. 
अभिरम, तिस्स । अहमोवादेन अहमनुग्गहेन अहमनुसासनिया'' ति। 

९१. इदमवोचे भगवा। अत्तमनो आयस्मा तिस्सो भगवतो भासितं अभिनन्दी 
ति। ७ 

८५. यमक सुत्तं 

९२. एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन यमकस्स नाम भिक्ुनो एवरूपं पापकं 
दिद्विगतं उप्पन्नं होति-'' तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो 
भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिजति विनस्सति, न होति परं मरणा '' ति। 

अस्सोसुं खो सम्बहुला भिक्खू यमकस्स किर नाम भिव्खुनो एवरूपं पापकं 
दिद्विगतं उपपन्नं होति-'* तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो 
भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्ति विनस्सति, न होति परं मरणा '' ति। अथ खो [8.90] 
ते भिक्खू येनायस्मा यमको तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मता यमकेन सद्धिं 
सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकम न्तं 
निसित्ना खो ते भिक्खू आयस्मन्तं यमकं एतदवोचुं - 
का 
तीव्र बनपण्ड' से मेरा तात्पर्य ' अविद्या ' से है । ' महान्‌ गहरा दलदल ' मेरी दृष्टिमें 
 कामभोग' कहलाते है ।* श्वभ्र प्रपात ' से मेरा अभिप्राय ' क्रोध ' एवं "उपायास' आदि से 
ह । ' रमणीय समतल भूमिभाग' को, तिप्य ! तुम ' निर्वाण" को समञ्ञो । तिष्य । तुम इसी 
निर्वाण रूप भूमिप्रदेश मे श्रद्धापूर्वक साधना करो-- यही मेरा उपदेश है, यही मेरा आदेश 
समञ्लो तथा इसी को मेरा अनुग्रह ( अनुकम्पा) समञ्च । 

९१. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । सन्तष्टचित्त होकर आयुष्मान्‌ तिष्य ने भगवान्‌ 
के इस धर्मप्रवचन का अभिनन्दन किया ॥ 5 
८५. यमक सूत्र : : देहपात के बाद अर्हत्‌ की स्थिति ? 

५२. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती के जेतवनस्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी 
द्वारा निर्मापित साधनाहेतु ठहरे हुए थे। उस समय यमक नामकं भिक्षु को ये पापमय 
विचार उत्पन्न हुए--“*मैँ भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म को इस प्रकार जानता हूकिक्षीणाश्रव 
भिक्षु इस देहपात के बाद विनष्ट हो जाते हँ, मरने के बाद, वे नहीं रहते ।'' 

अनेक भिक्षुओं ने यमक भिक्षु के ये पापमय विचार सुने..पर्ववत्‌... । तब वे भिक्षु 
आत्मान्‌ यमक के पास गये तथा उन से कुशलमङ्गल प्रश्रानन्तर पूछने लगे-“" आयुष्मन्‌ 
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"सच्चं किर ते, आवुसो यमक, एवरूपं पापकं दिद्भिगतं उप्पन्नं--' तथाहं 
५.32] भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो भिक्ु कायस्स भेदा 
[२.110] उच्छिज्ति विनस्सति, न होति परं मरणा" "' ति ? 

' "एवं ख्वाहं, आवुसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि-' खीणासवो भिक्खु 
कायस्स भेदा उच्छिजंति विनस्सति, न होति परं मरणा!" ति। 

“^ मा, आवुसो यमक, एवं अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि। न हि साधु 
भगवतो अब्भाचिक्वनं । न हि भगवा एवं वदेय्य--' खीणासवो भिक्ु कायस्स भदा 
उच्छिजजजति विनस्सति, न होति परं मरणा''' ति। 

एवं पि खो आयस्मा यमको तेहि भिक्ृहि वुच्चमानो तथेव तं पापकं दिद्िगतं 
थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति-'' तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिजति विनस्संति, न होति परं मरणा! ' ति। 

यतो खो ते भिक्खू नासक्िसु आयस्मन्तं यमकं एतस्मा पापका दिद्धिगता 
विवेचेतु, अथ खो ते भिक्खू उदायासना येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्कमिसु; 
उपसड्मित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोचु--'' यमकस्स नाम, आवुसो सारिपुत्त, 
भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्विगतं उष्पन्नं-' तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिजति विनस्सति, न होति परं मरणा! ति | 
साधायस्मा सारिपुत्तो येन यमको भिक्ु तेनुपसङ्मतु अनुकम्पं उपादाय!" ति। 


यमक ! क्या वप्तुतः तुम को यह पापमय दृष्टि उत्पन्न हो गयी है कि मँ भगवान्‌ द्वारा 
...पूर्ववत्‌... वे नहीं रहते ?'' | 

“* हां, आयुष्मानो ! मेँ भगवान्‌ द्वारा...पूर्ववत्‌. .. वे नहीं रहते ।'' 

'" आयुष्मन्‌ यमक ! एेसा न कहो । भगवान्‌ पर असत्य आरोप लगा कर उन की 
निन्दा न करो। भला, भगवान्‌ एेसा केसे कह सकते हँ --' क्षीणाश्रव अर्हत्‌ भिक्षु, इस 
देहपात के बाद, विनष्ट हो जाते हैँ, मरने के बाद वे नहीं रहते '!'। 

इतना समञ्चाने पर उस समय भिक्षु ने भिक्षुओं कौ बात न मानी, तथा वह अपने 
ही दृढ आग्रह पर स्थिर रहा । ... 1 | 

जब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ यमक को किसी भी तरह न समदा पाये तो उन्होने यमक 
का दुराग्रह आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास जा कर बताया। उन्होने कहा--'* आयुष्मन्‌ 
सारिपुत्र। यह यमक भिक्षु अपने एेसे पापमय विचार सबसे कहता फिर रहा है- "मेँ 
भगवान्‌ के उपदेश का..-पूर्ववत्‌...मरणानन्तर नहीं होते। कृपया आप इस आयुष्मान्‌ 
यमक को समञ्चाइये ।''! 
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अधिवासेसि खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्ीभावेन । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो 
सायन्हसमय पटिसह्लाना बुद्धितो येनायस्मा यमको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मता यमकेन सद्धिं सम्मोदि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपत्तो 
आयस्मन्तं यमकं एतदवोच--'' सच्चं किर ते, आवुसो यमक, एवरूपं पापकं दिद्िगतं 
उप्पन्नं होति-' तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो भिक्खु [२.111] 
कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति, न होति परं मरणा''' ति। 

` एवं ख्वाह, आवुसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो [8.91] 
भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिजति विनस्सति, न होति परं मरणा'' ति। 

 ' तं किं मज्जसि, आवुसो यमक, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा" ति ? ५.33] 

`" अनिच्चं, आवुसो ' 

"वेदना... सञ्जा...सद्कारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

` " अनिच्चं, आवुसो '' 

`" तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति। 

` तं किं मज्जसि, आवुसो यमक, रूपं तथागतो ति समनुपस्ससी ' ' ति? 

““ नो हेतं, आवुसो '' | 
2" 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्ुओं कौ बात मोन भाव से स्वीकार कर ली। ओर वे 
सायङ्काल समाधिभावना से उट कर आयुष्मान्‌ यमक के पास गये । कुशलप्रश्र के बाद 
उन्होने उस से पृ्ठा-'* आयुष्मन्‌ यमक ! क्या तुम्हे वस्तुतः एेसे पापमय विचार उद्धूत हो 
गये हँ कि भें भगवान्‌ के उपदेश का.पूर्ववत्‌...मृत्यु के बाद नहीं होते ?'' 

'“ हो, आयुष्मन्‌ । मेँ भगवान्‌ के कथन का यही अभिप्राय समज्ञा हू किक्षीणाश्रव 
भिक्षु देहपातानन्तर, उच्छिन्न हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, मृत्यु के बाद वह नहीं 
रहता ।'' 

"^ तो तुम यहां क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ यमक । रूप नित्य है अनित्य 2'" 

`` अनित्य हे, आयुष्मन्‌ |"! 

` वेदना... संज्ञा... संस्कार...विज्ञान नित्य है या अनित्य ?'' 

'" अनित्य हे, आयुष्मन्‌!" 

` इसलिये..पूर्ववत्‌ ..ेसा जानते हुए्‌..-पूर्ववत्‌ ..इस से आगे कोई कर्तव्य अवशिष्ट 
नहीं हे-एेसा जान लेता हे । 

`` तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ यमक ! यह रूप ही तथागत (जीव) है ?'' 

`" नहीं, आयुष्मन्‌! 
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'“ वेदनं तथागतो ति समनुपस्ससी'' ति ? 

'" नो हेतं, आवुसो ''। 

`" सञ्जं... सह्रि...विञ्जाणे... तथागतो ति समनुपस्ससी'' ति ? 

'* नो हेतं, आवुसो ' ' 

` तं किं मज्जसि, आवुसो यमक, रूपस्मि तथागतो ति समनुपस्ससी '' | ? 

““ नो हेतं, आवुसो ' '। 

` अञ्ञत्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससी ' ' ति ? 

'" नो हेत, आवुसो ' '। 

'*वेदनाय अञ्जत्र वेदनाय...पे०...सञ्जाय अञ्जत्र सञ्जाय...सद्भारेसु अञ्जत्र 
सहुरिहि...विञ्जाणस्मि...तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

'" नो हेत, आवुसो ' ' | 

` अञ्ञत्र विजञ्जाणा तथागतो ति समनुपस्ससी ' ' ति ? 

"नो हेतं, आवुसो"'। 

` तं किं मज्जसि, आवुसो यमक, रूपं वेदनं सञ्जं सद्र विजञ्जाणं तथागतो ति 
समनुपस्ससी ' ' ति ? 

'“ नो हेतं, आवुसो ' '। 
५.34. .112] ' " तं कि मज्जसि, आवुसो यमक, अयं सो अरूपी अवेदनो असञ्जी 
असद्कारो अविञ्जाणो तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 
क अ 

'' वेदना... संजञा...संस्कार...विन्ञान ही तथागत (जीव) है ?'" 

` नहीं, आयुष्मन्‌ !'' 

"^ तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌! रूप में तथागत (जीव) है ?"' 

`" नहीं, आयुप्मन्‌ !'' 

| '" तो क्या “रूप से अन्यत्र (भिन्न) तथागत ( जीव) है '-एेसा मानते हो 2" 

`" नही, आयुष्मन्‌! '! 

“तो क्या मानते हो-वेदना मेँ या वेदना से अन्यत्र...संज्ञामेंया संज्ञा से 
अन्यत्र...संस्कारो मे या संस्कारों से अन्यत्र...विज्ञान में या विज्ञान से अन्यत्र जीव है ?'"' 

'“ नहीं, आयुष्मन्‌! '' 

` आयुष्मन्‌ यमक । तो क्या मानते हो ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान 
जीव है?! 

` " नहीं, आयुष्मन्‌!" ' 
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““नो हेतं, आवुसो ' '। 

''एत्थ च ते, आवुसो यमक, दिदुव धम्मे सच्वतो थेततो तथागतो 
अनुपलन्भियमानो, क्ल नु ते तं वेय्याकरणं-' तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
यथा खीणासवो भिक्ुं कायस्स भेदा उच्छिजति विनस्सति, न होति परं मरणा '  ति। 

'" अहु खो मे तं, आवुसो सारिपुत्त, पल्वे अविदसुनो पापकं दिद्विगतं; इदं च 
पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा तं चेव पापकं दिद्विगतं पहीनं, धम्मो च मे 
अभिसमितो'' ति। 

'" सचे तं आवुसो यमक, एवं पुच्छय्युं-" यो सो, आवुसो यमक, भिक्छु [8.92] 
अरहं खीणासवो सो कायस्स भेदा परं मरणा किं होती' ति ? एवं पुटो त्वं, आवुसो 
यमक, किन्ति व्याकरेय्यासी '' ति ? 

`" सच मं, आवुसो, एवं पुच्छेय्यु-' यो सो, आवुसो यमक, भिक्खु अरहं 
खीणासवो सो कायस्स भेदा परं मरणा किं होती ' ति ? एवं पुदोहं, आवुसो, एवं 
व्याकरेय्यं--' रूपं खो, आवुसो, अनिच्चं। यदनिच्ं तं दुक्खं; यं दुक्खं तं निरुद्धं 
तदत्थङ्गतं । वेदना...सञ्जा...सद्कारा ...विज्जाणं अनिच । यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं तं 
निरुद्ध तदत्थङ्खतं ' ति। एवं पुदोहं, आवुसो, एवं व्याकरेय्यं '' ति । 





'" तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ यमक ! कोट अन्य अरूपी ( रूपरहित) अवेदन, 
असंज्ञी, असंस्कारी या अविज्ञान ही जीव है ?'' 

' यह बात भी नहीं हे, आयुष्मन्‌! '' 

` आयुष्मन्‌ यमक ! जब यथार्थतः कोई जीव यहाँ उपलब्ध ही नहीं होता, तब 
क्या तुम्हारा एेसा कहना उचित होगा-' मै भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म को इस प्रकार 
जानता हूं कि क्षीणाश्रव भिक्षु देहपात के बाद उच्छिन्न हो जाते हैँ, विनष्ट हो जाते है, 
मरणानन्तर वे नहीं रहते ?'' 

(यह सुन कर आयुष्मान्‌ यमक को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तथा वह पश्चात्ताप 
को भाषा मं यह बोला- ) '“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मुञ्च अज्ञ को पहले वस्तुतः ही वैसे 
पापमय विचार उद्धूत हौ गये थे। अव आप आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के ये धर्ममय वचन सुन 
कर मेरी आंखें खुली हैँ, अव मेरी वह मिथ्या धारणा विनष्ट हो गयी, ओर धर्म का 
यथातथ रूप समञ्च में आ गया''॥ 

` आयुष्मन्‌ यमक ! अब कोई ( जिज्ञासु) तुम से यह पृछे-' आयुष्मन्‌ यमक । 
्षीणाश्रव भिक्षु मरणानन्तर क्या होता है ?' तो तुम क्या उत्तर दोगे ?"" 

` आयुप्मन्‌ सारिपुत्र। कोई मुञ्च से यह पृष्ठेगा तो मेँ उस का यह उत्तर दंगा- 
आयुष्मन्‌! रूप अनित्य हे । तथा जो अनित्य है वह दुःखमय होता है । ओर जो टुःखमय 
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'" साधु साधु, आवुसो यमक ! तेन हावुसो, यमक, उपमं ते करिस्सामि एतस्सेव 
अत्थस्स भिय्योसोमत्ताय जाणाय । सय्यथापि, आवुसो यमक, गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा अङो महद्धनो महाभोगो; सो च आरक्खसम्पन्नो । तस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पजेय्य 
अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्खेमकामो जीविता वोरोपेतुकामो । तस्स एवमस्स-- 
[२.113] " अयं खो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अङो महद्धनो महाभोगो; सो च 
आरक्खसम्पत्नो; नायं सुकरो पसय्ह जीविता वोरोपेतुं। यन्नूनाहं अनुपखल्न जीविता 
वोरोपेय्यं ' ति। सो तं गहपतिं वा गहपतिपुत्तं वा उपसड्मित्वा एवं वदेय्य-'उपदटुहेय्यं 
तं, भन्ते' ति। तमेनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपद्रापिय्य । सो उपद्हेय्य पुच्बुदरायी 
[५.335] पच्छानिपाती किङ्कारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी । तस्स सो गहपति वा 
गहपतिपुत्तो मित्ततो पि नं सदृहेय्य; सुहजतो पि नं सदहेय्य; तस्मि च विस्सासं 
आपजेय्य। यदा खो, आवुसो, तस्स पुरिसस्स एवमस्स-' संविस्सत्थो खो म्यायं 
गहपति वा गहपतिपुत्तो वा" ति अथ नं रहोगतं विदित्वा तिण्हेन सत्थेन जीविता 
वोरोपेय्य। 


होता हे उस का एक न एक दिन निरोध (नाश) होगा ही ! '- आयुष्मन्‌! वैसा पृच्छा जाने 
पर में यही उत्तर दूंगा ।'' 

'" ठीक हे, आयुष्मन्‌ यमक ! तुम ने उचित ही कहा है; परन्तु तुम्हारी इस बात को 
कुछ अधिक स्पष्टीकरण के लिये, सरलता से समञ्चाने के लिये एक उपमा (दृष्टान्त) देता 
हू जैसे आयुष्मन्‌ यमक ! कोई आढ्य, धनवान्‌ एवं वैभवशाली गृहपति या गृह पतिपुत्र 
हो । जो सर्वदा आरक्षकों से धिरा रहता हो । उस समय (किसी कारणवश) कोई पुरुष 
उसका एेसा शत्रु बन जाय जो उस कौ हत्या करना चाहता हो; परन्तु उस की दृढ 
आरक्षाव्यवस्था देख कर यह विचार करे-'एेसे तो इस कौ हत्या करना बहुत कठिन ज्ञात 
होता हे, अतः क्यों न मैँइस का मित्र बन कर, अन्तरद्क बन कर इस की हत्या का प्रयास 
करू !' यह सोच कर वह दुष्ट पुरुष उस गृहपति या गृहपतिपुत्र के पास जा कर कहे- 
' देव ! म आप के पास रह कर आप कौ सेवा करना चाहता हूँ । वह गृहपति, अनुकम्पावश, 
उसकौ बात को मान कर उसे अपनी सेवा में रख ले । तव वह मन लगा कर उस की सेवा 
आरम्भ करे । स्वामी के उटने से पूर्व वह उट जाय, स्वामी के सोने के बाद सोवे, प्रतिक्षण 
आज्ञापालन हेतु हाथ जोड कर खड़ा रहे, सदा हितकर एवं प्रियवचन बोले । तब वह 
गृहपति...उस पर एक मित्र से भी अधिक विश्वास करने लगे । एेसा होने पर जब उस दुष्ट 
पुरुष के समञ्च मे आ जाय कि अब यह गृहपति मुञ्च पर पूर्ण विश्वास करने लग गया है, 
मुञ्चे अपने सुहत्‌ से भी अधिक मानता हे तो वह उस गृहपति की, किसी दिन एकान्त मेँ 
हत्या कर दे। 


ं 
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““ तं किं मज्जसि, आवुसो यमक, यदा हि सो पुरिसो अमुं गहपति वा गहपतिपुत् 
वा उपसङ्कमित्वा एवं आह-उपदहेययं तं, भन्ते' ति, तदा पि सो वधको व । वधक च 
पन सन्तं न अञ्जासि- "वधको मे' ति। यदा पि सो उपदुहति पुच्बुदायी पच्छानिपाती 
किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी, तदा पि सो वधको व । वधकं च पन [8.93 
सन्तं न अञ्जासि-' वधको मे' ति। यदा पि नं रहोगतं विदित्वा तिण्हेन सत्थन जीविता 
वोरोपेति, तदा पि सो वधको व । वधकं च पन सन्तं न अञ्जासि-' वधको मे'' ' ति। 

'एवमावुसो ' ' ति। 

'"एवमेव खो, आवुसो, अस्सुतवा पुथुल्नो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स 
अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पूरिसधम्मस्स अकोविदो 
सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अन्तान; अत्तनि वा रूपं 
रूपसिम वा अत्तानं । वेदनं... सञ्जं... सदह्भुरि...विजञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, [र.114] 
विज्जाणवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। 

"^ सो अनिच रूपं ' अनिच्चं रूपं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति । अनिच्चं वेदनं 
' अनिच्वा वेदना' ति यथाभूतं नप्पजानाति । अनिच्चं सञ्ञं  अनिच्वा सञ्जा ति यथाभूतं 
नप्पजानाति। अनिच्वे सद्वारे " अनिच्चा सद्कारा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। अनिच्च 
विञ्जाणं  अनिच्वं विञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति। 





'' तो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ यमक ! जब यह दुष्ट पुरुष उस गृहपति के पास 
सेवाकर्म हेतु आया था, तब भी वह वधक (हत्यारा) ही था, एेसा होते हुए भी गृहपति 
तब भी नहीं समला था कि एक दिन यह मेरी हत्या करेगा । जब वह उस को मन लगा कर 
सेवा करता था तब भी गृहपति उसे वधक के रूप में नहीं पहचान पाया कि यह मरा 
वधक हे । वधक होने पर भी वह उसे वधक के रूप मे कभी नहीं पह चान पाया । अव वह 
एकान्तं पा कर उस कौ हत्या कर रहा था तव भी वह वधक ही था । वधक होन पर भी 
उस को बह वधक नहीं समञ्च पाया ।'' 

"बात एेसी ही हे, आयुष्मन्‌ ।'' 

( सारिपुत्र-- ) ' “इसी तरह, आयुष्मन्‌ यमक ! कोई अन प्रथग्जन.. पूर्ववत्‌. ..रूप 
को आत्मा कर के जानता हे, या आत्मा का रूप वाला, या आत्मामेरूप, यारूपमं 
आत्मा । वेदना को... संज्ञा को....संस्कार को...विज्ञान को...पूर्ववत्‌... । 

'' बह उस अनित्य रूप के विषय में ' यह रूप अनित्य हे '- यह वात यथार्थतः 
नहीं जानता; अनित्य वेदना को... अनित्य संञा को... अनित्य संस्कार को... अनित्य विज्ञान 
को ' यह विज्ञान अनित्य है'-एया यथाथतः नही जानता। 








८९० संयुत्तनिकायपालि 


`" दुक्खं रूपं ' दुक्खं रूपं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति । दुक्खं वेदनं...दुक्खं सञ्जं... 
दुक्खे सङ्कुरि...दुक्खं विञ्जाणं ' दुक्खं विञ्ञाणं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति। 

`` अनत्तं रूपं " अनत्तं रूपं' ति यथाभूतं नप्पजःनाति। अनत्तं वेदनं... अन्त 
[५.36] सञ्ञं...अनत्ते सह्भुरि..-अनत्तं विजञ्जाणं * अन्तं विजञ्जाणं' ति यथाभूतं 
नप्पजानाति। 

` स्तं रूपं " सहकृतं रूपं" ति यथाभूतं नप्पजानाति। सङ्कृतं वेदनं... सङ्कृतं 
सज्जं... सङ्घृतं सह्घारे...सह्भृतं विजञ्जाणं ' सह्ुतं विञ्जाणं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति । 

` वधकं रूपं ' वधकं रूपं" ति यथाभूतं नप्पजानाति। वधकं वेदनं ' वधका 
वेदना" ति...वधकं सञ्जं ' वधका सज्ञा" ति...वधके स्कर "वधका सद्कारा' ति 
यथाभूतं नप्पजानाति । वधकं विञ्जाणं ' वधकं विञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति। 

'" सो रूपं उपेति उपादियति अधिदाति “ अत्ता मे' ति। वेदनं...सज्ञं. 
सङ्खारे...विञ्जाणं उपेति उपादियति अधिद्राति " अत्ता मे ' ति। तस्सिमे पञ्चुपादानक्खन्धा 
उपेता उपादित्ना दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति। 

[8.94] '  सुतवा च खो, आवुसो, अरियसावको अरियानं दस्सावी...पे०...सप्पुरिसधम्मे 





` वह उस दुःखमय रूप को ' यह रूप दुःखमय ह '-एेसा यथार्थतः नहीं जानता, 
दुःखा वेदना को...दुःखा संज्ञा को...दुःखमय संस्कारो को...दुःखमय विज्ञान को " यह 
विज्ञान दुःखमय है '-एेसा यथार्थतः नहीं जानता । 

` वह उस अनात्म रूप को यह रूप अनात्म है '-एेसा यर्थाथतः नहीं जानता; 
अनात्म वेदना को...अनात्म संज्ञा को...अनात्म संस्कारों को..अनात्म विज्ञान को " यह 
विज्ञान अनात्म है '-एेसा यथार्थतः नहीं जानता । 

` वह उस संस्कृत रूप को ' यह रूप संस्कृत है '-एेसा यथार्थतः नहीं जानता; 
संस्कृत वेदना को. पूर्ववत्‌... संस्कृत विज्ञान को " यह विज्ञान संस्कृत हे '-एेसा यथार्थतः 
नहीं जानता । 

` वह उस वधक रूप को "यह रूप वधक है '-एेसा यथार्थतः नहीं जानता; 
वधक वेदना को...वधक संज्ञा को...वधक संस्कारो को... वधक विज्ञान को " यह विज्ञान 
वधक हे '-एेसा यथार्थतः नहीं जानता। 

"वह रूप को प्राप्त होता ऋ | रूप का उपादान करता है तथा यह निश्चय करता है 
कि कूप मेरा आत्मा हे । वेदना... संज्ञा... संस्कार ... विज्ञान... वह इन पञ्चउपादानस्कन्ध को 
प्राप्त हो, उन का उपादान कर उस में दीर्घकाल तक अपना अहित ओर दुःख प्राप्त करता 
हे। 
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सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अन्तान; न अत्तनि रूपं, न रूपस्मि 
अन्तानं । न वेदनं... न सञ्ञं,..न सद्भि ..न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विज्जाण- 
वन्तं अत्तानं; न अत्तनि विञ्जाणं, न विञ्जाणस्मि अत्तानं। 

'“सो अनिचचं रूपं " अनिच्चं रूपं" ति यथाभूतं पजानाति। अनिच्चं [९२.115] 
वेदनं... अनिच्चं सञ्जं...अनिच्चे सभर... अनिच्चं विजञ्जाणं * अनिच्चं विजञ्जा्ण' ति 
यथाभूतं पजानाति। 

"“ दुक्खं रूपं ' दुक्खं रूपं" ति यथाभूतं पजानाति । दुक्खं वेदनं...दुक्खं सञ्ज... 
दुक्खे सद्वि .दुक्खं विञ्जाणं ' दुक्खं विञ्जार्ण' ति यथाभूतं पजानाति। 

“" अन्तं रूपं ' अनत्तं रूपं' ति यथाभूतं पजानाति। अनत्तं वेदनं...अनत्त 
सञ्जं... अनत्ते सहर ..अनत्तं विञ्जाणं अनततं विञ्जाणं' ति यथाभूतं पजानाति । 

"“ सहतं रूपं ' सहतं रूपं' ति यथाभूतं पजानाति । स्तं वेदनं...सङ्खृतं ॥4.337] 
सञ्जं. सद्वृतं सङ्घे... सह्कतं विञ्जाणं ' सह्घतं विञ्जाणं ' ति यथाभूतं पजानाति। 

"वधकं रूपं ' वधकं रूपं ' ति यथाभूतं पजानाति। वधकं वेदनं...वधक सञ्ज... 
वधके सद्भि * वधका सद्ारा' ति यथाभूतं पजानाति। वधकं विञ्जाणं ' वधकं 
विञ्जाणं' ति यथाभूतं पजानाति। 

''सो रूपं न उपेति न उपादियति नाधिद्ाति * अत्ता मे' ति। वेदनं... सञ्ज... 
सहारे ..विञ्जाणं न उपेति न उपादियति नाधिद्राति "अत्ता मे" ति। तस्सिमे पञ्च 
पादानक्छन्धा अनुपेता अनुपादित्ना दीघरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्ती ' ' ति। 





'"इसके विपरीत, कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक न रूप को अपना समञ्चता है, न अपने 
को रूपवान्‌ समञ्चता है, न अपने में रूप को या रूप मेँ अपने को समञ्चता ह । न वेदना 
को, न संज्ञाको, न संस्कार को, न विज्ञान को अपना...पूर्ववत्‌... समञ्चता ह । 

"^ वह अनित्य रूप को यथार्थतः जानता है, अनित्य वेदना को... अनित्य संज्ञा को, 
अनित्य संस्कार को, अनित्य विज्ञान को जानता टे ...पूर्ववत्‌.. | 

'" वह दुःखमय रूप को..पूर्ववत्‌... । 

'" वह अनात्म रूप को...पृववत्‌... । 

'* वह संस्कृत रूप को..पूर्ववत्‌... । 

"वह वधक रूप को...पूर्ववत्‌... । 

"वह न रूप को प्राप्त होता टै, न उस का उपादान करता हे, न यह निश्चय करता 
है कि रूप मेरा आत्मा है.पर्ववत्‌... । उस के ये पाचों उपादानस्कन्ध उस को न प्राप्त होते 
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"एवमेतं, आवुसो सारिपुत्त, होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारिनो 
अनुकम्पका अत्थकामा ओवादका अनुसासका। इदं च पन मे आयस्मतो सारिपृत्तस्स 
धम्मदेसनं सुत्वा अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुक्तं ' ' ति ॥ ® 

८६. अनुराधसुततं 

[२.116] ९३. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार 
[8.95] सालायं । तेन खो पन समयेन आयस्मा अनुराधो भगवतो अविदूरे अरज्ज- 
कुरिकायं विहरति। अथ खो सम्बहुला अञ्जतित्थिया परिव्याजका येन आयस्मा 
अनुराधो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मता अनुराधेन सद्धिं सम्मोदिसु। 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका आयस्मन्तं अनुराधं एतदवोचुं--'"ययो सो, आवुसो 
अनुराध, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं तथागतो इमेसु चतूसु ठानेसु 
पञ्ञापयमानो पञ्जपेति-' होति तथागतो परं मरणा! ति वा, ' न होति तथागतो परं 
मरणा' ति वा, ' होति च न च होति तथागतो परं मरणा! ति वा, ' नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा! ति वा'' ति? 


हए. उस के द्वारा न ग्रहण किये जाते हुए दीर्घकाल तक उस के लिये हितावह एवं 
सुखावह होते हें '' 

( आयुष्मान्‌ यमक-- ) ''ठेसा ही है, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! एेसा ही होता हे । जिन 
आयुष्मान के एेसे करुणशील, हितार्थी, अनुशासक, सदुपदेशक गुरूभाई होते हे । उन का 
उपदेश सुन कर साधक सत्यथ पर लग जाता हे । आयुष्मन्‌! आप के इस उपदेश को सुन 
कर मेरा चित्त भी उपादानरहित हो गया हे । तथा वह आश्रवा से मुक्तहोगयाहे॥ 
८६. अनुराधसूत्र हि दुःख का निरोध 

९३. एसा मेने सना हे (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली को कृटागारशाला 
में साधनाहतु विराजमान थ । उसी समय आयुष्मान्‌ अनुराध भगवान्‌ के समीप ही (वेशाली 
के पास) अरण्य में कुटी बनवा कर वहां साधना मे लगे थे । उस समय अन्य सम्प्रदाय के 
कु परिव्राजक आयुष्मान्‌ अनुराध के पास आये । आ कर, कुशलमङ्गल पृषछछने के बाद 
उन्होने आयुष्मान्‌ अनुराध से यह प्रश्र किया--'* आयुष्मन्‌ ! आप के तथागत लोक में श्रेष्ट 
पुरुष हैँ, प्रथम गणनीय पुरुष हें, परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हे । वे तथागत (जीव) के 
विषय में चार स्थान बताते हैँ -' १. मरणानन्तर तथागत रहते है, २. मरणानन्तर तथागत 
नहीं रहते, ३. मरणानन्तर तथागत रहते भी हें, नहीं भी रहते, या ४. मरणानन्तर तथागत 
न रहते हैँ, न नहीं रहते हैँ ?'"' 
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एवं वुत्त, अनुराधो ते अञ्जतित्थिये परिव्बाजके एतदवोच-'“ यो सो, आवुसो 
अनुराध, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं तथागतो अञ्ञत्र ॥५.338] 
इमेहि चतूहि ठानेहि पञ्जापयमानो पञ्जापेति-" होति तथागतो परं मरणा! ति वा, ` न 
होति तथागतो परं मरणा' ति वा, ' होति च न च होति तथागतो परं मरणा! ति वा, नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति वा' ' ति? 

एवं वुत्ते, अञ्जतित्थिया परिव्बाजका आयस्मन्त अनुराधं एतदवोचुं- सो 
चायं भिक्खु नवो भविस्सति अचिरपव्बजितो, थरो वा पन बालो अव्यत्तो'' ति। 

अथ खो अञ्जतित्थिया परिव्बाजका आयस्मन्तं अनुराधं नववादेन च बालवादेन 
च अपसादेत्वा उद्ायासना पक्रमिसु। 

अथ खो आयस्मतो अनुराधस्स अचिरपक्कन्तेसु तेसु अञ्जतित्थियेसु [र.117] 
परिव्बाजकेसु एतदहोसि-'' सचे खो मं ते अञ्जतित्थिया परिव्बाजका उत्तरि पञ्टं 
पुच्छेय्यु, कथं व्याकरमानो नु ख्वाहं तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं वुत्तवादी चेव 
भगवतो अस्सं, न च भगवन्तं अभूतेन अव्भाचिक्येय्यं, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरे्यं, 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारच्हं ठानं आगच्छेय्या'' ति ? 

अथ खो आयस्मा अनुराधो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा...पे०... 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अनुराधो भगवन्तं एतदवोच--'“ इधाहं, भन्ते, भगवतो 
अविदूरे अरज्जकुटिकायं विहरामि। अथ खो, भन्ते, सम्बहुला अज्जतित्थिया 
परिव्बाजका येनाहं तेनुपसङ्मिसु...पे०...मं एतदवोचुं-' यो सो, आवुसो [8.96] 
अनुराध, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं तथागतो इमेसु चतूसु ठनेसु 
पञ्जापयमानो पञ्जापेति-- होति तथागतो परं मरणा ति वा, न होति...होति च न च 
होति, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा' ति ? एवं वुत्ताहं, भन्ते, ते 
अञ्जतित्थिये परिव्बाजके एतदवोचं...पे०... । 








उनके एेसा कहने पर, अनुराध ने उन परिव्राजको से कहा- आयुष्मान ! हो. 
तथागत इन चार स्थीनों मे से कोई एक बताते है...पृववत्‌... 1 ' 

आयुष्मान्‌ अनुराध द्रारा एेसा कहे जाने पर, उस क विपय में एेसा सोचने लगे- 
"हो सकता है, यह भिक्षु अभी नया हो, इस ने इस धर्म मं अभी दीक्षाली हो, या फिर 
स्थविर (पुराना भिक्षु) हो तो भी क्या हुआ! है यह मृखं एवं धर्म के विषय में अज्ञ ही ।'' 
यह कह कर, यह सोच कर वे परिव्राजक आयुष्मान्‌ अनुराध क अवहेलना कर उस को 
बुरा भला कहते हुए वहां से चल दिये । 
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तस्स म्ह, भन्ते, अचिरपक्न्तेसु तेसु अञ्ञतित्थियेसु परिव््ाजकेसु [२.118] 
एतदहोसि-" सचे खो मं ते अञ्जतित्थिया परिव्वाजका उत्तरिं पञ्टं पुच्छेय्यु, कथं 
व्याकरमानो नु ख्वाहं तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्वाजकानं वुत्तवादी चेव भगवतो अस्सं 
न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्यं, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरेय्यं, न च कोचि 
॥५.339] सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छेय्या'' ति ? 

 ' तं किं मञ्जसि, अनुराध, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 
अनिच्चं, भन्ते'' 
` यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
दुक्ख, भन्ते '' 

य पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं कलं नु त समनुपस्सितु-' एतं मम 
एसाहमस्मि, एसो मे अत्ता" ' ति 2 

नो हत, भन्ते''| 

` वदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति ? 

अनिच्चं भन्ते ''...पे०...तस्मातिह ...पे०...एवं पस्सं ..पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 

पजानाति। 
` तं किं मज्जसि, अनुराध, रूपं तथागतो ति समनुपस्ससी"' ति ? 


^“ नो हेतं, भन्ते ' 
 * वेदन... सञ्ञं...सह्ुे...विञ्जाणं तथागतो ति समनुपस्ससी "" ति ? 
'" नो हेतं, भन्ते ' "| 

[8.97] तं किं मज्जसि, अनुराध, रूपस्मि तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति? 
"नो हेतं, भन्ते" '। 


नर क 


तव उन परिव्राजको के चले जाने के बाद, आयुष्मान्‌ अनुराध के मन मेँ ये विचार 
उठ-- यादय परिव्राजक मुञ्चस इससे आगे काप्रश्र पृष्ठे तो मेरे किस प्रकार कहने से 
भगवान्‌ क सिद्धान्तो का यथार्थं प्रतिपादन होगा, भगवान्‌ पर मिथ्या भाषण के आरोप भी 
न लग, उत्तर भा धमानुकरूट हो, तथा कोई अपने धार्मिवःवाद के विषय मेँ निन्दित स्थानं 
काभीन प्राप्त हो!'' 

तव्‌ वह आयुष्मान्‌ अनुराध भगवान्‌ कौ सेवा में पहुंचे, तथा उन को प्रणाम कर 
एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ अनुराध ने भगवान्‌ से निवेदन किया- 
"भन्ते! में भगवान्‌ के पास ही अरण्य में एक कुटी मेँ बैठ कर साधना कर रहा था । इसी 
समय कुछ परिव्राजक मेरे पास आये..पूर्ववत्‌...निन्दित स्थान को भी प्राप्त न हो ।'' 





| 
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'" अञ्ञत्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससी !' ति ? 

'“ नो हतं, भन्ते! ' | 

 वेदनाय...पे०...अञ्ञत्र वेदनाय...पे०...सञ्जाय...अञ्ञत्र सञ्जाय...सद्भुरिसु 
...अञ्ञत्र सद्भुरिहि...विजञ्जाणस्मि...आञ्जत्र विज्जाणा तथागतो ति समनुपस्ससी '' 
ति? 

'“ नो हेत, भन्ते ' "| 

तं किं मञ्जसि, "अनुराध, रूप...वेदना...सञ्जा...सद्कारा...विञ्जाणं तथागतो 
ति समनुपस्ससी '' ति ? 

'“ नो हेतं, भन्ते ' "| 

' तं किं मज्जसि, अनुराध, अयं सो अरूपी अवेदनो आसञ्जी असङ्कारो 
अविञ्जाणो तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“* नो हेतं, भन्ते ' [4५.340] 

`" एत्थ च ते, अनुराध, दिद्रेव धम्मे सच्वतो .थेततो तथागतो अनुपलब्भियमानो 
कलं नु ते तं वेय्याकरणं-' यो सो, आवुसो, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो 
परमपत्तिपत्तो तं तथागतो अञ्जत्र इमेहि चतूहि ठानेहि पञ्जापयमानो [२.119] 
पञ्जापेति- होति तथागतो परं मरणा ति वा, न होति...होति च न च होति, नैव होति 
न न होति तथागतो परं मरणा ति वा''' ति? 

'" नो हेतं, भन्ते" ' | 

` साधु साधु, अनुराध! पुव्वे चाहं, अनुराध, एतरहि च दुक्खं चेव पञ्जापेमि 
दुक्खस्स च निरोधं! ति॥ ध 
2 ना 

( भगवान्‌-- ) '' तो क्या मानते हो, अनुराध! रूप नित्य हे या अनित्य ?'"'" अनित्य 
हे, भन्ते !".. पूर्ववत्‌... ( यमकसूत्र कौ तरह सारिपृत्र वचन का यहं भी विस्तार कर ले।) 

`` अनुराध ! इतने संवाद से तुमने स्वयं दख, समञ्च लिया कि यथार्थ मे सत्यतः 
किसी जीव कौ उपलब्धि नहीं होती, तो तुम्हारा उन परिव्राजको को यह उत्तर देना उचित 
था-' आयुष्मान ! हाँ, वे उत्तमपुरुष, परमपुरुष, परम लक्ष्य प्राप्त तथागत पृच्ने पर जीव 
के विषय में चार स्थानों मे किसी एक को वताते हैँ -.१. मरणानन्तर जीव रहता है 
२. मरणानन्तर जीव नहीं भी रहता, ३. मरणानन्तर जोव रहता भी हे ओर नहीं भी रहता 
ह, तथा ४ . मरणानन्तर जीव न रहता > ओर न नहीं ही रहता है 2" "" नहीं, भन्ते!" 

( भगवान्‌- ) ' ' ठीक हे, अनुराध! में पहले भी तथा आज भी सब को दुःख एवं 
दुःखनिरोध काही उपदेश करता हूं ।'' ध 
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८७. वक्छलिसुत्त 

९४. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वे्युवन कलन्दकनिवापे। तेन खो पन 
समयेन आयस्मा वक्लि कुम्भकारनिवेसने विहरति आबाधिको दुक्खितो बाच्ठ्ह- 
गिलानो । अथ खो आयस्मा वच्रलि उपदाके आमन्तेसि- एथ तुम्हे आवुसो, येन 
भगवा तेनुपसङ्मथ; उपसङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दथ- 
^ वक्रलि, भन्ते, भिक्खु आबाधिको दुक्खितो वाव््छगिलानो, सो भगवतो पादे सिरसा 
वन्दती ' ति। एवं च वदेथ-' साधु किर, भन्ते, भगवा येन वक्रलि भिक्खु तेनुपसङ्मतुः 
अनुकम्पं उपादाय" ति। 

"“एवमावुसो ' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो वक्रलिस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनुपसड्धमिसु उपसड्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्त 
[8.98] निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचं-'* वक्रलि, भन्ते, भिक्खु आबाधिको 
दुक्खितो बाठ््हगिलानो । सो भगवतो पादे सिरसा वन्दति; एवं च पन वदेति-' साधु 
किर. भन्ते, भगवा येनं वक्रलि भिक्ु तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया' ` ति। 

अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
[२.120) येनायस्मा वक्रलि तेनुपसङ्कमि। अदसा खो आयस्मा वक्लि भगवन्तं दूरतो च 
आगच्छन्तं दिस्वान मञ्चके समधोसि। अथ खो भगवा आयस्मन्तं वक्रलिं 


~ 
८७. वक्छलिसूत्र ‡ : धर्मद्रष्टा ही बुद्ध का द्रष्टा हे 

९४. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृहस्थित वेणुवन के कलन्दकनिवाप मे 
साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ वक्षलि किसी कुम्भकार के घर में 
अत्यधिक रुग्ण हो कर शय्या पर पड़े थे। तब आयुष्मान्‌ वक्रलि ने अपने भिक्षुपरिचारकां 
को बुलाया, तथा कहा-'" आयुष्मानो ! सुनो, तुम में से कोई जहाँ भगवान्‌ विराजमान है, 
वहाँ जाय, तथा उन से मेरी ओर से प्रणाम करते हुए यह निवेदन करे -' भन्ते ! वक्रलि 
भिक्षु इस समय अत्यधिक रुग्ण हे, वह भगवान्‌ को श्रीचरणों में प्रणाम करता है, तथा 
यह निवेदन करता है--अच्छा हो, भन्ते! आप कृपा कर वक्रलि भिक्षु को आश्वस्त करने 
के लिये वहो पधार 1 ' 

उन परिचारक भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ वक्लि की बात मान कर वे भगवान्‌ के 
सम्मुख गये तथा उन को प्रणाम कर यों निवेदन करने लगे--. पूर्ववत्‌... । 

भगवान्‌ ने मौन भाव से उन कौ बात स्वीकार कर ली । तब भगवान्‌ अपः शरीर 
के वख दीक कर पात्र चीवर ले कर वक्रलि के आवास पर पहुंचे । वक्कलि ने भगवान्‌ को 
आते हए, दूर से ही, देख लिया । देख कर, वरक्तलि, भगवान्‌ के व्रेठने के लिये खार ठीक 


च 





५" चअ व्नेत्म 
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एतदवोच-* अलं, वक्रलि, मा त्वं मञ्चके समधोसि। सन्तिमानि आसनानि 
पञ्जत्तानि; तत्थाहं निसीदिस्सामी '' ति। निसीदि भगवा पञ्जत्ते आसने । ॥५.341] 
निसज खो भगवा आयस्मन्तं वक्रलिं एतदवोच--* कच्चि ते, वक्कलि, खमनीयं कचि 
यापनीयं कच्चि दुक्खा वेदना परिकमन्ति, नो अभिक्मन्ति; परिक्रमोसानं पञ्जायति, 
नो अभिक्मो'' ति? 

'“न मे, भन्ते, खमनीयं न यापनीयं; बाठ्ठ्हा मे दुक्ा वेदना अभिक्छमन्ति, नो 
परिक्रमन्ति; अभिक्छमोसानं पञ्जायति, नो परिक्तमो'' ति। 

"^ कच्चि ते, वक्रलि, न किञ्चि कुक्ुच्चं न कोचि विप्परिसारो '' ति ? 

'" तग्घ मे, भन्ते, अनप्पकं कुक्ुच्चं अनप्पको विप्पटिसारो '' ति। 

` कच्चि पन तं, वक्रलि, अत्ता सीलतो न उपवदती'' ति? 

"न खो म, भन्ते, अत्ता सीलतो उपवदती ' ' ति। 

"^ नो चे किर तं, वक्रलि, अत्ता सीलतो उपवदति; अथ किञ्च ते कुक्च्चं को च 
विप्पटिसारो'' ति ? 

`` चिरपटिकाहं, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो, नत्थि च मे 
कायस्मि तावतिका बलमत्ता यावताहं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्यं '' ति। 

` अलं, वक्रलि, किं ते इमिना पूतिकायेन दिदरुन ? यो खो, वक्रलि, धम्मं पस्सति 





करने लगा। भगवान्‌ ने उस को निषेध करते हुए कहा-"“इस की आवश्यकता नहीं है, 
अन्य आसन बिष हुए है, बहीं मेँ बेठ जाऊँगा ।' ' तब भगवान्‌ एक आसन पर विराजमान 
हो कर वक्कलि से पृने लगे-'" कहो, वक्रलि! तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, रोग तथा 
रोगजन्य पीडा बढ तो नहीं रही है । वे घट रही हैँ या घटने की स्थिति मेँ हैँ 2", 

 ' नही, भन्ते ! मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है । मुञ्चे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है 
शरीर में पीडा बढती ही जारहीहे''। 

` वक्रलि। तुम्हें अपने जीवन कौ किसी घटना के कारण कोई विषाद, खेद या 
पश्चात्ताप तो नहीं है ?'' 

`" भन्ते । मुञ्च को बहुत विपाद खेद तथा पश्चात्ताप हो रहा है ।'" 

`` क्या तुम्हे शील न पालन करने का पश्चात्ताप है 2'' 

'" नहीं, भन्ते ! वह पशचात्ताप नहीं है ।'' 

"फिर तुम्हे किस बात का पश्चात्तापहै ?'' 

"भन्ते, मे बहुत समय से रुग्ण था, अतः चाहते हए भी सामर्थ्यविहीन होने के 
कारण, आप के दर्शन करने नहीं आ सका- यही पश्चात्ताप है ।'' 
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सो मं पस्सति; यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति। धम्मं हि, वक्लि, पस्सन्तो मं पस्सति; 
म पस्सन्तो धम्मं पस्सति। तं किं मज्जसि, वक्लि, रूपं निच्चं वा अनिच वा'' ति? 
[र.121] ' अनिच्चं, धन्ते''। 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति? 

'“ दुक्खं, भन्ते '। 
[8.99] "“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं कं नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति 

'“नो हेतं, भन्ते" '। 

"“ वेदना...सञ्जा...सङ्भारा...विजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 
4.42] '' अनिच्चं भन्ते'' ...पे०... एसो मे अत्ताति। 

"नो हेतं, भन्ते" ' । "“ तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं...पे०.. नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती ' ' ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं वक्रलिं इमिना ओवादेन ओवदित्वा उद्रायासना येन 
गिज्छकूटो पच्वतो तेन पक्तामि। अथ खो आयस्मा वक्कलि अचिरपक्तन्तस्स भगवतो 
उपद्वाके आमन्तेसि-'" एथ मं, आवुसो, मञ्चक आरोपेत्वा येन इसिगिलिपस्सं काव्ठ- 
सिला तेनुपसङ्कमथ । कथं हि नाम मादिसो अन्तरघरे कालं कत्तव्बं मजञ्जेय्या'' ति ? 

'^एवमावुसो' ' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो वक्षलिस्स पटिस्सुत्वा आयस्मन्तं 
वक्षलिं मञ्चक आरोपेत्वा येन इसिगिलिपस्सं काठसिला तेनुपसङ्कमिंसु। अथ खो 
भगवा तं च रत्ति तं च दिवावसेसं गिज्छ्कूटे प्बते विहासि। अथ खो द्वे देवतायो 
_______ ब 

"* अरे ! वक्रलि ! इस मलिनाक्त शरीर (पूति काय) के दर्शन से क्या मिलेगा? 
वक्कलि ! सत्य तो यह है जो मेरे धर्म को देखता (साधना करता) हे वह मुहे ही देखता 
हे तथा जो मुञ्चे देखता है वह धर्म को देखता है । तो क्या मानते हो, वक्रलि ! रूप नित्य 
हे या अनित्य ?'' 

'" अनित्य, भन्ते!" ..पूर्ववत्‌.. । कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया-- यह जान जाता 
हि "| | 

भगवान्‌ आयुष्मान्‌ वक्रलि को यों उपदेश दे कर, आसन से उट कर गृध्रकूर पर्वत 
की ओर चले गये। 

तब (भगवान्‌ के चले जाने के बाद) आयुष्मान्‌ वक्रलि ने अपने परिचारक 
भिक्षुओं से कहा-'“ मुञ्चे खाट पर लेटा कर ऋषिगिलि के पारश्र मे कालशिला पर ले 
चलो । मेरे जैसा त्यागी भिक्षु किसी गृहस्थ के घर में केसे देहत्याग कर सकता हे !'' 











॥ 
। 
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अभिक्न्ताय रत्तिया अभिक्न्तवण्णा केवलकप्पं गिज्जकूट आओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्मिसु...पे०...एकमन्तं अदुंसु। एकमन्तं ठिता खो एका देवता भगवन्तं 
एतदवोच--" वक्लि, भन्ते, भिक्खु विमोक्खाय चेतेती ' ' ति। अपरा देवता भगवन्तं 
एतदवोच--'“ सो हि नून, भन्ते, सुविमुत्तो विमुच्चिस्सती' ति। 

९५. इदमवोचुं ता देवतायो । इदं वत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्छिणं कत्वा 
तत्थेवन्तरधायिसु। 

अथ खो भगवा. तस्सा रत्तिया अच्वयेन भिक्खू आमन्तेसि-''एथ तुष्टे, 
भिक्खवे, येन वक्लि भिक्ु तेनुपसङ्कमथः; उपसङ्कमित्वा वक्रलिं भिक्खुं एवं [२.122] 
वदेथ--' सुणावुसो त्वं, वक्रलि, भगवतो वचनं द्वि्नं च देवतानं । इमं, आवुसो, रत्ति द्र 
देवतायो अभिक्घन्ताय रत्तिया अभिक्रन्तवण्णा केवलकप्पं गिच्छ्कूटं ओभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रंसु। एकमन्तं 
ठिता खो, आवुसो, एका देवता भगवन्तं एतदवोच- वक्रलि, भन्ते, भिक्छु विमोक्खाय 
चेतेती ति। अपरा देवता भगवन्तं एतदवोच-- सो हि नून, भन्ते, सुविमुत्तो विमुच्चिस्सती 
ति। भगवा च तं, आवुसो वक्रलि, एवमाह- मा भायि, वक्रलि; मा भायि, वक्रलि। 
अपापकं ते मरणं भविस्सति, अपापिका कालकिरिया' ' ' ति। 





परिचारको ने उन कौ बात स्वीकार कर उन्हें खाट पर लिटा कर कालशिला पर 
पहुंचा दिया। 

उस दिन भगवान्‌ ने समस्त रात्रि तथा दिन का अवशेष (सन्ध्याकाल तक) 
गृ्रकूट पर्वत पर साधना में ही बिताया। तब उस ज्योत्छामयी ( चान्दनी) रात्रि में 
ज्योतिर्मय दो देवता समस्त गृध्रकूट को आलोकित करते हए भगवान्‌ के सम्मुख आये। 
...पूर्ववत्‌... । एक ओर बैठे उन देवताओं मेँ से एक ने भगवान्‌ को बताया-'“ भन्ते ! 
वक्षलि विमोक्ष में ध्यान लगा रहा है ।'' दूसरे देवता ने बताया-'" वह अवश्य विमुक्तचित्त 
हो कर ही परिनिर्वत होगा।'' 

९५. उन देवताओं ने यह कहा । तथा यह कह कर वे भगवान को प्रणाम प्रदक्षिणा 
कर अपने स्थान पर लौट गये। 

तब भगवान्‌ ने, उस रत्रि के बीतने पर, कुछ भिक्षुं करो वुलाया तथा उन से 
कहा--'" जाओ, भिक्षुओ, तुम वक्रलि भिक्षु के पास जा कर वक्रलि से यों कहा- 
' वक्रलि तुम वे बातें सुनो जो दो देवताओं ने भगवान्‌ से कटी हैँ । आज रात्रि में, भगवान्‌ 
के पास दो देवता आये... पूर्ववत्‌... । उन्होने भगवान्‌ से ये बातें कहीं । उधर भगवान्‌ ने 
भी तुम को आश्वासन दिया है-' वक्रलि ! डरना नहीं, तुम्हारा मरण निष्पाप ( निष्कलङ्क ) 
होगा, तुम्हारी मृत्यु पापरहित होगी ।' '' 
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[५.343., 8.100] '“ एवं, भन्ते '' ति खो ते भिक्खू भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा वक्षलि 
तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं वक्रलिं एतदवोचुं-' सुणावुसो वक्रलि, 
भगवतो वचनं द्वितं च देवतानं'' ति। 

अथ खो आयस्मा वक्रलि उपद्राके आमन्तसि-'* एथ म, आवुसो, मञ्चका 
ओरोपेथ। कथं हि नाम मादिसो उच्चे आसने निसीदित्वा तस्स भगवतो सासनं सोतव्ं 
मञ्ञेय्या'' ति। 

'*एवमावुसो ' ' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो वक्रलिस्स परिस्सुत्वा आयस्मन्तं 
वक्रलिं मञ्चका ओरोपेसुं। “इमं, आवुसो, रत्ति द्रे देवतायो अभिक्रन्ताय रत्तिया 
...पे०...एकमन्तं अद्ंसु। एकमन्तं ठिता खो, आवुसो, एका देवता भगवन्तं 
एतदवोच--' वक्रलि, भन्ते, भिक्खु विमोक्खाय चेतेती ' ति। अपरा देवता भगवन्तं 
एतदवोच-' सो हि नून, भन्ते, सुविमुत्तो विमुच्िस्सती ' ति। भगवा च तं, आवुसो 
वक्रलि, एवमाह-' मा भावि, वक्रलि; मा भायि, वक्रलि! अपापकं ते मरणं 
भविस्सति, अपापिका कालकिरिया'' ' ति। 

'“ तेन हावुसो, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दथ--' वक्रलि, भन्ते, भिक्खु 
आबाधिको ट्क्खितो बाच््छगिलानो । सो भगवतो पादे सिरसा वदन्ती' ति। एवं च 
वदेथ-' रूपं अनिच्वं। ताह, भन्ते, न॒ क्रामि। यदनिच्चं तं दुक्खं ति न 
विचिकिच्छामि। यदनिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म नत्थि मे तत्थ छन्दो वा रागो वा पमं 


भिक्षुञओं ने "" ठौक हे, भन्ते !'' -- कहते हुए भगवान्‌ के आदेश से आयुष्मान्‌ 
वक्रलि के पासजा कर वे उन से यों बाल-'' वक्रलि । तुम उन दो देवताओं की बातें तथा 
भगवान्‌ कौ तुम्हारे प्रति आश्रासनमयी वाणी मुनो।'' 

तव आयुप्मान्‌ वक्लि ने अपने परिचारको से कहा--“* मद्ये खार से उतार कर 
नीचे लटा दो; क्यां कि मर लिये खाट पर लट हए भगवान्‌ कौ वाणी (उपदेश) सुनना 
उचित नहीं होगा ।'' परिचारको ने वक्रलि को, उस के कथनानुसार, खाट से नीचे उतार 
दिया। 

त्र भगवान्‌ द्वारा प्रेपित उन भिक्षुओं ने वक्रलि स यो कहा--' ` आयुष्मन्‌ ! आज 
रात्रि में दो ज्योतिर्मय देवता...पूर्ववत्‌...तुम्हारां देहावसान निष्पाप (निष्कलङ्क) ही होगा ।'' 
यह सुन कर वक्लि ने भी भगवान्‌ द्वारा प्रेषित उन भिक्षुदृतों से कहा-'* आयुष्मानो । मेरी 
ओर से भगवान्‌ के श्रीचरणों में प्रणाम कर उन से निवेदन करना--' भन्ते ! वक्रलि भिक्षु 
तीव्र रोग से पीडित हे। वह आप के श्रीचरणों में प्रणाम करता हे । तथा यह भी कहना- 
^ भन्ते ! रूप अनित्य हे, अतः मे उस कौ आकांक्षा नहीं करता; क्यों कि जो अनित्य हे बह 
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वाति न विचिकिच्छामि। वेदना अनिच्वा। ताहं, भन्ते, न कद्ामि । यदनिच्चं तं दुक्खं 
ति न विचिकिच्छामि। यदनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, नत्थि मे तत्थ छन्दो [२.12] 
वा रागो वा पेमं वाति न विचिकिच्छामि। सजञ्जा...सल्लारा अनिच्चा। ताह, भन्ते, न 
कद्भामि। यदनिच्चं तं दुक्खं ति न विचिकिच्छमि। यदनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, 
नत्थि मे तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा ति न विचिकिच्छमि। विञ्जाणं अनिच्चं । ताहं, 
भन्ते, न कङ्कामि। यदनिच्चं तं दुक्खं ति न विचिकिच्छामि। यदनिच्चं दुक्खं 
विपरिणामधम्मं, नत्थि मे तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा ति न विचिकिच्छामी ''' ति। 

`` एवमावुसो '" ति खो ते भिक्खू आयस्मतो वक्रलिस्स परिस्सुत्वा पक्रमिंसु। 
अथ खो आयस्मा वक्रलि अचिरपक्तन्तेसु तेसु भिक्खृसु सत्थं आहरेसि। अथ खो ते 
भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धमिंसु; उपसङ्कमित्वा एकम न्तं निसीदिसु । एकमन्तं [५.34] 
निसित्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं -'" वक्रलि, भन्ते, भिक्खु आबाधिको 
दुक्खितो बाव्छ्छगिलानो; सो भगवतो पादे सिरसा वन्दति; एवं च वदेति- रूपं 
अनिच्चं । ताह, भन्ते, न कट्भूामि। यदनिच्चं तं दुक्खं ति न विचिकिच्छामि। [8.101] 
यदनिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं नत्थि मे तत्थ छन्दो वा रागो वापेमंवा तिन 
विचिकिच्छामि। वेदना...सञ्जा..सह्घारा...विञ्जाणं अनिच्चं । तां, भन्ते, न कद्कामि। 
यदनिच्चं तं दुक्खं ति न विचिकिच्छामि। ' यदनिचवं दुक्खं विपरिणामधम्मं, नत्थि मे 
तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा ति न विचिकिच्छामी ''' ति। 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'" आयाम भिक्खवे, येन इसिगिलिपस्सं 
काठ्ठसिला तेनुपसङ्कमिस्साम; यत्थ वक्रलिना कुलपुत्तेन सत्थमाहरितं' ' ति । “एवं, 








दुःख है--इस में मुञ्चे सन्देह नहीं । जो अनित्य दुःख एवं अनात्म है उस के प्रति न मुद्ध 
काइ छन्दराग (कामना, आसक्ति) हे वेदना...संजञा... संस्कार ..पूर्ववत्‌... । जो अनित्य 
दुःख एवं अनात्म हे उस के प्रति मेरा न कोई छन्द है, न राग, न कोई प्रेमे न उस के 
प्रति कोई सन्देह ।' 

`" ठीक हे, आयुष्मन्‌ ''- यह कह कर वे भिक्षु (भगवान्‌ के पास ) लौट गये । तब 
उन भिक्षुओं के चले जाने के कुछ ही देर बाद आयुष्मान्‌ वक्षलि ने कोई शस्त्र उठाया 
(तथा उस से आत्महत्या कर ली) । उधर वे भिक्षु पुनः भगवान्‌ के सम्मुख पहँचे तथा 
आयुष्मान्‌ वक्षलि का निवेदन..पूर्ववत्‌...अक्षरशः सुनः दिया। 

तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा-'* आओ, भिक्षुओ ! हम लोग तत्काल ऋषिगिलि 
पर्वत के पास कालशिला चल, जहाँ वक्लि ने अभी अव स्वयं पर शखप्रयोग कर लिया 
हे ।' भिक्षुओं ने भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया। तब भगवान्‌ बहुत से भिक्षुओं के 
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भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। अथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खृहि 
सद्धिं येन इसिगिलिपस्सं काठ्ठसिला तेनुपसड्कमि। असा खो भगवा आयस्मन्तं 
वक्छलिं दूरतो व मञ्चके विवत्तक्खन्धं सेमानं । 

तेन खो पन समयेन धूमायितत्तं तिमिरायितत्तं गच्छतेव पुरिमं दिसं, गच्छति 
[र.124] पच्छिमं दिसं, गच्छति उत्तर दिसं, गच्छति दक्खिणं दिसं, गच्छति उद्धं दिसं, 
गच्छति अधो दिसं, गच्छति अनुदिसं। अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'* पस्सथ 
नो तुम्हे, भिक्खवे, एतं धूमायितत्तं तिमिरायितत्तं गच्छतेव पुरिमं दिसं ..पे०...गच्छति 
अनुदिसं'' ति? 

'"एवं, भन्ते" ' | 

'"एसो खो, भिक्खवे, मारो पापिमा वक्रलिस्स कुलपुत्तस्स विञ्जाणं 
समन्वेसति--' कत्थ वक्कलिस्स कुलपुत्तस्स विञ्जाणं पतिद्रितं' ति ? अप्पतिदितेन च, 
भिक्खवे, विञ्जाणेन वक्रलि कुलपुत्तो परिनिब्बुतो '' ति॥ ॐ 

८८. अस्सजिसुत्तं 

९६. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेच्छृवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन 
1५.345] समयेन आयस्मा अस्सजि कस्सपकारामे विहरति आबाधिको दुक्खितो 
बाज्हगिलानो । अथ खो आयस्मा अस्सजि उपदराके आमन्तेसि-'“ एथ तुम्हे, आवुसो, 
येन भगवा तेनुपसङ्कमथ; उपसङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दथ- 





साथ कालशिला पहुंचे । वहाँ भगवान्‌ ने दूर से ही खार पर पड़े आयुष्मान्‌ वक्षलि के शख 
से क्षत विक्षत शरीर को देख लिया। 

उस समय कुछ धं तथा अन्धकार के समान एक काला आकार वहाँ कभी पूर्व 
दिशा कौ तरफ, कभी पश्चिम दिशा कौ तरफ, कभी उत्तर...दक्षिण...ऊपर या नीचे आता 
जाता दिखायी दिया । भगवान्‌ ने उस आकार कौ ओर देखने का भिक्षुओं को सङ्केत किया 
तथा उस आकार के विषय मे उन को बताया--' यह पापी मार आयुष्मान्‌ वक्रलि के 
विज्ञान को खोज रहा है कि उस का विज्ञान अब कहँ जा कर प्रतिष्टित हुआ है । परन्तु 
वक्लि कुलपुत्र तो, विज्ञान के कहीं प्रतिष्टित हुए विना परिनिर्वत्त हो गया है 1" > 
८८. अश्चजित्सूत्र ; ; वेदना ओं के प्रति अनासक्ति 

९६. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृहस्थित बवेणुवन के कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय आयुष्मान्‌ अश्वजित्‌ किसी भयङ्कर रोग से ग्रस्त हो 
कर काश्यपकाराम मे ठहरे हए थे। उस समय उन्होने अपने परिचारक भिक्षुओं से 
कहा--' आयुष्मानो ! आप लोग मेरे कहने से भगवान्‌ के पास जाओ, तथा उन से मेरा 
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' अस्सजि, भन्ते, भिक्खु आबाधिको दुक्खितो बाव््हगिलानो । सो भगवतो पादे सिरसा 
वन्दती ' ति। एवं च वदेथ-' साधु किर, भन्ते, भगवा येन अस्सजि भिक्खु [8.102] 
तेनुपसङमतु अनुकम्पं उपादाया'' ' ति। 

'"एवमावुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो अस्सजिस्स परिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनुपसडमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं--'“ अस्सजि, भन्ते, भिक्खु आबाधिको 
...पे०...साधु किर, भन्ते, भगवा येन अस्सजि भिक्खु तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं 
उपादाया'' ति। 

अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। अथ खो भगवा सायन्हसमयं [२.125] 
परिसल्लाना वुद्ितो येनायस्मा अस्सजि तेनुपसङ्कमि। अदसा खो आयस्मा अस्सजि 
भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान मञ्चके समधोसि। अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
अस्सजिं एतदवोच--'' अलं, अस्सजि, मा त्वं मञ्चके समधासि । सन्तिमानि आसनानि 
पञ्ञत्तानि, तत्थाहं निसीदिस्सामी '' ति। निसीदि भगवा पञ्ञत्ते आसने । निसज खो 
भगवा आयस्मन्तं अस्सजिं एतदवोच--'' कचि ते, अस्सजि, खमनीयं कच्चि यापनीयं 
...पे०...परिक्रमोसानं पञ्जायति नो अभिक्मो'' ति? 

'"न मे, भन्ते, खमनीयं...पे०...अभिक्रमोसानं पञ्जायति नो पटिक्रमो '' ति। 

' कच्वि ते, अस्सजि, न किञ्चि कुक्कुच्चं न कोचि विप्पटिसारो'' ति ? 

"^ तग्घ मे, भन्ते, अनप्पकं कुक्कुच्चं अन्पको विप्पटिसारो"" ति। 

'" कच्ि पन तं, अस्सजि, अत्ता सीलतो न उपवदती ' ' ति ? 

"न खो म, भन्ते, अत्ता सीलतो उपवदती'' ति। 

ˆ“ नो चे किर तं, अस्सजि, अत्ता सीलतो उपवदति, अथ किञ्च ते कुक्कुच्चं को च 
विप्पटिसारो'' ति ? 





रोगाक्रान्त होना बता कर निवेदन करना कि भन्ते ! अश्चजित्‌ बहुत अधिक रुग्ण है...अतः 
आप कृपया स्वयं पधार कर उसे आश्वस्त करें ' 

भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ अश्चजित्‌ कौ बात स्वीकार कर भगवान्‌ के सम्मुख जा कर 
अश्चजित्‌ का निवेदन प्रस्तुत कर दिया। भगवान्‌ ने मौन भाव से यह निवेदन स्वीकार कर 
लिया। 

तब भगवान्‌ सायङ्काल....पूर्ववत्‌...( वक्रलिसूत्र मेँ आगत पाठ के समान) । 
'" अश्रजित्‌ तुम्हे शील-पालन का खेद या पश्चात्ताप नहीं है तो किस बात का पश्चात्ताप 
2.0 
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'पुव्बे ख्वाह, भन्ते, गेलज्ञे पस्सम्भेत्वा पस्सम्भेत्वा कायसङ्घरे विहरामि, सोहं 
॥५.346] समाधिं नप्पटिलभामि। तस्स मण्डं, भन्ते, तं समाधिं अप्पटिलभतो एवं 
होति-' नो चस्साहं परिहायामी ''' ति। 

'“ये ते, अस्सजि, समणन्राह्यणा समाधिसारका समाधिसामञ्ञा तेसं तं समाधिं 
अप्पटिलभतं एवं होति-' नो चस्सु मयं परिहायामा' ति। तं किं मज्जसि, अस्सजि, 
रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

[.126] "* अनिच्व, भन्ते '...पे०...विञ्जाणं...पे०... तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं..पे० 
[8.103] ... नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति। सो सुखं चे वेदनं वेदयति, सा ' अनिच्चा! ति 
पजानाति।  अनज्छ्लोसिता' ति पजानाति। * अनभिनन्दिता' ति पजानाति। दुक्खं चे 
वेदनं वेदयति, सा ' अनिच्वा' ति पजानाति। ' अनच्खोसिता' ति पजानाति। 'अनभि- 
नन्दिता" ति पजानाति। अदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदयति, सा ' अनिच्चा' ति पजानाति 
.-पे०.... अनभिनन्दिता" ति पजानाति। सो सुखं चे वेदनं वेदयति, विसंयत्तो नं वेदयति; 
दुक्खं चे वेदनं वेदयति, विसंयुत्तो नं वेदयति; अदुक्छमसुखं चे वेदनं वेदयति 
विसंयुत्तो नं वेदयति सो कायपरियन्तिकं चे वेदनं वेदयमानो " कायपरियन्तिकं वेदनं 
वेदयामी ' ति पजानाति। जीवितपरियन्तिकं चे वेदनं वेदयमानो "जीवितपरियन्तिकं 
वेदनं वेदयामी ' ति पजानाति। ' कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सन्ब- 
वेदयितानि अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाति। 
यका 
भन्ते ! इस रोगोत्पत्ति से पूर्व मँ अपने आश्रास-प्रश्चास पर ध्यान का अभ्यास 
करता था, परन्तु मुञ्चे उस अभ्यास-समाधि का लाभ नहीं हुआ। अतः मेरे मन मे यह 
विचार आया कि कीं मे इस धर्मसाधना (समाधि) से च्युत तो नहीं हौ जागा !" 

` अश्वजित्‌। जो श्रमण ब्राह्मण समाधि को ही साधना का चरम लक्ष्य मानते हैँ कि 
उस के विना मुक्ति असम्भव है, वे भी एेसा ही समञ्ते है कि कहीं हम धर्म से च्युततो 
नहीं हो जार्येगे ! तो क्या मानते हो, अश्रजित्‌! रूप नित्य है या अनित्य ? पूर्ववत्‌... वह 
मरा काइ कतव्य शष नहीं रह गया-एेसा जान लेता है 

यदि उसे सुखा वेदना होती हे तो वह जानता है कि यह वेदना अनित्य है । वह 
यह भी जानता है कि इस मेँ आसक्त नहीं होना चाहिये । इस का अभिनन्दन नहीं करना 
चाहिये । यदि उसे दुःखा वेदना...अदुःखा असुखा वेदना पूर्ववत्‌ 

यदि उसे सुखा वेदना होती है तो वह अनासक्त रहता हुआ उसे अनुभव करता 
ह । यदि उसे दुःखा वेदना...अदुःखा असुखा वेदना..पर्ववत्‌.. । '" वह कायपर्यन्त वेदना 
का अनुभव करते हुए जानता है कि यह वेदना कायपर्यन्त ही है । जीवितपर्यन्त वेदना का 
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'' सय्यथापि, अस्सजि, तेलं च पिच्च वदं च पटिच्च तेलप्पदीपो ्यायेय्य; 
तस्सेव तेलस्स च वद्या च परियादाना अनाहारो निव्वायेय्य । एवमेव खो, अस्सजि, 
भिक्छु कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो  कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति। जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो ' जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। ' कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सव्बवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाती '' ति। ) 

८९. खेमकसुत्त 

९७. एकं समयं सम्बहुला थरा भिक्खू कोसम्बियं विहरन्ति घोसितारामे । तेन खो 
पन समयेन आयस्मा खेमको बदरिकारामे विहरति आबाधिको [॥५.347, .127] 
दुक्ितो बाव्हगिलानो। अथ खो थेरा भिक्खू सायन्हसमयं पटिसह्छाना वुद्रता 
आयस्मन्तं दासकं आमन्तेसुं-'' एहि त्वं, आवुसो दासक, येन खेमको भिक्खु 
तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा खेमकं भिक्खु एवं वदेहि-' थेरा तं, आवुसो खेमक, 
एवमाहंसु- कच्चि ते, आवुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं कच्चि दुक्खा वेदना 
परिक्रमन्ति नो अभिक्रमन्ति, परिक्मोसानं पञ्जायति नो अभिक्रमो''' ति? 


अनुभव करते हुए जानता है कि यह वेदना जीवितपर्यन्त है । इस देहपात के बाद, ये सभी 
वेदनां यहीं शान्त हो जार्येगी । तथा उन के प्रति कोई आसक्ति न रहेगी । 

'" अश्चजित्‌। जेसे बत्ती एवं तेल कौ अपेक्षा से दीपक जलता हे, तथा उस बत्ती या 
तेल के न रहने पर वही दीपक नहीं जलता, बुञ्च जाता हे; वेसे ही यह साधक भिक्षु 
कायपर्यन्त वेदना का अनुभव करते हए जानता है कि में कायपर्यन्त वेदना का अनुभव 
कर रहा हूं; जीवितपर्यन्त वेदना का...अनुभव कर रहा हूं । देहपात के बाद, जीवनक्षय 
होने पर ये सभी अनुभव कौ जाने वाली वेदनां यहीं शान्त हो जायेगी, टण्दी पड़ जार्यँगी 
तथा तब उन के प्रति कोई आसक्ति न रह जायगो ॥'' ४ 
८९. क्षेमकसूत्र : : उत्पत्ति एवं ना के मनन से मुक्ति 

९७. एक समय अनेक स्थविर भिक्षु कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु टहरे 
हए थे। उस समय आयुष्मान्‌ क्षेमक भी बदरिकाराम में रोगाक्रान्त हो कर ठहरे हुए भे। 
तब उन भिक्षुओं ने सायङ्काल समाधिभावना से उठ कर आयुष्मान्‌ दासक से कहा- 
'* आयुष्मन्‌ दासक ! तुम क्षेमक भिक्षु के पास जाओ, जा कर उस से यह कहो--' ' तुम्हारा 
रोग केसा है ? तुम्हं अधिक वेदना तो नहीं हो रही है? रोगमे कुछ कमी है कि नहीं 
हे ?'' आयुष्मान्‌ दासक स्थविर भिक्षुओं कौ बात मान कर आयुष्मान्‌ क्षेमक के पास गये 
ओर उन से स्थविर भिक्षुओं के कथनानुसार पृ्ा-'* आप का स्वास्थ्य केसा हे 2..." 
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` "एवमावुसो ' ' ति खो आयस्मा दासको भेरानं भिक्ूनं परिस्सुत्वा ह | 
खेमको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं खेमकं एतदवोच--'“ थरा तं, आवुसो 
[8.104] खेमक, एवमाहंसु-' कच्चि ते, आवुसो, खमनीयं ..पे०...नो अभिक्रमो''' . 
ति? 

'' न मे, आवुसो, खमनीयं न यापनीयं...पे०...अभिक्रमोसानं पञ्जायति नो 
परिक्रमो ' ' ति ? 

अथ खो आयस्मा दासको येन थेरा भिक्खु तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भे 
भिक्खु एतदवोच--*" खेमको, आवुसो, भिक्खु एवमाह-"न मे आवुसो, 
खमनीयं...पे०...अभिक्रमोसानं पञ्जायति नो पटिक्रमो''' ति ? 

 ' एहि त्व, आवुसो दासक, येन खेमको भिक्खु तेनुपसङ्म; उपसड्कमित्वा 
खेमकं भिक्खुं एवं वदेहि-' थेरा तं, आवुसो खेमक, एवमाहसु-- पञ्चमे, आवुसो, 
उपादानक्खन्धा वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं-रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, 
सञ्जुपादानक्खन्धो, सहारुपादानक्छन्धो, विजञ्जाणुपादानक्खन्धो । इमेसु आयस्मा 
खेमको पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु किञ्चि अत्तं वा अत्तनियं वा समनुपस्सती''' ति ? 

` एवमावुसो"" ति खो आयस्मा दासको थेरानं भिक्खृनं परिस्सुत्वा येनायस्मा 
खेमको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा...पे०...थेरा तं आवुसो खेमक, एवमाहंसु- 
 ' पञ्चिमे, आवुसो, उपादानक्खन्धा वुत्ता भगवता सेस्यथीदं-रूपुपादानक्खन्धो 
-..पे०...विञ्जाणुपादानक्छन्धो । इमेसु आयस्मा खेमको पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु किञ्चि 
अत्तं वा अत्तनियं वा समनुपस्सती ' ' ति? 
[र.128] " पञ्चिमे, आवुसो, उपादानक्छन्धा वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं--रूपुपादान- 
1५.348] क्खन्धो...पे०...विञ्जाणुपादानक्छन्धो। इमेसु॒ख््ाहं, आवुसो पञ्चसु 
उपादानक्खन्धेसु न किञ्चि अत्तं वा अत्तनियं वा समनुपस्सामी '' ति। 
म~ 
उस ने उत्तर दिया--“* मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है...मेरा रोग दिनानुदिन बढता ही जा रहा 
है 1** 

आयुष्मान्‌ दासक ने पुनः लौट कर स्थविर भिक्षुओं को आयुष्मान्‌ क्षेमक की 
रोगवृद्धि का समाचार सुना दिया । तब उन स्थविर भिक्षुओं ने दासक से पुनः कहा- 

` आयुष्मन्‌ दासक! तुम पुनः क्षेमक भिक्षु के पास जाओ, तथा उन से यह 
कहौ- आयुष्मन्‌! आप से स्थविर भिक्षुओं ने पा है-- भगवान्‌ ने ये पाँच उपादानस्कन्ध 
कहे हे --१. रूपोपादानस्कन्ध...५. विज्ञानोपादानस्कन्ध । आयुष्मान्‌ क्षेमक इन पचो मे 
से किसी को अपना या अपने में तो नहीं मान बैठे हैं 2'' 


| षः 
। च 
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अथ खो आयस्मा दासको येन थेरा भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा थैर 
भिक्खू एतदवोच-' खेमको, आवुसो, भिक्खु एवमाह-' पञ्चिमे, आवुसो, उपादान - 
क्छन्धा वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं रूपुपादानक्खन्धो...पे०...विञ्जाणुपादानक्न्धो । 
इमेसु ख्वाहं, आवुसो पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु न किञ्चि अत्तं वा अत्तनियं वा 
समनुपस्सामी ' ' ' ति। 

'“ एहि त्वं, आवुसो दासक, येन खेमको भिक्खु तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा 
खेमकं भिक्खुं एवं वदेहि-' थेरा तं, आवुसो खेमक, एवमाहंसु- पञ्चमे, आवुसो, 
उपादानक्न्धा वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं - रूपुपादानक्खन्धो...पे०...विञ्जाणुपादान - 
क्वन्धो । नो चे किरायस्मा खेमको इमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु किञ्चि अत्तं [8.105] 
वा अत्तनियं वा समनुपस्सति। तेनहायस्मा खेमको अरहं खीणासवो'' ति। 

'“एवमावुसो '' ति खो आयस्मा दासको थेरानं भिक्खूनं परिस्सुत्वा येनायस्मा 
खेमको...पे०...थेरा तं, आवुसो खेमक, एवमाहंसु-'' पञ्चमे, आवुसो, उपादान 
क्खन्धा वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं--रूपुपादानक्छन्धो...पे०...विञ्ञाणुपादानक्छन्धो; 
नो चे किरायस्मा खेमको इमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु किञ्चि अत्तं वा अत्तनियं वा 
समनुपस्सति, तेनहायस्मा खेमको अरहं खीणासवो'' ति। 

'" पञ्चमे, आवुसो, उपादानक्खन्धा वुत्ता भगवता, सेय्यथीद--रूपु- 
पादानक्न्धो...पे०...विञ्जाणुपादानक्खन्धो । इमेसु ख्वाह, आवुसो पञ्चसु उपादान- 
कन्धेसु न किञ्चि अत्तं वा अत्तनियं वा समनुपस्सामि, ' अस्मो" ति अधिगत, 
 अयमहमस्मी ' ति न च समनुपस्सामी ' ' ति। 

अथ खो आयस्मा दासको येन थेरा भिक्खू ...पे०... थेरे भिक्खू [२.129] 
एतदवोच--'' खेमको, आवुसो, भिक्खु एवमाह-' पञ्चिमे, आवुसो, उपादानक्खन्धा 


आयुष्मान्‌ दासक ने उन स्थविर भिक्षुओं का यह सन्देश आयुष्मान्‌ क्षेमक को 
पुनः जा कर सुनाया । तब क्षेमक ने उत्तर दिया--'* आयुष्मन्‌ ! मे इन ्पोचों उपादानस्कन्धों 
मंसे किसी को भी अपनाया अपने में नहीं मानताहूं।'' 

यह सुन कर भिक्षु बोले-'' आयुष्मन्‌ दासक ! एक बार तुम, हमारे कहने से, 
पुनः आयुष्मान्‌ क्षेमक के पास जाओ, तथा हमारा मन्तव्य उस से कहो-" यदि तुम उन 
पाचों उपादानस्कन्धों मे से किसी को भी अपना या अपने में नहीं मानते हो तो, तुम 
आयुष्मन्‌ क्षेमक अर्हत्‌ क्षीणाश्रव की स्थिति में पहुंच चुके हो 1!" 

आयुष्मान्‌ दासक ने स्थविर भिक्षुओं का यह सन्देश आयुष्मान्‌ क्षेमक के पास जा 
कर उस को सुना दिया । तब आयुष्मान्‌ क्षेमक ने उक्त सन्देश का यह उत्तर दिया- 
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वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं- रूपुपादानक्खन्धो...पे०.. -विज्जाणुपादानक्खन्धो। इमेमु 
ख्राहं, आवुसो पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु न किचि अत्तं वा अत्तनियं वा समनुपस्सामि, न 
04.349] चम्हि अरहं खीणासवो; अपि च मे, आवुसो, पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु ' अस्मी' 
ति अधिगतं, ' अयमहमस्मी' ति न च समनुपस्सामी ' ' ति। 

'“ एहि त्वं, आवुसो दासक, येन खेमको भिक्खु तेनुपसङ्कमः उपसङ्कमित्वा 
खेमकं भिक्ुं एवं वदेहि-' थेरा तं, आवुसो खेमक, एवमाहंसु-- यमेतं, आवुसो 
खेमक, अस्मी ति वदेसि, किमेतं अस्मी ति वदेसि ? रूपं अस्मी ति वदेसि, अञ्जत्र 
रूपा अस्मी ति वदेसि, वेदन... सज्जं... सङ्घा ...विज्ञाणं अस्मी ति वदेसि, अञ्जत्र 
विञ्जाणा अस्मी ति वदेसि। यमेतं, आवुसो खेमक, अस्मी ति वदेसि । किमेतं अस्मी 
ति वदेसी'' ति? 

'.एवमावुसो '" ति खो आयस्मा दासको थेरानं भिक्वूनं परिस्सुत्वा येनायस्मा 
[8.106] खेमको तेनुपसङ्कमि...पे०...। 

"“ अलं, आवुसो दासक, किं इमाय सन्धावनिकाय ¦ आहरावुसो, दण्ड; अहमेव 
येन थरा भिक्खृ तेनुपसङ्कमिस्सामी '' ति। 

अथ खो आयस्मा खेमको दण्डमोलुब्भ येन थरा भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उप- 


_________ ~ 


[त 


"“ मै, यद्यपि उन पाँचोँ उपादानस्कन्धों में से किसी एक को भी अपना या अपने 
मे नहीं समद्मता, परन्तु अभी मेँ क्षीणाश्रव अर्हत्‌ कौ स्थिति मे नहीं पहुंचा हू; क्यों कि उन 
पाचों उपादानस्कन्धों में ' अस्मि' (मेँ हू) कौ बुद्धिहैही, यद्यपि मेँ नहीं जानता कि मेँ 
यह हू ही ।'' 

यह सुन कर वे भिक्षु फिर बोले-'* आयुष्मन्‌ दासक ! एक वार हमारे कहने ६ 
तुम पुनः आयुष्मान्‌ क्षेमक के पास जाओ, तथा हमारी ओर से उन से पृछठो-...यह जो 
आप कह रहे है कि अभी मृञ्चे अस्मि' (मेँ हँ) कौ बुद्धि है ही, यह  अस्मि' क्या हे ? 
क्या तुम रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संस्कारों को...विज्ञान को.“ हू" कह रहे हो ?'' 
या यह रूप, वेदना, संज्ञ, संस्कार, विज्ञान से अन्यत्र किसी " अस्मि' को कह रहे हो ? यह 
। अस्मि' क्या हे ?'' 

आयुष्मान्‌ दासक ने भिक्षुओं को बात स्वीकार को तथा वह आयुष्मान्‌ क्षेमक के 
पास गया तथा उस से भिक्षुओं का उपर्युक्त प्रश्र पृष्ठा । यह सुन कर आयुष्मान्‌ क्षेमक कुछ 
व्यग्र से हो कर बोले-'" आयुष्मन्‌ दासक ! तुम्हारे इस तरह बार बार आने जाने से क्या 
लाभ होगा! मेरी लाठी लाओ! मेँ स्वयं स्थविर भिक्षुओं के पास चर्लूगा ।'' 

तब वह रुण आयुष्मान्‌ क्षेमक लाटी टेकता हुआ उस के सहारे से उन स्थविर 


जाहि राक" गि १. . ~~~ 








॥ ठ = 
५ ६.०५ 
५ | 
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|, 
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स्मित्वा भेेहि भिक्खृहि सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि न्नं खो आयस्मन्तं खेमकं थेरा भिक्खू एतदवाचु-- 
'“यमेतं, आवुसो खेमक, ' अस्मी ' ति वदेसि, किमेतं  अस्मी' ति वदेसि ? [.130] 
रूपं ' अस्मी ' ति वदेसि, अञ्ञत्र रूपा ' अस्मी' ति वदेसि ? वेदनं...सञ्ञं...सद्खरि... 
विञ्जाणं " अस्मी' ति वदेसि, अञ्जत्र विञ्जाणा ' अस्मी ' ति वदेसि ? यमेतं, आवुसो 
खेमक, ' अस्मी ' ति वदेसि । किमेतं “ अस्मी ' ति वदेसी ' ' ति ? 

"^ न ख्वाहं, आवुसो, रूपं ' अस्मी' ति वदामि; न पि अञ्जत्र रूपा ' अस्मी' ति 
वदामि। न वेदनं...न सञ्जं... न सहरि... न विञ्जाणं ' अस्मी ' ति वदामि; न पि अञ्जत्र 
विञ्जाणा ' अस्मी' ति वदामि। अपि च मे, आवुसो, पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु ' अस्मी' 
ति अधिगतं ' अयमहमस्मी ' ति न च समनुपस्सामि। 

'“ सय्यथापि, आवुसो, उप्पलस्स वा पदुमस्स वा पुण्डरीकस्स वा गन्धो । यो नु 
खो एवं वदेय्य-' पत्तस्स गन्धो ' ति वा ' वण्णस्स गन्धो ' ति वा ' किञ्चक्खस्स गन्धो ' 
तिवासम्मानु खो सो वदमानो बदेय्या'' ति? 

'“ नो हेतं, आवुसो '' [4५.350 

"यथा कथं, पनावुसो, सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्या'' ति ? 

'“*पुप्फस्स गन्धो" ति खो, आवुसो, सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्या'' ति। 

"एवमेव ख्वाहं, आवुसो, न रूपं ' अस्मी' ति वदामि, न पि अज्ञत्र रूपा 





भिक्षुओं के पास आया, तथा कुशलक्षेमप्रश्रानन्तर, एक ओर बैठ गया । तब उस एक ओर 
बैठे आयुष्मान्‌ क्षेमक से उन स्थविरो ने अपना उपर्युक्त प्रश्र (रूपमे या रूप से अन्यत्र ' 
वाला) पुनः दोहराया । 

(आयुष्मान्‌ क्षेमक-- ) " आयुष्मानो ! मेँ रूप को या रूप से अन्यत्र. .पूर्ववत्‌.. नही 
कह रहा, परन्तु पाँच उपादानस्कन्धों मे मेरी अहम्बुद्धि है । यद्यपि मे यह नहीं जानता कि 
यह "मेँ हू'-हे क्या चीज? 

'' आयुष्मानो ! जैसे उत्पल या पदम या पुण्डरीक (कमल) कौ गन्ध होती है । यहां 
यदि कोई कहे-' यह पत्र का गन्ध है", ..“रंग का गन्धहे', ...पराग का गन्धहै'तो 
क्या यह ठीक समञ्चा जायगा ?'' 

' नहीं, आयुष्मन्‌! ' 

“* तो आप बतावे- क्या ठीक समज्ञा जायगा ?'! 

'* आयुष्मन्‌! ' फूल का गन्ध हे '- यही टीक समञ्चा जायगा । 

'' आयुप्मानो ! इसी तरह मेँ रूप को "मेँ हूं ' नहीं कहता, तथान में हू! को रूप 
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' अस्मी ' ति वदामि । न वेदनं... न सज्ञे...न सद्भरे...न विञ्जाणं ' अस्मी' ति वदामि; न॒ ॥ 
पि अज्जत्र विञ्जाणा ' अस्मी ' ति वदामि । अपि च मे, आवुसो, पञ्चसु उपादानक्न्धेसु 
' अस्मी ' ति अधिगतं ' अयमहमस्मी' ति न च समनुपस्सामि। किञ्चापि, आवुसो, 
अरियसावकस्स पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि भवन्ति, अथ ख््रस्स होति- 
[8.107] ' यो च पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु अनुसहगतो * अस्मी' ति मानो, " अस्मी' ति 
छन्दो, ' अस्मी' ति अनुसयो असमृहतो, सो अपेन समयेन पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु 
उदयन्बयानुपस्सी विहरति-“ इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्गमो; 
[.131] इति वेदना...इति सञ्जा...इति सद्भारा...इति विञ्जाणं, इति विजञ्जाणस्स 
समुदयो, इति विजञ्जाणस्स अत्थङ्गमो ' ति। तस्सिमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु 
उदयव्बयानुपस्सिनो विहरतो यो पिस्स होति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु अनुसहगतो 
' अस्मी' ति, मानो “ अस्मी' ति, छन्दो ' अस्मी' ति अनुसयो असमूहतो, सो पि 
समुग्घातं गच्छति । 

'“ सेय्यथापि, आवुसो, वत्थं सङ्भिलिदुं मलग्गहितं। तमेनं सामिका रजकस्स 
अनुप्पदल्ं। तमेन रजको ऊसे वा खारे वा गोमये वा सम्मदित्वा अच्छे उदके 
विक्खालेति। किञ्चापि तं होति वत्थं परिसुद्धं परियोदातं, अथ ख्चस्स होति यो च 
अनुसहगतो ऊसगन्धो वा खारगन्धो वा गोमयगन्धो वा असमृहतो। तमेन रजको 











के बाहर कौ वस्तु ही बताता हूं । न वेदना को, न संज्ञा को, न संस्कार को, न विज्ञान को 
ही "मेँ हूं ' कहता हूं । आयुष्मानो ! यद्यपि पांच उपादानस्कन्धों में मुञ्च को मं हू ' बुद्धि 
होती है, तथापि मेँ नहीं जानता कि मेँ यह हूं । 

'* आयुष्पानो ! आर्यश्रावक के पंच अवरभागीय (नीचे के) बन्धन कट जाने पर 
भी उसे पाँच ऊर्ध्वभागीय उपादानस्कन्धों के साथहोने वाले महू! का मान, छन्द 
(कामना) तथा अनुशय लगा ही रहता हे । वह आगे चल कर पाच उपादानस्कन्धों में 
उत्पत्ति एवं नाश को देखता हआ साधना करता है -- यह रूप हे, यह रूप को उत्पत्ति है, 
यह रूप का विनाश है; यह वेदना...यह संज्ञा...यह संस्कार...यह विज्ञान हे, यह विज्ञान 
की उत्पत्ति है, यह विज्ञान का विनाश है । उस के इस प्रकार पाँच उपादानस्कन्धों में 
उत्पत्ति विनाश देखते हए साधना करने से उस के पाँच उपादानस्कन्धों के साथ होने वाले 
*मेहूं' कामान, छन्द एवं अनुशय नष्ट हो जाता है । 
[यत | '" आयुष्मानो ! जैसे कोई मलिन वख हो, उसे उस का स्वामी, स्वच्छ करने के 
लिये रजक (धोबी) को दे दे। उस को वह धोबी राख, खार या गोबर मे मल मल कर 
धोये तथा जल से स्वच्छ कर दे । उस समय वह व्र स्वच्छ तो अवश्य हो जाता हे, परन्तु 
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सामिकानं देति। तमेनं सामिका गन्धपरिभाविते करण्डके निक्खिपन्ति। यो पिस्स होति 
अनुसहगतो ऊसगन्धो वा खारगन्धो वा गोमयगन्धो वा असमूहतो सो पि समुग्घातं 
गच्छति । एवमेव खो, आवुसो, किञ्चापि अरियसावकस्स पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि 
पहीनानि भवन्ति, अथ ख्स्स होति यो च पञ्चसु उपादानक्न्धेसु अनुसहगतो 
' अस्मी ' ति, मानो ' अस्मी ' ति, छन्दो ' अस्मीं ' ति अनुसयो असमूहतो । सो [14.351] 
अपरेन समयेन पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयव्बयानुपस्सी विहरति । "इति रूपं, इति 
रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्कमो । इति वेदना...इति सञ्जा...इति सह्कारा...इति 
विञ्जाणं, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विञ्जाणस्स अत्थङ्घमो ' ति तस्स इमेसु पञ्चसु 
उपादानक्खन्धेसु उदयव्बयानुपस्सिनो विहरतो यो पिस्स होति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु 
अनुसहगतो ' अस्मी ' ति, मानो “ अस्मी' ति, छन्दो ' अस्मी ' ति अनुसयो असमृहतो सो 
पि समुग्घातं गच्छती ' ' ति। 

एवं वृत्ते, थेरा भिक्खू आयस्मन्तं खेमकं एतदवोचुं--'' न खो मयं आयस्मन्तं 
खेमकं विहेसापेक्खा पुच्छिम्ह, अपि चायस्मा खेमको पहोसि तस्स भगवतो [२.13] 
सासनं वित्थारेन आचिक्खितुं देसेतुं पञ्जपेतुं पदुपेतुं विवरितुं विभजितुं [8.108] 
उत्तानीकातुं। तयिदं आयस्मता खेमकेन तस्स भगवतो सासनं वित्थारेन आचिक्खितं 
देसितं पञ्जापितं पटुपितं विवरितं विभजितं उत्तानीकतं ' ' ति। 
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उसमें, राख, खार या गोबर की गन्ध रह ही जाती ह । उसे धोबी पुनः स्वामी को लौटा 
दे । तब उस वख को स्वामी सुगन्धित जल से धोवे। उस स्थिति में उस वख को उक्त गन्ध 
दूर हो जाय । इसी तरह, आयुष्मानो ! उस आर्यश्रावक के वे पाँच अधोभागीय संयोजन 
क्षीण हो जाने पर अवशिष्ट पांच ऊर्ध्वभागीय संयोजनं में ' मै हूं '- यह मान, छन्द एवं 
अनुशय क्षीण नहीं हो पाते। अतः आगे चल कर वह उन पाचों स्कन्धो कौ उत्पत्ति एवं 
विनाश विषयक साधना करता है --' यह रूप हे ', ' यह रूप की उत्पत्ति है '.. पूर्ववत्‌... तब 
उस का उन पोच उपादानस्कन्धों में मेँ हूं '-- यह मान, छन्द एवं अनुशय भी क्षीण हो 
जाते हें ।'' 

आयुष्मान्‌ क्षेमक द्वारा एेसा कहे जाने पर, वे स्थविर भिक्षु आयुष्मान्‌ क्षेमक को 
यों बोले-'' आयुष्मन्‌ क्षेमक ! हम ने आप से ये प्रश्रोत्तर, आप कौ अवहलना या आप 
को अपमानित करने के लिये नहीं किये, अपि तु आप भगवदुपदिष्ट धर्म की विस्तार से 
व्याख्या कर सकते हैँ, उस को समञ्चा सकते हैँ, सिद्ध कर सकते हें, स्पष्ट कर सकते है, 
उस का विश्लेषण कर सकते हें, अतः हमने एेसा किया ह । आप ने हमारी आशा के 
अनुरूप उस धर्म का वैसा ही व्याख्यान कर दिखाया ।'! 





हि # 
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९८. इदमवोच आयस्मा खेमको । अत्तमना थेरा भिक्खू आयस्मतो खेमकस्स 
भासितं अभिनन्दुं। इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भजञ्जमाने सदमत्तानं थेरानं भिक्खनं 
अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसु, आयस्मतो खेमकस्स चा ति॥ [| 

९०. छन्नसुत्तं 

९९. एकं समयं सम्बहुला थेरा भिक्खू बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। 
अथ खो आयस्मा छन्नो सायन्हसमयं पटिसल्याना वुद्ितो अवापुरणं आदाय विहारेन 
विहारं उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू एतदवोच--'* ओवदन्तु मं आयस्मन्तो थरा, 
अनुसासन्तु मं आयस्मन्तो थेरा, करोन्तु मे आयस्मन्तो थेरा धम्मि कथं, यथाहं धम्मं 
पस्सेय्यं' ' ति। 

एवं वुत्ते, थेरा भिक्खू आयस्मन्तं छन्नं एतदवोचं-'“ रूपं खो, आवुसो छन्न, 
अनिच्चं; वेदना अनिच्चा; सञ्जा अनिच्वा; सङ्कारा अनिच्वा; विञ्जाणं अनिचचं। रूपं 
[1५.352] अनत्ता; वेदना... सञ्जा...सद्भारा...विजञ्ञाणं अनत्ता। सब्बे सद्घारा अनिच्चा; 
सब्बे धम्मा अनत्ता'' ति। 

अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-'' मयं पि खो एतं एवं होति--' रूपं 
अनिच्च, वेदना...सञ्जा...सद्घौरा...विञ्जाणं अनिच्चं; रूपं अनत्ता, वेदना...सज्ञा.. 
[र.133] सद्भारा... विञ्जाणं अनत्ता; सब्बे स्वारा अनिच्वा, सब्बे धम्मा अन्ता ति। 











९८. आयुष्मान्‌ क्षेमक यों बोले। उस से सन्तुष्ट हो कर स्थविर भिक्षुओं ने 
आयुष्मान्‌ क्षेमक के कथन का अभिनन्दन किया। 

इस धर्मालाप के अनन्तर उन साठ (६०) स्थविर भिक्षुओं तथा आयुष्मान्‌ क्षेमक 
के चित्त उपादानरहित हो आश्रवं से मुक्त हो गये ॥ 8 
९०. छन्नसूत्र ‡ : बुद्धोपदिष्ट मध्यम मार्ग 

९९. एक समय कुछ स्थविर भिक्षु वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाव में 
साधनाहेतु ठहरे हुए थे। उस समय आयुष्मान्‌ छन्न सन्ध्यासमय ध्यानभावना से उठ कर 
चाभी (=अवापुरण) ले कर एक विहार से दूसरे विहार जा कर स्थविर भिक्षुओं से कह 
रहे थे" आप स्थविर भिक्षुजन मुञ्े धर्मोपदेश कर; धार्मिक आचरण सिखावे, धर्म की 
बातें कहें, जिस से मुञ्चे धर्मविषयक ज्लोन हो 1''. 

तब उन स्थविर भिक्षुओं न आयुष्मान्‌ छन्न को यँ उपदश किया-'" आयुष्मन्‌ 
छन्न ! रूप अनित्य हे, वेदना अनित्य है...विज्ञान अनित्य हे । रूप अनात्म है, वेदना अनात्म 
है... विज्ञान अनात्म है । सभी संस्कार अनित्य है । सभी धर्म अनित्य हैँ ।'' 

तब आयुष्मान्‌ छन्न को यह विचार आया-"" मुञ्च को भी यही समञ्च में आता है 
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अथ च पन मे सन्बसद्भारसमये सब्चूपधिपटिनिस्सग्गे तण्हाक्खये विरागे निरोधे 
निव्वाने चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिुति नाधिमुच्चति। परितस्सना उपादानं 
उप्पजति; पच्ुदावत्तति मानसं-' अथ खो चरहि मे अत्ता' ति? न खो पनेवं धम्मं 
पस्सतो होति। को नु खो मे तथा धम्मं देसेय्य यथाहं धम्मं पस्सेय्यं'' ति; 

अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-'" अयं खो आयस्मा आनन्दो 
कौसम्बियं विहरति घोसितारामे सत्थु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विञ्चूनं [8.109] 
सन्रह्मचारीनं, पहोति च मम-आयस्मा आनन्दो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं 
अत्थि च मे आयस्मन्ते आनन्दे तावतिका विस्सद्वि। यन्नूनाहं येनायस्मा आनन्दो 
तेनुपसङ्मेय्यं'' ति। 2 

अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन कोसम्बी 
घोसितारामो येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मर्ता आनन्देन सद्धिं 
सम्मोदि...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा छन्नो आयस्मन्तं न पेच- 
'"एकमिदाहं, आवुसो आनन्द, समयं बाराणसियं विहरामि इसिपतने ये | अजथ 
ख््राहं, आवुसो, सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्ितो अवापुरणं आदाय विहारेन विहारं 
उपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा थेरे भिक्खू एतदवोचं-' ओवदन्तु मं आयस्मन्तो भेरा, 
अनुसासन्तु मं आयस्मन्तो थरा, करोन्तु मे आयस्मन्तो थरा धम्मि कथ यथाह धम्मं 
= यनो 
कि रूप अनित्य है...पूर्ववत्‌...सभी धर्म अनात्म है; परन्तु मेरे सभी संस्कारों के शान्त हो 
जाने, सभी उपाधियों के अन्त हो जाने, तृष्णा के क्षय हो जाने पर भी वैराग्य, निरोध, 
निर्वाण में चित्त शान्त शद्ध स्थिर तथा परित्रास से मुक्त नहीं हो पाता। इस परित्रास से 
उपादान उत्पन्न होता है तथा यह चित्त को आच्छादित कर लेता है कि तब कौन आत्मा 
हे 2 इस तरह धर्म को नहीं जाना जाता। मुञ्चे एेसा उपदेश कौन करे जिस से मुञ्चे धर्मं के 
विषय में कोई सन्देह न रहे ' ' | 

एतदनन्तर आयुष्मान्‌ छन्न को यह विचार आया--'“ ये आयुप्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी 
के घरोपिताराम में रहते हें । उन की शास्ता भी प्रशंसा करते हैँ तथा उन के अन्य सहाध्यायी 
सब्रह्मचारी भी उन का सम्मान करते हैँ । हो सकता हे, ये आयुप्मान्‌ आनन्द मुञ्च को एसा 
धर्मोपदेश कर द जिस से मे धर्म के विषय मे असन्दिग्ध ज्ञान प्राप्त कर सकृ । मुद्ध 
आयुष्मान्‌ पर इतना विश्रास है । अतः क्यो न मेँ धर्मश्रवण हतु आयुष्मान्‌ आनन्द के पास 
चलू । 

तब आयुष्मान्‌ छन्न अपना शयनासन समेट कर्‌, पात्र चीवर ले कर, कोौशाम्त्रीके 
घोपिताराम की ओर चल दिया । वहाँ पहंच कर आयुष्मान्‌ आनन्द के साथ कुशलमङ्गल 
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पस्सेय्यं' ति। एवं वुत्ते मं, आवुसो, थेरा भिक्खु एतदवोचं--' रूपं खो, आवुसो छत, 
अनिच; वेदना...सञ्जा...सङ्कारा...विजञ्जाणं अनिच्चः रूपं अनत्ता...पे०...विञ्जाणं 
अनत्ता सन्ब्रे सद्भारा अनिच्वा, सब्बे ध्मा अनतता ' ति। 
1२.134] "* तस्स मय्दं, आवुसो, एतदहोसि-' मय्हं पि खो एतं एवं होति- रूपं 
निचयं ..पे०... विञ्ञाणं अनिच्चं, रूपं अनतता, वेदना...सञ्ञा...विञ्जाणं अन्ता 
14.353] सन्त्रे सङ्कार अनिच्चा, सन्ने ध्मा अनत्ता' ति। अथ च पन मे सन्ब- 
सद्भारसमथे सब्बूपधिपटिनिस्सगगे तण्ाक्खये विरागे निरोधे निन्वाने चित्तं न 
पव्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिदुति नाधिमुच्चति। परितस्सना उपादानं उप्पजति; 
पच्चुदावत्तति मानसं-' अथ को चररि मे अत्ता" ति ? न खो पनेतं धम्मं पस्सतो होति। | 
कोनु खो मे तथा धम्मं देसेय्य यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति! | 

'* तस्स मय्हं आवुसो एतदहोसि-' अयं खो आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं 
विहरति घोसितरामे सत्थु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विञ्चून सब्रह्मचारीनं, पहोति 
च मे आयस्मा आनन्दो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं । अत्थि च मे आयस्मन्त | 
[8.110] आनन्दे तावतिका विस्स॒द्। यन्नूनाहं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्मेय्य' ति। 
ओवदतु मं, आयस्मा आनन्दो; अनुसासतु म, आयस्मा आनन्दो; करोतु मे, आयस्मा 
आनन्दो धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं' ' ति। 

'“एत्तकेन पि मयं आयस्मतो छन्नस्स अत्तमना, अपि नाम तं आयस्मा कन्नो 
आवि अकासि खीलं छिन्दि। ओदहावुसो, छन, सोत; भव्बोसि धम्मं विञ्ञातुं'' ति। 

अथ खो आयस्मतो छननस्स तावतकेनेव उव्र पीतिपामोजं उप्पज्जि--* भव्बो 
किरस्मि धम्मं विञ्जातुं' ' ति। 

"“ सम्मुखा मेतं, आवुसो छन्न, भगवतो सुत, सम्मुखा च परिग्गहितं कच्वानगोत्त 
भिक्खुं ओवदन्तस्स--' द्यनिस्सितो ख्वायं, कच्चान, लोको येभुय्येन अत्थितं चेव 
न 


पृछ कर उन से यों बोला-- ` आयुष्मन्‌ आन । एक समय मै वाराणसी के समीप 
ऋषिपतन मृगदाव में...पूर्ववत्‌... आयुष्मान्‌ आनन्त के पास चलं ।'' 

'" आयुष्मन्‌ छन्न ! हम इतने से ही प्रसन्न ट कि आप ने अपने हदय कौ बात हमारे 
सामने प्रकट कर दी। आयुष्मन्‌ छन्न ! अपना सन्देह दूर कर लो, तुम अवश्य स्रोतआपत्ति 
फल प्राप्त कर लोगे, क्यों कि तुम धर्मश्रवण के अधिकारी बन चुके हो ।'' 

इतना सुनते ही आयुष्मान्‌ छन्न को अत्यधिक हार्दिक उल्लास होने लगा कि मूड 
आयुष्मान्‌ आनन्द धर्मश्रवण क अधिकारी समञ्च रहे हे । 

(आनन्द -- ) '" आयुष्मन्‌ छन्न! मैने अपने सामने भगवान्‌ को यह कहते सुना हे, 
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नत्थितं च। लोकसमुदयं खो, कच्वान, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो या [र.135} 
लोके नत्थिता सा न होति; लोकनिरोधं खो, कच्चान, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो या 
लोके अत्थिता सा न होति। उपयुपादानाभिनिवेसविनिबन्धो ख्चायं, कच्वान, लोको 
येभुय्येन तं चायं उपयुपादानं चेतसो अधिद्ानाभिनिवेसानुसयं न उपेति न उपादियति 
नाधिद्राति अत्ता मे" ति। दुक्खमेव उप्पज्नमानं उप्पजति, दुक्खं निरुज्डमानं निरुज्डती 
ति न कटति न विचिकिच्छति। अपरप्पच्चया जाणमेवस्स एत्थ होति । 14.354} 
एत्तावता खो, कच्चान, सम्मादिद्धि होति । सव््मत्थी ति खो, कच्चान, अयमेको अन्तो । 
सब्बं नत्थी ति अयं दुतियो अन्तो। एते ते, कच्चान, उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन 
तथागतो धम्मं देसेति- अविज्जापच्चया सह्घारा; सद्घारपच्चया विञ्जाणं... पे... 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्स समुदयो होति। अविजाय त्वेव असेसविराग- 
निरोधा सद्कारनिरोधो...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स निरोधो होती ' 
ति। 

"एवमेतं, आवुसो आनन्द, होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारयो 





एक दिन वे कात्यायनगोत्र भिक्षु को यों उपदेश कर रहे थे-' कात्यायन ! यह संसार 
(लोक) द्विविध अज्ञानं से भरा पडा है जिस के कारण अस्तिता एवं नास्तिता कौ भ्रान्त 
होती है । कात्यायन ! संसार के समुदय को जान लेने पर संसार के प्रति नास्तित्व बुद्धि 
विनष्ट हो जाती है तथा संसार के निरोध को यथार्थतः जान लेने पर इस के प्रति अस्तित्व 
बुद्धि नहीं रह पाती । कात्यायन ! इस संसार के प्राणी आसक्ति, परिग्रह एवं मूढाग्रह 
(अभिनिवेश) --इन त्रिविध भ्रमविकारों से जकड़ा हुआ हे । इसे भ्रान्ति" कहते हे । इसे 
जान लेने से चित्त मे अधिष्ठान, अभिनिवेश एवं अनुशय नहीं लगते, तथा न उसे ' आत्मा! 


ऋ 


की भ्रान्ति ही होती है । ' उत्पन्न होने पर दुःख ही उत्पतन होता है, तथा निरुद्ध होने पर दुःख 
ही निरुद्ध होता है '- इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । इसे प्रतीत्यसमुत्पाद 
सिद्धान्त का ज्ञान यथार्थतः हो जाता है। कात्यायन ! इसी को ' सम्यग्दृष्टि ' कहते हे । 
कात्यायन ' यह सब कुछ है '- यह बात का एक अन्त (किनारा) है, तथा ' सब कुछ नहीं 
हे '--यह बात का दूसरा किनारा (अन्त) । कात्यायन ! इन दो अन्तो को सर्वथा त्याग कर 
मध्यम मार्ग स्वीकार कर तथागत उपदेश किया करते हे -- अविद्या के कारण,.पूर्ववत्‌...यों 
इस समस्त दुःखस्कन्ध की उत्पत्ति होती है । तथा अविद्या के अशेष त्याग एवं निरोध के 
कारण संस्कारों का निरोध होता है...पूर्ववत्‌...योँ, इस समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध 
होता हे।'' 

( आयुष्मान्‌ छन्र- ) “ हाँ, आयुष्मन्‌ आनन्द ! जिन भाग्यशाली साधकं के पास 
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अनुकम्पका अत्थकामा ओवादका अनुसासका। इदं च पन मे आयस्मतो आनन्दस्स 

धम्मदेसनं सुत्वा धम्मो अभिसमितो ' ' ति ॥ ४ 
९१. पठमराहुलसुत्तं 

[8.111] १००. सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा राहुलो येन भगवा तेनुपसङ्कमि 

[२.136] ...पे०... एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राहलो भगवन्तं एतदवोच-- कथं नु 

खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु 

अहङ्कारममङ्कारमानानुसया' न होन्ती' ' ति ? 

'“ यं किञ्चि, राहल, रूपं अतीतानागतपच्चुपपन्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्टारिकं 
वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूप! नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। या काचि वेदना...या काचि 
सञ्जा...ये केचि सदहभारा...यं किञ्चि विज्जाणं अतीतानागतपचुपपननं अज्छत्तं वा बहिद्धा 
वा. पे०.. सन्नं विञ्जाणं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय पस्सति। एवं खो, राहल, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि च राविञ्जाणके 
काये बहिद्धा च सन्बनिमिततेसु अहङ्कारममङ्धारमानानुसया न होन्ती ' ' ति॥ ॐ 

९२. दुतियराहुलसुत्तं 
१०१. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं 





आप जैसे विद्वान्‌ साथी, मार्गदर्शक, धर्मानुशासक एवं हितचिन्तक हों,उनकाणेसाही 
होता है । आयुष्मान्‌ आनन्द इस उपदेश को सुन कर मुञ्च को यथार्थतः धर्मज्ञान हौ गया 
हे ॥'' = 
९९. प्रथम राहुलसूत्र ‡ : स्कन्धन्ञान से अहड्कार का नाश 
१००. ...श्रावस्ती में ही... । तब आयुष्मान्‌ राहल, जहाँ भगवान्‌ विराजमान ध 
व्रहौँ गये...पूर्ववत्‌...राहुल ने भगवान्‌ से यह पृचछा-'* भन्ते! क्या जान कर तथा समञ्च 
कर मनुष्य को विज्ञान वाले इस शरीर में या वाह्य निमित्तो में अहन्त्व, ममत्व एवं अनुशय 
(कुपथ मेँ प्रवृत्ति) नहीं होते ?'' 
(भगवान्‌-- ) राहल ! जो कुछ अतीत, अनागत एवं वर्तमान...पृववत्‌...रूप हं 
वह सबन तो मेराहे, नमेँहूं तथा न वह मेरी आत्मा हैँ । इसी को यथार्थतः, पूर्णतः जान 
लेने से शरीर मे या बाह्य निमित्तो मे अहन्त्व, ममत्व आदि नहीं होते । 
जो कुछ वेदना...संजञा... संस्कार ...विज्ञान पूर्ववत्‌... अहन्त्व, ममत्व नहीं होत ॥'" 
९२. द्वितीय राहुलसूत्र ¦ : किसके ज्ञान से मुक्ति होती हे? 
१०१. ..श्रावस्ती में ही... । ...पर्ववत्‌...एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ 
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एतदवोच--'* कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके [4५.355] 
काये बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहङ्कारममङ्कारमानापगतं मानसं होति विधास- 
मतिक्न्तं सन्तं सुविमुत्त'' ति ? 

^“ यं किञ्चि, राहुल, रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा...पे०...यं 
दूरे सन्तिके वा, सब्बं रूपं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादा विमुक्तो होति। या काचि वेदना...या काचि सञ्जा...ये 
केचि सङ्कारा...यं किञ्चि विज्जाणं अतीतानागतपच्युप्पन्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा 
ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सब्बं विञ्जाणं ' नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादा विमुत्तो 
होति। एवं खो, राहुल, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च 
सब्बनिमित्तेसु जहङ्कारममङ्कारमानापगतं मानसं होति विधा समतिक्न्तं सन्तं सुविमुत्त '' 


ति॥ < 
थेरवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुदानं 
आनन्दो तिस्सो यमको, अनुराधो च वक्रलि। 
अस्सजि खेमको छन्नो, राहला अपरे दुवे ॥ 


से यों बोले--“ भन्ते ! केसे जानते, केसे देखते कोई मनुष्य अपने इस विज्ञानमय शरीर मे 

तथा बाह्य निमित्तो में अहङ्कार, ममकार एवं मानरहित मन वाला हो कर न्रौ से पे, 
शान्त एवं भली भांति विमुक्त होता है ?'' 

'" राहुल! जो कुछ रूप...वेदना... संज्ञा... संस्कार... विज्ञान ...पूर्ववत्‌... शान्त एवं 

सुविमुक्त हो जाता है ॥'' 2 

स्थविरवर्गं चतुर्थं सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची इस प्रकार हे -- १. आनन्दसूत्र, २. तिष्यसूत्र, 

३. यमकसूत्र, ४. अनुराधसूत्र, ५. वक्रलिसूत्र, ६. अश्चजित्सूत्र, ७. क्षेमकसूत्र, ८. छ्नसूत्र, 

९. प्रथम राहुलसूत्र, एवं १०. द्वितीय राहुलसूत्र ॥ (1 





भू 
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संयुत्तनिकायपालि 
५५. पुष्फवग्गो पञ्चमो 
९३. नदीसुत्त 
१०२. सावत्थिनिदानं । '' सेय्यथापि, भिक्छवे, नदी पन्बतेय्या ओहारिनी 
दूरङ्गमा सीघसोता। तस्सा उभोसु तीरेसु कासा चे पि जाता अस्सु, ते नं अज््ोलम्बेययुः 
कुसा चे पि जाता अस्सु, ते नं अन्छोलम्बेय्यु; बव्बजा चे पि जाता अस्सु तेनं 
अज्जोलम्बेय्य; बीरणा चे पि जाता अस्सु, ते नं अच्छोलम्बेय्यु; रुक्खा चे पि जाता 
अस्सु, ते नं अज्छ्ोलम्बेय्युं । तस्सा पुरिसो सोतेन वुच्टमानो कासे चे पि गण्हेय्य, ते 
पलुजेय्युं । सो ततोनिदानं अनयन्यसनं आपजेय । कुसे चे पि गण्हेय्य, बन्बजे चे पि 
गण्हेय्य, बीरणे चे पि गण्डेय्य, रुक्खे चे पि गण्हे्य ते पलुज्ेय्युं । सो ततोनिदानं 
[२.138] अनयव्यसनं आपजेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुल्नो अरियानं 
[५.356] अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं 
अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अन्तान; अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं । तस्स तं रूपं 
पलुजति। सो ततोनिदानं अनयव्यसनं आप्जति। वेदनं... सज्ञे... सद्ुरि...विञ्जाणं 
अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अततान; अत्तनि वा विञ्जाणं, विञ्जाणस्मि वा 
(8.113] अन्तानं । तस्स तं विञ्जाणं पलुज्ति । सो ततोनिदानं अनयव्यसनं आपज्नति। 
तं किं मज्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 
'" अनिच्चं भन्ते! '। 
'“ वेदना...सञ्जा...सह्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 


1 
५५. पञ्चम पुष्पवर्गं 
९२. नदीसूत्र ४ अनित्यता ज्ञान से पुनर्जन्मनिरोध 

१०२. ...श्रावस्ती मे ही... । '“ भिक्षुओ ! जसे पर्वत से निकल कर्‌ नालेके रूपमे 
बहती कोई नदी आगे चल कर प्रवाहमयी हो जाती हो । उस के दोनों किनारों पर काश 
कुश, बन्बरज, वीरण, तथा छोटे छोटे वृक्ष भी खडे हों जो सब नदी कौ ओर द्युके हो । उस 
नदी की धारा मे बहता कोई पुरुष काश को पकडे तो वे बह जार्ये, कुश को...बन्बज 
क... वीरण को पकडे तो वे भी बह जाय॑, यदि वृक्ष को पकडे तो वे भी बह जायं । 

'" भिक्षुओ। एेसे ही अज्ञ पृथग्जन...रूप को आत्मा जानता हे, रूप मे आत्मा 
जानता है उस का वह रूप नष्ट हो जाता है, इस कारण वह घोर सङ्कट मेँ फंस जाता ह । 
वेदना...संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान..पूर्ववत्‌... । 

"^ तो क्या मानते हो, भिक्षुओ । रूप नित्य है या अनित्य ? ¦ 





। 


@ 


२२. खन्धसंयुत्तं ९९५ 
"* अनिच्वं भन्ते! । 
'" तस्मातिह...पे०...एवं पस्सं...प०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ % 
९४. पुष्फसुत्तं 


१०३. सावत्थिनिदानं । '" नाहं, भिक्खवे, लोकेन विवदामि, लोको व मया 
विवदति। न, भिक्वे, धम्मवादी केनचि लोकस्मि विवदति। यं, भिक्खवे, नत्थि- 
सम्मतं लोके पण्डितानं, अहं पि तं ' नत्थी ' ति वदामि । यं, भिक्खवे, अत्थिसम्मतं लोके 
पण्डितानं, अहं पि तं ' नत्थी' ति वदामि। किञ्च, भिक्खवे, नत्थिसम्मतं लोके 
पण्डितानं, यमहं ' नत्थी ' ति वदामि ? रूपं, भिक्खवे, निच्चं धुवं सस्सतं [२.139] 
अविपरिणामधम्मं नत्थिसम्मतं लोके पण्डितानं; अहं पि तं ' नत्थी' ति वदामि। 
वेदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं नत्थिसम्मतं 
लोके पण्डितानं; अहं पि तं ' नत्थी ' ति वदामि । इदं खो, भिक्खवे, नत्थिसम्मतं लोके 
पण्डितानं; अहं पि तं ' नत्थी ' ति वदामि। 

“किञ्च, भिक्खवे, अत्थिसम्मतं लोके पण्डितानं, यमह ' अत्थी' ति वदामि ? 
रूपं, भिक्खवे, अनिच दुक्खं विपरिणामधम्मं अत्थिसम्मतं लोके पण्डितानं; 1५.357] 
अहं पि तं “ अत्थी' ति वदामि। वेदना अनिच्वा...पे०...विञ्जाणं अनिच्वं दुक्खं 
विपरिणामधम्मं अत्थिसम्मतं लोके पण्डितानं; अहं पि तं ' अत्थी ' ति वदामि । इदं खो, 
भिक्खवे, अत्थिसम्मतं लोके पण्डितानं; अहं पि तं ' अत्थी ' ति वदामि । 





'* अनित्य है, भन्ते!!! 
वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान...पूर्ववत्‌...एेसा जान लेता हे ॥'! क 
९४. पुष्पसूत्र : : बुद्ध संसार से अनुपलिप्त हैँ 


१०३. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ ! मेँ संसार से विवाद नहीं करता, संसार 
ही मुञ्च से विवाद करता हे । भिक्षुओ ! कोई भी धर्मवादी संसार से विवाद नहीं करता। 

'" भिक्षुओ । लोक में जिसे विद्रजन ' नहीं हे ' कहते हं, उसे मे भी ' नहीं हे ' कहता 
हूं। तथा वे जिसे ' है ' कहते है, मेँ भी उसे ' है ' कहता हू | 

'" भिक्षुओ ! लोक मेँ विद्वन सम्मत क्या नहीं हे, जिसे वे लोग ' नहँ हे ' कहते 
है ? भिक्षुओ ! वे लोक मेँ रूप को अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत, विपरिणामधर्मा मानते हे, मे 
भी एेसा ही मानता हूं । वेदना...संजञा...संस्कार...विज्ञान को...मै भी एेसा ही मानता हूं । 
भिक्षुओ ! लोक मेँ विहन इसी को ' नहीं है ' कहते हैँ, मेँ भी एेसा ही कहता हू । 

'“भिक्षुओ ! वह क्या है जिसे लोक में पण्डितजन "है ' कहते है, मेँ भी उसे "है 











क 


९२० संयुत्तनिकायपालि 


'" अत्थि, भिक्वे, लोके लोकधम्मो, तं तथागतो अभिसम्बुज्ति अभिसमेति; 
अभिसम्बुज्ज्ित्वा अभिसमेत्वा तं आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पद्ुपेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति। 

'“ किञ्च, भिक्ववे, लोके लोकधम्मो, यं तथागतो अभिसम्बुज्छति अभिसमेति; 
अभिसम्बुज्छित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्जापेति पद्रुपेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति ? रूपं, भिक्खवे, लोके लोकधम्मो, तं तथागतो अभि- 
[8.114] सम्बुज्छति अभिसमेति। अभिसम्बुज्छित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति 
पञ्ञापेति पद्रुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति। 

"^ यो, भिक्खवे, तथागतेन एवं आचिक्खियमाने देसियमाने पञ्ञापियमाने 
[र२.140] पटुपियमाने विवरियमाने विभजियमाने उत्तानीकरियमाने न जानाति न पस्सति 
तमहं, भिक्खवे, बालं पुथुजलनं अन्धं अचक्ुकं अजानन्तं अपस्सन्तं किन्ति करोमि। 
वेदना, भिक्खवे, लोके लोकधम्मो...पे०...सञ्जा, भिक्खवे...सद्भारा, भिक्वे... 
विञ्जाणं, भिक्खवे, लोके लोकधम्मो, तं तथागतो अभिसम्बुज््ति अभिसमेति; 
अभिसम्बुज्छित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पदटुपेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति। । 

'“ यो, भिक्खवे, तथागतेन एवं आचिक्ियमाने देसियमाने पञ्जापियमाने ^ 
पटुपियमाने विवरियमाने विभजियमाने उत्तानीकरियमाने न जानाति न पस्सति तमह, 
भिक्ववे, बालं पुथुजनं अन्धं अचक्खुकं अजानन्तं अपस्सन्तं किन्ति करोमि! 


कहता हू ? ' ' भिक्षुओ ! संसार में पण्डितजन “रूप अनित्य, दुःख एवं विनाशी है '-एेसा 
कहते हे । मेँ भी एेसा ही कहता हूं । वेदना..विक्ञान...पूर्ववत्‌ ..मै भी एेसा ही कहता हू । 

'“भिक्ुओ! संसार का जो यथार्थं धर्म हे उसे तथागत भली भोति जानते है, 
समद्यते हँ, जान, समञ्च कर उस के विषय में बोलते हँ, उस का उपदेश करते हे, उसे 
स्थापित करते हे, स्पष्ट करते ह, विस्तरशः विभक्त करते हें । 

'" भिक्षुओ ! तथागत एेसे किस लोकधर्मं को जानते समञ्चते हे...पूर्ववत्‌... ? भिक्षुओ। 
रूप नाम लोकधर्मं को...विस्तरशः विभक्त करते हे । भिक्षुओ । तथागत द्वारा उस (रूप) 
के विषय मं यथार्थतः बताये जाने पर भी...जो अज्ञ पृथग्जन उसे नहीं समञ्च पाता उसे मेँ 
" अन्धा, मूर्ख, नेत्रविहीन एवं अज्ञानी ' ही समञ्ता हूं । वेदना... संज्ञा...संस्कार ... विज्ञान के 
विषय में यथार्थतः बताये जाने पर भी.पूर्ववत्‌...अन्ञानी ही समञ्चता हूं । 

'"भिक्षुओ ! जो मूखं समञ्चाने पर भी नहीं समञ्जता, उस के विषय में तथागत इस 
से अधिक ओर क्याकर सकते हें । 











२२. खन्धसंयुत्तं ९२९ 


"सय्यथापि, भिक्खवे, उप्पलं वा पदुमं वा पुण्डरीकं वा उदके जातं उदके संव 
उदका अच्ुग्गम्म ठाति अनुपलित्त उदकेन; एवमेव खो, भिक्खवे, तथागतो लोके 
जातो लोके संवङ्खो लोकं अभिभुय्य विहरति अनुपलित्तो लोकेना'' ति॥ ® 

९५५. फेणपिण्डूपमसुत्तं 

१०४. एकं समयं भगवा अयुज्ज्ञायं विहरति गङ्गाय नदिया तीरे । तत्र खो भगवा 
भिक्खू आमन्तेसि-'" सय्यथापि, भिक्खवे, अयं गङ्गा नदी महन्तं फेणपिण्डं 
आवहेय्य । तमेनं चक्खुमा पुरिसो पस्सेय्य निज्छायेय्य योनिसो उपपरिक्खेय्य । तस्स तं 
पस्सतो निच्ज्ञायतो योनिसो उपपरिक्खतो रित्तकञ्ञेव खायेय्य, तुच्छकञ्ञेव खायेय्य, 
असारकञ्ञेव खायेय्य । किं हि सिया, भिक्खवे, फेणपिण्डे सारो! एवमेव खो, 
भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्न्न...पे०...यं दूरे सन्तिके वा तं [९.141) 
भिक्खु पस्सति निज्ज्ञायति योनिसो उपपरिक्खति । तस्स तं पस्सतो निज्ज्ञायतो [8.115] 
योनिसो उपपरिक्छतो रित्तकञ्जेव खायति, तुच्छकञ्जेव खायति, असारकञ्ञेव 
खायति। किं हि सिया, भिक्खवे, रूपे सारो। 

"“ सेय्यथापि, भिक्छवे, सरदसमये थुल्टफुसितके देवे वस्सन्ते उदके 
उदकबुब्बुलं उप्पज्ञति चेव निरुज्डति च । तमेनं चक्खुमा पुरिसो पस्सेय्य निज्ज्ायेय्य 
योनिसो उपपरिक्खेय्य । तस्स तं पस्सतो निच्छ्ायतो योनिसो उपपरिक्खतो रित्तकञ्ञेव 
खायेय्य, तुच्छकञ्ञेव खायेय्य, असारकञ्जेव खायेय्य। किं हि सिया, भिक्खवे, 
मि 

'“ भिक्षुओ ! जैसे उत्पल, पुण्डरीक या पदा (कमल) जल मे पैदा हौ कर, उस से 
वृद्धि प्राप्त कर के उस से अनुपलिप्त रहता है, वैसे ही तथागत भी संसार मरह कर भी, 
उसे पराजित (उपेक्षा) कर उस से अनुपलिप्त ही रहते है ॥'' ४ 
९५. फेनपिण्डोपमसूत्र : : यह शरीर निःस्सार है 

१०४. एक समय भगवान्‌ अयोध्या मेँ गङ्गा नदी के तट पर साधनाहेतु विराजमान 
थे । उस समय उन्होने भिक्षुओं को यों उपदेश किया--'"भिक्षुओ ! इस गङ्गा नदी मे बहुत 
अधिक फेन (ज्ञाग) बह रहा है । इस को कोई विवेकी पुरुष देखे, इस पर सृक्ष्मता से 
विचार करे तो उस के एेसा करने पर उसे यही ज्ञात होगा कि यह फेन निस्सार है, तुच्छ 
है, अनुपयोगी है । बात भी ठीक है, भिक्षुओ! इस फेन मेँ क्या सार हो सकता हे! इसी 
तरह, भिक्षुओ! लोक मेँ जो कुछ भी अतीत, अनागत या वर्तमान रूप दिखायी देता 
है...पर्ववत्‌...वह सब निःसार है । वस्तुतः भिक्षुओ! रूप मे सार हो भौ क्या सकता हे। 

"“भिक्षुओ ! जैसे शरदृतु के मेघो से गिरने वाले मोटी पोटी विन्दु ओं वाले जल मे 
बुलबुले उठते रहते है, फूटते रहते हैँ । उन को देखकर कोई भी विवेको पुरुष, सूक्ष्मतया 
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उदकबुच्चुले सारो ? एवमेव खो, भिक्खवे, या काचि वेदना अतीतानागतपच्चुप्पन्न 
.पे०..यं दुरे सन्तिके वा तं भिक्खु पस्सति निज्जञायति योनिसो उपपरिक्खति। तस्स तं 
पस्सतो निज्ज्ायतो योनिसो उपपरिक्खतो रित्तकञ्ञेव खायति, तुच्छक्ञ्जेव खायति, 
असारकञ्जेव खायति। किं हि सिया, भिक्खवे, वेदनाय सारो ¦ 
"“ सय्यथापि, भिक्खवे, गिम्हानं पच्छिम मासे ठिते मज्न्हिके काले मरीचिका 
फन्दति। तमेनं चक्खुमा पुरिसो पस्सेय्य निच्छायेय्य योनिसो उपपरिक्खेय्य । तस्स तं 
पस्सतो निच्ज्रायतो योनिसो उपपरिक्खतो रित्तकञ्ञेव खायेय्य, तुच्छकञ्जेव खायेय्य 
 पे०.. किं हि सिया, भिक्खवे, मरीचिकाय सारो ! एवमेव खो, भिक्ववे, या काचि | 
सञ्ञा...पे०... । 
"" सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारण्रियेसनं चरमानो 

॥१.359 तिण्ं कुठारिं आदाय वनं पविसेय्य। सो तत्थ पस्सेय्य महन्तं कदलिक्खन्धं 

उजं नवं अकुक्ुकजातं। तमेनं मूले छिन्देय्य; मूले छेत्वा अग्गे छिन्देय्य, अग्गे छेत्वा 

पत्तिं विनिन्भुजेय्य । सो तस्स पत्तव्टं विनिब्भुजन्तो फेग्गुं पि नाधिगच्छेय्य, कुतो 

सारं! तमेनं चक्खुमा पुरिसो पस्सेय्य निच्छायेय्य योनिसो उपपरिक्खेय्य। तस्स तं 

पस्सतो निज्ायतो योनिसो उपपरिक्खतो रित्तकञ्जेव खायेय्य, तुच्छकञ्ञेव खायेय्य, | 

[र.142] असारकञ्ञेव खायेय्य । किं हि सिया, भिक्खवे, कदलिक्खन्धे सारो ! एवमेव 

खो, भिक्खवे, ये केचि सद्भारा अतीतानौगतपच्प्पनना...पे०...ये दुरे सन्तिकि वा तं 

[8.116] भिक्खु पस्सति निज्ज्ञायति योनिसो उपपरिक्खति । तस्स तं पस्सतो निज्ज्ञायतो 

योनिसो उपपरिक्खतो रित्तिकञ्ञेव खायति, तुच्छकञ्ञेव खायति, असारकञ्ञेव 

खायति। किं हि सिया, भिक्खवे, सह्भारिसु सारो ! 

आ अ 3 न 

निरीक्षण करते हए उन्हें निःसार एवं तुच्छ ही समञ्जता हं; उन मे कोई सारदहो भी क्या 

सकता है ! उसी तरह भिक्षुओ! लोक मे जो कुछ भी अतीत अनागत वर्तमान वेदना 

हे...वह निःसार ही है, उस में सार हो भी क्या सकता है । 

'“ भिक्षुओ ! जैसे ग्रीष्मरतु के मध्याहकाल में बालू रेत मे मृगमरीचिका दिखायी 
देती है, उन्हें कोई भी विवेकी पुरुष देख कर निःसार ही समञ्जता है; उसी तरह अनागत 
वर्तमान संज्ञाभी निःसारहीहै...। 

'“ भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष सारमय (घन) काष्ट लेने के लिये तीक्ष्ण कुठारी ले 
कर जङ्गल में जाय, वँ उसे केले का वृक्ष मिले । उसे वह जड से काट कर गिरादे। फिर 
आगे काटते काटते उसे छिलका छिलका (त्वक्‌) कर पृथक्‌ कर दे तो भी उसे उस मे 


[+ । 


दृढ काष्ठ नरह मिलेगा। भला, केले मे कहीं दृढ काष्ट हुआ करता € | इसी तरह, भिक्षुओ। 
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'“ सय्यथापि, भिक्खवे, मायाकारो वा मायाकारन्तेवासी वा चातुम्महापथ मायं 
विदंसेय्य । तमेनं चक्खुमा पुरिसो पस्सेय्य निज्जायेय्य योनिसो उपपरिक्खेय्य । तस्स तं 
पस्सतो निच्ज्ायतो योनिसो उपपरिक्खतो रित्तकञ्ञेव खायेय्य, तुच्छकञ्ञेव खायेय्य, 
असारकञ्जेव खायेय्य । किं हि सिया, भिक्खवे, मायाय सारो ? एवमेव खो, भिक्वे, 
यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागतपच्चुप्न्न..पे०...यं दूरे सन्तिके वा, तं भिक्खु पस्सति 
निज्जायति योनिसो उपपरिक्खति। तस्स तं पस्सतो निज््ञायतो योनिसो उपपरिक्खतो 
रित्तकञ्ञेव खायति, तुच्छकञ्ञेव खायति, असारकञ्ञेव खायति। किं हि सिया, 
भिक्ववे, विञ्जाणे सारो! 

"^ एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निब्विन्दति...वेदनाय 
पि...सञ्जाय पि...सद्वरिसु पि...विञ्जाणस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विर्नति; 
विरागा विमुच्वति। विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाति' ' | 

१०५. इदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 

'“ फेणपिण्डूपमं रूपं, वेदना बुन्बुलूपमा। [५.60 
मरीचिकूपमा सञ्जा, सङ्खारा कदलूपमा। 
मायूपमञ्च विञ्जाणं, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 





जितने भी अतीत अनागत एवं वर्तमान संस्कार भी...असार ही हैँ; क्यों कि इन संस्कारों 
में सार हो भी क्यासकता हे! 

''भिक्षुओ ! जैसे कोई जादृगर या उसका शिष्य लोगों को, चौराहे पर खड़ा हो 
कर, अनेक प्रकार के जाद्‌ के खेल दिखाता है; उस जादू में कोई यथार्थता नहीं होती; इसी 
तरह, भिक्ुओ ! जो कुछ भी अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न विज्ञान हे वह सब भी निःसारं 
हीहै। उसमेंसारहो भी क्यासकताहे। 

' "इसी तरह, भिक्षुओ ! कोई भी श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक रूप मे, वेदना म॑, संज्ञा मं, 
संस्कारों में, विज्ञान मेँ निर्वेद तथा वैराग्य प्राप्त कर उस से विमुक्तं हो जाता हे । विमुक्त 
होने पर...इस से आगे मञ्चे कुछ कर्तव्य नहीं हे-एेसा जान जाता ह ।' 

१०५. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया । यह उपदेश कर वे गाथाओं के माध्यम स यह 
भी बोले- 

' “रूप फेन की राशि के समान निःसार है तथा वेदना जल के बुलबुलों के समान; 
संज्ञा मृगमरीचिका के तुल्य एवं संस्कार केले के वृक्ष के समान निःसार हे; विज्ञान को भी 
जादूगर के जादू की तरह भ्रम (धोखा) ही समञ्लो- यही बात तथागत बुद्ध ने कही हे ॥ 
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` यथा यथा निज्ज्ायति, योनिसो उपपरिक्वति। 
रित्तकं तुच्छकं होति, यो नं पस्सति योनिसो । 


[२२.143] ` इमञ्च कायं आरन्भ, भूरिपञ्ञेन देसितं। 
पहानं तिण्णं धम्मानं, रूपं पस्सथ छडतं ॥ 
[8.117] ` " आयु उस्मा च विञ्जाणं, यदा कायं जहन्तिमं | 


अपविद्धो तदा सेति, परभत्तं अचेतनं ॥ 
 "एतादिसाय सन्तानो, मायां बाललापिनी | 
वधको एस अक्खातो, सारो एत्थ न विजति ॥ 
`" एवं खन्धे अवेक्खेय्य, भिक्ु आरद्धवीरियो। 
दिवा वा यदि वा रत्ति, सम्पजानो परिस्सतो ॥ 
` जहेय्य सब्बसंयोगं, करेय्य सरणत्तनो। 
चरेय्यादित्तसीसो व, पत्थयं अच्युतं पदं'' ति॥ ४ 
९६. गोमयपिण्डसुत्तं 

१०६. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसितन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
य 

` जसे जंसे कोई विवेको पुरुष इन के विषय मेँ सृक्ष्मता से विचार करता है, त्यों 
त्यो ये सब उसे निःसार एवं तुच्छ ही समञ्च मे आते हैँ ॥ 

` इस काया के विषय में भूरिप्रजञ भगवान्‌ तथागत ने हम को यही समञ्ाया है यह 
( काया) अनित्य, दुःख एवं अनात्म--इन तीन धर्मो से युक्त है; अतः इस रूप को त्यागने 
योग्य ही समदो । 

आयु, ऊप्मा एवं विज्ञान-ये तीन धर्म जब इस शरीर का साथ छोड देते 
यह ( शरीर) निरर्थक चेतनाहीन हो कर भूमि पर गिर जाता है, उस समय दूसरे ही इस 
को हटाते बाते हे । 

यह रूप आदि कौ परम्परा एेसी ही निरर्थक है, यह माया है. यह बालों 
(मूर्खो) को भ्रम में डालने वाली हे । इसीलिये इस को विदान लोग वधक ( नृशंस) 
कहते हे । इस में कोई सार नहीं हे । 

"इसी तरह साधना में उद्यम करते हए भिक्षु को (रूप आदि) स्कन्धं के विषय 
मं चिन्तन मनन करना चाहिये । तथा दिन एवं रात्रि- सभी समय निरन्त प्रज्ञावान्‌ एवं 
सानहितचित्त रहना चाहिये 

साधक को सभी तरह के संयोगो (ब्रन्धनों) से मुक्तं रहना चाहिये । अपना 
सहायक स्वयं को बनना चाहिये । इतना सावधान हो कर साधना मेँ लगे रहना चाहिये 
मानो सिर पर अग्नि लगी हो ओर निरन्तर निर्वाण की ओर बढने का प्रयास करे ॥'' ष 


| 
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"अत्थि नु खो, भन्ते, किञ्चि रूपं यं रूपं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामंधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव टस्सति 2 अत्थि नु खो, भन्ते, काचि वेदना या वेदना निच्चा धुवा 
सस्सता अविपरिणामधम्मा सस्सतिसमं तथेव टस्सति ? अत्थि नु खो, भन्ते, काचि 
सञ्ञा या सञ्जा...पे०...अत्थि नु खो, भन्ते, केचि सदारा ये सद्भारा निच्या धुवा 
सस्सतः अविपरिणामधम्मा सस्सतिसमं तथेव टस्सन्ति 2 अत्थि नु खो, भन्ते, [२.144] 
किञ्चि विञ्जाणं, यं विजञ्जाणं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं सस्सतिसमं तथेव 
टस्सती'' ति? 

'" नत्थि खो, भिक्खु, किञ्चि रूपं, यं रूपं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसम तथेव टस्सति। नत्थि खो, भिक्खु, काचि वेदना...काचि सञ्जा... [५.361] 
केचि सद्लारा...किञ्चि विञ्जाणं, यं विञ्जाणं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणाम-धम्मं 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सती ' ' ति। 

अथ खो भगवा परित्तं गोमयपिण्डं 4 गहेत्वा तं भिक्खुं 

एत्तको पि खो, भिक्खु, अत्तभावपटिलाभो नत्थि 
धम्मो सस्सतिसमं तथेव टस्सति। एत्तको चे पि, भिक्खु, अत्त लाभो अभविस्स 
निच्यो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो, नयिदं ब्रह्मचरियवासो पञ्ञजायेथ [8.118] 
सम्मा दुक्खक्खयाय । यस्मा च खो, भिक्खु, एत्तको पि अत्तभावपरिलाभो नत्थि निच्चो 
धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो, तस्मा ब्रह्यचरियवासो पञ्जायति सम्मा द्क्ख- 
क्वयाय । 









९६. गोमयपिण्डसुत्र ; : सभी संस्कार अनित्यं 

१०६. ...श्रावस्ती में ही... । एक ओर बेटे भिक्षु ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट 
कोौ--'“ भन्ते! ठेसा भी कोई रूप है जो नित्य, ध्रुव, शाश्वत एवं अविनाशी रहता हआ यहाँ 
निरन्तर स्थिर रहे । भन्ते ! एसी कोई वेदना, ...संज्ञा... संस्कार ...विन्ञान है जो नित्य...निरन्तर 
स्थिर रहे ?'' 

`" भिक्षु ! एेसा कोई रूप नहीं हे जो नित्य...निरन्तर स्थिर रहे । न कोई एेसी वेदना 
हे...न संज्ञाहे...न संस्कार है...न विज्ञान है जो नित्य...निरन्तर स्थिर रहे ।'' 

तब भगवान्‌ ने सामने पड़ हुए गोमय (गोबर) का कुछ भाग उठा कर उसे 
दिखाते हुए कहा--' "भिक्षु | इतना भी आत्मभाव का प्रतिलाभ नित्य, ध्रुव...स्थिर नहीं है । 
यदि यह आत्मभाव का प्रतिलाभ इतना भी नित्य, ध्रुव...होता तो दुःखक्षयहेतु धर्मसाधना 
को आवश्यकता ही क्या रह जाती ! अतः, भिक्षु! यह धर्मसाधना दुःखक्षयहेतु सार्थक 
मानी जाती हे। 
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' भूतपुच्वराह, भिक्ु, राजा अहोसिं खत्तियो मुद्धावसित्तो । तस्स म्हं, भिक्छु 
रज्ञो सतो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स चतुरासीति नगरसहस्सानि अहेसुं कुसावती नाम 
राजधानिप्पमुखानि । तस्स मच्हं, भिक्खु, रज्ञो सतो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स चतुरा 
सीति पासादसहस्सानि हेसु धम्मपासादप्पमुखानि । तस्स मय्हं, भिक्खु, रज्ञो सतो 
खत्तियस्स म॒द्धावसित्तस्स चतुरासीति कूटागारसहस्सानि अहेसुं महान्यहकूटागार त 
मुखानि । तस्स मच, भिक्ु, रज्ञो खतो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स चतुरासीति पङ्क 
सहस्सानि अहेसु दन्तमयानि सारमयानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि गोणकत्थतानि 
परिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 
[२.145] लोहितकूपधानानि । तस्स मय्हं, भिक्खु, रज्ञो सतो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स 
चतुरासीति नागसहस्सानि अहसु सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णद्धजानि हेमजाल- 
परिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । तस्स म्ह, भिक्खु, रज्ञा सतो खत्तियस्स 
मुद्धावसित्तस्स चतुरासीति अस्ससहस्सानि अहेय सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णद्धजानि 
हेमजालपटिच्छन्नानि वलाहकअस्सराजप्पमुखानि । तस्स मयं, भिक्खु, रज्ञो सतो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स चतुरासीति रथसहस्सानि अहेसुं सोवण्णालङ्कारानि 
सोवण्णद्धजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । तस्स म्ह, भिक्खु, रज्ञो 
14.362] सतो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स चतुरासीति मणिसहस्सानि अहेसुं मणि- 
रतनप्पमुखानि । तस्स मच्हं, भिक्ु...पे०. -चतुरासीति इत्थिसहस्सानि अहस सुभदाद- 
विष्पमुखानि। तस्स म्ह, भिक्खु.. पे०...चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अहेसुं अनु- 
यन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । तस्स मय्हं, भिक्ु.. पे०...चतुरासीति धेनुाहस्सानि 


~ ~ 

भिक्षु! मै अपने किसी पूर्वजन्म मे मूर्धाभिषिक्तं राजा धा। उस समय कुशावती 
राजधानी जेसे चौरासी हजार नगर मेरे अधीन थे, उन पर मेरा एकच्छत्र अधिकार था । (उन 
सभी नगरों मे) मेरे लिये धर्मप्रासाद जैसे चौरासी ह जार राजप्रासाद बने हए थे, जिनमें मे 
समय समय पर सुखसुविधाओं के साथ रहता धा। इसी तरह मेरे लिये उन नगरों मे 
चौरासी हजार बुर्ज (ऊंचे निरीक्षणस्थल) बने हए थे जिन मरह करम उन नगरों का 
निरीक्षण करता था। उस समय मेरे पास चौरासी ह जार पलंग थे, जिन पर हाथी दांत का, 
उन में हीरा, सोना, चाँदी का काम हुआ धा. जिन पर सफेद कम्बल तथा मृदु (श्लक्ष्ण) 
मृगचर्म बिठे हुए थे । उस समय मेरे पास उपोसथ मृगराज जैसे चौरासी हजार हाथी थे 
जो सभी सोने के अलङ्कारो से, सोने कौ ध्वजाओं से युक्त थ। उस समय अश्चराज 
बलाहक जैसे तीव्र गति वाले चौरासी हजार घोडे थ। वैजयन्त रथ ज्ञेसे चौरासी ह जारं 
सोने -चौँदी से अलंकत रथ थे । मणिरत प्रमुख जसे, मेर पास, चौरासी हजार रल थे । सुभद्रा 
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अहेसुं दुकूलसन्दानानि कंसूपधारणानि। तस्स म्ह, भिक्ु ..पे०...चतुरासीति 
वत्थकोरिसहस्सानि अहेसुं खोमसुखुमानि कोसेय्यसुखुमानि कम्बलसुखुमानि 
कप्पासिकसुखुमानि। तस्स मय्हं, भिक्खु...पे०...चतुरासीति थालिपाक- [8.119] 
सहस्सानि अहेसुं; सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियित्थ। 

"^ तेसं खो पन, भिक्खु, चतुरासीतिया नगरसहस्सानं एकञ्जेव तं नगरं होति 
यमहं तेन समयेन अज्ज्ञावसामि--कुसावती राजधानी । तेसं खो पन, भिक्खु. 
चतुरासीतिया पासादसहस्सानं एको येव सो पासादो होति यमहं तेन समयेन [२.146) 
अज्ज्ञावसामि- धम्मो पासादो । तेसं खो पन, भिक्खु, चतुरासीतिया कूटागारसहस्सानं 
एकञ्ञेव तं कूटागारं होति यमहं तेन समयेन अच्ज्ञावसामि- महाव्यूहं कूटागारं । तेसं 
खो पन, भिक्खु, चतुरासीतिया पलङ्कसहस्सानं एको येव सो पल्लो होति यमहं तेन 
समयेन परिभुञ्जामि- दन्तमयो वा सारमयो वा सोवण्णमयो वा रूपियमयो वा। तेसं 
खो पन, भिक्खु, चतुरासीतिया नागसहस्सानं एको येव सो नागो होति यमहं तेन 
समयेन अभिरुहामि-उपोसथो नागराजा। तेसं खो पन, भिक्छु, चतुरासीतिया 
अस्ससहस्सानं एको येव सो अस्सो होति यमहं तेन समयेन अभिरुहामि- वलाहको 
अस्सराजा। तेसं खो पन, भिक्खु, चतुरासीतिया रथसहस्सानं एको येव सो रथो होति 
यमहं तेन समयेन अभिरुहामि-- वेजयन्तो रथो । तेसं खो पन, भिक्खु. चतुरासीतिया 
इत्थिसहस्सानं एको येव सा इत्थी होति या मं तेन समयेन पच्चुपदाति- खत्तियानी वा 
वेलामिका वा। तेसं खो पन, भिक्खु, चतुरासीतिया वत्थकोटिसहस्सानं एकञ्जेव तं 
वत्थयुगं होति यमहं तेन समयेन परिदहामि- खोमसुखुमं वा कोसेय्यसुखुमं [५.36 
वा कम्बलसुखुम॑वा कप्पासिकसुखुमं वा। तेसं खो पन, भिक्ु, चतुरासीतिया 
थालिपाकसहस्सानं एको येव सो थालिपाको होति यतो नाच्छिकोदनपरमं भुञ्चामि 
देवी आदि चौरासी हजार रानियाँ थी । मेरे अधीन परिणायक रत्र जैसे चौरासी हजार राजा 
धे । चौरासी हजार दुधारू गौं थीं । चौरासी हजार वस्र थे। चौरासी हजार पात्र थे, जिन 
मं पाचक (रसोइया) भोजन परोस कर दोनों समय मेरे सम्मुख लाता था। 

"भिक्षु! उस समय में उन चौरासी हजार नगरों मे से कशावती राजधानी मे 
र्हताथा, उन प्रासादा म धमप्रासादम कृटागारा ( वुजा) म मह व्यूह कूटागार मे।मे उन 
म॑सएकह। पलंग का उपभोग करता था, जिस पर हाथी दत, सोने, चाँदी का काम हआ 

हाथियों मे से कवल उपासथ हाथां का, घाडां म कवल बलाहक अश्र का , रथों में 
वजयन्त रथ का।उस समयमे एक हा हो री के साथ अभिरमण करता था , जो क्षत्रिय जाति 
को हाती थी। एक ही वख का उपयोग करता था जो क्षोम का हो, रेशम का हो या मृद्‌ 
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तदुपियं च सूपेय्यं । इति खो, भिक्छु, सब्बे ते सद्भारा अतीता निरुद्धा विपरिणता। एवं 
[र.147] अनिच्चा खो, भिक्खु, सद्भारा। एवं अद्धुवा खो, भिक्खु, सद्लारा। एवं 
अनस्सासिका खो, भिक्खु, सद्भारा। यावञ्चिदं, भिक्खु, अलमेव सन्चसद्घारेसु 
निब्बिन्दितु, अलं विरज्ितु, अलं विमुच्चितुं' ' ति॥ ९ 
९७. नखसिखासुत्तं 

[8.120] १०७. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
'" अत्थि नु खो, भन्ते, किञ्चि रूपं यं रूपं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव टस्सति ? अत्थि नु खो, भन्ते, काचि वेदना या वेदना निच्वा धुवा 
सस्सता अविपरिणामधम्मा सस्सतिसमं तथेव टस्सति ? अत्थि नु खो, भन्ते, काचि 
सञ्जा...पे०...केचि सङ्कार, ये सद्भारा निच्चा धुवा सस्सता अविपरिणामधम्मा 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सन्ति ? अत्थि नु खो, भन्ते, किञ्चि विञ्जाणं, यं विञ्जाणं निच्चं 
धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं सस्सतिसमं तथेव टस्सती'' ति ? 

'' नत्थि खो, भिक्खु, किञ्चि रूपं, यं रूपं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव टस्सति। नत्थि खो, भिक्खु, काचि वेदना...काचि सञ्ञा...केचि 
सद्भारा ...पे०...किञ्चि विजञ्जाणं, यं विज्जाणं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसम तथेव टस्सती ' ' ति। 

अथ खो भगवा परित्तं नखसिखायं पंसुं आरोपेत्वा तं भिक्खुं एतदवोच- 
`" एत्तकं पि खो, भिक्खु, रूपं नत्थि निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं सस्सतिसमं 
तथेव टस्सति। एत्तकं चे पि, भिक्खु, रूपं अभविस्स निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणाम- 





ऊन काकम्बलहो।उन चौरासी हजार भोजनपात्रों मे आये भोजन में से केवल एक नाडी 
भर चावल या उसके साथ उसके योग्य दाल आदि का उपयोग करता था। 

भिक्षु! मेरे ये सभी संस्कार अतीत हो गये, निरुद्ध हो गये, विनष्ट हो गये । क्यों 
कि, भिक्षु | सभी संस्कार अनित्य हैं, आश्रासनरहित हे । अतः इन एेसे संस्कारों से विरक्त 


रहना ही अच्छा हे, मक्त रहना ही अच्छा हे ॥'' छ 
९७. नखशिखसूत्र ४. सभी संस्कार अनित्यं 


१०७. ..-श्रावस्ती मे ही... । ...एक आर बैठ भिक्षु ने भगवान्‌ से जिज्ञासा प्रकट 
को--' क्या, भन्ते! एेसा कोई रूप है जो नित्य, ध्रुव, शा श्रत... पूर्ववत्‌... ( गोमयपिण्डसत्र 
मे आगत फ़ाठ का यहां भी तथैव विस्तार कर ले) 

तव भगवान्‌ न अपनी अंगुलि के नख पर थोडी सी धृल रख कर उस भिक्षु से 
कहा--' "भिक्षु! रूपतो टट्ना भी नित्य, ध्रुव, अविनाशी या शाश्त (स्थायी) नहीं है 
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धम्मं नयिदं ब्रह्मचरियवासो पञ्जायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय । यस्मा च खो, [4५.364] 
भिक्खु, एत्तकं पि रूपं नत्थि निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं, तस्मा ब्रह्मचरिय- 
वासो पञ्ञायति सम्मा दुक्खक्खयाय । 

"^ एत्तका पि खो, भिक्खु, वेदना नत्थि निच्वा धुवा सस्सता {९.148] 
अविपरिणामधम्मा सस्सतिसमं तथेव ठस्सति। एत्तका चे पि, भिक्खु, वेदना अभविस्स 
निच्वा धुवा सस्सता अविपरिणामधम्मा, नयिद ब्रह्मचरियवासो पञ्जायेथ सम्मा 
दुक्छक्खयाय । यस्मा च खो, भिक्खु, एत्तका पि वेदना नत्थि निच्वा धुवा सस्सता 
अविपरिणामधम्मा, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्जायति सम्मा दुक्खक्खयाय । 

'.-एत्तका पि खो, भिक्खु, सञ्जा नत्थि...पे०...एत्तका पि खो, भिक्खु, सङ्खारा 
नत्थि निच्चा धुवा सस्सता अविपरिणामधम्मा सस्सतिसमं तथेव टस्सन्ति। एत्तका चे 
पि, भिक्खु. सद्भारा अभविस्संसु निच्वा धुवा सस्सता अविपरिणामधम्मा, नयिदं 
बरह्मचरियवासो पञ्जायेथ सम्मा दुक्खक्छयाय। यस्मा च खो, भिक्खु, एत्तका पि 
सह्लारा नत्थि निच्वा धुवा सस्सता अविपरिणामधम्मा, तस्मा ब्रह्मचरियवासो [8.121] 
पञ्जायति सम्मा दुक्वक्खयाय । 

'. एत्तकं पि खो, भिक्खु, विज्जाणं नत्थि निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्खतिसमं तथेव टस्सति। एत्तकं ¢ि खो, भिक्खु, विज्ञाणं अभविस्स निच्चं धुवं 
सस्सतं अविपरिणामधम्मं, नयिदं ब्रह्मचरियवासो पञ्जायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय । 
यस्मा च खो, भिक्खु, एत्तकं पि विञ्जाणं नत्थि निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्म, 
तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्जायति सम्मा दुक्खक्खयाय । 

'“ तं किं मज्जसि, भिक्छु, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 

'' अनिच्चं, भन्ते" ' | 
ऋ 
यदि यह रूप इतना भी नित्य, ध्रुव...होता तो साधकं को दुःखक्षय के लिये धर्मसाधना 
की आवश्यकता ही न पडती ! क्यो कि भिक्षु यह रूप इतना भी नित्य ध्रुव नहीं हे, 
इसलिये साधक दु: खक्षय के लिये ध्मसाधना करता ह । 

'" वेदना इतनी भी नित्य, धरुव...पूर्ववत्‌... । 

"संज्ञा इतनी भी नित्य, धरुव...पूर्ववत्‌... । 

'' संस्कार इतने भी नित्य, धुव..पूर्ववत्‌... । 

'' विज्ञान इतने भी नित्य, धुव..पूर्ववत्‌... । ( गोमयपिण्डसूत्र को तरह /) 

'* तो, क्या मानते हो, भिक्षु रूप नित्य हे या अनित्य ?'' 

'" अनित्य हे, भन्ते ।'' 
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'" वेदना... सञ्ञा...सद्घारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

`" अनिच्वं भन्ते" ...पे०...तस्मातिह एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
[र.149] पजानाती ति॥ ॐ 

९८. सुद्धिकसुत्तं 

१०८. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
॥५.365] ' ' अत्थि नु खो, भन्ते, किञ्चि रूपं, य॑ रूपं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव टस्सति ? अत्थि नु खो, भन्ते, काचि वेदना,..पे०...काचि सञ्जा. 
केचि सद्भारा...किञ्चि विञ्ञाणं, यं विजञ्जाणं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सती'' ति ? 

`` नत्थि खो, भिक्खु, किञ्चि रूपं य॑ रूपं निचं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सति। नत्थि खो, भिक्खु, काचि वेदना...पे०...काचि सञ्जा. 
केचि सङ्घारा...किञ्चि विञ्जाणं, यं विञ्जाणं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सती ' ' ति। 

. ९९. गहुलबद््रसुत्तं 

१०९. सावत्थिनिदानं। "“ अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुव्बा कोटि न 
पञ्जायति अविजानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं। होति सो 
भिक्खवे, समयो यं महासमुदो उस्सुस्सति विसुस्सति न भवति; न त्वेवाहं, भिक्खवे 
अविज्नानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं दुक्खस्स अन्तकिरियं 
वी वी 

`" वेदना...विज्ञान... । इसलिये ेसा देखता हुआ.पर्ववत्‌ ..मेरा कोई कर्तव्य शेष 
नहीं है-एेसा जान लेता है ।'' ५ 
९८. शुद्धिकसूत्र सभी संस्कार अनित्य है 

१०८. ...श्रावस्ती में ही... । एक ओर वेठे किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकर को-'* भन्ते ! ठेसा भी कोई रूप है जो नित्य, ध्रुव, शाश्रत... वेदना... संज्ञा... संस्कार 
विज्ञान है जो नित्य, ध्रुव, शाश्चत...पर्ववत्‌...हो ?'" 

नही, भिक्षु! एेसा कोई रूप...वेदना...संला... संस्कार... विज्ञान नहीं है जो नित्य ¦ 

ध्रुव, शाश्चत..पूर्ववत्‌ ् 
९९. गहूलबद्धसूत्र : :अविदाग्रस्त प्राणी का कोई अन्त नहीं 

१०९. ...श्रावस्ती में ही... । '' भिक्ुओ! इस संसार का आदि कहाँ हे ? - यह 
ज्ञात नहीं । अविद्यान्धकार मेँ पतित, एवं तृष्णाबन्धनों से बद्ध इन सांसारिक प्राणियों को 
इस का पहला किनारा ज्ञात नहीं । भिक्षु ! यह तो होता है कि एक समय आ जाय कि इस 
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वदामि। होति सो, भिक्खवे, समयो यं सिनेरु पव्बतराजा उय्हति विनस्सति न भवति; 
न त्वेवाहं, भिक्खवे, अविजानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं [8.122] 
संसरतं दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामि । होति सो, भिक्खवे, समयो यं महापठवी [२.150] 
डय्हति विनस्सति न भवति; न त्वेवाहं, भिक्खवे, अविजानीवरणानं सत्तानं तण्हा- 
संयोजनानं सन्धावतं संसरतं दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामि। 
'" सय्यथापि, भिक्खवे, सा गहुलवद्धो दच्हे खीले वा थम्भे वा उपनिबद्ध तमेव 
खीलं वा थम्भं वा अनुपरिधावति अनुपरिवत्तति; एवमेव खो, भिक्खवे, अस्सुतवा 
| पुथुजनो अरियानं अदस्सावी...पे०...सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति 
...पे०...वेदनं अत्ततो समनुपस्सति...सञ्ज अन्ततो समनुपस्सति...सद्रि अत्ततो समनु- 
पस्सति...विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं; अत्तनि वा विञ्जाणं, 
विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। सो रूपञ्जेव अनुपरिधावति अनुपरिवत्तति, वेदनञ्जेव 
...पे०...सञ्जञ्ञेव... सद्भारियेव...विञ्जाणञ्ञेव अनुपरिधावति अनुपरिवत्तति। सो रूपं 
अनुपरिधावं अनुपरिवत्त, वेदनं... पे०...सञ्ञं... सद्र ..विञ्जाणं अनुपरिधावं [\५.366) 
अनुपरिवत्तं न परिमुच्चति रूपम्हा, न परिमुच्वति वेदनाय, न परिमुच्ति सञ्जाय, न 
परिमुच्ति सङ्खरेहि, न परिमुच्चति विञ्जाणम्हा, न परिमुच्चति जातिया जरामरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि । ' न परिमुच्चति दुक्खस्मा' ति 
वदामि। 





समस्त महासमुद्र मे एक बंद जल न रहे; यह भी हो सकता है कि एक समय यह सुमेरु 
पर्वतराज जल जाय, नष्ट हो जाय; एक समय यह भी आ सकता है कि यह समस्त 
महापृथ्वी जल जाय, नष्ट हो जाय, लुप्त हो जाय; परन्तु मै इन अविदंयान्धकारग्रस्त एवं 
तृष्णाबन्धनोँ से बद्ध सांसारिक प्राणियों के दुःखसमूह का कोई अन्त नहीं बता सकता । 

'" भिक्षुभओ ! जैसे कोई मनुप्य या पशु चमडे के पदे ( =गदल) से किसी स्तम्भ में 
वधा हुआ उसी स्तम्भ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है; इसी तरह, भिक्षुओ ! अजञ, 
पृथग्जन...रूप को अपना सम्मता है...पूर्ववत्‌...वेदना को...सं्ञा को...संस्कारों को ...विज्ञान 
को अपना समड्मता है...पूर्ववत्‌...वह उस विज्ञान के ही चारों ओर चक्र लगाता रहता है । 
वह उन (रूपादि) के पीछे चक्र लगाता हुआ, उन के पीके दौडता हआ न कभी रूप से 
छुटकारा पा सकता हे, न वेदना से, न संज्ञा से, न संस्कारों से, न विज्ञान से छ्रुटकारा पा 
सकता हे । इस तरह वह जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव आदि से कभी छुटकारा नहीं 
पा सकता। अर्थात्‌ वह सदा सदा के लिये दु:खबन्धन मेँ ही वंधा रहता है-एेसा मेँ 
कहता हू | 
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'* सुतवा च खो, भिक्खवे, अरियसावको अरियानं दस्सावी...पे०...सप्पुरिस- 
धम्मे सुविनीतो, न रूपं अत्ततो समनुपस्सति...पे०...न वेदनं...न सञ्ज...न सङ्कारे ..न 
विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विजञ्जाणवन्तं वा अन्तान; न अत्तनि वा विजञ्जाणं, न 
विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। सो रूपं नानुपरिधावति नानुपरिवत्तति, वेदनं...सञ्जञं.. 
सहरि ..विञ्जाणं नानुपरिधावति नानुपरिवत्तति। सो रूपं अननुपरिधावं अननुपरिवत्त, 
वेदनं... सञ्जं... स्रि ..विञ्जाणं अननुपरिधावं अननुपरिवत्तं परिमुच्चति रूपम्हा, 
परिमुच्ति वेदनाय, परिमुच्वति सञ्जाय, परिमुच्चति सद्भारिहि, परिमुच्चति विञ्जाणम्हा, 
परिमुच्चति जातिया जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि । 
' परिमुच्चति दुक्खस्मा' ति वदामी '' ति॥ £ 

९००. दुतियगहुलबद्धसुत्त 
[8.123, २.151] ११०. सावत्थिनिदानं । ' अनमतग्गोयं, भिक्खवे, संसारो । पुब्बा कोरि 
न पञ्जायति अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं । सेय्यथापि, 
भिक्खवे, सा गहुलबद्धो दके खीले वा थम्भे वा उपनिबद्ध । सो गच्छति ते पि तमेव 
खील वा थम्भं वा उपगच्छति; तिटुति चे पि तमेव खीलं वा थम्भं वा उपतिदुति; 
निसीदति चे पि तमेव खीलं वा थम्भं वा उपनिसीदति; निपज्ति चे पि तमेव खीलं वा 
थम्भं वा उपनिज्ति। एवमेव खो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्नो रूपं ' एतं मम, 
` एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सति। वेदनं...सह्भुरि ..विञ्जाणं ` एतं मम, 





( इसके विपरीत) कोई श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक...न रूप को अपना सम्मता हे, न 
वेदना को, न संज्ञा को, न संस्कारों को...न विज्ञान को अपना समञ्चता हे, न आत्मा को 
विज्ञान वाला समञ्धता है, न अपने में विज्ञान को समङञ्चता है, न विज्ञान में अपने को । वह 
नरूपके पीक्ठे दौडता है, न वेदना के पीछे, न संज्ञा के पीके, न संस्कारों के पीछे, न 
विज्ञान के पीठे । वह उन (रूपादि) के पीछे न दौड़ते हुए उन से छुटकारा पा जाता हे, 
जाति जरा मरण शोक परिदेव एवं दौर्मनस्य से छरटकारा पा जाता हे । यों ' वह एक दिन 


समस्त दुःखों से छुटकारा पा जाता हे '-एेसा मे कहता हू ॥'' ५ 
१००. द्वितीय गहुलबद्धसूत्र : : निरन्तर आत्मचिन्तन ही श्रेयस्करदे 


११०. ...श्रावस्ती में ही... । '"भिक्षुओ । इस संसार का आदि कोई नहीं जानता। 
अविद्यानीवरणों तथा तृष्णासंयोजनों से बद्ध प्राणियों के लियं इस संसार का पहला 
किनारा जानना सम्भव नहीं हे । भिक्षुओ ! जेसे कोई चर्मपद्र ( = गहुल) के सहारे किसी 
स्तम्भ से बंधा हुआ हो । वह चलता है तो, खड़ा होता है तो, बेठता है तो, लेटता है तो 
उसी स्तम्भ के आसपास ही चलता है, खडा होता है, बेटता है या लेटता हे । इसी तरह, 
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एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" ति समनुपस्सति। सो गच्छति चे पि इमे [1५.367] 
पञ्चुपादानक्खन्धे उपगच्छति; तिद्ति चे पि इमे पञ्चुपादानक्खन्धे उपतिदरुति; निसीदति 
चे पि इमे पञ्चुपादानक्खन्धे उपनिसीदति; निपज्नति चे पि इमे पञ्चुपादानक्खन्धे 
उपनिजति। तस्मातिह, भिक्खवे, अभिक्खणं सकं चित्तं पच्चवेक्खितव्बं- 
' दीघरत्तमिदं चित्तं सङ्किलिदुं रागेन दोसेन मोहेना' ति चित्तसङ्किलेसा, भिक्खवे, सत्ता 
सङ्धिलिस्सन्ति; चित्तवोदाना सत्ता विसुज्जन्ति। 

'“ दिदं वो, भिक्खवे, चरणं नाम चित्तं '' ति ? 

'* एवं, भन्ते! "| 

' तं पि खो, भिक्खवे, चरणं नाम चित्तं चित्तेनैव चित्तितं । तेन पि खो, भिक्खवे, 
चरणेन चित्तेन चित्तञ्जेव चित्ततरं। तस्मातिह, भिक्खवे, अभिक्खणं सकं चित्त 
पच्चवेक्खितव्बं-' दीघरत्तमिदं चित्तं सङ्किलिदुं रागेन दोसेन मोहेना' ति। चित्त- 
सङ्िलिसा, भिक्खवे, सत्ता सङ्धिलिस्सन्ति; चित्तवोदाना सत्ता विसुज्छन्ति। 

'“ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकनिकायं पि समनुपस्सामि एवं चित्तं । यथयिद, 





भिक्षुओ ! अज्ञ, प्रृथग्जन...रूप को "यह मेरा हे " ' यह मेँ हू" या ' यह मेरी आत्मा हे '- 
एसा समञ्जता रहता है । वेदना को, संज्ञा को, संस्कारों को, विज्ञान को ' यह मेरा है '...एेसा 
समञ्चता रहता है । वह अपना चलना, खडे होना, बैठना या लेटना आदि क्रियाँ इन्हीं 
पाचों उपादानस्कन्धों के आसपास ही करता रहता हे । अतः भिक्षु ! साधक को प्रतिक्षण 
यह प्रत्यवेक्षण करते रहना चाहिये-' मेरा चित्त बहुत समय से राग, द्वेष, मोह से कलुषित 
हे ।' भिक्षुओ ! यह अच्छी तरह समञ्च लो कि ये चित्तविकार ही प्राणी को दुःख एवं सङ्कर 
में डालते हँ तथा उसकी चित्तशुद्धि ही प्राणियों को शुद्ध ( विकाररहित) करती है । 

'भिक्षुओ ! तुमने पटहारियों के चित्रित वखों को देखा हे! ?"' 

'" हों, भन्ते !'' 

'"भिक्षुओ ! पटहारियों द्वारा बनाये गये वे चित्र भी स्वचित्त से ही चित्रित किये 
जाते है । वे पटहारी उन चित्रो को, स्वचित्त से सोच सोच कर उन वसो पर चित्रित करते 
हे । अतः, भिक्षुओ ! निरन्तर आत्मचिन्तन में रत रहना चाहिये कि बहुत समय से मेरा 
चित्त...पूर्ववत्‌... । 


१. चरणं नाम चित्तं-- एक विशिष्ट जाति वाले वल्र- व्यापारी, कपडो पर अनेक तरह के चित्र 
बनवा कर उन्हें बेचते हैँ; जसे सुगति दुर्गति के चित्र, या सम्पत्ति विपत्ति के चित्र, तथा ' यह कर्म करने 
से मनुष्य यह ( सुगति) पाता है ' तथा * यह कर्म करने से यह (दुर्गति) पाता है ' यह कहते हए उन चित्रं 
को दिखा कर उन वस्त्रों को बेचते है - अदुकथा। 
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[.152] भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणा, ते पि खो, भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणा 
चित्तेनैव चित्तिता, ते हि पि खो, भिक्खवे, तिरच्छानगतेहि पाणेहि चित्तञ्ञेव चित्ततरं 
तस्मातिह, भिक्खवे, अभिक्खणं सकं चित्तं पच्वेक्छखितव्बं-' दीघरत्तमिदं चित्त 
सङ्िलिदं रागेन दोसेन मोहेना' ति ! चित्तसङ्किलेसा, भिक्खवे, सत्ता सङ्किलिस्सन्ति; 
चित्तवोदाना सत्ता विसुज्न्ति। 

'" सेय्रथापि, भिक्खवे, रजको वा चित्तकारको वा रजनाय वा लाखाय वा 
[8.124] हलिद्दिया वा नीलिया वा मञ्ञिदाय वा सुपरिमद्रे फलके वा भित्तिया वा 
दुस्सपद्रे वा इत्थिरूपं वा पुरिसरूपं वा अभिनिम्मिनेय्य सव्वद्कपच््धि; एवमेव खो 
भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो रूपञ्ञेव अभिनिव्वत्तेन्तो अभिनिव्वत्तेति। वेदनञ्जेव 
...सञ्जजञ्जेव...सह्खरे येव... विञ्जाणञ्जेव अभिनिव्वततन्तो अभिनिव्बत्तेति। तं किं 
मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 


"" अनिच्च, भन्ते '' | 
'वेदना...सज्जा... सहारा... विज्जाणं...पे०...तस्मातिह, भिक्वे,...पे०...एवं 
[1५.368] पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ५ 


१०९. वासिजटसुत्तं 
९११. सावत्थिनिदानं । '“ जानतो अहं, भिक्खवे, पस्सतो आसवानं खयं वदामि, 
नो अजानतो नो अपस्सतो। किञ्च, भिक्खवे, जानतो किं पस्सतो आसवानं खयो 





` भिक्षुञो ¦ चित्त के समान दूसरा कोई एक धर्म नहीं है । पशु पक्षी भी अपने चित्त 
के कारण एेसे हुए हैँ । इन तिरश्चीन (पशुपक्षी) प्राणियों मेँ भी चित्त ही प्रधान हे । अत: 
साधक को निरन्तर आत्मचिन्तन करते रहना चाहिये कि मेरा चित्त बहुत काल से राग, 
देष, मोह...पूर्ववत्‌... । 

` भिक्षुओ ! जेसे कोई रंगरेज या चित्रकार रंग भर कर, या लेखनी द्वारा, या हल्दी, 
मजीठ से भली भाति स्वच्छ किये फलक (काष्टपट) या दीवार या किसी वस्र पर खरी या 
पुरुष का स्वङ्गिसम्पन्न चित्र बना दे; इसी तरह, भिक्षुओ! कोड अज्ञ पृथग्जन रूप मेँ ही 
आसक्त रह कर वेदना मे ही, संज्ञा में ही, संस्कारों मे ही, विज्ञान मेँ ही आसक्त रह कर 
उसी में रमा रहता हे । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ? '' "“ अनित्य 
है, भन्ते !'" ““...वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य है या अनित्य ?'" "“ अनित्य है. 
भन्ते !'' ...पर्ववत्‌...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नही है-एेसा जान जाता है॥'' 
१०१. वासिजटसूत्र (५ भावना द्वारा आश्रवों का श्चय 

१११. ...श्रावस्ती मे ही... । '" भिक्ुओ ! मेँ स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर आश्रवों 
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होति ? ' इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्कमो; इति वेदना...पे०...इति 
सञ्जा...इति सद्भारा...इति विञ्जाणं, इति विजञ्जाणस्स समुदयो, इति [२.15] 
विञ्जाणस्स अत्थङ्कमो ' ति-एवं खो, भिक्खवे, जानतो एवं पस्सतो आसवानं खयो 
होति। 

'" भावनानुयोगं अननुयुत्तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो विहरतो किञ्चापि एवं इच्छा 
उप्पजेय्य--' अहो वत मे अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुचचेय्या' ति, अथ ख्वस्स नेव 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चति । तं किस्स हेतु ? ' अभावितत्ता' तिस्स वचनीयं । 
किस्स अभावितत्ता ? अभावितत्ता चतुत्नं सतिपदुानानं, अभावितत्ता चतुत्नं सम्मप्पधा- 
नानं, अभावितत्ता चतुत्नं इद्धिपादानं, अभावितत्ता पञ्चन्नं इद्दियानं, अभावितत्ता पञ्चन्नं 
बलानं, अभावितत्ता सत्तत्नं बोज्द्गानं, अभावितत्ता अरियस्स अदुद्धिकस्स मग्गस्स। 

'" सय्यथापि, भिक्खवे, कुक्ुरिया अण्डानि अदु वा दस वा द्वादस वा। तानस्सु 
कुक्रिया न सम्मा अधिसयितानि, न सम्मा परिसेदितानि, न सम्मा परिभावितानि। 
किञ्चापि तस्सा कुक्रिया एवं इच्छा उप्पज्ेय्य- अहो, वत मे कुक्रुटपोतका [8.125] 
पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभि- 
निब्भिजेय्यु' ति, अथ खो अभव्बा व ते कुक्ुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन 





के क्षिय का उपदेश करता हू, स्वयं विना जाने या विना साक्षात्कार किये नहीं । जान कर, 
समञ्च कर, भिक्षुओ ! आश्रवों का क्षय केसे होता हे ? यह रूप है ', “यह रूपों का समुदय 
हे " ' यह रूपों का निरोध है ', ' यह रूपनिरोधगामी मार्ग है '-एेसा जान कर समञ्च कर, 
यह वेदना, यह संज्ञा, यह संस्कार, यह विज्ञान...ठेसा जान कर समञ्च कर आश्रवों का 
क्षय होता हे । 

`` भिक्षुओ । गुरुजनानुमोदित साधना + मली भांति न लगे हए भिक्षु की यह इच्छा 
भी हो सकती है--' अरे ! यह मेरा चित्त उपादानरहित आश्रवोँ से विमुक्त हो जाय" परन्तु 
उस का चित्त विमुक्त होता नहीं । वह क्यों 2 वह इसलिये कि उस की साधना उचित रूप 
से नहीं हुई हे, उस ने उस का अभ्यास उचित रीति से नहीं किया है । किस का अभ्यास 2 
चार स्मृतिप्रस्थानों का, चार सम्यक्प्रधानों का, चार ऋद्धिपादों का, पाँच इन्द्रियो का, पाँच 
बलों का, सात बोध्यङ्खों का तथा आर्य अष्टद्धिक मार्ग का अभ्यास । 

पहली उपमा--' ' भिक्षुओ ! जेसे किसी मरगी के आट दश या बारह अण्डे हों, वह 
मुगीं उन अण्डों कौ न ठीक से देखभाल करे, न ठीक से उन्हें सेवे । फिर भी उस की यह 
इच्छा हो--' मेरे ये बच्चे अपने पैरों के नखाग्रभाग से या अपनी चोंच से अण्डे फोड़ कर 
बाहर निकल आवे ।' परन्तु वे बच्चे ठेसा न कर पावें; क्यों कि उन अण्डो की मरगी द्वारा 
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वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिन्भिज्ितुं। तं किस्स हेतु ? तथा हि पन, 
भिक्खवे, कुक्ुटिया अण्डानि अदु वा दस वा द्वादस वा; तानि कुक्टिया न सम्मा 
अधिसयितानि, न सम्मा परिसेदितानि, न सम्मा परिभावितानि । एवमेव खो, भिक्खवे, 
[५.69] भावनानुयोगं अननुयुत्तस्स भिक्छुनो विहरतो किञ्चापि एवं इच्छा उप्पजेय्य-- 
` अहो, वत मे अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चेय्या ' ति, अथ ख्वस्स नेव अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं विमुच्चति। तं किस्स हेतु ? ' अभावितत्ता' तिस्स वचनीयं । किस्स 
अभावितत्ता 2 अभावितत्ता चतुत्रं सतिपद्वानानं... पे०...अटुद्खिकस्स मग्गस्स । 

[९.154] ' ` भावनानुयोगं अनुयुत्तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो विहरतो किञ्चापि न एवं इच्छा 
उप्पजेय्य-' अहो, वत मे अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्ेय्या' ति, अथ ख्चस्स 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चति तं किस्स हेतु ? ' भावितत्ता' तिस्स वचनीयं । 
किस्स भावितत्ता ? भावितत्ता चतुत्नं सतिपदरानानं, भावितत्ता चतुरं सम्मप्पधानानं, 
भावितत्ता चतुत्नं इद्धिपादानं, भावितत्ता पञ्चन्नं इन्दरियानं, भावितत्ता पञ्चन्नं बलानं 
भावितत्ता सत्ततनं बोज्छद्गानं, भावितत्ता अरियस्स अदुद्धिकस्स मग्गस्स। 

'“ सय्यथापि, भिक्खवे, कुक्कुटिया अण्डानि अदु वा दस वा द्वादस वा, तानस्सु 
कुक्कुरिया सम्मा अधिसयितानि, सम्मा परिसेदितानि, सम्मा परिभावितानि। किञ्चापि 
तस्सा कुक्कुरिया न एवं इच्छा उप्पजेय्य-' अहो वत मे कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय 
वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिन्भिजेय्युं' ति, अथ खो 
भव्बा व ते कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा 
सोत्थिना अभिनिष्भिजितुं। तं किस्स हेतु ? तथा हि पन, भिक्वे, कुक्रिया अण्डानि 
अ वा दस वा द्वादस वा; तानस्सु कुक्रुटिया सम्मा अधिसयितानि, सम्मा परिसेदितानि, 
सम्मा परिभाविताति। एवमेव खो, भिक्खवे, भावनानुयोगं अननुयुत्तस्स भिक्खुनो 
विहरतो किञ्चापि न एवं इच्छा उष्पज्नेव्य--" अहो वत मे अनुपादाय आसवेहि चित्त 
[85.126] विमुच्चेय्या' ति, अथ ख्स्स अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चति । तं किस्स 
हेतु ?  भावितत्ता' तिस्स वचनीयं । किस्स भावितत्ता ? भावितत्ता चुतं सतिपदानानं 
...पे०...भावितत्ता अरियस्स अटुद्धिकस्स मग्गस्स। 





भली भाति देखभाल नहीं हुई है । इसी तरह, भिक्षुओो! गुरुजनानुमोदित साधना में भली 
भोति न लगे हुए भिक्षु को एेसी इच्छा..पूर्ववत्‌... आर्य अष्टङ्धिक मार्ग का अभ्यास। 

(इसके विपरीत) किसी मुर्गी के आठ, दश या बारह अण्डे हों उन्हे वह मुरगी 
भली भोति सेवे । फिर उस को यह इच्छा हो- "मेरे ये बचने, पूर्ववत्‌... आर्य अष्टाङ्धिक 
मार्गं का भली भाति अभ्यास किया है। 
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'“ सय्यथापि, भिक्खवे, पलगण्डस्स वा पलगण्डन्तेवासिस्स वा वासिजटे 
दिस्सन्ते अङ्गुलिपदानि दिस्सन्ति अङ्खदुपदं। नो च ख्वस्स एवं जाणं होति-' एत्तकं 
वत मे जजवासिजटस्स खीणं, एत्तकं हिय्यो, एत्तकं परे ' ति । एवमेव [4.370, २.155] 
खो, भिक्खवे, भावनानुयोगं अनुयुत्तस्स भिक्खुनो विहरतो किञ्चापि न एवं जाणं 
होति-' एत्तकं वत मे अज्ञ आसवानं खीणं, एत्तकं हिय्यो, एत्तकं परे ' ति, अथ ख्वस्स 
खीणे खीणन्त्वेव जाणं होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, सामुदिकाय नावाय वेत्तबन्धन- 
बन्धाय वस्समासानि उदके परियादाय हेमन्तिकेन थलं उक्ित्ताय वातातपपरेतानि 
वेत्तबन्धनानि तानि पावुसकेन मेघेन अभिष्पवुदानि अप्पकसिरेनेव परिप्पस्सम्भन्ति 
पृतिकानि भवन्ति; एवमेव खो, भिक्खवे, भावनानुयोगं अनुयुत्तस्स भिक्खुनो विहरतो 
अप्पकसिरेनेव संयोजनानि पटिप्पस्सम्भन्ति पूतिकानि भवन्ती!" ति। ॐ 

१०२. अनिच्यसञ्ञासुत्तं 

११२. सावत्थिनिदानं । "` अनिच्चसञ्ञा, भिक्खवे, भाविता बहुलीकता सब्ं 
कामरागं परियादियति, सव्वं रूपरागं परियादियति, सव्वं भवरागं परियादियति, स्वं 
अविजं परियादियति, सब्ब अस्मिमानं समृहनति। 

'“ सेय्यथापि, भिक्खवे, सरदसमये कस्सको महानङ्खलेन कस्सन्तो सब्बानि 


दूसरी उपमा--जेसे भिक्षुओ ! निरन्तर कार्य करते रहने से किसी बढई (मिखी ) 
याउसके किसी शिष्य के हाथ कौ छाप या अंगुलियों के चिह्र उस के वसुले के हत्थे पर 
पड़ हुए दिखायी देते हँ, परन्तु उस को यही ज्ञात नहीं होता है कि आज मेरे इस वसुले 
का हत्था (डण्डा) इतना धिस गया हे, इतना कल या इतना पहले । इसी तरह, भिक्षुओ। 
साधना मे यथोचित रीति से लगे हुए साधक को यह ज्ञात नहीं होता कि साधना के कारण 
आज मेरे आश्रव इतने क्षीण हो गये ह, कल इतने क्षीण हुए थे, परसो इतने हए थे । परन्तु 
इनके क्षीण होने पर ही "मेरे आश्रव क्षीण हो गये'-एेसा ज्ञान हो पाता हे। 

तीसरी उपमा- जसे कोई बेत के बन्धनं से वेधी हई, वर्षा ऋतु में समुद्र मे चलने 
वाली नौका, हेमन्त ऋतु आने पर, भूमि पर डाल देने पर वायु एवं धूप से सूख कर बत 
के बन्धन ढीले हो जाने पर पुनः वर्षा ऋतु में पहली वर्षा के होते ही सड गल कर नष्ट हो 
जाते हे; भिक्षुओ ! वेसे ही भावनायुक्त भिक्षु के सभी १० संयोजन नष्ट हो जाते हें ॥'' 
१०२. अनित्यसंन्ञासूत्र ४: ‡ अनित्य संज्ञा को भावना 

११२. ...श्रावस्ती में ही... । ' भिक्षुओ ! अनित्य संज्ञा को भावना करने से कामराग, 
रूपराग, भवराग एवं अविद्या का प्रहाण हो जाता हे, सर्वविध अह कार एवं ममत्व प्रहीण 
हो जाता ह । 











९३८ संयुत्तनिकायपालि 


मृलसन्तानकानि सम्पदालेन्तो कसति; एवमेव खो भिक्खवे, अनिच्चसजञ्जा भाविता 
बहलीकता सव्वं कामरागं परियादियति, सव्वं रूपरागं परियादियति, सब्ब भवरागं 
परियादियति, सन्तं अविज्नं परियादियति, सब्ब अस्मिमानं समृहनति। 

". सेय्यथापि, भिक्ठवे, बव्बजलायको बव्बजं लायित्वा अग्गे गहेत्वा ओधुनाति 
निद्धुनाति निच्छोटेति; एवमेव रो. भिक्खवे, अनिच्चसञ्जा भाविता बहुलीकता सब्ब 
कामरागं परियादियति,..पे०...सन्बं अस्मिमानं समृहनति। 

[8.127, र.156] ' ` सय्यथापि, भिक्खवे, अम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय यानि तत्थ 
अम्बानि वण्टपटिबन्धानि सब्बानि तानि तदन्वयानि भवन्ति; एवमेव खो, भिक्खवे, 
14.371] अनिच्चसञ्जा भाविता. पे०...सन्बं अस्मिमानं समूहनति । 

'“ सय्यथापि, भिक्खवे, कूटागारस्स या काचि गोपानसियो सव्वा ता कूटङ्गमा 
कृटनिन्ना कूटसमोसरणा, कूट तासं अग्गमक्खायति; एवमेव खो, भिक्वे, 
अनिच्सञ्जा भाविता... पेट...सब्बं अस्मिमानं समूहनति। ` 

'‹ सय्यथापि, भिक्खवे, ये केचि मूलगन्धा काव्ानुसारिगन्धो तेसं अग्गमक्खा- 
यति, एवमेव खो, भिक्खवे, अनिच्चसञ्जा..पे०.. सन्नं अस्मिमानं समूहनति। 

".सेय्यथापि, भिक्वे, ये केचि सारगन्धा, लोहितचन्दनं तेसं अग्गमक्खायति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, अनिच्चसञ्जा.. पे०...सन्तरं अस्मिमानं समूहनति । 


''भिक्षुओ ! जेसे शरदृतु के समय कोई कृषक किसी खेत को अच्छ हल से 
जोतता हुआ उस में पैदा हुए ्ाड्‌ इद्ाड्‌ को मूलतः विनष्ट करता हुआ जोतता ह; उसी 
प्रकार साधक अनित्य संज्ञा को भावना को बढाता हुआ, उस का विस्तार करता हज 
सभी तरह के कामराग, रूपराग, भवरग एवं अविद्या का प्रहाण करता हआ अपने 
अहङ्कार एवं ममत्व को छिन्न भिन्न कर डालता हे। 


भ 


"“ भिक्षुओ ! जैसे कोई घास खोदने वाला खेत के निरर्थक घास को मृलतः खोद 


कर इधर उधर खेत से बाहर निकाल फक देता है; उसी तरह भिश्रुओ ! अनित्य संज्ञा को 
भावना शनैः शनैः बढाते रहने से उस के सभी कामराग... पूर्ववत्‌. ..छिन्न भिन्न हो जाते ह । 

'“ भिक्षुओ ! जैसे किसी आम के गुच्छे की टहनी (वृन्त) कट जाने से उसमें लगे 
सभी आम के फल नीचे गिर जाते है; भिक्षुओ ! वेसे ही अनित्य संज्ञा को भावना... । 

'“भिक्षुओ ! जैसे किसी कूटागार के स भी धरण (शहतीर) कूट की तरफ ही 
आलम्बित रहते हैँ, कूट की ओर ही ्लुके रहते है; उसी प्रकार अनित्य संज्ञा को 
भावना... 

'" भिक्षु! जैसे सभी गन्धवृक्षो मे रक्तचन्दन उत्तम समर जाता है; वैसे ही 
अनित्य संज्ञा को भावना... । 





मभ 


॥ 


२२. खन्धसंयुत्तं ९३९ 


"' सय्यथापि, भिक्छवे, ये केचि पुष्फगन्धा, वस्सिकं तेसं अग्गमक्खायति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, अनिच्चसञ्जा...पे०...सव्वं अस्मिमानं समूहनति। 

"सय्यथापि, भिक्छवे, ये केचि कुटराजानो सब्वेते रञ्जो चक्षवत्तिस्स अनुयन्ता 
भवन्ति, राजा तेसं चक्तवत्ति अग्गमक्खायति; एवमेव रो, भिक्खवे, अनिच्चसञ्जा 
,..पे०... सव्र अस्मिमानं समूहनति। 

' सेय्यथापि, भिक्ववे, या काचि तारकरूपानं पभा सब्वा ता चन्दिमप्पभाय 
कलं नाग्घन्ति सोसि, चन्दपभा तासं अग्गमक्खायति; एवमेव रो, भिक्खवे, 
अनिच्चसजञ्जा...पे० ...सव्बं अस्मिमानं समृहनति। 

"“ सय्यथापि, भिक्खवे, सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे आदिच्यो नभं 
अब्भुस्सक्रमानो सव्वं आकासगतं तमगतं अभिविहच्च भासते च तपते च विरोचते चः; 
एवमेव खो, भिक्वे, अनिच्चसञ्ञा भाविता बहुलीकता सब्ब कामरागं परियादियति, 
सव्वं रूपरागं परियादियति, सब्बं भवरागं परियादियति, सव्वं अविजं परियादियति, 
सव्वं अस्मिमानं समूहनति" 

"कथं भाविता च, भिक्छवे, अनिच्चसञ्जा कथं बहुलीकता सब्ब [र.157] 
कामरागं परियादियति... सव्वं अस्मिमानं समृहनति । "इति रूपं, इति [14.372, 8.128] 
रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्गमो; इति वेदना...इति सञ्जा...इति सङ्भारा.. -इति 


वि 

'“ भिक्षुओ ¦ जेसे सभी गन्धपुष्पों में जृही का पुष्प उत्तम समञ्चा जाता हे, उसी 
प्रकार अनित्य संज्ञा को भावना... । 

'" जैसे छोटे बडे सभी राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ के अधीन होते हैँ तथा वही उन का 
प्रधान समला जाता है; वेसे ही अनित्य संज्ञा को भावना... । 

'' जेसे समस्त सम्मिलित तारागण का प्रकाश चन्द्रमा के प्रकाश के सोलहवें भाग 
की भी समानता नहीं करता तथा चन्द्रमा ही तारागण मेँ प्रधान समञ्चा जाता है; वेसे ही 
अनित्य संज्ञा को भावना... । 

'भिक्षुओ ! जैसे शरदृतु मे, मेघो के हट जाने पर स्वच्छ आकाश में सूर्य के उदित 
होने पर, लोक का समस्त अन्धकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश फेल जाता है, इस तरह उस 
की शोभा मेँ वृद्धि होने लगती है; उसी प्रकार अनित्य संज्ञा कौ भावना करने से साधक 
के सभी कामराग, रूपराग, भवराग, एवं अविद्या आदि विकार क्षीण हो जाते हँ, मूलतः 
नष्ट हो जाते हें। 

'“ भिक्षुअओ ! यह अनित्य संज्ञा की भावना कैसे भावित होती है ? कैसे बढायी 
जाती है तथा इससे कैसे सभी कामराग आदि नष्ट हो जाते हे? 














९४० सयुत्तनिकायपालि 


विञ्जाणं, इति विजञ्जाणस्स समुदयो, इति विञ्ञाणस्स अत्थङ्घमो ' ति- एवं भाविता 
खो, भिक्खवे, अनिच्चसञ्जा एवं बहुलीकता सव्वं कामरागं परियादियति, सन्तर 
रूपरागं परियादियति, सव्वं भवरागं परियादियति, सत्रं अविजं परियादियति सन्तर 
अस्मिमानं समृहनती ' ' ति ॥ ® 
पुष्फवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 

नदी पुप्फे च फेणं च, गोम यं च नखासिखं । 
सुद्धिकं द्रे च गहुला, वासीजटं अनिच्ता ति॥ ® 
मज्ड्िपपण्णासको समन्तो ॥ 


तस्स मज््िमपण्णासकस्स वग्गुदानं 
उपयो असहन्तो च, खजनी भेरसब्हयं | 
पुष्फवग्गेन पण्णास, दुतियो तेन वुच्चती ति ॥ | 


` भिक्षुज ! "यह रूप हे "यह रूप की उत्पत्ति है " "यह रूप का निरोध 

( अस्तगमन) हं ; "यह वेदना हे "..यह संज्ञा दे '.."यह संस्कार है "...“यह विज्ञान 

हे "...पूर्ववत्‌...इस तरह, भिश्षुओ ! इस अनित्य संज्ञा कौ भावना करने से साधक का 

समस्त कामराग, समस्त रूपराग, भवराग, समस्त अविद्या एवं समस्त अहन्त्व तथा 

ममत्व मूलतः उच्छिन्न हो जाते हे ॥ 9 

पञ्चम पुष्पवर्ग सम्पन्न ॥ 

इस ( पुष्य ) वग मेँ इन सूत्रों का व्याख्यान हआ है -- १. नदीसूत्र, २. पुष्पसूत्र, 

३. फेण पिण्डसूत्र, ४. गोमयसूत्र, ५. नखशिखसूत्र, ६. शुद्धिकसूत्र, ७-८. प्रथम द्वितीय 
गहुलबद्धसूत्र, ९. वासिजटसूत्र, एवं १०. अनित्यतासूत्र ॥ 

पध्वमपञ्चाशत्क सम्पन्न ॥ 

इस मध्यमपञ्चाशत्क में इन पांच वर्गो का व्याख्यान हआ है - १. उपयवर्ग 


2 


२. अर्हद्र्ग, ३. खादनीयवर्ग, ४. स्थविरवर्ग एवं ५, पुष्पवर्ग ॥ ७ 


र ४. 2 कं 





२२. खन्धसंयुत्तं ९४९ 


उपरिपण्णासक -- 
१. अन्तवग्गो पठमो 
९०३. अन्तसुत्तं 

११३. सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोम, भिक्खवे, अन्ता । कतमे चत्तारो ? सक्तायन्तो, 
सक्तायसमुदयन्तो, सक्ायनिरोधन्तो, सक्छायनिरोधगामिनिप्पटिपदन्तो । कतमो [२.158] 
च, भिक्खवे, सक्तायन्तो 2 पञ्ुपादानक्खन्धा तिस्स वचनीयं। कतमे पञ्च? 
सेय्यथीदं- रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जुपादानक्खन्धो, सद्ारुपादान- 
क्खन्धो, विञ्जाणुपादानक्वन्धो-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, सक्तायन्तो। कतमो च 
भिक्खवे, सक्तायसमुदयन्तो 2 यायं तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता [8.129] 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद्‌-कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा। अयं वुच्चति 
भिक्खवे, सक्ायसमुदयन्तो। कतमो च, भिक्खवे, सक्षायनिरोधन्तो 2 यो [4५.373] 
तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो-- अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, सक्तायनिरोधन्तो । कतमो च, भिक्खवे, सक्षायनिरोधगामिनि- 
प्परिपदन्तो 2 अयमेव अरियो अदुङ्खिको मग्गो। सेय्यथीदं-- सम्मादिद्वि ...पे०.. 
सम्मासमाधि। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सक्तायनिरोधगामिनिपरिपदन्तो। इमे खो, 





भिक्खवे, चत्तारो अन्ता'' ति॥ क 
उपरिपञ्चाणत्क- 

९. अन्तवर्ग 
१०३. अन्तसूत्र ¦ : अन्तचतुष्टय 


११३. -..श्रावस्ती में ही... 1 ' ' भिक्षुओ ! ये चार अन्त (सीमा=कोरि, परिधि) होते 

। कान सं चार 2 १. सत्काय अन्त, २- सत्कायसमुदय अन्त, ३. सत्कायनिरोध अन्त, 
एवं ४. सत्कायनिरोधगामी निरोधमार्ग अन्त । १. भिक्ुओ ! यहाँ यह ' सत्काय अन्त' क्या 
हे 2 इस के विषय मं कहना चाहिये कि ये पाँच उपादानस्कन्ध ही ' सत्काय अन्त' हैँ । 
कान से पोच? रूपोपादानस्कन्ध.. पूर्ववत्‌, ..विज्ञानोपादानस्कन्ध । यह, भिक्षुओ ! सत्काय 
अन्त कहलाता हं । २. भिक्षुओ ! यह ' सत्कायसमुदय अन्त ' क्या हे ? यह पुनः पुनः जन्म 
कराने वाली, आनन्द एवं राग से सम्पृक्तं तथा उस उस में अभिनन्दन करने वाली तृष्णा 
ही सत्कायसमुदय अन्त है; जेसे- कायतृष्णा, भवतृष्णा एवं विभवतुष्णा। ३. फिर 
भिक्षु ! यह ' सत्कायनिरोध अन्त' क्या हे ? इसी पूर्वोक्त तृष्णा का पूर्णतः त्याग तथा 
निरोध तथा मुक्ति अर्थात्‌ उसका न होना । भिक्षुभओ ! इसे कहते है- सत्कायनिरोध अन्त। 
४. पुनश्च, भिक्षुओ ! यह ' सत्कायनिरोधगामी मार्ग का अन्त' क्या है 2 शाख मे कथित 
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१०४. दुक्खसुत्तं 

११४. सावत्थिनिदानं । "' दुक्खं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि दुक्खसमुदयं च 
दुक्खनिरोधं च दुक्खनिरोधगामिनिं परिपदं च । तं सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं 2 
 पञ्चुपादाक्खन्धा ' तिस्स वचनीयं । कतमे पञ्च ? सेय्यथीदं- रूपुपादानक्खन्धो...पे०.. 
विञ्ञाणुपादानक्खन्धो । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं । कतमो च, भिक्खवे, दुक्ख- 
समुदयो ? यायं तण्हा पोनोभविका...पे०...विभवतण्डा- अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
दुक्खसमुदयो। कतमो च, भिक्खवे, दुक्छनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्हाय 
अससविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो--अयं वुच्चति, भिक्वे, 
[र.159] दुक्खनिरोधो । कतमा च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा 2 अयमेव 
अरियो अद्ङ्गिको मग्गो । सेय्यथीदं- सम्मादिद्ि... पे०...सम्मासमाधि । अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा'' ति॥ | 

१०५. सक्छायसुत्तं 

९१५. सावत्थिनिदानं । '' सक्ताय च वो, भिक्छवे, देसेस्ामि सक्तायसमुदयं च 
सक्तायनिरोधं च सक्तायनिरोधगामिनिं च पटिपदं। तं सुणाथ। कतमो च, भिक्खवे, 
सक्तायो ° ' पञ्चुपादानक्खन्धा ' तिस्स वचनीयं । कतमे पञ्च ? सेय्यथीदं -रूपु -पादान- 
क्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्युपादानक्छन्धो, सद्कारुपादानक्छन्धो, विज्जाणु- 
पादानक्न्धो। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सक्तायो। कतमो च, भिक्खवे, सक्राय- 
अ" पय 
आर्य अष्टाङ्गमार्ग ही यह सत्कायनिरोधगामी मार्ग है; जैसे सम्यण्दृष्टि...पूर्ववत्‌ 
सम्यक्समाधि । भिक्षुओ ! यही सत्कायनिरोधगामी मार्गं कहलाता है । इस प्रकार, भिक्षुओ। 
ये चार अन्त कहलाते हैँ ॥ 9 
१०४. दुःग्छसत्र आर्यसत्यचतुष्टय 

११४. ...श्रावस्तीमेंही भिक्षुञ! में तुम्हें दुःख' के विषय मेँ उपदेश 
करूगा, साथ ही दुःखसमुदय, दुःखनिरोध एवं दुःखनिरोधगामी मार्ग के विषय मे भी 
तागा । उसं सुनो । भिक्षुओ ! यह "दुःख ' क्या है ? ये लोकविश्रुत पाँच उपादानस्कन्ध 
ही "दुःख" है -एेसा कहना चाहिये । कोन से पाँच ? रूपोपादानस्कन्ध।.. विज्ञानोपादानस्कन्ध 
..-पूर्ववत्‌,.. ' ' । (पूर्वोक्त अन्तसूत्र म वर्णित "सत्काय ' शब्द हटा कर वहाँ द्ःख ' शब्द लगा 
कर तद्वत्‌ इस समस्त सूत्र का भी विस्तार कर लें) | 
१०५. सत्कायसूत्र ; : सत्कायदृष्टि 

११५. .-.श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें “सत्काय' के विषय में 
देशना करूगा। साथ ही ' सत्कायसमुदय " ' सत्कायनिरोध ' एवं " सत्कायनिरोधगामी मार्ग 








| 
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समुदयो 2 याथं तण्हा पोनोभविका...पे०...अयं वुच्चति, भिक्वे, सक्रायसमुदयो । 
कतमो च, भिक्खवे, सक्रायनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्टाय...पे०...अयं वुच्चति, 
भिक्छवे, सक्तायनिरोधो । कतमा च, भिक्खवे, सक्तायनिरोधगामिनी [8.130, 14.374] 
परिपदा ? अयमेव अरियो अदुद्िको मग्गो। सेय्यथीदं-- सम्मादिद्वि ...प 
सम्मासमाधि । अयं वुच्चति, भिक्खवे, सक्तायनिरोधगामिनी पटिपदा' ' ति॥ % 
१०६. परिञ्ञेय्यसुत्तं 
११६. सावत्थिनिदानं । '' परिञ्जेय्ये च, भिक्खव, धम्म दसस्सामि परिञ्ज च 
परिज्ञाताविं च पुग्गलं। तं सुणाथ। कतमे च, भिक्खव, परिञ्जय्या धम्मा? रूप 
भिक्खवे, परिज्जेय्यो धम्मो । वदना...प०...सजञ्जा...सद्ारा...विजञ्जाणं परिज्जय्या 
धम्मो । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, परिञ्जेय्या धम्मा। कतमा च, भिक्खवे, परिञ्जा ? 
रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो- अयं वुच्चति, भिक्त, परिञ्जा। [.160] 
कतमो च, भिक्खवे, परिञ्जातावी पुग्गलो ? ' अरहा ' तिस्स वचनीयं । य्वायं आयस्मा 
एवंनामो एवंगोत्तो-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, परिञ्जातावी पु्गलो '' ति ॥ क 
१०७. पठमसमणसुत्त 
११७. सावत्थिनिदानं । ““ पञ्चमे, भिक्खवे, उपादानक्खन्धा । कतम पञ्च ? 
सेय्यथीदं-- रूपुपादानक्खन्धो...पे०...विञ्ञाणुपादानक्न्धो। ये हि केचि, भिक्खव, 
समणा वा ब्राह्मणा वा इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्छन्धानं अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 





के विषय में भी बतारऊगा। भिक्षु ! यह ^ सत्काय' क्या हे ? ...पूर्ववत्‌... '" । (“दृ-ख 
शब्द हटा. कर " सत्काय ' शब्द लगाकर विस्तार कर /) ४ 
१०६. घरिज्ञेयसूत्र ; ; परिज्ञेय धर्म॑ 
११६. ...श्रावस्ती में ही... । ““ भिक्षु्ओ ! अव मैं तुम्हें परिजञेय धर्मो के विषय मे 
-देशना करूगा, साथ ही परिज्ञा, एवं परिज्ञाता के विपय मे भी देशना करूगा। भि ्षुजआ।ये 
- परिजञेय धर्म कौन हैँ ? रूप परिज्ञेय धर्म हे, वेदना... संज्ञा... संस्कार...विज्ञान परिज्ञेय धमं 
हे । भिक्षुओ ! इन्हीं को ' परिज्ञेय धर्म ' कहते हे । भिक्षुओ ! यह ' परिज्ञा' क्या हे ? भिक्षुओ। 
राग, द्वेष एवं मोह के क्षय को ' परिज्ञा" कहते हें । तथा भिक्षुओ ! परिज्ञाता पुद्रल ' कौन 
कहलाता है ? अर्हत्‌ (ज्ञानी) को ही ' परिज्ञाता कहना चाहिये । जो कि आयुष्मान्‌ इस. 
नाम वाला तथा इस गोत्र वाला होता है । भिक्षुओ ! इसे कहते हैँ - परिज्ञाता पुद्रल ॥'' 
९०७. श्रमणसूत्र ‡ पञ्च उपादानस्कन्ध 
११७. ...श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षुओ ! ये पोच उपादानस्कन्ध होते हे । कोन से 
पाच ? रूपोपादानस्कन्ध...विज्ञानोपादानस्कन्ध । भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन पाच 





(2 


९ठठ संयुत्तनिकायपालि 


च यथाभूतं नप्पजानन्ति...पे०.. -पजानन्ति, सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्मज 
विहरन्ती '' ति ॥ छ 
१०८. ट्तियसमणसुत्त 

११८. सावत्थिनिदानं । ' पञ्चिमे, भिक्छवे, उपादानक्खन्धा। कतम पञ्च ‹ 
सय्यथीदं --रूपुपादानक्न्धो, वेदनुपादानक्छन्धो, सञ्जुपादानक्खन्धो, सद्भारुपा - 
दानक्खन्धो, विञ्जाणुपादानक्छन्धो । ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्यणा वा 
इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
॥4.375] च यथाभूतं नप्पजानन्ति,.. पे०..`पजानन्ति, सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्न विहरन्ती ' ' ति॥ ॐ 

९१०९. सोतापन्नसुत्तं 
[8.131] ११९. साघत्थिनिदानं । ` पञ्चमे भिक्छवे, उपादानक्छन्धा। कतमे पञ्च ? 
सेय्यथीदं - रूपुपादानक्न्धो...पे०. -विञ्जाणुपादानक्छन्धो। यतो खो, भिक्खव, 
[२.161] अरिय सावको इमेसं पञ्चत उपादानक्छन्धानं समुदयं च अत्थङ्कमं च अस्सादं 
च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति। अयं वुचछति, भिक्छवे, अरियसावको 
सोतापन्नो अतिनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो ' ' ति ॥ | 


~~ 





उपादानस्कन्धों के आस्वाद, आदीनव एवं निस्सरण को यथार्थत; नहीं जानते है...पर्ववत्‌... 
जानते है, वे स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार कर, जान को प्राप्त करं धर्मानुसार साधना करते हं ॥ 
१०८. द्वितीय श्रमणसूत्र ; : पञ्च उपादानस्कन्ध 

११८. ...श्रावस्ती में ही... 1" भिक्षु ! ये पोच उपादानस्कन्ध कहलाते है; जेसे- 
रूपोपादानस्कन्ध...विज्ञानोपादानस्कन्ध । भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण या ब्राह्मण इन 
पचो उपादानस्कन्धों के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव तथा निस्सरण के विषय मे 
यथार्थतः नहीं जानते ...पर्ववत्‌ .. जानते ह, वे स्वयं जान कर, इन का साक्षात्कार कः 
धर्मपूर्वक साधना करते हे ॥ ५ 
१०९. स्रनोतआपन्नसूत्र  ‡ स्रोतआपन्न को परम ज्ञान 

११९. श्रावस्ती मे ही... । ““भिक्षुओ ! ये पोच उपादानस्कन्ध कहलाते हं- 
रूपोपादानस्कन्ध....विज्ञानोपादानस्कन्ध । भिक्षुओ! ज्यों ही कोई श्रमण ब्राह्मण इन पँचों 
उपादानस्कन्धों के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव तथा निस्सरण को यथार्थतः जान 
लेता ह त्यों ही वह खरोत आपन्न हो जाता है । यह आर्यश्रावक खोतआपत्न होनेके साथही 
धर्ममार्ग से च्युत न होने की स्थिति में पर्हुच जाता हं । तथा स्थिर साधना करता हुआ वह, 
समय आने प, परम ज्ञान (सम्बोधि) को अवश्य ही प्राप्त कर लेता हे ॥'' ७ 
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९९१०. अरहन्तसुत्त 
१२०. सावत्थिनिदानं । “' पञ्चिमे, भिक्खवे, उपादानक्छन्धा। कतमे पञ्च ? 
सेय्यथीदं - रूपुपादानक्खन्धो...पे०.. -विजञ्जाणुपादानक्ठन्धो। यतो खो, भिक्खवे, 
भिक्छु मेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादाविमुत्तो होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु 
अरहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभव- 
संयोजनो सम्मदञ्जाविमुत्तो '' ति॥ % 
१९९. पठमछन्दप्पहानसुत्तं 
१२१. सावत्थिनिदानं । '“ रूपे, भिक्खवे, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा, 
तं पजहथ । एवं तं रूपं पहीनं भविस्सति उच्छि्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कृतं 
आयतिं अनुप्पादधम्मं । वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सङ्भारेसु.. -विञ्जाणे यो छन्दो यो रागो 
या नन्दी या तण्हा, तं पजहथ । एवं तं विञ्जाणं पहीनं भविस्सति उच्छिन्नमूलं ताला- 
वत्थुकतं अनभावङ्कृतं आयतिं अनुप्पादधम्मं' ' ति॥ ॐ 
१९२. दुतियछन्दप्पहानसुत्तं 
१२२. सावत्थिनिदानं । “रूपे, भिक्खवे, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या \.376 
तण्हा ये उपयुपादाना चेतसो अधिद्रानाभिनिवेसानुसया, ते पजहथ । एवं तं रूपं [२.16] 
न 
९१९०. अर्हत्सूत्र £ अर्हत्‌ ज्ञानी 
१२०. श्रावस्ती में ही... । .. पूर्ववत्‌... । क्यों कि भिक्षुओ ! यह अर्हत्‌ इन पोच 
उपादानस्कन्धों के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निस्सरण को यथार्थतः जान 
लेता है, विमुक्त हो जाता है, इसी से वह तब अर्हत्‌, क्षीणास्रव ( निर्विकारचित्त)., 
धर्मसाधना का परक (वुसितवा), कृतकृत्य, भारमुक्त, अनुप्राप्तसदर्थं ( भवबन्धनमुक्तं ), 
परम ज्ञानी एवं विमुक्तक हो जाता हे ॥ ' क 
१९९. प्रथम छन्दप्रहाणसुत्र छन्दराग का त्याग 
१२१. श्रावस्ती में ही... । ''भिक्ुओ। रूप में जो छन्दराग (तीव्र कामना) हे, 
जो अभिनन्दन है, जो तृष्णा है उस का त्याग कर दो । इस तरह वह रूप प्रहीण हौ जायगा, 
मूलतः उच्छिन्न (नष्ट) हो जायगा, शिर कट ताड वृक्ष के समान उस की अवस्था हो 
जायगी, वह एेसा विनष्ट हो जायगा कि पुनः कभी उत्पन्न न हो सकेगा । वेदना...संज्ञा.. 
संस्कार ....विज्ञान में जो छन्दराग...पूर्ववत्‌... ॥'' र 
९९२. द्वितीय छन्दरागप्रहाणसूत्र कामनाओं कात्याग 
१२२. श्रावस्ती में ही... ।' भिक्षुओ ! रूप मे जो छन्द है राग है ..पूर्ववत्‌...विज्ञान 
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पहीनं भविस्सति उच्छिननमूलं...पे०...वेदनाय...सञ्जाय...सद्भरिसु यो छन्दो...पे०...एवं 
[8.132] ते सहारा पहीना भविस्सन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। विजञ्जाणे यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपयुपादाना चेतसो 
अधिटानाभिनिवेसानुसया, ते पजहथ । एवं तं विञ्जाणं पीनं भविस्सति उच्छिन्नमूलं 


तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं अनुप्पादधम्मं'' ति॥ । 
अन्तवग्गो पठमो ॥ 
तस्सुदान 
अन्तो दुक्खं च सक्तायो, परिञ्जेय्या समणा दुवे। 
सोतापत्नो अरहा च, दुवे च छन्दप्पहाना ति॥ & 
जे भे रे 





मे जो छन्द, राग, नन्दी, तृष्णा, आसक्ति तथा ग्रहण है वे सब चित्त के अभिनिवेश के 
कारण हुई प्रवृत्ति से उद्धूत है, उन्हँ त्याग दो । यों, वह विज्ञान मूलतः उच्छिन्न हो जायगा, 
तथा भविष्य मे कभी उसके उत्पाद कौ आशा नहीं होगी ॥'' ७ 
प्रथम अन्तवर्गं सम्पन्न ॥ 

इस अन्तवर्गं में इतने सूत्र व्याख्यात हुए हैँ -- १. अन्तसूत्र, २. दु:ःखसूत्र, 

३. सत्कायसूत्र, ४. परिजेयसूत्र, ५. प्रथम श्रमणसूत्र, ६. द्वितीय श्रमणसूत्र, ७. स्रोत आपन्नसूत्र, 
८. अर्हत्सूत्र, ९. प्रथम छन्दप्रहाणसूत्र, १०. द्वितीय छन्दरागप्रहाणसूत्र ॥ | 











| 


| २२. खन्धसंयुत्तं ९४७ 


| २. धम्मकथिकवग्गो दुतियो 
९९३. अविज्नासुत्तं 
१२३. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि 
...पे०... एकमन्तं निसितन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-"“" अविजा अविजा' 
ति, भन्ते, वुच्चति। कतमा नु खो, भन्ते, अविना, कित्तावता च अविज्ागतो होती '' 
ति? 
` इध, भिक्खु, अस्सुतवा पुथुजनो रूपं नप्पजानाति, रूपसमुदयं नप्पजानाति, 
| रूपनिरोधं नप्पजानाति, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानाति; वेदनं न्पजानाति.. 
सञ्ञं... सङ्कारे नप्पजानाति...पे०...विजञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानाति। अयं 
[र.163] वुच्चति, भिक्खु, अविजा। एत्तावता च अविजागतो होती '' ति। ‰ 
१९४. विजासुत्तं 
१२४. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्ख॒ भगवन्तं एतदवोच- 
` ` विजा विजा' ति, भन्ते, वुच्वति। कतमा नु खो, भन्ते, विजा, कित्तावता च 
विल्जागतो होती '' ति ? 
` इध, भिक्खु, सुतवा अरियसावको रूपं पजानाति, रूपसमुदयं पजानाति, 
रूपनिरोधं पजानाति, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति। वेदनं... सज्जं 14.377] 





२. धर्मकथिकवर्ग 
१९३. अविद्यासूत्र ६ यह अविद्या क्या हे ? 
१२३. ...श्रावस्ती में ही... । ...तब कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख पहंचा तथा 
| भगवान्‌ से योँ निवेदन करने लगा-' भन्ते ! विद्वान्‌ लोग ' अविद्या ' ' अविद्या ' एसा 
अपनं उपदशप्रसद्कां मं कहते रहते हे । भन्ते ! यह अविद्या क्या हे, तथा यह कैसे होती 
हे 2. 
'" यहां, भिक्षु ! कोई अज्ञ पृथग्जन रूप को, रूपसमदय को, रूपनिरोध को तथा 
रूपनिरोधगामी मार्गं को नहीं जानता, वेदना को...संज्ञा को... संस्कारों को...विनज्ञान को. नहीं 
जानता। इसी का, भिक्षु ! ' अविद्या ' कहते हें ॥'' ९ 
| १९४. विद्यासूत्र ४. यह विद्या क्या ? 
९२४. ...श्रावस्ती मे ही... । ...भिक्षु ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--' भन्ते । 
` विद्या ' ' विद्या '-एेसा विद्वान्‌ लोग कहते हैँ । भन्ते ! यह विद्या क्या है ? तथा यह 
केसे होती है ?'' 
भिक ! यहां कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक...रूप को, रूपसमुदय को, रूपनिरोध को. 
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पजानाति,.. पे०...विञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति। अयं वुच्यति, 


सद्र पजाना 
। 3 


भिक्खु, विज्जा । एत्तावता च विजागतो होती ' ' ति। 
१९५५. पठमधम्मकथिक सुत्तं 
१२५. सावत्थिनिदानं । एकम न्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- 


(8.133] ^^" धम्मकथिको धम्मकथिको ' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, 


धम्मकथिको होती'' ति 
'.रूपस् चे, भिक्खु, निव्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति ' धम्मकथितो 
भिक्छु ' ति अलं वचनाय । रूपस्स चे, भिक्छु, निव्बिदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न 
होति, ' धम्मनुधम्मप्पटिपन्नो भिक" ति अलं वचनाय । रूपस्स भिक्छु, निव्विदा 
विरागा निरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, ' दिद्रधम्मनिव्ब्ानप्पत्तो भिक्खू" ति अलं 
वचनाय। वेदनाय चे भिक्छु...पे०...सञ्जाय चे भिक्छु. -सद्भारानं चे भिक्खु... 
विञ्जाणस्स चे, भिक्छु, निब्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति ' धम्मकथितो 
भिक्खू" ति अलं वचनाय । विञ्जाणस्स चे, भिक्छु, निव्िदाय विरागाय निरोधाय 
पटिपन्नो होति, ' धम्मनुधम्मप्पदिपन्नो भिक्खू" ति अलं वचनाय। विञ्जाणस्स चे, 
[२२.164] भिक्ु, निब्बिदा विरागा निरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, ` दिद्रुधम्म 
निव्वानप्यत्तो भिवखु' ति अलं वचनाया"' ति ॥ 9 
११६. टुतियधम्मकथिक सुत्त 
१२६. सावत्थिनिदानं । एकमन्त निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
[र 2-11-3 नमिन 
रूपनिरोधगामी मार्ग को जानता है । वेदना को...संज्ञा को... संस्कारों को..विज्ञान को...जानता 
है, भिक्षु ! इसे कहते हैँ -' विद्या" । इसी से विदयाप्राप्त कहलाता हे "| 
९९५५. प्रथम धर्मकथिकसुत्र धर्मकथिक कैसे कहलाता है ? 
१२५. ...श्रावस्ती में ही... । -.-भिक्षु ने भगवान्‌ से अपनी जिज्ञासा प्रकट को- 
"\ भन्ते ! विद्वन (प्रायः अपने उपदेशप्रसद्धों में) धर्मकथिक का नाम लेते हे । यह 
' धर्मकथिक' कैसे होता हे ? 

‹* भिक्षु ! यदि कोई (उपदेशक) रूप से उपरत रहने के लिये, उस से विगक्त रहने 
के लिये उस के निरोध (त्याग) के लिये उपदेश करता ह तो वह उपदेशक उतने मात्र 
से भी ' धर्मकथिक' कहला सकता है...विशिष्ट धरम एवं साधारण धर्मो से युक्त होता 
है...तथा भिक्षु ! कोई रूप से उपरति, वैराग्य एवं निरोध से उपादानरहित होकर विमुक्त हो 
गया हो तो उस के लिये यही कहा जायगा कि वह इसी जन्म पे निर्वाण प्राप्त कर चुका 
हे । वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान..-पूर्ववत्‌... इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त कर चुका हे ॥' ` * 








। 
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'““ धम्मकथिको धम्मकथिको' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, धम्म- 
कथिको होति, कित्तावता धम्मानुधम्मप्परिपत्नो होति, कित्तावता दिद्ुधम्मनिव्ानप्पत्तो 
होती'' ति? 

'“रूपस्स चे, भिक्खु, निव्विदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति ' धम्मकथितो 
भिक्खू ' ति अलं वचनाय । रूपस्स चे, भिक्ु, निव्िदाय विरागाय निरोधाय [५4.378] 
परिपत्नो होति,  धम्मानुधम्मप्परिपन्नो भिक्खृ ' ति अलं वचनाय । रूपस्स चे, भिक्खु, 
निल्बिदा विरागा निरोधां अनुपादाविमुत्तो होति, ' दिदुधम्मनिव्वानप्पत्तो भिक्छृ ' ति अलं 
वचनाय। वेदनाय चे भिक्खु...पे०...सञ्जञाय चे भिक्खु...सद्घारानं चे भिक्खु.. 
विञ्जाणस्स चे, भिक्ु. निव्निदाय विरागाय निरोधाय धम्मं दसेति ' धम्मकथितो 
भिक्खृ ' ति जलं वचनाय । विञ्जाणस्स चे, भिक्खु, निव्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं 
देसेति, ' धम्मकथितो भिक्खू" ति अलं वचनाय । विजञ्जाणस्स चे, भिक्खु, निव्विदाय 
विरागाय निरोधाय परिपन्न होति, ' धम्मानुधम्मप्परिपन्नो भिक्खू ' ति अलं [8.134] 
वचनाय। विञ्जाणस्स चे, भिक्खु, निन्विदा विरागा तिरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, 
' दिदुधम्मनिव्बानप्पत्तो भिक्खू" ति अलं वचनाया'' ति॥ & 

९१९७. बन्धनसुत्तं 
१२७. सावत्थिनिदानं। ‹“इध भिक्ववे अस्सुतवा पुथुजनो अरियानं 
अदस्सावी...पे०...सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा 
अन्तान; अत्तनि वा रूप, रूपस्मि वा अत्तानं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अस्सुतवा 
पुथुज्जनो रूपबन्धनबद्धो सन्तरबाहिरबन्धनबद्धो अतीरदस्सी अपारदस्सी, बद्धो जीयति 





११६. द्वितीय धर्मकथिकसूत्र ; : धर्मकथिक कैसे होतार? 
१२६. -.-श्रातस्ती मे ही... । ...किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट 


को--“* भन्ते! विद्वान्‌ लोग प्रायः धर्मकथिक का नाम लेते हें । भन्ते ! यह धर्मकथिक कौन 
कहलाता है 2"! 

`` भिक्षु ! यदि कोई (उपदेशक) रूप से उपरत रहने के लिये...पूर्वसुत्रवत्‌ ..उस 
के लिये ' वह इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त कर चुका हे '-एेसा कहा जा सकता हे ॥'' ® 
९९७. बन्धनसूत्र : : बद्ध कौन होता? 

१२७. ...श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ ! कोई अज्ञ पृथग्जन...रूप को आत्मा 
समञ्लता है, आत्मा को रूपवान्‌ समञ्चता है, या रूप में आत्मा समञ्चता है या आत्मा मेँ रूप 
समञ्चता हे । भिक्षुओ । कहा जाता है कि एेसा अज्ञ जन उस रूप के बन्धन में बधा हुआ, 
बाह्य एवं आन्तरिक जञ्जालों मे जकड़ा हुआ है, वह न आर (इस तीर) को न पार (उस 











९५० - संयुत्तनिकायपालि 


[२.165] बद्धो मीयति बद्धो अस्मा लोका परं लोकं गच्छति । वेदनं अत्ततो समनुपस्सति 
--पे०...वेदनाय वा अत्तानं । अयं वुच्चति, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजलनो वेदनाबन्धन- 
बद्धो सन्तरबाहिरबन्धनवद्धो अतीरदस्सी अपारदस्सी, बद्धो जीयति बद्धो मीयति बद्धो 
अस्मा लोका परं लोकं गच्छति। सञ्ज॑...सङ्कुरे...विज्जाणं अत्ततो समनुपस्सति 
--पे०...अयं वुच्चति, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुलनो विञ्जाणबन्धनवद्धो सन्तरबाहिर- 
बन्धनबद्धो अतीरदस्सी अपारदस्सी, बद्धो जीयति बद्धो मीयति बद्धो अस्मा लोका परं 
लोकं गच्छति। 

` सुतवा च खो, भिक्खवे, अरियसावको अरियानं दस्सावी...पे०... सप्पुरिस- 
धम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं; न अत्ति वा रूपं 
न रूपस्मि वा अत्तानं । अयं वुच्चति, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको न रूपवन्धनबद्धो 
1५.379] न सन्तरबाहिर बन्धनबद्धो, तीरदस्सी, पारदस्सी; ' परिमुत्तो सो दुक्खस्मा' ति 
ठदामि। न वेदनं अत्ततो...पे०...न सञ्जं अत्ततो...पे०...न सङ्कारे अत्ततो...पे०...न 
विजञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति...पे०...अयं वुच्ति, भिक्वे, सुतवा अरियसावको न 
विञ्जाणबन्धनबद्धो, न सन्तरवाहिरबन्धनबद्धो, तीरदस्सी, पारदस्सी, ' परिमुत्तो सो 
दुक्खस्मा' ति वदामी '' ति॥ | 

९९८. पठमपरिपुच्छितसुत्तं 

१२८. सावत्थिनिदानं । '“ तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं "एतं मम एसोहमस्मि, 
एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सथा'' ति ? 
र 
तीर) को देख पाता हे । वह बद्ध ही उत्पन्न होता है तथा बद्ध ही मर जाता हे । तथा इसी 
बद्धावस्था मेँ इस लोक से परलोक मेँ प्रयाण करता है । वेदना को...सं्ा को. संस्कारो 
को...विज्ञान को..पूर्ववत्‌ ..परलोक मेँ प्रयाग करता है । 

(इसके विपरीत) भिक्षुओ ! कोई श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक रूप को आत्मा नहीं 
समञ्ता, आत्मा को रूपवान्‌ नहीं समञ्जता, आत्मा में रूप है या रूप मेँ आत्मा है एेसा 
नहीं समञ्जता । इसके विषय में, भिक्षुओ ! कहा जाता है कि यह पण्डित आर्यश्रावक रूप 
के बन्धन से नहीं बंधा है, बाह्य एवं आन्तरिक जज्ञालों मे पर्ववत्‌...पार को देखने वाला 
हं । वह दुःख से मुक्त हो गया.है-एेसा मेँ मानता हँ । वेदना के...संज्ञा के . संस्कार 
के...विज्ञान के बन्धन से नहीं बंधा है, बाह्म एवं आभ्यन्तर जञ्चालो मै पर्ववत्‌..., वह 


दुःख से मुक्त हो गया है--एेसा मँ मानता हूँ '' | ७ 
१९८. प्रथम परिपृष्टसूत्र : : रूप के यथार्थ ज्ञान से पुनर्जन्म नहीं 

१२८. .-.श्रावस्ती मे ही... 1 "“ तो, भिक्षुओ ! रूप के विषय मे क्या तुम यह मानते 
हो-"यह रूप मेरा है, यह मेँ रूप हूं या रूप मेरी आत्मा हे 2" 











॥ 


२२. खन्धसंयुत्तं ९५९ 


‹“नो हेतं, भन्ते" '। 

"साधु, भिक्खवे ! रूपं, भिक्खवे, ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो [8.135] 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। 

"“ वेदनं..सञ्ञं...सद्वरि...विञ्जाणं ' एतं मम, एसोहमस्म, एसो मे [२.166] 
अत्ता' ति समनुपस्सथा'' ति ? 

'" नो हेतं, भन्ते '। 

'" साधु. भिक्खवे! विञ्जाणं, भिक्खवे, ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्वं...पे०...एवं प्स. -पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती ' ' ति॥ श्ट 

१९१९. दुतियपरिपुच्छितसुत्त 


१२९. सावत्थिनिदानं । '" तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, “रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, 


न मेसो अत्ता ति समनुपस्सथा'' ति ? 

'* एवं, भन्ते" । 

'" साधु, भिक्खवे! रूपं, भिक्खवे, ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्व । ' वेदनं...सञ्जं...सह्घाि...विञ्जाणं ' नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सथा'' ति ? 
र 

'“ नहीं, भन्ते !'' 

"ठीक ही है, भिक्षुओ ! तुम उचित ही कह रहे हो; क्यो कि रूप के विषय में यह 
नहीं कहा जा सकता है यह मेरा है, या यह मेँ हूँ, या यह मेरी आत्मा हे । 

"^ तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! यह वेदना...यह संज्ञा...ये संस्कार...यह विज्ञान 
मेरा है, या यह मेँ हूं, या यह मेरी आत्मा हे ?.' 

'" नहीं, भन्ते !'' 

'"भिक्षुओ ! यह भी तुम उचित ही कह रहे हो; क्यों कि गह विज्ञान न मेरा हे, न 
यह मेँ हूँ न यह मेरी आत्मा हे । इस को इसी तरह यथार्थतः जान कर देखना चाहिये। 
ठेसा जानता ह आ...इस से आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता-- एेसा जान जाता हे ॥'" 
१९९. द्वितीय परिपृष्टसूत्र : :रूप के यथार्थ ज्ञान से पुनर्जन्म निवृत्ति 

१२९. ..श्रावस्ती में ही... । "" तो क्या तुम यह मानते हो, भिक्षुओ ! ' यह रूप न 
मेरा है", "न यह मेँ रूप हूं", न यह मेरी आत्मा हे ' 2"! 

"“ हाँ, भन्ते !'' 





'" ठीक है, भिक्षुओ ! यह बात एेसी ही है । यह रूप न मेरा है...न मेरी आत्मा हे '; ॑ | 
| 





९५२ संयुत्तनिकायपालि 


"एवं, भन्ते ' ' | 
`` साधु, भिक्खवे ! विजञ्जाणं, भिक्खवे, ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दुब्बर । एवं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' 
ति॥ 5 
१२०. संयोजनियसुत्तं 
१३०. सावत्थिनिदानं । '' संयोजनिये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि संयोजनं 
॥५.380] च । तं सुणाथ । कतमे च, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, कतमं संयोजनं ? रूपं 
भिक्खवे, संयोजनियो धम्मो; यो तत्थ छन्दरागो, तं तत्थ संयोजनं । वेदना...पे०.. 
[र.167] सञ्ञा... सद्घारा...विञ्जाणं संयोजनियो धम्मो; यो तत्थ छन्दरागो, तं तत्थ 
संयोजनं । इम वुच्चन्ति, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, इदं संयोजनं '' ति ॥ क 
१२१. उपादानियसु्तं 
१३१. सावत्थिनिदानं । '" उपादानिये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि उपादानं च। 
तं सुणाथ। कतमे च, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा, कतमं संयोजनं ? रूपं, भिक्वे, 
उपादानियो धम्मो, यो तत्थ छन्दरागो, तं तत्थ उपादानं । वेदना... पे०...सञ्जा.. 
सङ्कारा...विञ्जाणं उपादानियो धम्मो; यो तत्थ छन्दरागो, तं तत्थ उपादानं । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, उपादानिया धम्मा, इदं उपादानं '' ति॥ & 
म न कना नकिनककनगनति = 
इसे एेसे ही समञ्लना चाहिये । तो क्या मानते हो, भिक्षु! यह वेदना...यह संज्ञा. ये 
संस्कार..-यह विज्ञान "न मेँ हूं'...'न मेरी आत्मा है'?'' 


"" हां, भन्ते! '' 

`` ठीक हे, भिक्षुओ ! यह विज्ञान...ठेसा ही समट्यना चाहिये । एस समञ्चन वाले... भब 
आगे मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं है- यह समञ्च मे आ जाता है ॥'' | 
१२०. संयोजनीयस्‌त्र ; ; संयोजन धर्मं 


६२०. ---श्रावस्ती में ही... ।''भिश्षुओ ! अब मँ तुम्हें संयोजनीय ( भववबन्धनकारक) 

धर्मो का उपदेश करूगा। उन्हं सुनो । भिक्षुओ! ये संयोजनीय धर्म कौन से हे ? तथा यह 
सयाजन ` क्या हं ? भिक्षुओ ! रूप संयोजनीय धर्म है । रूप मेँ तीव्र उत्तेजना ( आसक्ति) 
ही संयोजन है । वेदना... संजा... संस्कार . विज्ञान संयोजनीय जनीय धम ह, विज्ञान में तीव्र आसक्ति 
हो संयोजन हे । भिक्षुओ ! यों ये संयोजनीय धर्म कहलाते हैँ तथा संयोजन कहलाता ठ ॥'' 
१२९. उपादानीयसूत्र ; ‡ उपादानीय धर्मं 
१३१. ..-श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हे उपादानीय धर्मो की देशना 

करूगा... । ( पृर्वसूतर ( संयोजनीयसूत्र) कौ तरह ही विस्तार कर ले/] क 





=ककः-  ----~-= > ~~~ 
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९२२. सीलवन्तसुत्तं 

१३२. एक समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोद्टिको [8.136) 
बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोद्विको सायन्हसमयं 
पटिसह्ठाना वुदह्टितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्मि...पे०...एतदवोच-'" सीलवता- 
वुसो सारिपुत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसिकातव्ना'' ति ? 

`" सीलवतावुसो कोटिक, भिक्खुना पञ्चुपादानक्खन्धा अनिच्चतो द्क्खतो रोगतो 
गण्डतो स्तो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो योनिसो मनसि 
1 कातव्वा। कतमे पञ्च ? सेय्यथीदं-रूपुपादानक्छन्धो, वेदनुपादानक्छन्धो, सञ्जु- 
पादानक्खन्धो, सद्भारुपादानक्खन्धो, विञ्जाणुपादानक्खन्धो । सीलवतावुसो कोद्धिक, 
भिक्खुना इमे पञ्चुपादानक्खन्धा अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सह्लतो अघतो 
आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अन्ततो योनिसो मनसि कातव्ा । [4.381., २.168] 
ठानं खो पनतं, आवुसो, विजति यं सीलवा भिक्छु इमे पञ्चुपादानक्खन्धे अनिच्वतो 
...पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि करोन्तो सोतापत्तिफलं सच्छिकरेय्या'' ति। 

ˆ" सोतापत्नेन पनावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसि 
कातव्बा'' ति? 

`" सोतापतन्नेन पि खो, आवुसो कोटिक, भिक्खुना इमे पञ्चुपादानक्खन्धा 





९१२२. शीलवानूसूत्र ब शीलवान्‌ के लिये मननीय धर्म 

१३२. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकौष्टिक वाराणसी के 
ऋषिपतन मृगदाव में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। उसी समय कभी आयुष्मान्‌ महाकौष्टिक 
किसी दिन सायङ्काल समाधि भावना से उठ कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास 
पह चे..पूर्ववत्‌...यौं बोले-'“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! शीलवान्‌ भिक्षु को कितने ओर कौन से 
धर्मो का मन से सृक्ष्मतया चिन्तन करना चाहिये ?'' 

( सारि०-- ) ' आयुप्मन्‌ कौषिक ! शीलवान्‌ भिक्षु को पाँच उपादानस्कन्धों के 
विषय मं यों सूक्ष्मतः मनन करना चाहिये-' ये पचो उपादानस्कन्ध अनित्य दुःखमय, 
रोगोत्पादक, दुर्गन्धमय, व्रण के समान, पापमय, पीडादायक, पराये, मिथ्या, शून्य एवं 
अनात्म हं । कोन से पाँच ? रूपोपादानस्कन्ध..पूर्ववत्‌...विज्ञानोपादानस्कन्ध। आयुष्मन्‌ 

कोष्टिक ! हो सकता हे कि शीलवान्‌ भिक्षु इन का यों सृक्ष्मतया मनन करते हए समय 
आने पर स्रोतआपत्तिफल प्राप्त कर ले ।'' 

( आ० को०-- ) "तब, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! उस स्रोतआपत्तिमार्ग मे पटँवे हए 
शीलवान्‌ भिक्षु को किन धर्मो का मनन करना चाहिये ?'' 
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अनिच्यतो... पे०...अनत्ततोःयोनिसो मनसि कातव्वा । ठानं खो पनेतं, आवुसो, विजति 
यं सोतापत्नो भिक्खु इमे पञ्चुपादानक्न्धे अनिच्चतो.. -पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि 
करोन्तो सकदागामिफलं सच्छिकरेय्या'' ति। 

'सकदागामिना पनावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसि 
कातव्बा'' ति? 

''सकदागामिना पि खो, आवुसो कोटिक, भिक्खुना इमे पञ्चुपादानक्खन्धा 
अनिच्चतो ...पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि कातव्वा। ठानं खो पनतं, आवुसो, विजि 
यं सकदागामी भिक्खु इमे पञ्चुपादानक्छन्धे अनिच्वतो...पे०.. अनत्ततो योनिसो मनसि 
करोन्तो अनागामिफलं सच्छिकरेय्या'' ति। 

[8.17] '“ अनागामिना पनावुसो सारिपृत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसि 
कातव्बा'' ति ? 

' अनागामिना पि खो, आवुसो कोटिक, भिक्खुना इमे पञ्चुपादानक्खन्धा 
अनिच्चतो...पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि कातव्ा। ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति 
यं अनागामी भिक्खु इमे पञ्चुपादानक्छन्धे अनिच्वतो...पे०.. अआनत्ततो योनिसो मनसि 
करोन्तो अरहनत्तं सच्छिकरेय्या'' ति। 

'“ अरहता पनावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसि कातव्वा ' 
ति? 


र -कक्क्त 





(आ० सारि०--) “उस स्रोतआपन्न भिक्ु को भी, आयुष्मन्‌ कष्टक । इन्हीं पंच 
उपादानस्कन्धों का पूर्वोक्तं अनित्यादि रूप से ही सृक्ष्मतः मनन करना चाहिये । आयुष्मन्‌ 
कौष्टिक ! ेसा करने से हो सकता है कि वह खरोत आपन्न भिक्षु आगे चल कर अनागामिमागं 
में प्रतिष्ठित हो जाय । 

(आ० कौ०--) "" तब उस अनागामिमागपिन्न भिक्षु को, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र। 
किन धर्मो का मनन करना चाहिये ?'' 

( आ० सारि०--) '“ अनागामिमागपिन्न भिक्षु को भी, आयुष्मन्‌ कष्टक । इन्हीं 
पचि उपादानस्कन्धों का ओर भी अधिक सूक्ष्मता से गम्भीर चिन्तन मनन पूर्वोक्त रीति से 
करना चाहिये। आयुष्मन्‌ कौटिक ! हो सकता है कि एेसा करते करते एक दिन वह 
अनागामिमागपिन्न साधक अर्हत्‌ कौ कोरि में पहुंच जाय। 

(आ० कौ०-- ) '" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! तब उस अर्हत्‌-मार्गपिन्न भिक्ष को किन 
धर्मो का योनिशः प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ?'! 


क 


( आ० सारि०--) “* आयुष्मन्‌ कौषिक ! उस अर्हन्मार्गापत्न भिक्षु को भी इन्हीं 





॥ 
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'" अरहता पि खो, आवुसो कोद्िक, इमे पञ्चुपादानक्न्धे अनिच्चतो दुक्तो 
रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो [14.382 ९.169] 
अनत्ततो योनिसो मनसि कातव्बा । नत्थि, ख्वावुसो, अरहतो उत्तरि करणीयं कतस्स वा 
पतिचयो; अपि च इमे धम्मा भाविता बहुलीकता दिदुधम्मसुखविहाराय चेव संवत्तन्ति 
सतिसम्पजञ्ञाय चा'' ति॥ ॐ 

९१२३. सुतवन्तसुत्तं 

१३३. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोद्विको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोद्रिको सायन्हसमयं पटिसह्लाना 
वृद्धितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा...पे०...एतदवोच-- 

'“ सुतवतावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसि कातव्ा' ' ति ? 

'“ सुतवतावुसो कोद्टिक, भिक्खुना पञ्चुपादानक्खन्धा अनिच्वतो...पे०...अनत्ततो 
योनिसो मनसि कातव्बा। कतमे पञ्च 2 सेय्यथीदं--रूपुपादानक्खन्धो...पे०... 
विञ्जाणुपादानक्खन्धो । सुतवतावुसो कोटिक, भिक्खुना इमे पञ्चुपादानक्न्धा 
अनिच्वतो...पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि कातव्बा। ठानं खो पनेतं, आवुसो, 
विजति-- यं सुतवा भिक्खु इमे पञ्चुपादानक्न्धे अनिच्वतो...पे०...अनत्ततो योनिसो 
मनसि करोन्तो सोतापत्तिफलं सच्छिकरेय्या' ' ति। 

'* सोतापत्नेन पनावुसो सारिपृत्त, भिक्खुना कतमे धम्मा योनिसो मनसि 
कातव्बा'' ति? 

'" सोतापत्नेन पि खो आवुसो कोद्िक, भिक्खुना इमे पञ्चुपादानक्खन्धा [8.138] 
अनिच्चतो... पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि कातव्बा । ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्ति 
यं सोतापत्नो भिक्खु इमे पञ्चुपादानक्न्धे अनिच्वतो...पे०...अनत्ततो योनिसो मनसि 
करोन्तो सकदागामिफलं...पे०...अनागामिफलं...पे०...अरहत्तफलं सच्छिकरेय्या' ' ति। 

'* अरहता पनावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना कतमे ध्मा योनिसो मनसि कातव्वा'' 
ति? 

'* अरहता पि ख्चावुसो कोद्विक, इमे पञ्चुपादानक्खन्धा अनिच्चतो दुक्खतो 
रोगतो गण्डतो सह्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अनद्ततो योनिसो 


पाचों उपादानस्कन्धों का. पूर्ववत्‌... करना चाहिये । आयुष्मन्‌ कौषिक ! अर्हत्‌ के लिये 
कोई कर्तव्य शोष नहीं रह जाता, अतः उस के लिये इन धर्मो कौ भावना करते हुए 
सुखपूर्वक साधना द्वारा स्मृतिमान्‌ तथा सम्प्रजञ रहना ही मुख्य रह जाता हे "| ् 
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मनसि कातव्वा | नत्थि, ख्वावुसो, अरहतो उत्तरि करणीयं, कतस्स वा पतिचयो; अपि 
॥५.383] च खो इमे धम्मा भाविता बहुलीकता दिदुधम्मसुखविहाराय चेव संवत्तन्ति 
सतिसम्पजञ्जाय चा'' ति॥ ॐ 
१२४. पठमकप्पसुत्तं 

३४. सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा कप्पो येन भगवा तेनुपसङ्कमि...पे०... 
एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा कप्पो भगवन्तं एतदवोच--' कथं नु खो, भन्ते, जानतो 
कथं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सब्यनिमित्तसु अहङ्कारम- 
मद्कारमानानुसया न होन्ती' ' ति? 

'“ यं किञ्चि, कप्म, रूपं अतीतानागतपच्चु्पन्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ारिकं 
वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्वं रूपं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। या काचि वेदना...पे०...या 
काचि सञ्जा...ये केचि सद्भुरा.-.यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अच्छत्तं वा 
बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, स्वं विञ्जाणं 
“नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति । एवं 
खो, कप्प, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके काये बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु 
अह ट्ारममङ्कारमानानुसया न होन्ती ' ' ति ॥ < 


९१२३. श्रुतवान्‌सूत्र ; : श्रुतवान्‌ के लिये मननीय धर्म 

१३३. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ कौषटिक...वाराणसी 
के .. पूर्ववत्‌... इस जन्म में सृखपूर्वक साधना तथा स्मृतिसम्प्रजन्य के लिये होता हे ॥ 
(टस यत्र का विस्तार पर्व गीलवान्सृत्र के पाठ कौ तरह, "शीलवान्‌ ' के स्थान पर "श्रुतवान्‌ 
शब्द लगा कर्‌, कर लिया जाय।) ® 
१२४. प्रथम कल्पसूत्र ‡ ; अहद्धार का त्याग 

१३४. ...श्रावस्ती में ही... । तब आयुष्मान्‌ कल्प कभी भगवान्‌ की सेवा में 
पह चे । ...यह निवेदन किया-'' भन्ते ! क्या जानते हए या क्या समञ्जते हए इस विज्ञानमय 
शरीर में तथा बाह्य निमित्तो मे अहङ्कार, ममत्व, मान एवं अनुशय (चित्त कौ कुपथगामी 
प्रवृत्ति) नहीं होती ?"" 

“कल्प । जो भी अतीत, अनागत एवं वर्तमान रूप हे, फिर भले ही वह अध्यात्म 
हो या बाह्य...पूर्ववत्‌...एेसे समस्त रूप को ' यह मेरा नहीं हे ', ' यह मेँ नहीं हू ', ' यह मेरी 
आत्मा नहीं हे '-एेसा यथार्थतः जान कर समड्ता हे । जो भी 1 ..संज्ञा...संस्कार...विज्ञान 
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९२५. दुतियकप्पसुत्तं 

१३५. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्रो खो आयस्मा कप्पा [8.139, र.1701 
भगवन्तं एतदवोच-'“कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च सविञ्जाणके 
काये बहिद्धा च सव्निमिततेसु अहङ्कारममङ्कारमानापगतं मानसं होति विधा समतिक्कन्तं 
सन्तं सुविमुत्त'' ति ? 

'“यं किञ्चि, क्प, रूपं अतीतानागतपच्चुप्पत्न...प१०...सब्व रूप नत मन 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेलं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादाविमुत्तो 
हेति। या काचि वेदना...या काचि सज्जा...ये केचि सद्भारा..-यं किञ्चि विज्जाणं 
अतीतानागतपच्चुप्पत्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्छारिकं वा सुखुम वा हीनं वा पणीतं वा 
यं द्रे सन्तिके वा, स्वं विञ्जाणं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मसो अत्ता, ति [५.84] 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा अनुपादाविमुत्त होति। एवं खो, कप्प, जानतो 
एवं पस्सतो इमस्मि च सविजञ्जाणके काये बहिद्धा च सव्वनिमित्तेसु अहङ्कारः 


ममङ्कारमानापगतं मानसं होति विधा सममतिक्न्त सन्त सुविमुत्त'' ति॥ । 
धम्मकथिकवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुदानं 
अविजा.विजा द्वे कथिका, बन्धना परिपुच्छिता दुवे । 
संयोजनं उपादानं, सीलं सुतवा द्वे च कप्पेना ति॥ # 


ना 
पूर्ववत्‌... समञ्ता है । कल्प ! ठेसा समञ्च लेने वाले साधक को इस विज्ञानमय कायम 
तथा अन्य बाह्य निमित्तो मे किसी भी प्रकार का आहन्त्व, ममत्व, मान या अनुराय नह। 

हाते '॥ 1 


१२५५. द्वितीय कल्पसूत्र अहङ्कारत्याग से मुक्ति 
१२५. ...श्रावस्ती में ही... । “ भन्ते! क्या जान कर या समञ्ञ कर्‌ साधक इस 


विज्ञानमय शरीर मे तथा बाह्य निमित्तो में अहन्त्व, ममत्व, मान तथा अनुशय से रहित 
होकर नि;संशयभाव से शान्त एवं विमुक्त हो पाताहे?. 

'* कल्प । जो भी अतीत, अनागत, वर्तमान रूप है ..पूर्ववत्‌...शान्त एवं विमुक्त हो 
हे। 
. वेदना... संज्ञा... संस्कार... विज्ञान दै..पर्ववत्‌...शान्त एवं विमुक्त हो जाता ह '  ॥ ® 
धर्मकथिकवर्ण द्वितीय सम्पन्न ॥ 


जाता 




















































णस 
९५८ संयुत्तनिकायप्रालि | 


इस धर्मकथिकवर्ग मे व्याख्यात सूत्र इस प्रकार ह - ` १. अविद्यासुत्र, २. विद्यासुत्र 
३. प्रथम धर्मकथिकसूत्र, ४. द्वितीय धर्मकथिकसुत्र, ५. बन्धनसूत्र, ६. प्रथम परिपृष्टसूत्र 
७. द्वितीय परिपृष्टसूत्र, ८. सयाजनीयसूत्र, >. उपादानीयसूत्र, १०. शालवान्‌ सूत्र, 
११. श्रुतवानसूत्र, १२. प्रथम कल्पसूत्र, एव ९२ द्वितीय कल्पसूत्र ॥ | 


का क 
~ --- ~ -९* 








| २२. खन्धसंयुत्तं ९५९ 


| ३. अविज्नावग्गो ततियो 
१२६. पठमसमुदयधम्मसुत्तं 
१३६. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा [र.171) 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा...पे०...एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच-"““ अविज्ा अविजा' ति, भन्ते वुच्चति। कतमा नु खो, भन्ते, अविजा 
कित्तावता च अविजागतो होती '' ति ? 
` इध, भिक्खु, अस्सुतवा पुथुज्जनो समुदयधम्मं रूपं ' समुदयधम्मं [8.140) 
रूपं! ति यथाभूतं नप्पजानाति; वयधम्मं रूपं ' वयधम्मं रूपं' ति यथाभूतं नजानाति; 
| समुदयवयधम्मं रूपं ' समुदयवयधम्मं रूपं" ति यथाभूतं नप्जानाति। समुदयधम्मं 
वेदनं ' समुदयधम्मा वेदना ' ति यथाभूतं नप्पजानाति; वयधम्मं वेदनं ' वयधम्मा वेदना ' 
| ति यथाभूतं नप्पजानाति; समुदयवयधम्मं वेदनं ' समुदयवयधम्मा वेदना! ति यथाभूतं 
| नप्पजानाति। समुदयधम्मं सज्जं...पे०...समुदयधम्मे सङ्करे " समुदयधम्मा सदह्कारा' ति 
यथाभूतं नप्पजानाति; वयधम्मे स्रि ' वयधम्मा सङ्कारा' ति यथाभूतं नप्पजानाति; 
समुदयवयधम्मे सङ्करे ' समुदयवयधम्मा सङ्खारा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। समुदय- 
धम्मं विज्ञाणं ' समुदयधम्मं विजञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति; वयधम्मं विज्जाणं 
` वयधम्मं विञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति; समुदयवयधम्मं विञ्जाणं [५.85] 
 समुदयवयधम्मं विजञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खु, अविजा; 
एत्तावता च अविज्जागतो होती '' ति। 


= 
३. अविद्यावर्ग 
१२६. प्रथम समुदयधर्मसूत्र अविद्या क्या है? 
९२६. ..-श्रावस्ती में ही । तव कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख...अपनी जिज्ञासा यो 
प्रकट करने लगा--'* भन्ते! बहुत लोग " अविद्या ' ' अविद्या! एेसा बोलते रहते हैँ 
भन्ते ! यह ' अविदया' क्या है 2 तथा कौन इस ' अविद्या ' से ग्रस्त होता हे 2'' 
`" यहो, भिक्षु! कोई अज्ञ पृथग्जन उत्पादस्वभाव वाले रूप को उत्पादस्वभाव 
वाले धर्म के रूप मेँ भली भाँति नहीं पहचान पाता , नाशस्वभाव वाले धर्मरूप को 
नाशस्वभाव वाले धर्म के रूप में..., उत्पादनाशस्वभाव वाले धर्म को उत्पादनाशस्वभाव 
वाले धर्म के रूप मे..., उत्पादस्वभाव वाली वेदना को ` उत्पादस्वभाव वाली संज्ञाको.... 
उत्पादस्वभाव वाले संस्कारों को... उत्पादस्वभाव वाले विज्ञान कौ उत्पादस्वभाव वाले 
विज्ञान के रूप मेँ नहीं पहचानता.. पूर्ववत्‌ ...यह इस तरह न पहचानना ही ' अविद्या ' हे । 
तथा इस तरह न पह चानन वाला अन्न पुरुष ही ' अविद्याग्रस्त' कहलाता है । 





९६० संयुत्तनिकायपालि 


एवं वृत्ते, सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'* विजा विच्जा' ति, भन्ते, वुच्ति। 
कतमा नु खो, भन्ते, विज्जा, कित्तावता च विजागतो होती!" ति ? 

'" इध, भिक्खु, सुतवा अरियसावको समुदयधम्मं रूपं ' समुदयधम्मं रूपं! ति 
यथाभूतं पजानाति; वयधम्मं रूपं ' वयधम्मं रूपं" ति यथाभूतं पजानाति; समुदय- 
[२.172] वयधम्मं रूपं ' समुदयवयधम्मं रूपं ' ति यथाभूतं पजानाति। समुदयधम्मं वेदनं 
' समुदयधम्मा वेदना" ति यथाभूतं पजानाति; वयधम्मं वेदत्तं  वयधम्मा वेदना! ति 
यथाभूतं पजानाति; समुदयवयधम्मं वेदनं ' समुदयवयधम्मा वेदना' ति यथाभूतं 
पजानाति। समुदयधम्मं सञ्ञं..समुदयधम्मे सद्भार ' समुदयधम्मा सङ्खारा' ति यथाभूतं 
पजानाति; वयधम्मे सह्भरे ' वयधम्मा सद्भारा' ति यथाभूतं पजानाति; समुदयवयधम्मे 
सहारे ' समुदयवयधम्मा सद्भारा' ति यथाभूतं पजानाति। समुदयधम्मं विञ्जाणं 
' समुदयधम्मं विजञ्जाणं' ति यथाभूतं पजानाति; वयधम्मं विञ्जाणं ' वयधम्मं विञ्जाणं' 
ति यथाभूतं पजानाति; समुदयवयधम्मं विञ्जाणं ' समुदयवयधम्मं विञ्जाणं' ति 
यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खु, विजना; एत्तावता च विज्जागतो होती '' ति। ® 

९१२७. दुतियसमुदयधम्मसुत्तं 
[8.141] १३७. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोद्िको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोटुको सायन्हसमयं परिसछ्लाना 
वुद्ितो...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा महाकोद्विको आयस्मन्तं सारिपुतत 
एतदवोच-''" अविजा अविजा' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, 
आवुसो, अविज्ना, कित्तावता च अविजागतो होती'' ति ? 


(इसके विपरीत-- ) "भिक्षु जो विद्वान्‌ आर्यश्रावक उत्पादस्वभाव वाले रूप को 
उत्पादस्वभाव वाला रूप,.पूर्ववत्‌ ..वेदना को...संा को...संस्कारां को...विज्ञान को उत्पाद - 
स्वभाव वाले विज्ञान के रूप में यथार्थतः पह चानता हे, ...-पूर्ववत्‌...भिक्षु ! इसे कहते हे - 
' विद्या ' । इस विदा से सम्पृक्तं साधक ही ' विदयासम्पन्न' कहलाता है ''॥ 9 
१२७. द्वितीय समुद्यधर्म॑सूत्र  : ' अविद्या ' क्या हे ? 

१३७. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकोष्ठिक-- दोनों ही वाराणसी 
के ऋषिपतन मृगदाव मे साधनाहेतु ठहरे हुए थे । तब आयुष्मान्‌ महाकोषटिक, सायङ्काल 
वधा | भावना से निवृत्त हो कर...सारिपुत्र से यों पृषछछने लगे-'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! ये 
(उपदेशक) लोग ' अविद्या ' ' अविद्या ' एेसा शब्द बहुत बोलते रहते हे । यह ' अविद्या! 
क्यः है ? तथा इस ' अविद्या! से ग्रस्त कोन होता है 2"! 
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'* इधावुसो अस्सुतवा पुथुजलनो समुदयधम्मं रूपं ' समुदयधम्मं रूपं ' ति यथाभूतं 
नप्पजानाति; वयधम्मं रूप...पे०.... समुदयवयधम्मं रूपं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति। 
समुदयधम्मं वेदनं...पे०...वयधम्मं वेदनं...पे०...“समुदयवयधम्मा वेदना ' ति [५.386] 
यथाभूतं नप्पजानाति। समुदयधम्मं सजञ्ञ...पे०...समुदयधम्मे सद्ुरि...पे०...वयधम्मे 
सह्घरि...पे०..-समुदयवयधम्मे सह्भार ' समुदयवयधम्मा सद्ारा' ति यथाभूतं नप्प- 
जानाति। समुदयधम्मं विज्जाणं...पे०...समुदयवयधम्मं विज्जाणं ' समुदयवयधम्मं 
विञ्जाणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति । अयं वुच्चति, भिक्खु, आवुसो, अविला; एत्तावता 
च अविज्नागतो होती'' ति॥ ® 

९१२८. ततियसमुदयधम्मसुततं 

१३८. एक समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोदिको [२.173] 
बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा महाकोदिको 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच--' विजा विजा' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति । 
कतमा नु खो, आवुसो, विज्जा, कित्तावता च विल्नागतो होती '' ति ? 

`" इधावुसो, सुतवा अरियसावको समुदयधम्मं रूपं  समुदयधम्मं रूपं' ति 
यथाभूतं पजानाति; वयधम्मं रूप...पे०...समुदयवयधम्मं रूपं ` समुदयवयधम्मं रूपं ' ति 
यथाभूतं पजानाति; समुदयधम्मं वेदनं...पे०...समुदयवयधम्मा वेदना...समुदयधम्मं 
सजञ्ञं...पे०...समुदयधम्मे सङ्घारे...वयधम्मे सद्करि...समुदयवयधम्मे सहरि ' समुदय- 
वयधम्मा सङ्कारा' ति यथाभूतं पजानाति। समुदयधम्मं विजञ्जाणं...वयधम्मं विञ्जाणं... 
समुदयवयधम्मं विज्जाणं ' समुदयवयधम्मं विञ्जाणं' ति यथाभूतं पजानाति। अयं 
वुच्चतावुसो, विजा; एत्तावता च विजागतो होती ' ' ति ॥ ॐ 





'" आयुष्मन्‌! यहाँ कोई अ, पृथग्जन उत्पत्तिधर्मक रूप को यथार्थतः उत्पत्तिधर्मक 
वाला रूप नहीं जानता, नाशधर्मक रूप को...उत्पत्तिनाशधर्मक रूप को... ;..वेदना को... 
संज्ञा को... संस्कारों को...विज्ञान को उत्पत्तिधर्मक विज्ञान के रूप में यथार्थतः नहीं जानता 
..-पूर्ववत्‌... आयुष्मन्‌! इसे कहते है-' अविद्या '। तथा इस अविद्या से ग्रस्त को ही 
' अविद्याग्रस्त' कहते हे ' ' र 
१२८. तृतीय समुदयधर्मसूत्र ‡ ; "विद्या! क्या हे ? 

१३८. एक समय...ऋषिपतन मृगदाव मे... आयुष्मन्‌ ! यह ' विद्या ' क्या होती 
है ? तधा विद्यासम्पन्न कौन होता है ? ...उपरिवर्णितसूत्रवत्‌...। 

(अनुपद मे ऊपर वर्णित द्वितीय समृदयधर्मसूत्र को “अविद्या ' के स्थान पर “विद्या 
शब्द लगा कर इस सूत्र का यथावत्‌ विस्तार कर ले।) ७ 
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१२९. पठमअस्सादसुत्तं 

१३९. बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०...एकमन्त निसित्नो खो 
[8.142] आयस्मा महाकोद्िको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच--'' अविज्ा विजा! 
ति, आवुसो सारिपत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, अविज्जा, कित्तावता च 
अविज्नागतो होती ' ' ति ? 

'“इधावुसो अस्सुतवा पुथुजनो रूपस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण च 
यथाभूतं नप्पजानाति। वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सद्घारानं...विञ्जाणस्स अस्साद च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। अयं वुच्चतावुसो, अविजा; एत्तावता च | 
५.387] अविजलागतो होती '' ति॥ ® च 

९१३०. दुतियअस्सादसुत्त | 

१४०. बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०...। "““ विजना विजा 
[२.174} ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, विज्जा, कित्तावता 
चविज्नागतो होती '' ति ? 

'“इधावुसो, सुतवा अरियसावको रूपस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं पजानाति। वेदनाय..पे०...सञ्ञाय...सह्घारान...विक्जाणस्स अस्सादं॑च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चतावुसो, विजा; एत्तावता च 
विल्नागतो होती '' ति॥ न | 

। 
| 





९२९. आस्वादसूत्र : : अविद्या क्या है? 
१३९. एक समय..ऋषिपतन मृगदाव में...“ आयुष्मन्‌! यह ' अविद्या ' क्या हे ? 

तथा इस अविद्या से ग्रस्त कौन होता हे? | 
'' आयुष्मन्‌! यहाँ कोई अज्ञ पृथग्जन रूप के आस्वाद को आदीनव को, निस्सरण  । 

को यथार्थतः नहीं जानता । वेदना के...संज्ञा के... संस्कारों के...विज्ञान के आस्वाद, आदीनव 
एवं निस्सरण को यथार्थतः नहीं जानता। आयुष्मन्‌! एेसा न जानना ही " अविद्या' | 
कहलाता है, तथा इस अविद्या से सम्पन्न को ' अविद्यागत' कहते हे '' र | 
| 

| 





१३०. द्वितीय आस्वादसूत्र ; ; विद्या ' क्या हे ? 
१ वाराणसी स्थित ऋषिपतन मृगदाव में साधनाहेतु ठहरे हुए थे । ' आयुष्मन्‌ 
सारिपुत्र !' विद्या ' ' विद्या '-एेसा बहुत लोग बोलते रहते हैँ ? यह विद्या क्या है ? तथा 
इस विद्या से सम्पन्न कौन होता है ?'' 
"यहाँ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप के आस्वाद, आदीनव तथा निःसरण को 
यथार्थतः जानता है, वेदना के...संज्ञा के ...संस्कारों के...विज्ञान के आस्वाद को, आदीनव 
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१३९. पठमसमुदयसुत्त 

१४१. बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०... 1 ' अविज्ा अविजा' 
ति, आवुसो सारिपत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, अविजा, कित्तावता च 
अविज्जागतो होती'' ति? 

'' इधावुसो, अस्सुतवा पुथुज़नो रूपस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं प्पजानाति । वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सङ्घारान.. 
विञ्जाणस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
नप्पजानाति। अयं वुच्चतावुसो, अविजा; एत्तावता च अविजागतो होती!" ति॥ ® 

१३२. दुतियसमुदयसुत्तं 

१४२. बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०...एकमन्तं निसित्नो [8.143] 
खो आयस्मा महाकोद्िको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-*“ विजा विजा' ति, आवुसो 
सारिपुत्त, वुच्ति। कतमा नु खो, आवुसो, विजना, किनत्तावता च विजागतो होती'' ति? 

',इधावुसो सुतवा अरियसावको रूपस्स समुदयं च अल्थङ्गमं च अस्साद च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सद्कारान.. 





को, निस्सरण को यथार्थतः जानता है, आयुष्मन्‌ ! एेसा यथार्थं ज्ञान ही ' विद्या ' कहलाता 
है तथा इस विद्या से युक्त को ' विद्यासम्पन्न ' कहते हं € 
१३९. प्रथम समुद्यसूत्र  : अविद्या क्या हे ? 

१४१. ...वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव मे साधनाहेतु ठहर हुए थ । ' ` आयुष्मन्‌ 
सारिपुत्र! बहुत से लोग ' अविद्या ', ' अविद्या" एेसा कहते रहते हं, इन को यह 
' अविद्या ' क्या है 2 तथा इस अविद्या से ग्रस्त कोन होता हे ?'' 

८ आ० सारि०- ) '" यहाँ कोई अज्ञ पृथग्जन रूप को उत्पत्ति, विनाश, आस्वाद 
आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता । वेदना के...सज्ञा क...सस्कार्‌ क विज्ञान 
के उत्पत्ति, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहा जानता । यह 
अज्ञान ही ' अविद्या ' कहलाता है, तथा इस अविद्या से सम्पृक्तं फो ' अविद्यागत ' कहते 


= ११ 
ह ॥ 


ठि }; 
९१३२. द्वितीय समुदयसूत्र ‡ : विद्या क्याहै? 
१४१. ...वाराणसी के ऋषिपतन मुगदाव मे... 1 '' आयुप्मन्‌ सारिपुत्र ! * विद्या , 


' विद्या '-एेसा भी लोग बोलते रहते हे, यह ' विद्या ' क्या हे ? तथा ' विद्यासम्पन्न 
कौन होता हे 2! 
'' जआयष्मन्‌ ! यहां कोड विद्रान्‌ आयश्रावक रूप क उत्पाद विनाश, आस्वाद 
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[५.88] विजञ्जाणस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चतावुसो, विजा; एत्तावता च विज्ागतो होती'' ति॥ ® 
९३३. पठमकोद्िक सुत्तं 
[२.175] १४३. बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो 
सायन्हसमयं...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकोट्िकं 
एतदवोच--''“ अविना अविज्ना' ति, आवुसो कोटिक, वुच्चति। कतमा नु खो, 

आवुसो, अविजा, कित्तावता च अविज्ागतो होती'' ति? , 

`" इधावुसो, अस्सुतवा पुुजनो रूपस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं नप्पजानाति। वेदनाय....पे०...सञ्ञाय...सद्भारानं...विञ्जाणस्स अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नपपजानाति। अयं वुच्वतावुसो, अविला; एत्तावता च 
अविल्नागतो होती '' ति॥ 

एवं वुत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकोट्िकं एतदवोच-' “ विला 
विला" ति, आवुसो कोटक, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, विजा, कित्तावता च 
विजागतो होती'' ति? 





आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता है...बेदना के...सं्ञा के... संस्कार के..विज्ञान 
के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निः सरण को यथार्थतः जानता हे, इस का यह 
यथार्थ ज्ञान ही ' विद्या ' कहलाता है । तथा एेसी विद्या से युक्त को ' विद्यासम्पन्न ' कहते 
है" 1] 
९३३. कौष्ठिकसूत्र : : ' अविद्या ' क्या है ? 

१४३. ..-वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव मे साधनाहेतु ठहरे हुए थे । तब किसी 
दिन सायङ्काल ध्यानभावना से उट कर आयुष्मान्‌ महाकौष्िक से यों बोले-'“ आयुष्मन्‌ 
कौष्टिक ! लोग इस अविद्या के विषय मेँ बहुत कुछ बोलते रहते हैँ । यहाँ यह ' अविद्या 
क्या हे ? ओर अविद्याग्रस्त केसे माना जाता हे 2'' 


आयुष्मन्‌! यहां कोई अज्ञ पृथग्जन रूप के आस्वाद को... वेदना के आस्वाद 
को... संज्ञा के आस्वाद को... संस्कारों के आस्वाद को...विज्ञान के आस्वाद को... आदीनव 
को, निस्सरण को यथार्थतः नहीं जानता । यह अज्ञान ही ' अविद्या' कहलाता है इस 
अविद्या से संलिप्त को ' अविद्यागत' कहते हैँ '' 
एेखा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने पुनः प्रश्न किया--'“ तथा, आयुष्मन्‌ 
कौषिक ! यह जो ' विद्या ' ' विद्या '-एेसा कहा जाता है, यह विद्या क्या है ? तथा 
'विद्यासम्पन्न' कौन होता है ?'' 








। 
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`` इधावुसो सुतवा अरियसावको रूपस्स अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं पजानाति। वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सह्लारानं...विञ्जाणस्स अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्तावुसो, विजना; एत्तावता च 
विजागतो होती '' ति॥ ह 

१३४. दुतियकोद्विकसुत्तं 

१४४. बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०...। "“ अवि्जा [8.144] 
अविजा' ति, आवुसो कोद्िक, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, अविजा, कित्तावता 
च अविजागतो होती '' ति? 

` इधावुसो, अस्सुतवा पुथुजनो रूपस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सङ्घारानं.. 
विञ्जाणस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
नप्पजानाति । अयं वुच्चतावुसो, अविला; एत्तावता च अविजागतो होती ' ' ति। २.176] 

एवं वत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकोद्धिकं एतदवोच- [५.३९] 
`` विजा विजा" ति, आवुसो कोट्टिक, वुच्ति। कतमा नु खो आवुसो, विजना, 
कित्तावता च विजागतो होती '' ति 2 

` इधावुसो सुतवा अरियसावको रूपस्स समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। वेदनाय...पे०... सज्जाय,. -सह्भारानं.. 
= व अ क 

` आयुष्मन्‌ ! यहाँ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप के... वेदना के...संज्ञा के... संस्कारो 
के... विज्ञान के आस्वाद को, आदीनव को, निःसरण को यथार्थतः जानता हे । यह यथार्थ 
ज्ञान ही ' विदा! कहलाता हे । तथा इस विद्या से युक्त साधक को विद्यासम्पन्न ' कहते 


+| ५ 
१३४६. द्वितीय कौष्ठिकसत्र ; : ' विद्या ' क्या है 2 


१४४. ... वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में... 1" आयुष्मन्‌ कौषिक ।! ...“ अविद्या ' 
क्या हे ? तथा अविद्यागत क्याहे2'' 

` आयुप्मन्‌। यहां कोई अज्ञ पृथग्जन रूप के..वेदना के...संज्ञा के. संस्कासें 
के...विज्ञान के उत्पाद एवं विनाश को, आस्वाद आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं 
जानता; यह अज्ञान ही अविद्या हे... । 

एेसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने पुनः प्रश्न किया-...यह ' विद्या ' क्या 
ह 2“ 
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विजञ्जाणस्स समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्साद च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
पजानाति। अयं वुच्तावुसो, विज्ञा; एत्तावता च विजागतो होती ' ' ति॥ | 
१३५. ततियकोट्विकसुत्त 

१४५. तञ्जेव निदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्त 
महाकोद्धिकं एतदवोच-“** अविज्ा अविजा' ति, आवुसो कादिक, वुच्चति । कतमा 
नु खो, आवुसो, अविज्जा, कित्तावता च अविजनागतो होती'' ति ? 

'' इधावुसो, अस्सुतवा पुथुज्जनो पो रूपं नप्पजानाति, रूपसमुदयं नप्पजानाति, 
रूपनिरोधं नप्पजानाति, रूपनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानाति। वेदनं नप्पजानाति... 
सञ्ञै...सह्भारे... विञ्जाणं नप्पजानाति, विज्जाणसमुदयं नप्पजानाति, विज्जाणनिरोधं 
नप्पजानाति, विजञ्जाणनिरोधगामिनिं परिपदं नप्पजानाति। अयं वुच्चतावुसो, अविजा; 
एत्तावता च अविज्नागतो होती' ' ति ॥ 

एवं वुतते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्त महाकोदविकं एतदवोच--'* विजा 
(8.145] विज्जा", ति, आवुसो कोटिक, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, विजा, | 
किनत्तावता च विजनागतो होती '' ति ? 

[र.177] '*इधावुसो, सुतवा अरियसावको रूपं पजानाति, रूपसमुदयं पजानाति, 
रूपनिरोधं पजानाति, रूपनिरोधगामिनिं पटिपदं पजानाति। वेदनं. -सजञ्ञं...सङ्कारि... 
विञ्ञाणं पजानाति, विञ्जाणुसमुदयं पजानाति, विञ्जाणनिरोधं पजानाति, विजञ्जाण- 
का "~ - रि 

'' आयुष्मन्‌! जो विद्वान्‌ आरयश्रावक.. पूर्ववत्‌ ..इतने से वह ' विदयासम्पन्न कहलाता 
है ' '॥ 8 
१३५. तृतीय कौष्ठिकसुत्र ‡ : विद्या एवं अविद्या 

१४५. ... वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव मे ही... । ~. आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ 
महाकौष्ठिक से पृ्ा-* ...यह " अविद्या" क्या हं ? तथा | अविद्यागत' क्या है ?'' 

'' आयुष्मन्‌! यहां कोड अज्ञ पृथग्जन रूप को, रूपसमुदय को, रूपनिरोध को, 
रूपनिरोधगामी मार्ग को नहीं जानता; वेदना को...सं्ञा को... संस्कारों को...विज्ञान को, 
विन्ञानसमुदय को, विज्ञाननिरोध को, विनज्ञाननिरोधगामी मार्ग को यथार्थतः नहीं जानता । 
इस अज्ञान को ही "अविद्या" कहते हं । ... । ` 

ठेसा कटे जाने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने पुनः प्रशन किया--...यह ' विद्या ' क्या 
है ? ' अविद्यागत' क्या है ?'' 

"यँ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप को, रूपसमुदय को, रूपनिरोध को, 
रूपनिरोधगामी मार्ग को जानता है । वेदना को...संजा करो...संस्कारों को...विज्ञान को, 
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निरोधगामिनि परिपदं पजानाति। अयं वुच्चतावुसो, विजा; एत्तावता च विजागतो 


होती '! ति ॥ ॐ 
अविज्नावग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
समुदयधम्मे तीणि, अस्सादो अपरे दुवे। ॥५.390) 
समुदये च द्वे वुत्ता, कोटक अपरे तयो ति॥ ® 


विज्ञानसमुदय को, विन्ञाननिरोध को, विज्ञाननिरोधगामी मार्ग को यथार्थतः जानता है। 
एसा ज्ञान ही, आयुष्मन्‌ ' विद्या" कहलाता है, तथा इस विद्या से युक्त को विद्यासम्पन्न 


कहलाता हे "| ४ 
अविदधावर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग मे ये सूत्र क्रमः व्याख्यात हुए दै - तीन समुदयधर्मसूत्र, दो आस्वाद 

सूत्र, दो समुदयसूत्र एवं तीन कौष्टिकसूत्र ॥ च 


प >ष् निं 








९६८ संयुत्तनिकायपालि 


| ४. कुक्कुकवग्गो चतुत्थो 
९३६. कुक्ुव्छसुत्तं 
१४६. सावत्थिनिदानं। '" रूपं, भिक्खवे, कुक्रुठं, वेदना कुक्रुव्टा, सज्जा 
कुक्कुव्ठा, सद्भारा कुक्रुव्टा, विञ्ञाणं कुक्कुट्टं । एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको 
रूपस्मि पि निव्विन्दति, वेदनाय पि निब्विन्दति, सञ्जाय पि निव्विन्दति, सद्भारिसु पि 
| निव्विन्दति, विजञ्जाणस्मि पि निव्विन्दति। निन्िन्दं विरञ्जति; विरागा विमुच्चति। 
| विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' ' ति॥ ॐ 
१३७. पठमअनिच्यसुत्तं 
१४७. सावत्थिनिदानं । ' यं, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दो पहातव्बो । किञ्च, 
| [र.178] भिक्खवे, अनिच्चं ? रूपं, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दो पहातव्बो । वेदना 
| अनिच्वा...पे०...सञ्जा...सद्कारा...विज्ञाणं अनिच्चं; तत्र वो छन्दो पहातव्बो। य॑ 
| 





| भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दो पहातव्बो '' ति ॥ \ 





४. कुकूलवर्ग 
| | १३६. कुकूलसूत्र रूप धधक रहा है 
| १४६. ..-श्रावस्ती में ही... । '“ भिक्षुओ ! ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान 
उष्ण भस्म के समान हे । (जैसे उष्ण भस्म का स्पर्श बहुत अधिक काल तक सहन नहीं 
होता, उसी प्रकार इन रूप आदि विषयों का स्पर्शं भी बहत अधिक समय तक निरन्तर 
सहन नहीं होता ।) इन रूपादि के विषय मेँ यों विचार करता हआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक कौ 
| रूप मं अरुचि उत्पन्न हो जाती है, वेदना मे, संज्ञा में, संस्कारों मे, विज्ञान में अरुचि उत्पन्न 
| हो जाती हं । इस अरुचि के कारण पुरुष को इन से वैराग्य हो जाता है । वैराग्य होने से एक 
| दिन इस को इन के विषय मे वास्तविकता ज्ञात ( यथार्थ ज्ञान) हो जाती हे । तब इन का 
| यथार्थं ज्ञान होने पर उसे मेँ विमुक्त हो गया हू -एेसा समञ्मे आ जाताहे। तथा वह 
मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी धर्मसाधना पूर्णं हो चुकी, मेरा कर्तव्य सम्पन्न हो 
गया, अव मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं भी जान लेता 

१३७. प्रथम अनित्यसूत्र ‡ ‡ अनित्य में आसक्ति न रखो 
६४७. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ ! जो पदार्थं अनित्य हे, उस में तुम आसक्ति 

न रखो । भिक्षुओ ! अनित्य क्या हे 2 भिक्षुओ ! रूप अनित्य है, उस में तुम्हं आसक्ति नहीं 
। रखनी चाहिये । वेदना,..संजञा...संस्कार ..विज्ञान अनित्य है उस में, भिक्षुभ! तुम्हे आसक्ति 
| नहीं रखनी चाहिये । कहने का भाव यह है कि इस संसार मे जो कु भो अनित्यहेि उस 
के प्रति आसक्ति न रखनी चाहिये ॥'' ५ 


जकार क 1 


1 २२. खन्धसंयुत्तं ९६९ 


१३८. दुतियअनिच्यसुत्तं 
१४८. सावत्थिनिदानं । य, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो रागो पहातव्बो । [8.146] 
किञ्च, भिक्खवे, अनिच्चं ? रूपं, भिक्खवे, अनिचचं; तत्र वो रागो पहातव्बो । वेदना 
अनिच्चा... सञ्जा...सह्भारा...विज्जाणं अनिच्चं; तत्र वो रागो पहातन्बो । यं, भिक्खवे, 
अनिच्च; तत्र वो रागो पहातव्बो ' ' ति॥ ् 
१३९. ततियअनिच्यसुत्तं 
१४९. सावत्थिनिदानं । “य, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दरागो [14.391] 
पहातन्बो । किञ्च, भिक्खवे, अनिच्ं ? रूपं, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दरागो 
पहातन्बो । वेदना अनिच्वा...सञ्जा...सद्भारा...विज्जाणं अनिचचं; तत्र वो छन्दरागो 





पहातन्बो । यं, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दरागो पहातव्बो '' ति ॥ | 
१४०. पठमदुक्खसुत्तं 

१५०. सावत्थिनिदानं । '' य, भिक्खवे, दुक्खं; तत्र वो छन्दो पहातव्बो...पे०...यं, 

भिक्खवे, दुक्खं; तत्र वो छन्दो पहातव्बो '' ति॥ ९ 
१४९. दुतियदुक्खसुत्तं 

१५१. सावत्थिनिदानं । ' यं, भिक्खवे, दक्खं; तत्र वो रागो पहातव्बो...पे०...यं 

भिक्खवे, दुक्खं; तत्र वो रागो पहातव्बो '' ति ॥ ् 

१३८. द्वितीय अनित्यसूत्र अनित्यमेंरागनरखो 

१४८. ..श्रावस्ती मे ही... । ''भिक्षुओ।! जो अनित्य है उसमेंरगगनरखो। 

.. पूर्ववत्‌... ॥ (ऊपर के सत्र की तरह इस का विस्तार कर ले।) २ 


१३९. तृतीय अनित्यसूत्र 
१४९. .. श्रावस्तीयें ही... 


अनित्य से छन्दराग हटा ओ 
। '" भिक्षुओ ! जो अनित्य हे उस की कामना नहीं करनी 


चाहिये । ...पूर्वसृत्रवत्‌... ॥ 8 
१४०. प्रथम दुःखसूत्र दुःखकौकामनाकात्याग 

१५०. श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ! जो दुःख है, उस की कामना त्याग दो... 
प्ूतवत्‌. .. ॥ क्त 
१४९. द्वितीय दुःखसूत्र दुःख में आसक्ति का त्याग 


१५९. ...श्रावस्तीमें टी... 


रखो । ...पुर्ववत्‌... ॥ 





। '' भिक्ुओ।जोदुःखहे उसमें राग (आसक्ति) न 
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१४२. ततियदुक्खसुत्त 
१५२. सावत्थिनिदानं । "“ यं, भिक्खवे, दुक्खं; तत्र वो छन्दरागो पहातन्बो 
 चे०...यं, भिक्छवे, दुक्खं; तत्र वो छन्दगगो पहातन्बो ' ' ति ॥ , 


९४३. पठमअनत्तसुत्त 
१५३. सावत्थिनिदानं । '“ यो, भिक्खवे, अन्ता; तत्र वो छन्दो पहातव्बो । को च 
भिक्खवे, अनत्ता ? रूपं, भिक्खवे, अनतता; तत्र वो छन्दो पहातब्बो। वेदना 
अन्ता... सञ्जा...सद्घारा...विञ्जाणं अनत्ता; तत्र वो छन्दो पहातन्बो । यो, भिक्खवे, 
अनत्ता; तत्र वो छन्दो पहातव्बो '' ति ॥ ॐ 
१४४. दुतिय अनत्तसुत्त 
[8.147, र.179] १५४. सावत्थिनिदानं । ““ यो, भिक्खवे, अन्ता; तत्र वो रागो 
पहातव्बो । को च भिक्खवे, अनत्ता ? रूप, भिक्खवे, अन्ता; तत्र वो रागो पहातन्बो । 
वेदना अनत्ता...सञ्जा... सह्ारा...विञ्जाणं अनत्ता; तत्र वो रागो पहातन्बो। यो, 
५.392] भिक्खवे, अन्ता; तत्र वो रागो पहातब्बो ' ' ति॥ ४ 
१४५५. ततियअनत्तसुत्तं 
१५५५. सावत्थिनिदानं । “ यो, भिक्खवे, अनत्ता; तत्र वो छन्दरागो पहातव्बो । को 
च भिक्खवे, अनत्ता ? रूपं, भिक्खवे, अनतता; तत्र वो छन्दरागो पहातन्बो । वेदना 
= 


९४२. तृतीय दुःखसत्र ; दुःख में कामना एवं आसक्ति का त्याग 
१५२. ...श्रावस्ती मेँ ही... । "भिक्षु! जो दुःख ह, उस में कामना एवं आसक्ति 

न रखो । ...पूर्ववत्‌... ॥ क 

१४२३. प्रथम अनात्मसूत्र ; ; अनात्म पदार्थो मे कामना कात्याग 
१५३. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ ! (संसार मे) जो कुछ भी अनात्म पदार्थ , 

है, उन कौ कामना का त्याग कर देना चाहिये । .. पुर्ववत्‌... ॥ | 

१४४. द्वितीय अनात्मसूत्र  ; अनात्म पदार्थो में आसक्ति का त्याग 


१५४. . श्रावस्ती मे ही... ।''भिक्षुओ ! यहाँ जो अनात्म पदाथ है उन मे आसक्ति 
का त्याग कर देना चाहिये । अनात्म पदार्थं क्या है 2 रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं 


विज्ञान । इन मे साधक को राग (आसक्ति) नहीं रखना चाहिये । . पूर्ववत्‌... ॥ ध 
१४५५. तृतीय अनात्मसूत्र ; : अनात्म मे कामना एवं आसक्ति का 
त्याग 


१५५. ...श्रावस्ती में ही... । '" जो भी, भिक्षुओ ! अनात्म पदार्थं है, उन में कामना 
एवं आसक्ति-दोनों का ही त्याग कर देना चाहिये । पूर्ववत्‌... ॥ % 


१ 
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अनत्ता... सञ्जा... सङ्कारा...विञ्जाणं अन्ता; तत्र वो छन्दरागो पहातव्बो । यो, भिक्खवे, 
। अनत्ता; तत्र वो छन्दरागो पहातव्बो '' ति ॥ % 








९४६. निव्बिदाबहुलसुत्तं 
| १५६. सावत्थिनिदानं । ' ' सद्धापन्बजितस्स, भिक्खवे, कुलपुत्तस्स अयमनुधम्मो 
होति- यं रूपे निव्बिदाबहुलो विहरेय्य । वेदनाय...पे०...सञ्जाय....स्करेसु...विञ्जाणे 
निन्बिदाबहुलो विहरेय्य। यो रूपे निव्बिदाबहुलो विहरन्तो, वेदनाय...सञ्ञाय.. 
सद्खरेसु...विञ्जाणे निव्बिदाबहुलो विहरन्तो रूपं परिजानाति । वेदन... सञ्ञं...सह्भुरि .. 
विञ्जाणं परिजानाति। सो रूपं परिजानं वेदनं परिजानं सज्जं परिजानं सद्भारे परिजानं 
विञ्जाणं परिजानं परिमुच्चति रूपम्हा, परिमुच्चति वेदना, परिमुच्चति सञ्जाय, 
परिमुच्चति सह्भारिहि, परिमुच्चति विञ्जाणम्हा, परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; ' परिमुच्चति दुक्खस्मा' ति 
वदामी '' ति॥ 2 

९४७. अनिच्यानुपस्सीसुत्तं 
१५७. सावत्थिनिदानं । '' सद्धापव्बजितस्स, भिक्खवे, कुलपुत्तस्स जयमनुधम्मो 
होति--यं रूपे अनिच्वानुपस्सी विहरेय्य। वेदनाय...सञ्जाय...सद्भारिसु...विजञ्ञाणे 


अनिच्वानुपस्सी विदरेय्य । ...पे०...परिमुच्ति दुक्खस्मा ति वदामी ' ' ति॥ ॐ 
१४६. निर्वेदबहुलसूत्र ‡ ; वेराग्यपूर्वक साधना 


१५६. ..-श्रावस्ती में ही... । धर्मं में श्रद्धा से प्रव्रजित हुए कुलपुत्र का यह धर्म 
(कर्तव्य) हो जाता है कि वेह रूप में वैराग्ययुक्त होकर साधनारत रहे । वेदना, संज्ञा 
संस्कारों तथा विज्ञान में वैराग्ययुक्त हो कर साधनारत रहे । इस प्रकार वैराग्ययुक्त साधना 
करते हुए वह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान को जान लेता है । यह इन रूप आदि 
को जान कर मुक्तं हो जाता हे । जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं 
उपायास से मुक्त हो जाता है-एेसी मेरी मान्यता हे ' '॥ # 
१४७. अनित्यानुपश्यीसूत्र : : पदार्थो में अनित्यबुद्धि से साधना 

१५७. ...श्रावस्ती मेँ ही... । '" भिक्षुओ ! धर्म में श्रद्धा से प्रव्रजित हुए कुलपुत्र का 
यह धर्म (कर्तव्य) है कि वह रूप के प्रति अनित्य बुद्धि रखता हआ स्वसाधनारत रहे । 
वेदना के प्रति, संज्ञा के प्रति, संस्कार के प्रति, विज्ञान के प्रति अनित्यबुद्धि रखता हआ 
स्वसाधनारत रहे । ...पूर्ववत्‌...वह दुःख से मुक्त हो जाता है-एेसी मेरी मान्यता हे '' ॥ ® 





९७२ संयुत्तनिकायपालि 


९४८. दुक्खानुपस्सीसुत्तं 
1५.393, 85.148] १५८. सावत्थिनिदानं । "“ सद्धापव्बजितस्स, भिक्खवे, कुलपुत्तस्स 
अयमनुधम्मो होति-यं रूपे दुक्खानुपस्सी विहरेय्य। वेदनाय.. सञ्जाय 
सङ्भारेसु...विञ्जाणे दुक्खानुपस्सी विहरेय्य...पे०...परिमुच्चति दुक्खस्मा ति वदामी ' 
[र.180] ति ॥ & 

९१४९. अनत्तानुपस्सीसुत्तं 
१५९. सावत्थिनिदानं । ' सद्धापव्वजितस्स, भिक्खवे, कुलपुत्तस्स अयमनुधम्मो 
होति- यं रूपे अनत्तानुपस्सी विहरेय्य। वदनाय... सञ्जाय. सद्भरसु...विज्ञाणे 
अनत्तानुपस्सी विहरेय्य। अनत्तानुपस्सी विहरन्तो वेदनाय.. सञ्जाय -सह्भारिसु . 
विञ्जाणे अनत्तानुपस्सी विहरन्तो रूपं परिजानाति। वेदनं .पे०...सज्ञं. .सद्भारे.. 
विजञ्जाणं परिजानाति। सो रूपं परिजानं वेदनं परिजानं सञ्जं परिजानं सहारे परिजानं 
विञ्जाणं परिजानं परिमुच्ति रूपम्हा, परिमुच्चति वेदना, परिमुच्ति सञ्जाय 
परिमुच्चति सद्ुरिहि, परिमुच्चति विञ्जाणम्हा परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; ' परिमुच्चति दुक्खस्मा' ति 


वदामी '' ति॥ छ 

कुक्कुकवग्गो चतुत्थो ॥ 
व अ अ 
१४८. दुःखानुपष्टयीसूत्र ४ ‡ पदार्थो में दुःखबुद्धि से साधना 


१५८. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ ! धर्म में श्रद्धा से प्रव्रजित हए कुलपुत्र का 

यह कर्तव्य है कि वह रूप में दुःखबुद्धि रखता हआ स्वसाधना मे लगा रहे । वेदना में, 
संजा मे, संस्कारों मे, विज्ञान में दुःखबुद्धि रखता हआ साधनारत रहे । इस तरह, वह रूप 
आदि को दुःखमय जान कर वह इन सव से छुटकारा (मुक्ति) पाजाताहे। इस के 
फलस्वरूप वह जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास से भी 
छुटकारा पा जाता हं । निष्कर्षं यह है कि वह सर्वतिध दुःखों से मुक्त हो जाता है- एेसी 
मेरी मान्यता हे "| ५ 
१४९. अनात्मानुपश्यीसुत्र : : पदार्थो में अनात्मबुदधि से साधना 
१५९. ...श्रावस्ती में ही... । "'भिक्षुओ ! धर्म में श्रद्धापूर्वक प्रत्रजित कुलपुत्र के 

लिये यह परम आवश्यक है कि वह रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार एवं विज्ञान मं अनात्मबुद्धि 
रखता हआ साधनारत रहे । इस तरह वह रूप, वेदना, संजा, संस्कार एवं विज्ञान से मुक्ति 
पा जाता हे। ..पृरव॑वत्‌... । एसी मेरी मान्यता हे ''॥ < 
कुकूलवर्गं चतुर्थं सम्पन्न ॥ 


| 


२२. खन्धसंयुत्तं ९७३ 


तस्सुदानं 
कुक्कुटा तयो अनिच्वेन, दुक्खेन अपरे तयो । 
अन्तेन तयो दुत्ता, कुलपुत्तेन दे दुका ति॥ ॐ 


इस कुकूलवरगं में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची यह ह -- ६. कुकूलसूत्र, २. प्रथम 
अनित्यसूत्र, ३. द्वितीय अनित्यसूत्र, ४. तृतीय अनित्यसूत्र, ५-६-७. तीन दुःखसूत्र, 
८-९-१०. तीन अनात्मसूत्र, ११. निवे दबह लसूत्र, १२. अनित्यानुपश्यीसूत्र, एवं 
१३. दुःखानुपश्यीसूत्र ॥ 











९७४ संयुत्तनिकायपालि 


५५. दिद्विवग्गो पञ्चमो 


१५०. अन््मत्तसुतं 

१६०. सावत्थिनिदानं । ' किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय उप्पजञति 
अज्छत्तं सुखदुक्खे '' ति ? 

[२.181] भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा,. पे०...। 

,.रूपे खो. भिक्खवे, सति रूपं उपादाय उप्पजति अच्छुत्त सुखदुक्खं । वेदनाय 
[8.149, ।५.394] सति...पे०...सञ्जाय इति...सङ्कारसु हारेसु सति...विञ्जाणे सति विञ्जाणं 
उपादाय उप्पजति अज्छत्तं सुखदुक्खं । तं कि मजञ्जथ, भिक्छवे, रूपं निच्चं वा अनिच्च 
वा'' ति 

'" अनिच्च, भन्ते" '। 

"“ य॑ पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति? 

'“ दुक्खं, भन्ते" ' | 

'“-यं पनानिचं दुक्खं विपरिणामधम्म, अपि नु तं अनुपादाय उप्पजेय्य अज्छतत 
सुखद्क्खं '' ति २। 

"^ नो हेतं, भन्ते ' ' | 

''वेदना,..पे०...स्जा.. सद्वारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा ` ति? 

'* अनिच, भन्ते' '। 

'" यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति ? 

'“ दुक्खं, भन्ते ' "| 





7 क 
९९. दुषिवर्गं 
१५०. आध्यात्मिकसुत्र १; आध्यात्मिक सुख दुःख 

१६०. ..श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षुओ ! यह आ ध्यात्मिक सुख दुःख किस के 
होने पर तथा किस का सहारा ले कर उत्पन्न होता ह ? 

(भिक्षु-) '“ भन्ते ! हमारे धर्मज्ञान के मूल तो आपहीरहै...अतः आपही इस प्रश्र 
पर प्रकाश डाले ।'' । 

( भगवान्‌- ) ““भिक्षुओ! रूप के होने पर, रूप का सहारा ले कर, वेदना के, 
संज्ञा के, संस्कारों के, विज्ञान के होने पर, विज्ञान का सहारा ले कर ये आध्यात्मिक सुख 
दुःख उत्पन्न होते हँ । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! यह रूप नित्य है या अनित्य ? ` 








२२. खन्धसंयुत्तं ९७५ 


“^ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय उप्पल्नेय्य अज्छत्त 
सुखदुक्खं ' ' ति २। 

‹*नो हेतं, भन्ते" '। 

'* एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ह 

१५९. एतममसुत्तं 

१६१. सावत्थिनिदानं । "किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, कि उपादाय, किं 
अभिनिविस्स-' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सती!' ति 2 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०.. | 

'“ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स...पे०... [.182] 
विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स--' एतं मम, एसोहमस्मि, 
एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सति। तं किं मजञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' 
ति? 

'" अनिच्वं, भन्ते'' ...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति समनुपस्सेय्या ति ? 

"“ नो हेतं, भन्ते ' ' | 

'“ वेदना...सजञ्जा..सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? [॥५.395] 

“" अनिच्वं भन्ते '!...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय-एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति समनुपस्सेय्या ति ? 

^“नो हेतं, भन्ते!" | 

"एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ 9 


'" अनित्य हे, भन्ते! '' ..पूर्ववत्‌...ठेसा जानता ह॒ आ वह साधक...अब आगे मेरा 
कोई कर्तव्य शेष नहीं हे- यह समञ्च लेता हे ॥'! | 
१५९. ' यह मेरा हे ' सूत्र : : "यह मेरा हे '-एेसी भावना क्यों ? 

१६९. ...श्रावस्ती मेँ ही... । '' भिक्षुम ! कोई साधक किस के होने पर या किस 
का सहारा ले कर एेसा अभिनिवेश करता हे-" यह मेरा हे " ' यह मेँ हं" या "यह मेरी 
आत्मा है ' 2'' ..पूर्ववत्‌... । 

'"भिक्षुओ। रूप के होने पर, रूप का सहारा ले कर कोई साधक रूप में एेसा 
अभिनिवेश करता हे-' यह मेरा हे... । वेदना...संजा... संस्कार...विज्ञान के होने पर 
विज्ञान का सहारा ले कर कोई साधक यह अभिनिवेश करता हे-' यह मेरा हे ', ' यह मेँ 
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९७६. संयुत्तनिकायपालि 


९१५२. सोअत्तासुत्त 

१६२. सावत्थिनिदानं । ““ किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, कि | 
अभिनिविस्स एवं दिद्धि उप्पजति-' सो अत्ता सो लोको, सो पच्च भविस्सामि निच्चो | 
धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो ''' ति ? 

'' भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 

..रूपे खो भिक्छवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पजति- "सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो ' ति। वेदनाय...पे०...सञ्जाय...सद्कुरिसु..विजञ्जाणे सति, विजञ्ञाणं 
[8.150] उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिद उप्पज्ति-' सो अत्ता सो लोको, 

२.183] सो पेच्च भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो' ति। 

तं किं मञ्जथ, भिक्वे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

'* अनिच्व, भन्ते ' '। 

"^ यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा!" ति ? 

"^ दुक्खं, भन्ते ' ' | 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद | 
उप्पज्ञय्य-* सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो | 
अविपरिणामधम्मो''' ति? | 

'*नो हेतं, भन्ते' '। | 

'“ वेदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच वा'" ति? | 


ब यकं 


हँ" या यह मेरी आत्मा है '? तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! यह रूप नित्य हे या अनित्य। 

...पूर्ववत्‌... ।'' = 

१५२. ' वह आत्मा! -सूत्र : : ' आत्मा ही लोक है '-एेसी 

मिथ्यादृष्टि क्यों ? | 

१६२. ...श्रावस्ती में ही... । '' भिक्रुओ ! किस के होने से, किस के उपादान से, 

किस के अभिनिवेश से साधक को एेसी मिथ्या धारणा (दृष्टि) उत्पन्न होती है कि जो 

आत्मा हे वही लोक है, अतः मेँ मरणानन्तर भी नित्य, ध्रुव, शाश्वत एवं अविनाशी ही 
रहंगा ?'' ...पूर्ववत्‌... । 

"रूपके होने पर. रूप का सहारा ले कर, रूप में अभिनिवेश करने पर ..वेदना 

के. संज्ञा के... संस्कारो के...विज्ञान के होने पर, विज्ञान का सहारा ले कर, विज्ञान मे 

अभिनिवेश कर साधक को एेसी मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' जो आत्मा है वही लोक 








२२. खन्धसंयुत्तं ९७७ 


| '" अनिच्च, भन्ते' '। 
| "^ यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
' दुक्खं, भन्ते" | [14.396] 

"^ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद्वि 
उप्पजेय्य-' सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो''' ति 2 

'* नो हेतं, भन्ते" 

' "एवं पस्सं...प०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 

१५३. नो च मे सियासुत्तं 

१६३. सावत्थिनिदानं । '“किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिद्धि उप्पजति-'नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे 
भविस्सती '' ' ति ? 

'' भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... । 

'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं [र.184] 
दिदि उप्पजति-' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे भविस्सती ' ति । वेदनाय 
सति...सञ्जाय सति...सद्भारेसु सति...विज्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं 
अभिनिविस्स, एवं दिद्वि उप्पजति-' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे 
भविस्सती ' ति। 

तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

'* अनिच्चं, भन्ते' | 

'“ यं पनानिच्च, दुक्खं वा तं सुखं वा"! ति ? 


हे, अतः मेँ मरणानन्तर भी नित्य, ध्रुव, शाश्रत एवं अविनाशी रहूगा । तो क्या मानते हो, 
धिक्षुओ। रूप नित्य है या अनित्य ?'' 

'" अनित्य हे, भन्ते!" .. पूर्ववत्‌... ॥ स 
१५३. ' न च मे स्यात्‌ '-सूत्र : : "न मेँ होता '-यह मिथ्या धारणा क्यों ? 

१६३. ...श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ। किस के होने पर, किस का सहारा ले 
कर, किस का अभिनिवेश कर किसी साधक को यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' न 
मेँ होता, न मेरा हो, न मेँ होऊगा, न मेरा होगा ?""' ..पूर्ववत्‌... । 

'“रूपके होने पर, रूप का सहारा ले कर, रूप मे अभिनिवेश कर साधक को यह 








९७८ संयुत्तनिकायपालि | 


'" दुक्खं, भन्ते ' '। | 
'“-यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य-" नो चस्सं नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे भविस्सती"'' ति ? | 
‹“नो हेतं, भन्ते' ' | | 
"' वेदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 
'* अनिच्चं, भन्ते '। 
14.397] '" यं पनानिचं, दुक्खं वा तं सुखं वा ¦ ति? 
'“ दुक्खं, भन्ते ' '। 
'*-यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजञेय्य-' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे भविस्सती''' ति ? 
'“नो हेतं, भन्ते' '। 


'“एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती' ' ति ॥ क 
१५४. मिच्छादिद्धिसुत्त 
[8.151] १६४. सावत्थिनिदानं । "किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, कि 
अभिनिविस्स मिच्छादिद्ि उप्पज्ती'' ति ? 


"“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 

५.-ख्पे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स मिच्छादिद 
उप्पजति। वेदनाय सति...सञ्जाय सति...सद्भरिसु सति...विञ्जाणे सति, विजञ्जाणं | 
उपादाय, विजञ्जाणं अभिनिविस्स मिच्छादिद्ि उप्पज्लति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूप | 
निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? | 
न 0 
मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है--' न मेँ होता, न मेरा हो, न मँ होऊँगा, न मेरा होगा! । तो क्या 
मानते हो, भिक्षुओ! रूप नित्य हे या अनित्य ?'" | 


'" अनित्य है, भन्ते !'' .. पूर्ववत्‌... ॥ } 
१५४. मिथ्यादृष्टिसूत्र ; ‡ मिथ्यादृष्टि क्यों उत्पन्न होती है ? 


१६४. . श्रावस्ती में ही... । "“ भिक्षुअओ ! किस के होने पर, किस का सहारा ले 
कर, किस का अभिनिवेश करने पर साधक को यह मिथ्यादृष्टि बनती हे ?'  .. पूर्ववत्‌... । | 
'“भिक्षुओ। रूप के होने पर, रूप का सहारा ले कर्‌, रूप में अभिनिवेश करने से । 
साधक को यह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है । वेदना...संजा... संस्कार ...विज्ञान के होने | 
पर ..ूर्ववत्‌...यह मिथ्यादृष्टि होती हे । तो क्या मानते हो, भिक्षु! रूप नित्यहया | 
अनित्य ?'' 








| 


| २२. खन्धसंयुत्तं ९७९ 
| ˆ“ अनिच, भन्ते''। 
| '“ यं पनानिच्चं...पे०...अपि नु तं अनुपादाय मिच्छादिद्ि उष्पजेय्या'' ति ? 
““नो हेतं, भन्ते ' '। 
'" वेदना...सञ्जा...सद्कारा...विञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? [रि.185] 
"" अनिच्चं, भन्ते 
'“ यं पनानिच्व, दुक्खं वरा तं सुखं वा! ति ? 
'" दुक्खं, भन्ते' ' | 
^“ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म, अपि नु तं अनुपादाय मिच्छादिद्ि 
उप्पज्नेय्या' ' ति ? 
“* नो हेतं, भन्ते! ' | 
"एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति॥ श 


९५५. सक्तायदिदिसुत्तं 

१६५. सावत्थिनिदानं । '' किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, [५.98] 
किं अभिनिविस्स सक्तायदिद्वि उप्पज्नती '' ति ? 

`" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०..। 

"रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स सक्रायदिदि 
उप्पज्जति। वेदनाय सति...सञ्जाय सति...सद्करेसु सति...विञ्ञाणे सति, विञ्जाणं 
उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स सक्तायदिरद उप्पज्नति । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं 
निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 








'" अनिच्व, भन्ते! | 
'" अनित्य हे, भन्ते !'' ...पूर्ववत्‌... ॥ | 
१५९५. सत्कायदृष्टिसूत्र ‡ ; सत्कायदृष्टि क्यों होती है ? 


१६५. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ! किस के होने पर, किस का सहारा ले 
कर, किस में अभिनिवेश कर साधक को यह सत्कायदृष्टि (शरीर को शाश्चत मान कर 
उसी को आत्मा के रूप में समञ्च लेना) होती है ?'" ...पूर्ववत्‌... । 

"रूपके होने पर, रूप का सहारा ले कर, रूप में अभिनिवेश करने पर ही साधक 
को यह सत्कायदृष्टि उत्पन्न होती है । वेदना के... संज्ञा के... संस्कारों के...विज्ञान के होने 
पर...यह सत्कायदृष्ट उत्पन्न होती है । ता क्या मानते हो, भिक्षुओ! रूप नित्य है या 
अनित्य ?' 





णय 


९८० संयुत्तनिकायपालि 


"^ यं पनानिच्चं ..पे०..-अपि नु तं अनुपादाय सक्छायदिद्धि उप्पजेय्या"' ति ? “नो | 
हेतं, भन्ते! ' | 

"* वेदना .-सज्जा...सह्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'' अनिच्च, भन्ते ' '। 

"^ यं पनानिच्चं...पे०...अपि नु तं अनुपादाय सक्रायदिदि उप्पज्ञय्या'' ति ? 

'“ नो हेतं, भन्ते" '। 


' “एवं पस्सं...पे०...नापर इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति॥ । 
१५६. अत्तानुदिद्टिसुत्तं 


१६६. सावत्थिनिदानं । “ किस्मि नु खो भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स अत्तानुदिद्ि उप्पज्ञती'' ति ? 

'“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, ध्मा. पे०... । 

"रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स अत्तानुदिद् 
उप्पजति। वेदनाथ सति...सञ्जाय सति...सद्खारसु सति. विञ्जाणे सति, विञ्जाणं 
[२.186] उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स अत्तानुदिद् उप्पज्जति। तं किं मञ्जथ, 
[8.152] भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'* अनिच्च, भन्ते' '। 

"^ यं पनानिचचं...पे०...अपि नु तं अनुपादाय अन्तानुदिद्टि उषप्पजेय्या'' ति? 
14.399] "" नो हेतं, भन्ते" । 

"" वेदना,..सञ्जा...सद्लारा...विजञ्जाणं निच्च वा अनिच्चंवा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते ' ' | 


'" अनित्य है, भन्ते! ..पूर्ववत्‌... ॥ % 
१५६. आत्मानुदृष्टिसूत्र ‡ : आत्मानुदृष्टि क्यों होती ह 7 


१६६. ...श्रावस्ती पे ही... । ' ' भिक्ष न! क्या होने पर, किस का सहारा ले कर 
किस मे अभिनिवेश करने से साधक को यह आत्मानदृषटि (आत्मा का अस्तित्व मानना) 
उद्धूत होती ह ?'' पूर्ववत्‌... । 

'"भिक्षुओ। रूप के होने पर, रूप का सहाय ले कर, रूप में अभिनिवेश कर 
साधक को यह आत्मानुदृष्टि उद्धूत होती ह । वेदना... संज्ञा...संस्कार...विज्ञान के होने पर, 


# 


विज्ञान का सहारा ले कर, विज्ञान मं अभिनिवेश कर साधक को यह आत्मानुदृष्टि उद्धूत 


होती है । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य हे या अनित्य ?'' 





, गणय 


२२. खन्धसंयुत्तं ९८९ 


“^ यं पनानिच्चं ..पे०...अपि नु तं अनुपादाय अत्तानुदिद्वि उप्पजेय्या'' ति ? 

'* नो हेतं, भन्ते ' 

'“एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ | 

१५७. अभिनिवेससुत्तं 

१६७. सावत्थिनिदानं । '' किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स उप्पजन्ति संयोजनाभिनिवेसविनिवन्धा' ' ति ? 

'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 

'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स उप्पनन्ति 
संयोजनाभिनिवेसविनिबन्धा। वेदनाय सति...सञ्जाय सति...सदह्भारसु सति...विजञ्जाणे 
सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स उप्पजन्ति संयोजनाभिनिवेसवि- 
निबन्धा। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निचयं वा अनिच्च वा'' ति? 

^ अनिच्चं, भन्ते''। 

“^ यं पनानिच्च...पे०...अपि नु तं अनुपादाय उप्पजेय्युं संयोजनाभिनिवेसवि- 
निबन्धा'' ति? 

।* नो हतं, भन्ते ' '। 

'*एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ् 

१५८. दुतियअभिनिवेससुत्त 

१६८. सावत्थिनिदानं । "किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, [.187] 

किं अभिनिविस्स उप्पजन्ति संयोजनाभिनिवेसविनिबन्धाज्छ्रोसाना'' ति ? 





'" अनित्य हे, भन्ते! ' ...पूर्ववत्‌... ॥ ९ 
१५७. प्रथम अभिनिवेशसूत्र ४: संयोजन क्यों होते हैँ ? 

१६७. ...श्रावस्ती मे ही... । '“भिक्ुओ! किस के होने पर, किस का सहारा ले 
कर, किस में अभिनिवेश कर लेने पर ये संयोजन (बन्धन), अभिनिवेश (प्रवृत्ति) एवं 
विनिबन्धन (आसक्ति) उद्धूत होते हें ?"' ..पूर्ववत्‌... । 

''भिक्षुओ! रूपके होने पर, रूप का सहारा ले कर, रूप मेँ अभिनिवेश कर ये 
संयोजन, अभिनिवेश एवं विनिबन्धन उद्धूत होते हें । वेदना..संजा..संस्कार...विज्ञान के 
होने पर ...पूर्ववत्‌... । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य 2! 


'" अनित्य हे, भन्ते !'  ... पूर्ववत्‌... ॥ = 
१५८. द्वितीय अभिनिवेशसूत्र : : संयोजन क्यों होते हैँ ? 


१६८. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुआओ ! क्या होने पर...ये संयोजन आदि उद्धूत 





[रा = 
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4400] '* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०.. । 

५ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स उप्पजन्ति 
संयोजनाभिनिवेसविनिबन्धाज्छलोसाना। वेदनाय सति... सञ्जाय सति...सद्घारेसु सति... 
विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विजञ्जाणं अभिनिविस्स उप्पजन्ति संयोजनाभि- 
निवेसविनिबन्धाज्ज्लोसाना । तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'* अनिच्चं, भन्ते' 

'“ यं पनानिच्च..पे०...अपि नु तं अनुपादाय उप्पजय्युं संयोजनाभिनिवेस- 
विनिबन्धज्ज्ोसाना'' ति? 

।* नो हेतं, भन्ते! ' | 

"एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ # 

१५९. आनन्दसुत्त 
(8.153] १६९. सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा...पे०...भगवन्त एतदवोच-'" साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धिततेन धम्मं 
देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वूपकदो अण्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं'' 
ति? 





"^ तं किं मज्जसि, आनन्द, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 

'" अनिचवं, भन्ते" । 

“^ यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
ज 
होने हे ?'' ...““रूप के होने पर... वेदना के होने पर...संजञा के होने पर...संस्कारो के होने 
पर. विज्ञान के होने पर, विज्ञान का सहारा ले कर, विज्ञान मे अभिनिवेश कर साधक के 
चित्त मे ये संयोजन, अभिनिवेश एवं विनिबन्धन उद्धूत होते हँ । तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ! रूप नित्य है या अनित्य ?.' 

'" अनित्य है, भन्ते !'  .. पूर्ववत्‌... ॥ | 
१५९. आनन्दसूत्र ; : सभी संस्कार अनित्य एवं दुःखमय हैँ 

१६९. श्रावस्ती में ही... । नब आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के सम्मुख..पूर्ववत्‌... यों 
बोले-““ भन्ते! भगवान्‌ मुञ्चे एेसा संक्षिप्त धर्मोपदेश करने का कष्ट करे, जिसे धारण कर 
मै एकान्त में बैट कर सावधानीपूर्वक इन्द्रियों पर संयम रखता हुआ साधना मेँ लगा रह 
सकं ।'' 

'“ तो क्या मानते हो, आनन्द! रूए नित्य है या अनित्य ? ` 

'" अनित्य है, भन्ते !'' 
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'“ दुक्खं, भन्ते ' '। 
““-यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितु-- एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 
।“ नो हेतं, भन्ते! '। 
"“ वेदना...सज्जा...सङ्घारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 
'" अनिच्चं, भन्ते" '। 
"^ यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा! ति ? 
'" दुक्खं, भन्ते ' '। 
'“-यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कलं नु तं समनुपस्सितु--' एतं ॥4.401] 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!" ति ? 
।* नो हेतं, भन्ते! । [२२.188] 
'" एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ९ 
दिद्िवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्सुदानं 
अज्छत्तिकं एतंमम, सोअत्ता नोचमेसिया। 
मिच्छासक्तायत्तानु दे, अभिनिवेसा आनन्देना ति ॥ % 
उपरिपण्णासको समन्तो ॥ 





"जो अनित्य है वह दुःखमय होता या सुखमय 2 ' 
'* दुःखमय, भन्ते! '' 
"^ तब जो पदार्थ अनित्य है, दुःखमय है, विनाशी है, उस के विषय में यह कहना 
उचित होगा-'यह मेरा है ' या ' यह मैँ हूं", या " यह मेरी आत्मा है ' 2", 
'“एेसा नहीं हे, भन्ते! '! 
'' वेदना...संज्ञा... संस्कार... विज्ञान नित्य है या अनित्य ?'' 
"" अनित्य हे, भन्ते! '' 
' जो अनित्य है. पूर्ववत्‌...मेरी आत्मा हे ?"! 
"*एेसा नहीं है, भन्ते !'' % 
दृष्टिवर्गं पञ्चम समाप्त ॥ 
इस दृष्टिवर्ग में ये सूत्र व्याख्यात हैँ - १. आध्यात्मिकसूत्र, २. एतन्ममसूत्र, ३. एष 
आत्मासूत्र, ४. न च मे स्यात्‌-सूत्र, ५. मिथ्यादष्टिसूत्र, ६. सत्कायसूत्र, ७. आत्मानुदृषटिसूत्र, 
८ -९. प्रथम द्वितीय अभिनिवेशसूत्र एवं १०. आनन्दसूत्र ॥ = 
उपरिपञ्चाशत्क सम्पन्न ॥ 
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तस्स उपरिपण्णासकस्स वग्गुदानं 
अन्तो धम्मकथिका विजा, कुक्कुटं दिद्िपञ्चमं । 
ततियो पण्णासको वुत्तो, निपातो ति पवुच्चती ति ॥ 2 
रन्धसंयुत्त समत्तं ॥ 





इस उपरिपञ्चाशत्क में ये वर्ग व्याख्यात हुए हैँ -- १. अन्तवर्ग, २. धर्मकथिकवर्ग, 
३. विद्यावर्ग, ४, कुकूलवर्ग एवं ५. दृष्टिवर्ग ॥ श 
स्कन्धसयुक्त सम्पन्न ॥ 
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२२. राधसंयुत्तं 


९. पठमो वग्गो 
१. मारसुत्त 

१. सावत्थिनिदानं । अथ खो आयस्मा राधो येन भगवा [५.402, 8.154. ९.189] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो 
खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 

"मारो मारो ' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, मारो" ति ? 

“रूपे खो, राध, सति मारो वा अस्स मिता वा यो वा पन मीयति। तस्मातिह 
त्वं, राध, रूपं मारो ति पस्स, मेता ति पस्स, रोगो ति पस्स, गण्डो ति पस्स, सह ति 
पस्स, अघं ति पस्स, अघभूतं ति पस्स। ये नं एवं पस्सन्ति ते सम्मा पस्सन्ति । वेदनाय 
सति...पे०...सञ्जाय सति... सद्भारिसु सति...विञ्जाणे सति मारो वा अस्स मारिता वा यो 
वा पन मीयति। तस्मातिह त्वं, राध, विञ्जाणं मारो ति पस्स, मारेता ति पस्स, मीयती ति 
पस्स. रोगो ति पस्स, गण्डो ति पस्स, सष्टं ति पस्स, अघं ति पस्स, अघभूतं ति पस्स। 
ये नं एवं पस्सन्ति ते सम्मा पस्सन्ती ' ' ति। 


____________ ~~ 


२३. राधसंयुक्त 


९. प्रथम वर्गं 

१. मारसूत्र  ; मारक्याहे? 

१. ...श्रावस्ती मे ही... । तब आयुष्मान्‌ राध जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां 
एहचे । पटहंच कर उन्हें अभिवादन प्रणाम कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ 
राध ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट को- 

'' भन्ते! लोक में ' मार ' ' मार '-एेसा कहा जाता है, भन्ते ! यह ' मार! क्या हे ? '' 

"राध! रूप (मे आसक्ति) के होने पर ' मार ' उद्धूत होता है । यही उस प्राणी को 
मारने वाला होता है, या वह प्राणी उस से मरने वाला होता है । अतः, राध! तुम रूप को 
ही मार समञ्लो, मारने वाला सम्यो, या मरता है-एेसा समञ्चो । इसे रोग सम्यो, व्रण 
सम्यो, घाव समञ्ो, पीडा सम्यो, पाप समद्लो । जो रूप को एेसा समञ्जते हं वही रूप का 
यथार्थं समञ्चते हैं । वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान के होने पर मार उद्धूत होता हे। 
.. अतः, राध ! तुम विज्ञान को ही मार समञ्च, मारने वाला समञ्ञो..पूर्ववत्‌...। जो विज्ञान 
को इस तरह जान लेते हैँ वे ही इस विज्ञान का यथा समडने वाले कहलाते हं । 
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ˆ" सम्मादस्सनं पन, भन्ते, किमत्थियं!' ति ? 

ˆ" सम्मादस्सनं खो, राध, निव्तिदत्थं' ' | 

' ` निन्दा पन, भन्ते, किमत्थिया'' ति ? 

“` निव्विदा खो, राध, विरागत्था' | 

"विरागो पन, भन्ते, किमत्थियो ' ' ति 2 

“विरागो खो, राध, विमुत्तत्थो '' | 

`" विमुक्ति पन, भन्ते, किमत्थिया!' ति ? 

'" विमुक्ति खो, राध, निव्बानत्था ' ' | 

` ' निव्बानं पन, भन्ते, किमत्थियं '' ति ? 

` अच्चयासि, राध, पञ्ट, नासक्खि पञ्स्स परियन्तं गहेतुं। निव्बानोगधं हि, 
4५.403] राध, ब्रह्यचरियं वुस्सति, निव्बानपरायनं निब्बानपरियोसानं '' ति ॥ 9 

२. सत्तसुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
[र.190] ' '" सत्तो सत्तो ' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, सत्तो ति वुच्चती '' 
[8.155] ति ? 





`" भन्ते ! सम्यग्दृष्टि कौ देशना किसलिये कौ जाती हे 2'' 
` राध! सम्यग्दृष्टि को देशना लोक मेँ अरुचि उत्पादन हेतु कौ गयी है ।'' 
भन्ते ! यह अरुचि किसलिये उत्पन्न की जाती है 2'' 

'“राध! लोक के प्रति वैराग्य-उत्पाद के लिये।'' 

"“ भन्ते । यह वैराग्य क्यों उपदिष्ट किया जाता है ?'' 

'" राध ! यह वैराग्योपदेश विमुक्ति के लिये किया जाता हे ।'' 

'“ भन्ते ! यह विमुक्ति-उपदेश किसलिये 2'' 

' राध! यह विमुक्ति-उपदेश निर्वाण कौ ओर प्रवृत्ति के लिये किया जाता हे ।'' 

"^ तो, भन्ते ! इस निर्वाण का उपदेश किसलिये किया जाता हे ?'' 

'' अब, राध! तुम प्रश्र कौ सीमा का उ्लल्रुन कर रहे हो। अरे! यह समस्त 
धर्मसाधना निर्वाणप्रासि पर पूर्ण मान ली गयी । निर्वाणप्राति ही साधक कौ धर्मसाधना का 
पर्यवसान (अन्त) हे '' ॥ क 
२. सक्तसूत्र ¦ ; आसक्ति केसे होती है ? 

..-श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेटे आयुप्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से यह 
जिज्ञासा प्रकट को--** भन्ते! लोक में सक्त ' ' सक्त ' ठेसा बहुत कहा जाता है । भन्ते 
यह सत्व क्या है 2"! 
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““रूपे खो, राध, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा तत्र सत्तो तत्र विसत्तो, 
तस्मा सत्तो ति वुच्चति वेदनाय... सञ्जाय... सद्वारसु...विञ्जाणे यो छन्दो योरागोया 
नन्दी या तण्हा तत्र सत्तो तत्र विसत्तो, तस्मा सत्तो ति वुच्चति । 

"' सेय्यथापि, राध, कुमारका वा कुमारिकायो वा पंस्वागारकेहि कीठ्टन्ति। 
यावकीवञ्च तेसु पंस्वागारकेसु अविगतरागा होन्ति अविगतच्छन्दा अविगतपेमा 
अविगतपिपासा अविगतपरिव्ाहा अविगततण्डा ताव तानि पंस्वागारकानि अह्ीयन्ति 
केचायन्ति धनायन्ति ममायन्ति। यतो च खो, राध, कुमारका वा कुमारिकायो वा तेसु 
पंस्वागारकेसु विगतरागा होन्ति विगतच्छन्दा विगतपेमा विगतपिपासा विगतपरिव्टाहा 
विगततण्हा, अथ खो तानि पंस्वागारकानि हत्थेहि च पादेहि च विकिरन्ति विधमन्ति 
विद्धसेन्ति विकीव्नियं करोन्ति। एवमेव खो, राध, तुम्हे पि रूपं विकिरथ विधमथ 
विद्धंसेथ विकीव्टनियं करोथ तण्टाक्खयाय पटिपज्ञथ। वेदनं विकिरथ विधमथ 
विद्धंसेथ विकीव्टनियं करोथ तण्हाक्खयाय परटिपज्थ। सञ्जं...सङ्कारे विकिरथ 
विधमथ विद्धंसेथ विकीव्टनियं करोथ तण्हाक्छयाय पटिपञजथ । विञ्जाणं विकिरथ 
विधमथ विद्धंसेथ विकीव्टनियं करोथ तण्हाक्खयाय पटिपज्नथ । तण्हाक्खयो हि, राध, 
निब्बानं'' ति॥ क 

३. भवनेत्तिसुत्तं 

३. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच-- 
रि 

"राध । रूप मे कामना, राग, अभिनन्दन, अथवा तृष्णा में प्राणी को आसक्ति होती 
रहती हे वैराग्य होता रहता है, अतः प्राणी “ सक्त' कहलाता ह । वेदना मे, संज्ञा मं 
संस्कारों में, विज्ञान में कामना, राग...पूर्ववत्‌...प्राणी ' सक्त ' कहलाता ह । 

'' राध ! जैसे बचपन मे बालक मद्री के घरोदे बना कर खलते हँ, जब तक उन का 
उन मद्री के घरोदों में मन लगा रहता है, तब तक उन से वे खेलते रहते हैँ, उन को विविध 
रूपों मे बढ़ाते बनाते रहते है, उन मे ममत्व बनाये रखते हँ; परन्तु जब उन का मन उन 
से विरक्त ( वितृष्ण) हो जाता है तो वे उन मद्री के घरोंदो को अपने ही हा से, परो से 
विनष्ट कर धूलिसात्‌ कर देते है । इसी तरह, राध! तुम भी इन रूपों को विखेर दो, इधर 
उधर कर दो, नष्ट कर दो, न खेलने योग्य (अनुपभोग्य) बना दो, तृष्णाक्षय के योग्य कर 
दो । इसी तरह वेदना को, संज्ञा को, संस्कारों को, विज्ञान को विखेर दो...तृष्णाक्षय के 
योग्य कर दो । क्यों कि, राध! यह तृष्णाक्षय ही वस्तुतः ' निर्वाण ' कहलाता ह ॥ ® 
३. भवनेत्रीसूत्र ‡ : भवसुत्र ( संसार को डोर ) 

३. ...श्रावस्ती में ही... । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से यो पृछा-- 
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,.' भवनेत्तिनिरोधो भवनेत्तिनिरोधो ' ति, भन्ते, वुच्चति। कतमा नु खो, भन्ते, भवनेत्ति 
कतमो भवनेत्तिनिरोधो ' ' ति 2 । 
4.404. रि.191] ' “रूपे खो, राध, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपयुपादाना 
चेतसो अधिद्रानाभिनिवेसानुसया- अयं वुच्चति भवनेत्ति। तसं निरोधो भवनेत्ति- 
(8.156] निरोधो । वेदनाय...सञ्जाय,. सद्भारसु...विञ्जाणे यो छन्दो. पे०... अधि- 
दानाभिनिवेसानुसया-- अयं वुच्चति भवनेत्ति। तेसं निरोधो भवनेत्तिनिरोधो'' ति॥ 

४. परिञ्ञेय्यसुत्तं 

४ सावत्थिनिदानं। आयस्मा राधो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा 
एतदवोच-- परिज्जेय्ये च, राध, धम्मे दसेस्सामि परिज्जं च परिञ्ञातावि पुग्गलं च। 
तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। 

'" एवं, भन्ते" ' ति खो आयस्मा राधो भगवतो पच्चस्सोसि। 

भगवा एतदवोच-"“ कतमे च, राध, परिञ्जेय्या धम्मा? रूपं खो, राध, 
परिज्जेय्यो धम्मो, वेदना परिज्जेय्यो धम्मो, सञ्जा परिज्जेय्यो धम्मो, सद्वार 
परिञ्जेय्यो धम्मो, विञ्जाणं परिज्जेय्यो धम्मो । इमे वुच्चन्ति, राध, परिञ्जेय्या धम्मा। 
मिन 
'' भन्ते! धर्मोपदेशक ' भवनेत्री का निरोध करना चाहिये * भवनेत्री का निरोध करना 
चाहिये ' --एेसा कहते रहते हँ । भन्ते ! यहाँ यह ' भवनेत्री' क्या हे ? तथा इस का निरोध 
केसे होता हे ?'' 

' "राध! यहाँ रूप मे जो छन्द, राग, अभिनन्दन या तृष्णा हे, ये आसक्ति एवं 
परिग्रह तथा चित्त के अधिष्ठान, अभिनिवेश तथा अनुशय हे -- यही * भवनेत्री ' ( संसार को 
बौधने के लिये रस्सी) कहलाती है । उस का निरोध (त्याग) ही * भवनेत्रीनिरोध' ह । 
वेदना मे, संज्ञा में, संस्कारों में, विज्ञान में जो छन्द...पूर्ववत्‌...भवनेत्रीनिरोध हे ॥'' 9 
४. परिज्ञेयसूत्र ६ ४ परिज्ेय, परिज्ञाता एवं परिज्ञा 

४, श्रावस्ती में ही... । आयुष्मान्‌ राध जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां पहंचे। 
पहुंच कर उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैट गये । एक ओर वेठ आयुप्मान्‌ राध को भगवान्‌ 
ने यह धर्मोपदेश किया-'' राध । मेँ तुम्हे परिजेय धर्मो के विषय मेँ बताऊंगा, परिज्ञा के 
विषय मे भी तथा परिज्ञाता पुद्रल के विषय मेँ भी बताऊगा । तृ उसे सावधानीपूर्वक सुन । 


भक 


में बताता हू । 


^" व्‌ 


'" अच्छा, भन्ते कह कर आयुष्मान्‌ राध ने स्वीकार किया। भगवान्‌ बोले- 
"राध । वे परिज्नेय ( भली भाँति जानने योग्य) धर्म कौन से है ? राध! रूप परिज्ञेय धर्म हे, 
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कतमा च, राध, परिज्ञा ? यो खो, राध, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो-- अयं 
वुच्चति, राध, परिञ्जा। कतमो च, राध, परिज्जातावी पुग्गलो ? ' अरहा' तिस्स 
वचनीयं । य्वायं आयस्मा एवंनामो एवंगोत्तो-- अयं वुच्चति, राध, परिञ्जातावी 
पुग्गलो' ' ति ॥ ® 
५. पठमसमणसुत्त 

५. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा एतदवोच-- 
'" पञ्चिमे, राध, उपादानंक्खन्धा । कतमे पञ्च ? रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्न्धो, 
सज्जुपादानक्न्धो, सह्लारुपादानक्छन्धो, विञ्जाणुपादानक्खन्धो । ये हि केचि, राध, 
समणा वा ब्राह्यणा वा इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं अस्सादं च आदीनवं च [२.192] 
निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानन्ति। न मे ते, राध, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा 
समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो सामञ्ञत्थं ॥५.405] 
वा ब्रह्मञ्जत्थं वा दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्मज् विहरन्ति। ये च 
खो केचि, राध, समणा वा ब्राह्मणा वा इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं अस्साद च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति; न खो मे, राध, समणा वा ब्राह्मणा वा 
समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्यणेसु च ब्राह्मणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो [8.157] 





वेदना. संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान परिज्नेय धर्म हें । अथ च, राध! यह ' परिज्ञा' ( स्थायी 
ज्ञान) क्या है 2 राध! यह रागक्षय, दोषक्षय एवं मोहक्ष ? ही ' परिज्ञा! हे । तथा, राध । 
' परिज्ञाता पुद्रल ' कौन कहलाता है ? अर्हत्‌ (ज्ञानी) ही परिज्ञाता पुदरल ' ह । जो कि इस 
नाम वाला याडइस गोत्र वाला (भिन्न भिन्न नाम वाला) हो सकता हे। राध यह ' परिज्ञाता 


पुद्रल ' कहलाता हे '"॥ र 
५५. श्रमणसूत्र £ \ उपादानस्कन्धों का ज्ञाता श्रमण 
५. ...श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर वेदे आयुष्मान्‌ राध को भगवान्‌ न यह 


उपदेश किया-'“ राध! ये पाँच उपादानस्कन्ध होते हं- कोन से पाच > १. रूपोपादानस्कन्ध, 
२. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संज्ञापादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं ५. विज्ञानोपादान- 
स्कन्ध । राध! जो भी श्रमण या ब्राह्मण इन पच उपादानस्कन्धों के आस्वाद, आदीनव एवं 
निःसरण के विषय में यथार्थतः नहीं जानते; राध! उन श्रमण ब्राह्मणों को में वास्तविक 
श्रमण या ब्राह्मण नहीं मानता, क्यो कि वेन श्रमणो में श्रमण कहलाने योग्य हे, न ब्राह्मणों 
में ब्राह्मण कहलाने योग्य । न वे इस जन्म में श्रामण्य या ब्राह्मण्य का स्वयं साक्षात्कार कर 
भली भाँति साधना के ही अधिकारी हे । (इसके विपरीत) जो श्रमण ब्राह्मण इन उपर्युक्त 
पाचों स्कन्धो के आस्वाद, आदीनव या निःसरण के विपय में भली भांति जान चुके हे, 





गरि 
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सामञ्जल्थं वा ब्रह्मज्जत्थं च दिद्रैव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्मज 
विहरन्ती ' ' ति॥ ® 
६. दुतियसमणसुत्त 

६. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसि न्नं खो आयस्मन्त राधं भगवा एतदवोच- 

' पञ्चिमे, राध, उपादानक्छन्धा। कतमे पञ्च ? रूपुपादानक्छन्धो...पे०...विजञ्जाणु- 

पादानक्न्धो । ये हि केचि, राध, समणा वा ब्राह्मणा वा इमेसं पञ्च उपादानक्खन्धानं 

समुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानन्ति 

 पे०.. सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्न विहरन्ती" ' ति ॥ ड 
७. सोतापन्नसुत्तं 

७ सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा एतदवोच- 

.. पञ्चिमे राध उपादानक्न्धा। कतमे पञ्च ? रूपुपादानक्छन्धो...पे०...विज्जाणु 

पादानक्न्धो । यतो खो, राध, अरियसावको इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्न्धानं समुदयं च 

[२.193] अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति- अयं 

वुच्चति, राध, अरियसावको सोतापननो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो ' ' ति ॥ 
८. अरहन्तसुत्त 

^. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा एतदवोच- 

'.-पञ्चिमे राध. उपादानक्छन्धा। कतमे पञ्च ? रूपुपादानक्छन्धो...पे०...विञ्जाणु- 


[र कक ०१ ४ क" गर्मी 


वे ही मेरी दृष्टि में वास्तविक श्रमण ब्राह्मण हे, तथा वे इसी जन्म में श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य 


का स्वयं साक्षात्कार कर धर्मसाधना के अधिकारी है''॥ 9 
६. द्वितीय श्रमणब्राह्यणसूत्र . : उपादानस्कन्धों का ज्ञाता ही श्रमण 


६ श्रावस्ती में ही... । ..-एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राध को भगवान्‌ यों बोले- 
“राध । ये पाच उपादानस्कन्ध दै.. पूर्ववत्‌... । राध ! जो श्रमण ब्राह्मण इन पच उपादानस्कन्धो 
के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानते 


टे...पर्ववत्‌...धर्मसाधना के अधिकारी ह `  ॥ 9 
७. स्त्रोत आपन्नसूत्र ; : स्रोतआपन्न निश्चय ही ज्ञानी बनेगा 
७ श्रावस्ती यें ही... । ...एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ राध को भगवान्‌ यों बोले 


“राध । ये पाच उपादानरस्कन्ध है..पूर्ववत्‌ .. । राध ! जो आर्यश्रावक इन पाच उपादानस्कन्धों 
के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथा धत; जानता हे, राध! एेसा 
आर्यश्रावक खरोतआपन्न, धर्म से च्युत न होने वाला, निर्वाण मार्गं से इधर उधर न भटकने 


लाला, तथा निश्चयपूर्वक परम ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता टे ' '॥ ध 














२३. राधसंयुत्तं &९९ 


पादानक्खन्धो । यतो खो, राध, भिक्खु इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं समुदयं च 
अत्थङ्खगमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण च यथाभृतं विदित्वा अनुपादा- ॥५.406] 
विमुत्तो होति- अयं वुच्चति भिक्खु अरह खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहित- 
भारो अनुप्त्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जाविमुत्तो ' ' ति॥ ९ 
९. पठमछन्दरागसुत्त 

९. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा एतदवोच- 
^“ रूपे खो, राध, यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा, तं पजहथ । एवं तं रूपं पीनं 
भविस्सति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्कतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । वेदनाय यो 
छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा, तं पजहथ । एवं सा वदना पहीना भविस्सति [8.158] 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कृता आयतिं अनुप्पादधम्मा। सञ्जाय...सद्करेसु 
यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा, तं पजहथ। एवं ते सद्भारा पहीना भविस्सन्ति 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा। विञ्जाणे यो छन्दो 
यो रागो या नन्दी या तण्हा, तं पजहथ । एवं तं विञ्जाणं पहीनं भविस्सति [२.194] 
...पे०...अनुप्पादधम्मं '" ति ॥ ॐ 

१०. दुतियछन्द्रागसुत्तं 
१०. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा एतदवोच- 





८. अर्हत्सूत्र : : स्कन्धो के यथार्थं ज्ञान से अर्हत्त्वप्रासि 

८. --.श्रावस्ती में ही... । ..-एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ राध को भगवान्‌ न यह 
उपदेश किया--'“ राध ! ये पंच उपादानस्कन्ध हँ...पूर्ववत्‌... । जो साधक भिक्षु इन पाँच 
उपादानस्कन्धों के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः जानता 
हआ उपादानरहित हो कर विमुक्त हो जाता ह, एसा साधक ही अर्हत्‌, क्षीणाश्रव, कृत- 
करणीय, भारमुक्त, निर्वाणप्राप्त एवं भववन्धन से विमुक्त एवं परम ज्ञान प्राप्त कर विमुक्त 


हो जाता हे''॥ ) 
९. प्रथम छन्दरागसुत्र ; : रूप कौ कामना एवं आसक्ति 
कात्याग 


९. श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेटे आयुप्मान्‌ राध को भगवान्‌ यों बोले- 
"“राध। रूप के छन्द राग अभिनन्दन एवं तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिये । इस तरह 
वह रूप मूलतः नष्ट. शिर करटं ताड वृक्ष क समान, विनाशप्राप्त, भविष्य मेँ पूर्णतः 
अनुत्पत्ति के योग्य हो जायगः। वदना मे, संज्ञा में, संस्कारों मे, विज्ञान में उत्पन्न छन्द राग 
अभिनन्दन एवं तृप्णा का परित्याग कर...पूर्ववत्‌..पूर्णतः अनुत्यत्ति के योग्य हो जायगा" ॥ ® 














९९२ संयुत्तनिकायपालि 


^“रूपे खो, राध, यो छन्दो यो रागो या नन्दीं या तण्हा ये उपयुपादाना चेतसो 
अधिदानाभिनिवेसानुसया, ते पजहथ। एवं तं रूपं पहीनं भविस्सति उच्छिन्नमूलं 
तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । वेदनाय यो छन्दो यो रागो या नन्दी 
या तण्हा ये उपयुपादाना चेतसो अधिदानाभिनिवेसानुसया, ते पजहथ । एवं सा वेदना 
पहीना भविस्सति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। 
सञ्ञाय...सद्भारिसु यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपयुपादाना चेतसो 
अधिदानाभिनिवेसानुसया, ते पजहथ । एवं ते सहारा पहीना भविस्सन्ति उच्छिन्नमूला 
॥4.407] तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। विञ्जाणे यो छन्दो यो 
रागो या नन्दी या तण्हा ये उपयुपादाना चेतसो अधिदानाभिनिवेसानुसया, ते पजहथ। 
एवं तं विञ्जाणं पहीनं भविस्सति उच्छिननमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयतिं 





अनुप्पादधम्मं'' ति॥ 8 
पठमो वग्गो ॥ 
तस्सुदानं 
मारो सत्तो भवनेत्ति, परिञ्जेय्या समणा दुवे । 
सोतापत्नो अरहा च, छन्दरागापरे दुवे ति॥ र 
९०. द्वितीय छन्दरागसूत्र  ;: रूप के छन्द राग का त्याग 


१०. .-.श्रावस्ती में ह)... । ...एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ यों बोले- 

र [न । रूप मे छन्द राग, अभिनन्दन तृष्णा, आसक्ति परिग्रह तथा चित्त के अधिष्ठान, 
अभिनिवेश एवं अनुशय का त्याग कर देना चाहिये । इस तरह वह रूप मूलतः विनष्ट 
..-पूर्ववत्‌. ..अनुत्पत्ति के योग्य हो जायगा । इसी तरह वेदना... संजा...संस्कार ...विज्ञान मे 
छन्द राग...पूर्ववत्‌. .. सर्वथा अनुत्पत्ति योग्य हो जार्यँगे "| ५ 
प्रथम वर्ग सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं मे ये सूत्र व्याख्यात हें - १. मारसूत्र, २. शक्तसूत्र, ३. भवनेत्रीसूत्र, 

४. परिजेयसूत्र, ५-६. श्रमणत्राह्यणसूत्र, ७. स्रोत आपत्नसृत्र, ८. अर्हत्सुत्र, ९-१०. छन्दराग- 
सूत्र 8 








२३. राधसंयुत्तं ९९३ 


२. दुतियो वग्गो 
१९. मारसुत्तं 
११. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो [8.159, ९.195] 
भगवन्तं एतदवोच--'“ मारो मारो" ति, भन्ते, वुच्ति। कतमो नु खो, भन्ते, मारो" ति ? 
“रूपं खो, राध, मारो, वेदना मारो, सञ्जा मारो, सद्लारा मारो, विञ्जाणं मारो । 
एवं पस्सं, राध, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निव्िन्दति, वेदनाय पि निच्निन्दति, 
सञ्जाय पि निब्बिन्दति, सद्भरिसु पि निन्िन्दति, विञ्जाणस्मि पि निब्बिन्दति। 
निच्बिन्दं विरज्नति; विरागा विमुच्चति। विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जणं होति। "खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती'' ति॥ ® 
१२. मारधम्मसुत्तं 
१२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
मारधम्मो मारधम्मो' ति, भन्ते, वुच्ति। कतमो नु खो, भन्ते, मारधम्मो'' ति ? 
रूपं खो, राध, मारधम्मो, वेदना मारधम्मो, सञ्जा मारधम्मो, सह्भारा मार 
धम्मो, विजञ्ञाणं मारधम्मो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती" ति॥ » 
न्गनी 9 0 
द्वितीय वर्ग 
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१९१. मारसूत्र 'मार'क्याहे? 
११. ...श्रावस्ती में ही... 1 ...एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से यह 
जिज्ञासा प्रकट को-'* भन्ते ! यह जो लोग ' मार ' ' मार '-एेसा कहते हैँ, यह मार ' क्या 
है?" 

"राध! यहाँ रूप ही ' मार" है, वेदना ही... संञा ही... संस्कार ही...विज्ञान ही मार 
हे । एेसा जानता हु आ, एेसा देखता हआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप में अपनी अरुचि दिखाता 
हे, वेदना मे...संजञा में. संस्कारों मे...विज्ञान मे अपनी अरुचि दिखाता हे । तब उसे, उस 
अरुचि के कारण वैराग्य हो जाता टे । वैराग्य होने से वह चित्तविकारो से छुटकारा पा 
जाता हे । यह छुटकारा पाने से वह "मँ विमुक्त हो गया" एेसा ज्ञानवान्‌ हो जाता हे । तब 
वह समञ्च जाता हं कि मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी, मेरी धर्मसाधना पूर्ण हो चुको, मेँ 


कृतकार्य हो चुका, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ॥'' क 
१२. मारधर्मसूत्र ¦ : यह ' मारधर्म' क्या है 2 


१२. -..श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से यह प्रश् 
किया-'* भन्ते! लोग (परस्पर संवाद में ) ' मारधमं' ' मारधर्म'-एेसा बोलते रहते हैँ 
भन्ते! यह ' मारधर्म' क्या है 2'' 
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९३. अनिच्यसुत्तं 
[॥५.408] १३. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्रो खो आयस्मा राधो भगवन्तं 
एतदवोच-'“' अनिच्ं अनिच्चं' ति, भन्ते, वुच्चति। कतमं नु खो, भन्ते, अनिच्चे'' 
ति? 
'“ रूपं खो, राध, अनिच्च, वेदना अनिच्चा, सञ्जा अनिच्वा, सङ्खारा अनिच्वा, 
विञ्जाणं अनिच्चं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ॐ 
९४. अनिच्यधम्मसुत्त 
१४. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
' अनिच्वधम्मो अनिच्वधम्मो' ति, भन्ते, वुच्ति। कतमो नु खो, भन्ते, अनिच्च- 
धम्मो '' ति? 
^“ रूपं खो, राध, अनिच्चधम्मो, वेदना अनिच्चधम्मो, सञ्जा अनिच्चधम्मो, 
[र.196] सद्घारा अनिच्चधम्मो, विञ्जाणं अनिच्वधम्मो। एवं पस्सं...पे०...नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ क 
९५५. दुक्खसुत्तं 
[8.160] १५. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्रो खो आयस्मा राधो भगवन्तं 
एतदवोच-'" ' दुक्खं दुक्खं ' ति, भन्ते, वुच्चति । कतमं नु खो, भन्ते, दुक्खं '' ति ? 


"राध! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान ही ' मारधर्म ' हे । एेसा जानता 


हु आ,...पूर्ववत्‌...अन मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं हे-एेसा जान जाता हे ॥ ॐ 
९१३. अनित्यसूत्र  : अनित्य' क्या हे ? 
३. ...श्रावस्ती में ही... । ...“" भन्ते! अनित्य, आनित्य-एेसा लोग कहते रहते 


हे, भन्ते ! यह ' अनित्य' क्या हे ?'' 
'" राध | रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान ' अनित्य ' हे । एेसा जानता हुआ... 


पूर्ववत्‌...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं-एेसा जान जाता हे ॥ 8 
९४. अनित्यधर्मसूत्र ; ; अनित्यधर्म' क्या हे ? 
४. ...श्रावस्तीपें ही... भन्ते । ' अनित्यधर्म ', ' अनित्यधम '-एेसा लोक 


मे कहा जाता हे, भन्ते ! यह ' अनित्यधमं' क्या हे ?'' 
`" राध ! रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान ' अनित्यधर्म ' हे । . पूर्ववत्‌ ..एेसा 


जान जाता हे ॥'' ७ 
१५५. दुःखसूत्र यह "दुःख ' क्या है ? 
९५. ...श्रावस्ती मरं ही... 1..." भन्ते! लाक मं'दःख' 'दुःख'-एेसा बोला जाता 


हे, भन्ते! यह दुःख ' क्या हे ?'' 





मि स 
~ जाता 


> 


------- 





२३. राधसंयुत्तं ९९५ 


"रूपं खो, राध, दुक्खं, वेदना दुक्खा, सञ्ञा दुक्खा, सद्भारा दुक्खा, विजञ्जाणं 
दुक्खं । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ९ 
९१६. दुक्खधम्मसुत्तं 
१६. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
'“दुक्वधम्मो दुक्वधम्मो ' ति, भन्ते, वुच्चति। कतमो नु खो, भन्ते, दुक्खधम्मो' ' ति ? 
^“ रूपं खो, राध, दुक्खधम्मो, वेदना दुक्खधम्मो, सञ्ञा दुक्खधम्मो, [२.197] 
सद्घारा दुक्खधम्मो, विञ्जाणं दुक्वधम्मो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती '' ति ॥ ® 
९७. अनत्तसुत्तं 
१७. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं 4५.409] 
एतदवोच--'“' अनत्ता अनत्ता' ति, भन्ते, वुच्चति । कतमो नु खो, भन्ते, अनत्ता'' ति 2 
'“रूपं खो, राध, अन्ता, वेदना अन्ता, सञ्जा अनत्ता, सहारा अनत्ता, विञ्जाणं 
अनत्ता। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ = 
९८. अनत्तधम्मसुत्तं 
१८. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
“"" अनत्तधम्मो अनत्तधम्मो' ति, भन्ते, वुच्चति। कतमो नु खो, भन्ते, अनत्तधम्मो ' 
ति? 
"रूपं खो, राध, अनत्तधम्मो, वेदना अनत्तधम्मो, सञ्जा अनत्तधम्मो, सद्भारा 
अनत्तधम्मो, विञ्जाणं अनत्तधम्मो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' 


ति॥ ® 
'“ राध ! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान ' दुःख ' हे । .. पूर्ववत्‌... ॥ ® 
९१६. टःखधर्मसूत्र यह ' दुःखधर्म ' क्या हे ? 


१६. ...श्रावस्ती में ही... । ..." भन्ते ! यह ! दुःखधर्म ' क्या हे ?'' 
'" राध! रूप, वेदना, संजा, संस्कार एवं विज्लान-य * दुः खधर्म ' हे । ...पूर्ववत्‌... ॥* 


१७. अनात्मसूत्र : ; यह ' अनात्म' क्या होता है 2 
१७. ...श्रावस्ती में ही... । ...“* भन्ते ! यह ' भनात्म' क्या हे ?'' 
'“ राध! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान- ये ' अनात्म ' हें । .. पूर्ववत्‌... ॥* 
१८. अनात्मधर्मसूत्र ‡ : यह ' अनात्मधर्म ' क्या हे ? 


१८. ...श्रावस्ती पे ही... । ...'" भन्ते! यड ' अनात्पधर्म'क्याटहि?'' 





~ 

















९९६ संयुत्तनिकायपालि 


९९. खयधम्मसुत्तं 
१९. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
'“"खयधम्मो खयधम्मो ' ति, भन्ते, वुच्चति। कतमो न्‌ खो, भन्ते, खयधम्मो"! ति ? 
[8.161] ““रूपं खो, राध, खयधम्मो, वेदना खयधम्मो, सञ्ञा खयधम्मो, सद्कारा 
खयधम्मो, विञ्जाणं खयधम्मो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ 
२०. बयधम्मसुततं 
२०. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नो खो जआयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
‹*"वयधम्मो वयधम्मो ' ति, भन्ते, वुच्चति। कतमो नु खो, भन्त, वयधम्मो' ' ति ? 
^“ रूपं खो, राध, वयधम्मो, वेदना वयधम्मो, सञ्जा वयधम्मो, सद्भारा वय- 
धम्मो, विञ्जाणं वयधम्मो। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति ॥ ® 
२९. समुदयधम्मसुत्तं 
4५.410] २१. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं 


एतदवोच-'' समुदयधम्मो समुदयधम्मो' ति, भन्त, वुच्चति। कतमो नु खो, भन्ते, 
समुदयधम्मो'' ति? 


^“रूपं खो, राध, समुदयधम्मो, वेदना समुदयधम्मो, सञ्जा समुदयधम्मो, 
सद्भारा समुदयधम्मो, विञ्जाणं समुदयधम्मो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती ' ' ति॥ ॐ 


'“ राध! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान- ये सभी ' अनात्मधर्म ' वाले है । 
...पूर्ववत्‌... ॥ ५ 
१९. क्षयधर्मसूत्र ; ; यह ' क्षयधर्म' क्या है ? 

१९. ..श्रावस्ती में ही... 1 ...““ भन्ते ! यह ' क्षयधर्म' क्या है ?' 

'" राध! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान-ये सभी ' क्षयधर्मा ' है । .. पूववत्‌. ॥ 
२०. व्ययधर्मसूत्र : : यह ' व्यय (ना ) धर्म' याहे? 

२०. ..-श्रावस्ती में ही... । ..." भन्ते । यह ' व्ययधर्म' क्या है ?'' 

'' राध! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विक्ञान-- यरे सभी 'व्ययधर्म' तराले है। 
...पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 
२९. समुदयधर्मसूत्र : : यह ' समुदय ( उत्पाद ) धर्म'क्याहै? 

२१. ...श्रावस्ती में ही... । ...“" भन्त ! यह ' समुदयधर्म' क्या हे ?'' 

'“ राध | रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विलान- ये सभी ` समुदयधर्म ' वाले 
कहलाते हे । ...पूर्ववत्‌... ॥ ९ 








२३. राधसंयुत्तं ९९७ 


२२. निरोधधम्मसुत्तं 

२२. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो एतदवोच- 
'“" निरोधधम्मो निरोधधम्मो ' ति, भन्ते, वुच्वति। कतमो नु खो, भन्ते, निरोध- [२.198] 
धम्मो'' ति? 

“रूपं खो, राध, निरोधधम्मो, वेदना निरोधधम्मो, सञ्जा निरोधधम्मो, सह्भारा 
निरोधधम्मो, विञ्जाणं निरोधधम्मो । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' 
ति॥ क 

दुतियो वग्गो । 
तस्सुदानं 
मारो च मारधम्मो च, अनिच्चेन अपरे दुवे। 
दुक्खेन च दुवे वुत्तो, अनत्तेन तथेव च। 
खयवयसमुदय, निरोधधम्मेन द्वादसा ति॥ % 











२२. निरोधधर्मसूत्र यह ' निरोधधर्म' क्या है ? 
२२. श्रावस्ती में ही... 1..." भन्ते! यह ' निरोधधर्म' क्या है 2'' 

` राध! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विक्ञान-ये सभी ' निरोधधर्म' वाले हैँ । 

(इनका निरोध किया जा सकता हे ।) .. पूर्ववत्‌... ॥ ् 

द्वितीयवर्गं सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में ये सूत्र व्याख्यात हुए दै -- १. मारसूत्र, २. मारधर्मसूत्र, ३. अनित्यसूत्र, 

४. अनित्यधर्मसूत्र, ५. दुःखसूत्र, ६. दुःखधर्मसूत्र, ७. अनात्मसूत्र, ८. अनात्मधर्मसूत्र, 

९. क्षयधर्मसूत्र, १०. व्ययधर्मसूत्र, ११. समुदयधर्मसूत्र, १२. निरोधधर्मसूत्र ॥ ९ 











९९८ संयुत्तनिकायपालि 


३. ततियो आयाचनवग्गो 

॑ २३-३३. मारादिसुत्तएकादसकं 

| [8.162] २३. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा राधो भगवन्तं 

एतदवोच--'* साधु मे, भन्ते, भगवा सदह्भुत्तेन धम्मं देसेतु यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा 
एको वूपकदुो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति ? 

| "यो खो, राध, मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्त्रो, रागो पहातन्बो, छन्दरागो 

| पहातव्बो। को च, राध, मायो ? रूपं खो, राध, मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो 

| 4५.411} पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । वेदना मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो..पे०.. 

| सञ्ञा मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०...सदह्ारा मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०.. 

विञ्जाणं मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०...यो खो, राध, मारो; तत्र ते छन्दो 

| 





पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो ' ' ति ॥ | 

२४. यो खो, राध, मारधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो 

पहातव्बो...पे०... । & 

[र.199] २५. यं खो, राध, अनिच्च...पे०...। 9 

२६. यो खो, राध, अनिचधम्मो...पे०... । । 
तृतीय वर्गं 

२३-३३. मार आदि सूत्र ( एकादशक ): : मारके प्रति कामनाकात्याग 


| 
२३. .-श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से अपनी 
यह जिज्ञासा प्रकट को“ भन्ते ! यह मेरे हित में उचित ही होगा कि यदि आप मुञ्च को 
अपने संक्षिप्त धर्म का एेसा उपदेश करे जिसके सहारे, मैं एकान्त में वैट कर साव धानीपूर्वक 
| इन्द्रियसंयम के साथ धर्मसाधना में रत रह सकं ॥'' 
` राध तुम्हे मार में कामना का परित्याग कर देना चाहिये, राग को छोड़ देना 
चाहिये, छन्दराग का त्याग कर देना चाहिये । राध! यह ' मार ' क्या है ? राध । यह रूप 
' मार ' है, वहां तुम्हें कामना, राग एवं छन्दराग-का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । वेदना, 
संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान मार ' टै..पर्ववत्‌ ..छन्दराग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ""॥ 6 
२४. ' ' राध! यह जो मारधर्मं हे उस में कामना, राग एवं छन्दराग का परित्याग कर 
देना चाहिये ' | ® 
२५. ' ' राध ! यह जो अनित्य हे उस मे कामना का...परित्याग कर देना चाहिये '"॥ + 
२६. ' राध । यह जो अनित्यधर्म है उस में कामना का...प्रित्याग कर देना 
चाहिये!" ॥ 





9 ¶ 


[१ 


२३. राधसंयुत्तं ९९९ 


२७. यं खो, राध, दुक्ख...पे०.. । ॐ 
२८. यो खो, राध, दुक्खधम्मो...पे०.। % 
२९. यो खो, राध, अनत्ता...पे०... | ॐ 
३०. यो खो, राध, अनत्तधम्मो...पे०...। [8.163] ® 
२१. यो खो, राध, खयधम्मो...पे०... | च 
३२. यो खो, राध, वयधम्मो...पे०... | क 
३२३. यो खो, राध, समुदयधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, 
छन्दरागो पहातव्बो...पे०... । ® 
३४. निरोधधम्मसुत्तं 


३४. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्रो खो आयस्मा राधो भगवन्तं एतदवोच- 
'" साधु मे, भन्ते, भगवा सद्भत्तेन धम्मं देसेतु यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वूपकदुौ 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं'' ति ? 

“यो खो, राध, निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो 
पहातव्बो। को च, राध, निरोधधम्मो ? रूपं खो, राध, निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो 
पहातब्बो...पे०...वेदना निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातब्बो....पे०...सञ्ञा निरोधधम्मो; 
तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०...सद्ारा निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो...पे०... 
विजञ्जाणं निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...यो खो, राध, निरोध- [4५.412] 
धम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो ' ' ति ॥ ) 

आयाचनवग्गो ततियो ॥ 


२७. '" राध ! यह जो दुःख हे उस में कामना का...परित्याग कर देना चाहिये" ॥ > 
२८. '“ राध ! यह जो दुःखधर्म हे उस में कामना का...परित्याग कर देना चाहिये '' ॥ > 
२९. '' राध ! यह जो अनात्मा हे उस मेँ कामना का...परित्याग कर देना चाहिये!" ॥ % 
३०. "राध ! यह जो अनात्पधर्म है उस मे कामना का...परित्याग कर देना चाहिये" ॥ 
३१. '“ राध ! यह जो क्षयधर्म हे उस में कामना का...परित्याग कर देना चाहिये '' ॥ ® 
३२. '" राध । यह जो व्ययधर्म हे उस में कामना का...परित्याग कर देना चाहिये '' ॥ ® 
३३. "राध । यह जो समुदयधर्मं है उस मं कामना का...परित्याग कर देना चाहिये ' | 
३४. निरोधधर्मसूत्र : : निरोधधर्मो के प्रति छन्दराग का त्याग 
३४. ...श्रावस्ती में ही... । ..-एक ओर वेट आयुप्मान्‌ राध ने अपनी जिज्ञासा 
भगवान्‌ से यों प्रकट को-'* अच्छा हो, भन्ते ! ..पूर्ववत्‌...साधना मेँ रत रह सकृ ।'' 
भगवान्‌ बोले--'" राध ! यह जो निरोधधर्म हे, उस मेँ तुञ्धे कामना का त्याग करना 








९००० संयुत्तनिकायपालि 
तस्सुदानं 
[र.200] मारो च मारधम्मो च, अनिच्चेन अपरे दुवे। 
दुक्खेन च दुवे वुत्ता, अनत्तेन तथेव च। 
खयवयसमुदयं, निरोधधम्मेन द्रादसा ति॥ % 





०" (न 
च, 


~ 
चाहिये । ... । यह निरोधधर्म क्या है ? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान निरो धधर्म हे, 
उस मेँ तुम्हे कामना का परित्थाग कर देना चाहिये । ... ॥ & 
तृतीय आयाचनवर्गं सम्पन्न ॥ 

इस आयाचनवर्णं में इन अधोलिखित सूत्रों का व्याख्यान हज है -- १. मारसूत्र, 

२. मारधर्मसूत्र, ३. अनित्यसूत्र, ४. अनित्यधर्मसूत्र, ५. दुःखसूत्र, ६. दुः रधर्मसूत्र, 
७. अनात्मसूत्र, ८. अनात्मधर्मसूत्र, ९. क्षयधर्मसूत्र, १०. व्ययधर्मसूत्र, ११. समुदयधर्मसूत्र 
एवं १२. निरोधधर्मसूत्र ॥ ध 





२३. राधसंयुत्तं १००९ 


४. उपनिसिन्नवग्गो चतुत्थो 
३५-४५. मारादिसुत्तएकादसकं 
३५. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसन्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा [8.164] 
एतदवोच-'" यो खो, राध, मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो 
पहातव्बो। को च, राध, मारो? रूपं खो, राध, मारो; तत्र ते छन्दो पहातव्बा... 
पे०...विञ्जाणं मारो; तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...या खो, राध, मारो; तत्र ते छन्दो 
पहातव्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो पहातव्चो ' ' ति ॥ 
३६. यो खो, राध, मारधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो 
पहातव्बो...पे०... । 


३७. यं खो, राध, अनिच्च...पे०...। ४ 
३८. यो खो, राध, अनिच्चधम्मो...पे०... | र 
२९. यं खो, राध, दुक्खं... पे०... । [.201] ® 
४०. यो खो, राध, दुक्खधम्मो...पे०... | + 


४१. यो खो, राध, अनत्ता...पे०.. । 
४२. यो खो, राध, अनत्तधम्मो...पे०...। 
४३. यो खो, राध, खयधम्मो...पे०...। 
४४. यो खो, राध, वयधम्मो...पे०...। 


४. उपनिषिण्णवर्ग चतुर्थ 

३५-४५५. मार आदि सूत्र (एकादश्णक ): : मारमेंकामनाकात्याग 

३५. ..-श्रावस्ती में ही... । एक ओर वेट आयुष्मान राध से भगवान्‌ बोले- 
'* राध! मार मे कामना का परित्याग^कर दना चाहिये । राग का, छन्दराग का परित्याग कर 
देना चाहिये ॥ 

३६. मारधर्म मे कामना, राग एवं छन्दराग का परित्याग कर दना चाहिये ॥ 

३७. अनित्य मं कामना का..पूर्ववत्‌... ॥ 

३८. अनित्यधर्म मं कामना. का...पूर्ववत्‌... ॥ 

३९. दुःख मे कामना का...पूर्ववत्‌... ॥ 

४०. दुःखधर्म मे कामना का..-पूर्ववत्‌... ॥ 

४१. अनात्मा में कामना का. पूर्ववत्‌... ॥ 

४२. अनात्मधर्म मे कामना का..पूर्ववत्‌... ॥ 

४३. क्षयधर्म मे कामना का...पूर्ववत्‌... ॥ 


॥ 











~~ 





१००२९ संयुत्तनिकायपालि 


४. यो खो, राध, समुदयधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातन्बो, 
छन्दरागो पहातब्बो...पे०... । र 
४६. निरोधधम्मसुत्तं 
14.413] ४६. सावत्थिनिदान । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं राधं भगवा एतदवोच- 
"यो खो, राध, निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातन्बो, छन्दरागो 
[8.165] पहातव्बो । को च, राध, निरोधधम्मो ? रूपं खो, राध, निरोधधम्मो; तत्र ते 
छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो पहातव्बो । वेदना...पे०...सञ्जा...पे०... 
सद्भारा...पे०...विज्जाणं निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातव्बो, छन्दरागो 
पहातव्बो। यो खो, राध, निरोधधम्मो; तत्र ते छन्दो पहातव्बो, रागो पहातन्बो, छन्दरागो 
पहातव्बो '' ति ॥ % 

उपनिसिन्नवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुदानं 
मारो च मारधम्मो च, अनिच्चेन अपरे दुवे। 
दुक्खेन च दुवे वुत्ता, अनत्तेन तथेव च। 
खयवयसमुदयं, निरोधधम्मेन द्रादसा ति॥ ङ 
राधसंयुत्तं समत्तं ॥ 





+ - 
+ 


क्क" किक 


४४, व्ययधर्म में कामना का..पूर्ववत्‌... ॥ ७ 

४५. समुदयधर्म मे कामना का..पूर्ववत्‌... परित्याग कर देना चाहिये ॥ 9 

४६. निरोधधर्मसूत्र ¢ § निरोधधरम में कामना का त्याग 
४६. श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ ने यों 
कहा- "राध! यह जो निरोधधर्म है, इस में तुम्हे कामना, राग एवं छन्दराग नहीं करना 
चाहिये । वेदना मे, संज्ञा मे, संस्कारों मे, विज्ञान में तुम्हं कामना, राग तथा छन्दराग नहीं 
करना चाहिये । कहने का तात्पर्य यही है कि निरोधधर्म मे किसी भी प्रकार की कामना 
का, राग का, छन्दराग का सर्वथा प्रहाण (त्याग) कर देना चाहिये. ' ॥ % 
उपनिषिण्णवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ॥ 

इस उपनिषिण्णवर्गं मे ये सूत्र व्याख्यात हए हँ -- १. मारसूत्र, २. मारधर्मसूत्र, 

३. अनित्यसुत्र, ४. अनित्यधर्मसूत्र, ५. दुःखसूत्र, ६. दुःखं धर्मसूत्र, ७. अनात्मसूत्र, 
८. अनात्मधर्मसुत्र, ९. क्षयधर्म॑सुत्र, १०. व्यय धर्मसूत्र, ११. समुदयधर्मसूत्र एवं 
१२. निरोधधर्मसूत्र ॥ ४ 
राधसंयुक्तं समाप्त ॥ 





[क 


१००३ 





२४. दिद्व संयुक्तं 
९. सोतापत्तिवग्गो पठमो 


१. वातसुत्तं 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने । ॥4.414, 8.166, २.202] 
भगवा एतदवोच--“* किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं अभिनिविस्स 
एवं दिदि उप्पज्ति-“ न वाता वायन्ति, न नज्नो सन्दन्ति, न गब्भिनियो विजायन्ति, न 
चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकद्ायिद्िता ' '' ति ? 

'' भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
भन्ते, भगवन्तञ्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धरिस्सन्ती ' ' ति। 

"तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। 

'" एवं, भन्ते' ' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

““रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पजति--' न वाता वायन्ति, न नज्नो सन्दन्ति, न गन्भिनियो विजायन्ति, न चन्दिम- 





२४. दृष्ठिसंयुक्त 
प्रथम स्नोतआपत्तिवर्गं 

१. वातसूत्र ‡ : मिथ्यादृष्टि का मूल 

९. एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन में साधनाहेतु विराजमान थे। भगवान्‌ 
भिक्षुओं से यों बोले-'"भिक्षुओ! क्या होने पर, किस के आलम्बन से, किस का 
अभिनिवेश कर मनुष्य को एेसी धारणा उत्पन्न होती है -'* हवाएँ नहीं चलती, नदिर्यो 
नहीं बहतीं, गर्भिणी स्तिया बच्चे नहीं पैदा करतीं, सूर्य एवं चन्द्रमा न उदित होते हँ न 
अस्त होते हैँ, न उनमें गति है, वे तो इषीका ( स्तम्भ) की तरह स्थायी एवं अचल हें ?'' 

'' भन्ते ! हमारे धर्मज्ञान के मृल तो आप ही हैँ, आप ही पथ प्रदर्शक हे, कोई धर्म॑- 
संशय होने पर हम तो आपकी ही शरण में आते हे, अतः आपदही टस का समाधान 
तावे । आप से सुन कर हम भी अपने मनमें वेसा ही बेठा लेगे।'' 

"^ तो भिक्षुओ! सुनो, सुन कर मन मेँ दृढता से बेठा लो । मेँ बताता हू ।'' 

'' ठीक हे, भन्ते !'' कह कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया । 

तब भगवान्‌ यों बोले--"" भिक्षुओ। रूप के होने पर, रूप के आलम्बन से, रूप 
का अभिनिवेश कर मनुष्य को ेसी धारणा (दृष्टि) उत्पन्न होती है -' न हवाएं चलती हँ 
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सुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकदायिद्धिता' ति। वेदनाय सति...पे०... सञ्जाय 
सति...सङ्खारेसु सति...विञ्ञाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विज्जाणं अभिनिविस्स एवं 
दिद्टिं उप्पजलति-' न वाता वायन्ति, न नज्नो सन्दन्ति, न गव्भिनियो विजायन्ति, न 
चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकद्ायिद्िता' ति। तं किं मञ्जथ, भिक्वे, 
रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा!" ति? 

` " अनिच्चं, भन्ते ' ' | 

` यं पनानिच्च, दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति 2 

`" दुक्ख, भन्ते ' | त 

` यं पनानिच्चं, दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि 
उप्पज्ेय्य-' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न गन्भिनियो विजायन्ति, न 
1५.415] चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकदायिद्धिता ''' ति ? 
[.203] '“ नो हेतं, भन्ते ' "| 

` वेदना निच्वा वा अनिच्चा वा ति ? सञ्जा...सद्कारा...विञ्जाणं निच्चं वा | 
अनिच्चं वा'' ति? 

`" अनिच्चं, भन्ते''। 

` यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा"! ति ? 

`" दुक्ख, भन्ते" | 

` यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि 
उप्पज्नेय्य-' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न गन्भिनियो विजायन्ति, न 
[8.167] चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकटुायिद्धिता''' ति ? 
1 
पूर्ववत्‌, ..स्थायी एवं अचल हैँ । वेदना के, संना के, संस्कारो के, विज्नान के होने पर, 
विज्ञान के आलम्बन से..पूर्ववत्‌,. स्थायी एवं अचल टै । तो क्या मानते हो भिक्षुओ! रूप 
नित्य हे या अनित्य 2" 

"“ अनित्य, भन्ते |" 

`^ जो अनित्य है वह दुःखमय है या सुखमय ? '' 
`" दुःखमय, भन्ते ¦ ' 
` जो स्वयं अनित्य दुःखमय एवं विनाशशील है, उसके उपादान ( ग्रहण) न करने 
से उपर्युक्त धारणा मनुष्य के चित्त मेँ बैठना सम्भव है ?' 

`" नहीं, भन्ते ।'! 

`" वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य है या अनित्य 2"... पूर्ववत्‌... सम्भव हे '' 


द) 





२४. दिदडधिसंयुत्तं , ^+ 
| ^“नो हेतं, भन्ते"! 
'यम्पिदं दिदं सुतं मतं विञ्यातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्चंवा'' ति? 





'* अनिच्व, भन्ते" '। 
'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 
"^ दुक्खं, भन्ते '। 
“^ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि 
उप्पज्ेय्य-' न वाता वायन्ति, न नञो सन्दन्ति, न गब्भिनियो विजायन्ति, न 
चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकट्रायिद्िता!'" ति ? 
““नो हेते, भन्ते! '। 
'^यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु कङ्का पहीना होति, दुक्खे 
पिस्स क्वा पहीना होति, दुक्खसमुदये पिस्स कद्घा पीना होति, दुक्खनिरोधे पिस्स 
कङ्का पहीना होति, दक्खनिरोधगामिनिया परिपदाय पिस्स कट्टा पहीना होति-- अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनी 
ति॥ ॐ 
२. एतममसुत्तं 
| २. सावत्थिनिदानं । '' किस्मि नु खो, भिक्ववे, सति, किं उपादाय, ॥५.416] 
| किं अभिनिविस्स एवं दिद्विं उ्पजति-' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता" '' ति ? 
| '' भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 











"“ नहीं, भन्ते! '' 
जो यह देखा गया, सुना गया, संघा गया, चखा गया, स्पशं किया गया, जाना 
गया, पाया गया, खोजा गया, या मन से विचारा गया वह सब नित्य हे या अनित्य ?'' 
'" अनित्य है, भन्ते! '' .. पूर्ववत्‌... । ' क्यों कि, भिक्भुओ ! उस विदान्‌ आर्यश्रावक 
कौ इन स्थानों में आकांक्षा प्रहीण हो जाती हे, अतः दुःख में भी उसको आकांक्षा प्रहीण 
हो जाती है, दुःखसमुदय मे भी...दुःखनिरोध में भी...दुःखनिरोधगामी मार्गं मेँ उस को 
आकांक्षा प्रहीण हो जाती हे । भिक्षुओ ! एेसा आर्यश्रावक ही स्रोतआपन्न, धर्म से च्युत न 
होने वाला, सतत धर्मरत रहने वाला तथा सम्व्ोधि कौ ओर अग्रसर होने वाला होता 
हे" ॥ 
२. एतन्ममसूत्र  ; मिथ्यादृष्टि कामूल 
२. ...श्रावस्ती में ही... । '' भिक्ुओ।! किसके होने पर, किस के आलम्बन से 





रिरि 
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[२.204] ““ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पज्ति-' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मै अत्ता' ति। वेदनाय सति...प०...सञ्ञाय 
सति...सद्वारिसु सति...विञ्ञाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्ञाणं अभिनिविस्स एवं 
दिदि उप्पजति-' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, 
रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'“ अनिच्चं, भन्ते''...पे०...1 वेदना...सञ्जा...सङ्घारा...विञ्जाणं निच्चं वा 
अनिच्वेवाति? 

'' अनिच्चं, भन्ते '"...पे०...। अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य-एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ति ? 

'" नो हेतं, भन्ते" | 

'" यम्पिदं दिं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्वंवा'' ति? 

"* अनिच्व, भन्ते ' ' | 

'“ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा!' ति ? 

'“दुक्ख, भन्ते ' ' | 

"^ यं पनानिच्वं दुक्खं विपरिणामधम्म, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य-' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? 

'“ नो हेतं, भन्ते ' | 
[8.168] "यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु क्का पहीना होति, 
दुक्खे पिस्स कद्भा पहीना होति...पे०...दुक्निरोधगामिनिया परिपदाय पिस्स कटा 
पहीना होति- अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायनो ' ' ति॥ । 

३. सोअत्तासुत्तं 
३. सावत्थिनिदानं। '* किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, कि 


किस का अभिनिवेश कर...पूर्ववत्‌..." यह मेरा हे", ' यह में हू", ' यह मेरी आत्मा 
हे '.. पर्ववत्‌. ..यह मेरी आत्मा हे ? तो क्या मानते हो, भिक्षु ओ ! रूप नित्य है या अनित्य ? 
...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! एेसा आर्यश्रावक ही स्रोतआपन्न, धर्म से च्युत ~ हीने वाला तथा 
सम्बोधि की ओर सतत अग्रसर होने वाला होता हे ॥ + ] 
३. सआत्ासूत्र £ ३ मिथ्यादृष्टि का मूल 

३. ...श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ। किसके होने पर, क्रिस के आलम्बन से, 

















२४७. दिद्धिसंयुत्तं १००७ 


अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पज्ति-' सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च भविस्सामि निच्यो 
धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो!"' ति ? 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 4.417., र.205] 

'“ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पजति-' सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च भविस्सामि निच्यो धरुवो रस्सतो 
अविपरिणामधम्मो ' ति। वेदनाय सति...पे०...सञ्जाय सति...सद्भरसु सति...विञ्जाणे 
सति, विजञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिद उप्पज्जति-' सो अत्ता सो 
लोको, सो पेच्च भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो' ति। तं कि 
मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा" ति ? '' अनिच्चं, भन्ते''...पे०...। 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद्वं उपजेय्य- सो अत्ता...पे०...अविपरिणामधम्मो 
ति? 

"“नो हेतं, भन्ते" ' | 

'“ वेदना...सज्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? ^“ अनिच्चं, 
भन्ते''...पे०..। 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य- सो अत्ता...प०...अविपरिणामधम्मो 
ति? 

^“ नो हेतं, भन्ते! ' | 

`" यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्चंवा'' ति? 

"“ अनिच्चं, भन्ते''...पे०... । 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उपजेय्य-सो अत्ता सो लोको, सो पेच्च 
भविस्सामि निच्यो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो ति ? 

““ नो हेतं, भन्ते ' ' | 





किस में अभिनिवेश कर मनुष्य को एेसी धारणा होती है-'“ जो आत्मा है वही लोक है; 
अतः में मर कर नित्य, धुव, शाश्वत तथा अविनाशी होगा ?'" ...पूर्ववत्‌... । 

^“रूप के होने पर, रूप के आलम्बन से, रूप में अभिनिवेश कर मनुष्य को एेसी 
मिथ्या धारणा होती है- जो आत्मा है वही लोक हे, .. पूर्ववत्‌... अविनाशी होऊंगा। 
वेदना के होने पर, संज्ञा के होने पर, संस्कारों के होने पर, विज्ञान के होने षर ...पूर्ववत्‌.. 
अविनाशी होऊंगा। तो क्या मानते हो, भिक्षु ओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?'' 








१००८ संयुत्तनिकायपालि 


'" यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु कद्भा पहीना होति, दुक्खे 
| पिस्स क्ल पहीना हाति...पे०... । दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कदा पहीना 
| होति-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
| सम्बोधिपरायनो '' ति॥ ७ 

४. नोचमेसियासुत्तं 

४. सावत्थिनिदानं । "किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं अभि- 
[8.169] निविस्स एवं दिदं उप्पजति-' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे 
भविस्सती''' ति ? 
॥4.418] भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... | 
[र.206] '“ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पज्नति--' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे भविस्सती ' ति। वेदनाय 
सति...सञ्जाय सति... सद्भुरिसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं 
अभिनिविस्स एव दिह उपजति-' नो चस्सं, नो च मे सिया, नाभविस्स, न मे 
भविस्सती ' ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा"! ति 2 

^" अनिच्चं, भन्ते''...पे०...। 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उ्पजेय्य-नो चस्सं, नो चमे सिया, 
नाभविस्स, न मे भविस्सती ति ? 

““नो हेतं, भन्ते '' | 

'' वेदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा"! ति ? 

'" अनिच्व, भन्ते''...पे०... । 














ˆ" अनित्य हे, भन्ते!" ...पूर्ववत्‌...सम्बोधि की ओर सतत अग्रसर होने वाला 

होता हे॥ @ 

४. नच मे स्यात्सूत्र £ ; मिथ्यादृष्टि का मूल | 
४. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ! किस के होने पर, किस के आलम्बन से, 

किस मे अभिनिवेश कर मनुष्य को यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-'न मेँ होता, न 

मेरा होवे, न मेँ होऊुगा, न मेरा होगा 2""" ..-पूर्ववत्‌... । | 
'*भिक्षुओ! रूपके होने से, रूप के आलम्बन से, रूप के अभिनिवेश से एेसी | 

मिथ्यादृष्टि होती हे--' न में होता...न मेरा हागा ' । वेदना... संजा... संस्कार... विज्ञान के होने | 

से...एेसी मिथ्यादृष्टि होती हे -' न मेँ होता...पूर्ववत्‌...न मँ होऊगा।' तो क्या मानते हो | 








। ऋ 
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अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि उप्पजेय्य-नो चस्सं, नोचमे सिया, 
नाभविस्स, न मे भविस्सती ति ? 

^“ नो हेतं, भन्ते ''। 

`" यम्मपिदं दिदं सुतं मुतं विञ्जातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच 
वा अनिच्वं वा'' ति 2" अनिच्चं, भन्ते'...पे०...। 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि उप्पजेय्य-नो चस्सं, नो चमे सिया, 
नाभविस्स, न मे भविस्सती ति ? 

'" नो हेतं, भन्ते" ' | 

`" यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठनेसुं क्वा पहीना होति, दुक्खे 
पिस्स क्का पहीना होति...पे०...दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कद्भा पहीना 
होति-अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायनो ' ' ति ॥ ® 

५. नत्थिदिन्नसुत्तं 

५. सावत्थिनिदानं। '“किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिद उप्पजति-' नत्थि दिन्नं नत्थि विं नत्थि हतं नत्थि 
सुकतदुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको; नत्थि अयं लोको नत्थि परो लोको नत्थि माता 
नत्थि पिता नत्थि सत्ता ओपपातिका; नत्थि लोके समणत्राह्मणा [५.419, 8.170 
सम्मग्गता सम्मापरिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ति। चातुम्महाभूतिको अयं पुरिसो यदा कालं करोति पठवी पटवीकायं [२.207] 





भिक्षुओ । रूप नित्य है या अनित्य ?'" * अनित्य है, भन्ते !'' .पूर्ववत्‌...उस के होने से, 
उस के आलम्बन से, उस के अभिनिवेश से क्या एेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होना उचित हो 


सकता है-'“ न में होता, ...पूर्ववत्‌..न मै होगा ? '' "“ नहीं, भन्ते!" ''“ पर्ववत्‌ ..सम्बोधि 
को ओर अग्रसर होता है ॥'' र 
५. नास्तिदत्तसूत्र : : उच्छेदवाद 

५. ..-श्रावस्ती में ही... । ..." भिक्षुओ ! क्या होने पर, किस का ग्रहण कर, किस 


मे अभिनिवेश कर मनुष्य को एेसी मिथ्या धारणा उत्पत्न होती है -' दान, यज्ञ, होम एवं 
सुकृत दुष्कृत कर्मो का कोई फल या विपाक (परिणाम) नहीं है, न यह लोक है, न 
परलोक है, न कोई माता है, न कोई पिता, न कोई स्वयं जात (गर्भ से न उत्पन्न होने बाले 
प्राणीन=देवता) प्राणी है, न लोक मेँ एेसे श्रमण या ब्राह्मण टै जो सम्यग््ानवान्‌ हों तथा 
लोक- परलोक को स्वयं जान कर उपदेश करने वाले हों । यह मानव शरीर्‌ चार महाभूतं 








` काक 


| 
१०९० संयुत्तनिकायपालि 


अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं अनुपेति अनुपगच्छति, तेजो तेजोकायं 
अनुपेति अनुपगच्छति, वायो वायोकायं अनुपेति अनुपगच्छति। आकासं इन्द्रियानि 
सङ्कमन्ति। आसन्दिपञ्चमा पुरिसा मतं आदाय गच्छन्ति। याव आब्ठाहना पदानि 
पञ्जायन्ति। कापोतकानि अदुीनि भवन्ति । भस्सन्ता आहुतियो । दत्तुपञ्जत्तं यदिदं दानं । 
तेसं तुच्छं मुसा विलापो ये केचि अत्थिकवादं वदन्ति । बाले च पण्डिते च कायस्स भेदा 
उच्छिज्नन्ति विनस्सन्ति न होन्ति परं मरणा!" ति ? | 
'“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। | 
"रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दद्र | 
उप्पजजति-' नत्थि दिन्नं, नत्थि यिद्रं... पे०...कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति न | 
होन्ति परं मरणा" ति। वेदनाय सति...सञ्जाय सति...सह्घरेसु सति...विञ्जाणे सति, 
विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' नत्थि दिन्नं नत्थि | 
यिद ..पे०...कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति न होन्ति परं मरणा' ति। तं किं । 
मजञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? '“ अनिचचं, भन्ते''...पे०...। 
"अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि उप्पजेय्य--नत्थि दिन्नं नत्थि 
यिदु...पे०...कायस्स भेदा उच्छिज्नन्ति विनस्सन्ति न होन्ति परं मरणा ति ? 





से मिल कर बना हे। इस कौ पृथ्वीधातु, मरणानन्तर, पृथ्वी मेँ विलीन हो जाती है, 
अब्धातु जल मे, तेजोधातु तेज में तथा वायुधातु वायु में विलीन हो जाती है । इन्द्रियां 
आकाश मे चली जाती है । मरणानन्तर, चार मनुष्य इस के शव को अर्थी में रख कर कुछ 
दूर श्मशान पर ले जा कर जला देते हैँ । अन्त में ( दाहानन्तर ), इस की कवृतर जैसी दो 
चार सफेद अस्थिर्यां केवल बच जाती है । था फिर केवल उस कौ राख बच जाती हे । एसे 
अकिञ्चन का किया हुआ दान निष्फल है, असत्य है । ठेसे धर्मोपदेष्र ओं का धर्मोपदेश 
मिथ्या प्रलापमात्र हे, जो आस्तिकवाद ( =स्वर्ग, नरक की सत्ता) का समर्थन करते हे । 
उन का एेसा कहना केवल ढंग (दम्भ) हे। एेसै तथाकथित, पण्डित मूर्खं एक दिन 
उच्छिन्नहा जते हें, लुप्त हो जाते हें, मरणान्तर उन की कोई सत्ता नहीं रहती 2"' 

`“ भगवान्‌ ही हमारे धर्म पथप्रदर्शक हैं. पूर्ववत्‌... '" | 

"रूप के...वेदना के... संज्ञा के... संस्कारों के...विज्ञान के होने पर, विज्ञान का 
ग्रहण कर, विज्ञान मे अभिनिवेश कर एेसी मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' दान, यज्ञ, 
होम एवं सुकृत दुष्कृत..पूर्ववत्‌... मरणान्तर उन की कोई सत्ता नहीं रहती । तो क्या मानते 
हो, भिक्षु! रूप नित्य है या अनित्य ?"" '" अनित्य है, भन्ते !'' .. पूर्ववत्‌..." भिक्षुओ 
इन छह स्थानों मेँ उस आर्यश्रावक के सभी सन्देह (आकांक्षा) निवृत्त हए रहते 












२४. दिदड्धिसंयुत्तं १०९९ 


'“ नो हेतं, भन्ते! ' | 

"^ वेदना...सञ्जा...सद्भारा...विजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

'* अनिच्चं, भन्ते''...पे०...। 

''अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदं उप्पजेय्य-नत्थि दिन्नं नत्थि [२.208] 
यिदुं..पे०...कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति न होन्ति परं मरणा ति ? 

।“नो हेते, भन्ते! '। 

'" यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं 4.420] 
पि निच्चं वा अनिच्वं वा''! ति? 

'" अनिच्वं, भन्ते! !...पे०...। 

"अपि नु तं अनुपादाय एवं दद्धि उष्पज्ञ्य--नत्थि दिन्नं नत्थि यिद्ु..पे०...ये 
केचि अत्थिकवादं वदन्ति; बाले च पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति न 
होन्ति परं परणा'' ति ? 

"* नो हेत, भन्ते ' 

"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठनेसु कद्भा पहीना होति, दुक्खे 
पिस्स कद्का पहीना होति...पे०...दुक्डनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कङ्का पहीना 
होति-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो [8.171] 


"नियतो सम्बोधिपरायनो ' ' ति॥ ड 


६. करोतोसुत्तं 
६. सावत्थिनिदानं । '' किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं अभिनि- 
विस्स एवं दिद उप्पजति-' करोतो कारयतो छिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो 
सोचतो सोचापयतो किलमतो किलमापयतो फन्दतो फन्दापयतो पाणमतिपातापयतो 
अदित्नं आदियतो सन्धि छिन्दतो निह्लोपं हरतो एकागारिकं करोतो परिपन्थे तिदतो 





है. पूर्ववत्‌...ठेसा ही आर्यश्रावक स्रोतआपन्न, धर्म में स्थित तथा सम्बोधि कौ ओर 


अग्रसर होने वाला होता हे ॥'' € 
६. कुर्वतः सूत्र अक्रियवाद्‌ 
६. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ! क्याहोने पर, क्या ग्रहण कर, किसमें 


अभिनिवेश कर मनुष्य को एेसी मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' करते कराते हुए, काटते 
कटयाते हए, मारते मरवाते हुए. सोचते सोचाते हए. थकते थकाते हुए, फंसते फसाते 
हए, हिंसा करते कराते हुए, चोरी करते, संध लगाते, उकेती करते, घरों को लुटते, 
राहजनी (मार्ग में लृट पाट) करते, परस्त्री से व्यभिचार करत, असत्य भाषण करते हुए 





"षणि 


१०९२ संयुत्तनिकायपालि 


परदारं गच्छतो मुसा भणतो करोतो न करीयति पापं। खुरपरियन्तेन चे पि चकेन यो 
इमिस्सा पटविया पाणे एकमंसखलं एकमंसपुञ्चं करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि 
[२.209 पापस्स आगमो । दक्छिण च पि गङ्काय तीरं गच्छेय्य; हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो 
छेदपेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पाप नत्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि 
गङ्खाय तीरं गच्छेय्य; ददन्तौ दापन्ता यजन्त। यजापेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पुञ्ञं, नत्थि 
14.421] पुञ्जस्स आगमो । दानन दमन सवन सच्चवजञेन नत्थि पुञ्ञं, नत्थि पुञ्जस्स 
आगमो'' ति? 

'“ भगवम्मलका नो, भन्त, धम्मा...९ 

‹.रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूप उपादाय, ₹ अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पजति-“करोतो कारयतो...पे०...नत्थि पुञ्ज नत्थि पुञ्जस्स आगमो ' ति। वदनाय 
सति... पे०...सज्बाय सति...सद्करिसु सति...विज्जाणं सति, विञ्ञार्णं उपादाय 
विञ्जाणं अभिनिविस्सप एवं दिद -ण्पजति--' करोतो कारयतो...पे०...नत्थि पुञ्ज 
नत्थि पुञ्जस्स आगमो! ति। तं कि मञ्जथ, भिक्वे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति ? 

', अनिचचं, भन्ते!१...पे०... | 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद्वि उप्पजेय्य--कराता कारयतो...पे०..नत्थि पुञ्ञं | 
नत्थि पुञ्जस्स आगमो ति ? 

'“नो हेते, भन्ते 

"' वेदना... सञ्जा...सट्वारा.विजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्च वा ति? 

'" अनिच्च, भन्ते ' ...प९०... । 

,' अपि न तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य--कराता कार्यता... १५ नत्थि 
ञ्जं नत्थि पुञ्जप्स आगमो ति? 





य 


भरी वह कोई पाप नहीं करता। यदि कोई तीक्ष्ण छरा स युक्त किसी चक्र से पृथ्वीवासी 
समस्त प्राणियों को मार कर मांस का एक विशाल पुञ्ज ( राशि) एकत्र करदे, तो भी उसं 
कोई पाप नहीं लगता। यदि कोड गङ्गाके दक्षिण तट पर जा कर प्राणियों का मारन काटन 
लगे...तो .भी उसे कोई पाप नहीं लगता । यदि कोई गङ्का के उत्तरौ किनारे पर जा कर यशं 
टान दक्षिणा करने लगे तो भो उसं काइ पुण्य नहीं होता । निष्कर्षं यह है कि दान, दम या 
संयम या सत्यभाषण से कोड पुण्य नहा हाता | | 

पूर्ववत्‌... । रूप मे, रूप का परिग्रह कर या रू] मे अभिनिवेश करने वाले 
मनुष्य को एेसी दृष्टि होती है-' कुछ करत रते कराते हए, काटते कटवाते हुए..-पूर्ववत्‌.. ऊोट 





भ 





२४. दिद्धिसंयुत्तं १०९३ 


'“ नो हेतं, भन्ते '' | 

`" यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्चंवा!' ति? 

"" अनिच्वं, भन्ते''...पे०...। 

`अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि उष्पजेय्य- करोतो कारयतो...पे०... [8.172 
नत्थि पुञ्जं नत्थि पुञ्जस्स आगमो ति? 

'“नो हेतं, भन्ते" '। 

'^यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठनेसु कहा पहीना होति, दुक्खे 
पिस्स कङ्का पहीना होति...पे०...दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कला पहीना 
होति- अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायनो ' ' ति ॥ ॐ 

७. हेतुसुत्तं 

७. सावत्थिनिदानं । "“किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं [५.422, २.210] 
उपादाय, किं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति--' नत्थि हेतु नत्थि पच्चयो सत्तानं 
सङ्किलेसाय । अहेतू अप्पच्चया सत्ता सङ्किलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं 
विसुद्धिया । अहेतू अप्पच्चया सत्ता विसुज्खान्ति । नत्थि बलं नत्थि विरियं नत्थि पुरिस- 
धामो नत्थि पुरिसपरक्मो। सब्बे सत्ता स्वे पाणा सब्बे भूता सन्त्रे जीवा अवसा अबला 
अविरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती ''' ति ? 





पुण्य नहीं होता।' तो क्या मानते हो, भिक्षुओ । रूप नित्य है या अनित्य ?' ' '" अनित्य है 
भन्ते! '' ..पूर्ववत्‌... 

' वेदना...संज्ञा... संस्कार ..विज्ञान नित्य है या अनित्य ? पूर्ववत्‌. । 

` भिक्षुओ ! इन छह स्थानों से आर्यश्रावक के सन्देह निवृत्त हो जाते हैँ । तो दुःख 
मे भी सन्देह ...पूर्ववत्‌...सम्बोधि कौ ओर निरन्तर अग्रसर होने लगता हे ॥'' ७ 
७. हेतुसूत्र ऋ. हेतुवाद ( देववाद ) 

७. ... श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ ! क्या होने पर, किस का उपादान कर, किस 
के आलम्बन से पुरुष को एेसी धारणा उत्पन्न होती है -' प्राणियों के क्लेश के लिये कोई 
हेतु नही हे । किसी हेतु के विना ही, किसी प्रत्यय के विना ही प्राणी कष्ट पाते रहते हैँ । 
प्राणियों कौ चित्तविशुद्धि मेँ भी न कोई ठेतु है, न कोई प्रत्यय है । विना किसी हेतु या 
कारण के प्राणी शुद्ध होते रहते हें । वहाँ, बल वीर्य पराक्रम या सामर्थ्य की भी कोई 
अपेक्षा नहीं है । सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भृत, सभी जीव अवश ( अस्वतन्तर) है, 











९१०९४ संयुत्तनिकायपालि 


““ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०..। 

"“रूपे खो, भिक्वे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पज्जति-' नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो...पे०...सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती ' ति। वेदनाय 
सति. पे०...सञ्जाय सति...सद्भारेसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, 
विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' नत्थि हेतु नत्थि पच्चयो...पे०... 
सुखदुक्ं पटिसंवेदे्ती ' ति। तं किं मज्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

"“ अनिच, भन्ते''...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य--नत्थि हेतु नत्थि पच्चयो..पे०...सुखट्‌क्खं पटिसंवेदेन्ती ति ? 

'*नो हेतं, भन्ते''। 

"“ वेदना..सञ्जा..सद्भारा...विज्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा ' ति? 

"“ अनिच, भन्ते '"...पे०...अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पज्ञेय्य-- नत्थि हेतु 
नत्थि पच्चयो...पे०...सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती ति ? 

‹*नो हेते, भन्ते" । 

"“यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विञ्जातं पत परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्चंवा'' ति? 

' अनिच, भन्ते '"...पे०...अपि नु तं अनुपादाय एवं दि उप्पजेय्य-नत्थि हेतु 
[14.423] नत्थि पच्चयो...पे०.. -सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती ति ? 

“^ नो हेतं, भन्ते ' | 

[8.173] "^ यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु कद्घा पहीना होति, 
[२.211} दुक्खे पिस्स क्का पहीना होति. पे०...दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स 
क्वा पहीना होति--अयं वुच्यति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापन्नो अविनिपातधम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ 1 


तरि वा कन 
निर्बल है, जैसी उन कौ नियति (भाग्य) हो, जैसी उन कौ सङ्गति हो, जैसा उन का 
संयोग हो, इन छह अभिजातियों मे आ जा कर सुख दुःख का अनुभव करते रहते हँ ?'' 

““ भगवान्‌ ही हमारे धर्म पथप्रदर्शक हँ. पूर्ववत्‌... ।' 

"रूप के होने पर रूप का उपादान कर, रूप मेँ अभिनिवेश करने वाले प्राणी को 
ेसी दृष्ट उत्पन्न होती है -- प्राणियों के क्लेश के लिये कोई हेतु नहीं हे..-पूर्ववत्‌..सुख 
दुःख का अनुभव करते रहते हँ । वेदना के. संज्ञा के, संस्कार के, विज्ञान के होने 
पर ...पूर्ववत्‌... । 








२४. दिड्धिसंयुत्तं १०९५ 


८. महादिदवसुत्तं 

८. सावत्थिनिदानं । 'किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, कि उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' सत्तिमे काया अकटा, अकटविधा, अनिम्मिता, 
अनिम्माता, वजा, कूटदु, एसिकदायिद्विता; ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अञ्जमजञ्ञं व्याबाधेन्ति; नालं अञ्जमजञ्जस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । 
कतमे सत्त 2 पठवीकायो, आपोकायो, तेजोकायो, वायोकायो, सुखे, दुक्खे, जीवे 
सत्तमे। इप्रे सत्त काया अकरा, अकटविधा, अनिम्मिता, अनिम्माता, वञ््ञा, कूटद्ा 
एसिकदायिदटिता; ते न इद्चन्ति, न विपरिणमन्ति, न अञ्जमञ्ञं व्याबाधेन्ति; नालं 
अञ्जमञ्जस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा। यो पि तिण्हन सत्थेन सीसं 
छिन्दति न सो पि कञ्चि जीविता वोरोपेति; सत्तन्नं त्वेव कायानमन्तेन सत्थं 
विवरमनुपविसति । चुदस खो पनिमानि योनिपमुखसतसहप्सानि सद्व च सतानि छ च 
सतानि पञ्च च कम्मुनो सतानि पञ्च च कम्मानि, तीणि च कम्मानि, कम्मे च अड़कम्मे 
च दद्विपरिपदा, द्रदुन्तरकप्पा, छव्ठाभिजातियो, अदुपुरिसभूमियो, एकूनपञ्ञास 
आजीवकसते, एकूनपञ्जास परिव्बाजकसते, एकूनपञ्जास नागवाससते, वीसे 
इन्द्रियसते, तिसे निरयसते, छत्तिस रजोधातुयो, सत्त सञ्जीगब्भा, सत्त असजञ्जीगव्भा, 


तो क्या मानते हो, भिक्षुओ! रूप नित्य है ? या अनित्य ?'' 

'" अनित्य, भन्ते !'' ..पूर्ववत्‌...सम्बोधि कौ ओर सतत अग्रसर होता रहता हे ॥''* 
८. महादृष्टिसूत्र ४ अकृततावाद 

८. ...श्रावस्ती में ही... । ...“भिक्षुओ। किस केहोने से, किस के आलम्बन 
से...एेसी मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-'ये सात काय अकत हें, अकारित है, निर्मित 
हे, अनिर्मापित हें, वन्ध्य (तटस्थ) हे, कूटस्थ ठे, अचल हें । वे स्तम्भ की तरह स्थिर है 
न उनमें कोड क्रिया होती है, न वे विपरिणत (परिवर्तित) होते है, न एक दूसरे को सुख 
देते हे, न दुःख । कौन से सात ? १. पृथ्वीकाय, २. अप्काय (जलकाय), ३. तेजःकाय, 
४. वायुकाय, ५. सुख, ६. दुःख एवं ७. जीव । ये सात काय न किसी के द्वारा कृत 
हे...पूर्ववत्‌...न एक दूसरे को सुख देते हँ न दुःख। 

'"जो भी कोई किसी का तीक्ष्ण शख से सिर काटता है, वह भी वहाँ किसी की 
हत्या या हिंसा नहीं करता; अपि तु उस का चलाया हुआ वह शस््र केवल उन सात कायों 
मेँ छिद्र कर देता हे । ये चौदह लाख छह सौ छासठ योनियाँ (१४००६६६) हैं, पाँच सौ 
साधारण कर्म हैं, पांच विशेष कर्म हे, तीन कर्म भी है, कर्म एवं अर्धकर्म के रूपमे ६२ 
मार्गं विभक्त हैँ, ६२ अन्तरकल्प हैँ, छह अभिजातिरयाँ ( वर्गविेष) है, आठ पुरुषभूमियां 
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१०१६ संयुत्तनिकायपालि 


[२.212] सत्त निगण्ठिगन्भा, सत्त देवा, सत्त मानुसा, सतत पेसाचा, सत्त सरा, सत्त पवुरा, 
सत्त पपाता, सत्त च पपातसतानि, सत्त सुपिना, सत्त सुपिनसतानि, चुह्ासोति 
[8.174} महाकप्पिनो सतसहस्सानि यानि बाले च पण्डिते च सन्धावित्वा संसरित्वा 
दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । तत्थ नत्थि इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन 
4.424] वा अपरिपक्त वा कम्मं परिपाचेस्सामि; परिपक् वा कम्मं फुस्स फुस्स 
व्यन्तीकरिस्सामी ति हेवं नत्थि दोणमिते सुखदुक्खे परियन्तकते संसारे, नत्थि 
हायनवङ्ने, नत्थि उक्रंसावकंसे। सेय्यथापि नाम सुत्तगुटट खित्ते निन्बेठियमानमेव 
पलेति; एवमेव बाले च पण्डिते च निव्बेटियमाना सुखदुक्खं पलेन्ती ''' ति ? 

'“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 

"“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दद्व 
उप्पजति-' सत्तिमे काया अकटा अकटविधा...पे०...सुखदुक्खं पलेन्ती ' ति । वेदनाय 
सति...पे०...सञ्जाय सति...सद्भारेसु सति...विञ्जाणे सति, विजञ्जाणं उपादाय, 
विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' सत्तिमे काया अकटा अकटविधा 
..पे०...सुखदुक्खं पलेन्ती ' ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वे वा'' 
ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते''...पे०... । 


र 
है, ४९०० आजीवक है, ४९०० परिव्राजक हैँ, ४९०० नागों के आवास हे, २००० इन्द्रियां 
है, ३००० नरकभूमियोँ हें, ३६ रजोधातु है, ७ संजी गर्भ है, सात ही असंज्ञी गर्भ, सात 
निर्ग्रन्थ गर्भ, सात देव, सात मानुष, सात पैशाच, सात सर, सात प्रवृत्त, सात प्रपात, ओर 
सात सौ प्रपात, सात स्वप्र ओर सात सौ स्वप्र, चौरासी हजार अस्सी से कुछ कम 
महाकल्प--इन मे सभी मूर्खं तथा पण्डित जन घृमते हुए, दौडते हुए अपने दुःखों का 
अन्त करना चाहते है । परन्तु एेसी बात नहीं है कि मेँ इस शीलाचार से, व्रतपालन से, 
तपश्चर्या से, धर्मसाधना से, अभुक्त कर्मो को भोग योग्य बना लंगा, चा भुक्त कर्मो को भोग 
कर शनैः शनैः समाप्त कर लंगा । क्यों कि संसार मे न तो किसी सीमित परिमाण मँ नपे 
तुले सुख दुःख हैँ, न उन के बढने घटने कौ निश्चित अवधि है । यह तो ठेस ही बात होगी 
जैसे कोई मूर्खं सृत के गोले को खोलने लगे तो वह खोलता ही चला जाय, परन्तु उसका 
अन्त नहीं दिखायी दे; इसी तरह ये मूर्खं एवं पण्डित जन भी अपने सुख दुःख का क्या 
अन्त कर पायंगे !'' 

'* भगवान्‌ हमारे धर्म पथप्रदर्शक हे...पर्ववत्‌... ।'' 

"“भिक्षुओ। रूप के होने पर...वेदना,..संजञा... संस्कार ...विज्ञान के होने पर...एेसी 





हि ||| 


| 
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| 

| 


यं पनानिचं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद्वि उप्पजेय्य-- 
सत्तिमे काया अकटा अकटविधा...पे०...सुखदुक्खं पलेन्ती ति ? 

।*नो हेतं, भन्ते" ' | [२.213 

' यम्मिदं दिदुं सुतं मतं विञ्जातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्वंवा'' ति? 

'* अनिच, भन्ते''...पे०..। 

'*अपि नु तं“ अनुपादाय एवं दद्व उप्पजेय्य- सत्तिमे काया अकरा | 
अकटविधा...पे०...निन्ेटियमाना सुखदुक्खं पलेन्ती ' ' ति ? 

“^ नो हेतं, भन्ते" ' | | 

"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु कङ्का पहीना होति, दुक्खे | 
पिस्स क्वा पहीना होति...पे०...दुक्निरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कङ्का पीना | 
होति-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायनो ' ' ति ॥ 

९. सस्सतदिदिसुत्तं 

९. सावत्थिनिदानं। "'किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' सस्सतो लोको ''' ति ? 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। [५.425} | 

“*रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एव दिद 
उप्पजति-- ' सस्सतो लोको' ति। वेदनाय सति...पे०...सद्घरेसु सति... [8.175] 
विज्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एव दिदि उप्पजति- 
' सस्सतो लोको ' ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा"! ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते ''...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य-सस्सतो लोको ति ? 





मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है .. पूर्ववत्‌... 1 ...सम्बोधि कौ ओर अग्रसर होने लगता || 
हे ॥'! ् | 
९. शाश्चतदृष्टिसूत्र  ; शाश्चतवाद्‌ 


९. ...श्रावस्ती में ही... । '* भिक्षुओ ! किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा उत्पन्न 
होती है-' यह लोक शाश्रत (अविनाशी) है 2"! 


.. पूर्ववत्‌... । 
'“भिक्षुओ। रूप के होने से...वेदना...सं्ञा... संस्कार...विज्ञान के होने से...यह 


न कि ध ॥ क 
री 
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'“नो हेत, भन्ते' ' | 

"“ वेदना...सज्जा.. सद्भारा...विजञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा ` ति? 

'‹ अनिच्चं, भन्ते!१...पे०... | 

अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद्वि उप्पजेय्य --सस्सतो लोको ति? 

'“नो हेतं, भन्ते' ' | 

'“ यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विजञ्जातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 
वा अनिच्वंवा'' ति? 

'" अनिच, भन्ते'' 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा' ' ति ? 

'“ दुक्खं, भन्ते ' '। 
[२.214] ““ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पज्ेय्य-' सस्सतो लोको '' ' ति ? 

“^ नो हेतं, भन्ते' ' | 

"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु कह्घा पहीना होति, दुक्खे 
पिस्स कङ्का पहीना होति...पे०...दुक्छनिरोधगामिनिया परिपदाय पिस्स कङ्का पहीना 
होति-- अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापतन्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायनो '' ति ॥ 

९१०. असस्सतदिद्धिसुत्त 

१०. सावत्थिनिदानं । "“ किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' असस्सतो लोको '' ति ? 
14.426] '" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... । 

'.रूपे खो, भिक्वे, सति...पे०...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा ` ति? 


_ ______ ~~ 





मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' यह लोक शाश्चत है । तो तुम यहौँ क्या मानते हो, 
भिक्षुअओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?'' पूर्ववत्‌... सम्बोधि की ओर सतत अग्रसर होने 


लगता हे ॥'' न 
९१०. अशाश्चतदृष्टिसूत्र $ ६ अशाश्चतवाद 


१०. श्रावस्ती मे ही... । '*भिक्षुओ! किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा 
उद्धूत होती है-' यह लोक अशाश्वत हे" ?' ... पर्ववत्‌... । 
'" भिक्षुओ। रूप के होने से...वेदना...सं्ञा...संस्कार. विज्ञान के होने से...यह 





| 


4 २४. दिड्धिसंयुत्तं १०९१९ 
।* अनिच्चं, भन्ते''...पे०...। 

६: "अपि नु तं अनुपादाय एवं दद्धि उप्पजेय्य-असस्सतो लोको ति ? 

| '“नो हेतं, भन्ते" ' | 
'"यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा तं पि निच्चं 

वा अनिच्वंवा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते! '...पे०... | 
अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद्व उष्पजेय्य--असस्सतो लोको ति ? 
““नो हेतं, भन्ते" । 


"यतो खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु क्का पहीना होति, दुक्खे 
पिस्स क्वा पहीना होति...पे०...दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कङ्का पीना 
होति-अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायनो '' ति॥ & 
९९. अन्तवासुत्तं 
११. सावत्थिनिदानं । '' किसिमि नु खो, भिक्खवे, साति, किं उपादाय, [8.176] 
किं अभिनिविस्स एवं दिद्व उप्पजति- अन्तवा लोको ' '" ति ? 
'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ ® 
९२. अनन्तवासुत्तं 
१२. सावत्थिनिदानं । "किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, [२.215] 
किं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' अन्तवा लोको! ति ? 
'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ ® 





मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है कि यह लोक अशाश्रत है । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप 
नित्य है या अनित्य ?'' .. पूर्ववत्‌. ..सम्बोधि की ओर सतत अग्रसर होने लगता हे ॥'"* 
१९. अन्तवान्‌सूत्र अन्तवाद्‌ 
१. ...श्रावस्ती मेँ ही... । '“भिक्षुओ! किस के होने से..यह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न 
होती है -' यह लोक अन्तवान्‌ ( विनाशशील) हे ' ?'' ..पूर्वतत्‌... 
'" भिक्षुओ । रूप...वेदना...संज्ञा... संस्कार... विज्ञान के होने से...यह मिथ्या धारणा 
( दृष्टि) उत्पन्न होती है -' यह लोक अन्तवान्‌ हे ।' ..पूर्ववत्‌... ॥ 1 
१२. अनन्तवान्‌ लोक अनन्तवाद 
२. ...श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षु ओ! किस के होने से...एेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न 
होती है-' यह लोक अनन्तवान्‌ (स्थायी अविनाशी) हे ' ?"" ..पूर्ववत्‌... 





रि 


१०२० संयुत्तनिकायपालि 


९१३. तंजीवंतंसरीरसुत्तं 
१३. सावत्थिनिदानं। ““ किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, कि 
14.427] अभिनिविस्स एवं दिद उष्पजति-- तं जीवं तं सरीर''' ति? 
"“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ ® 
९४. अजञ्ञंजीवंअज्जंसरीरसुत्त 
१४. सावत्थिनिदानं । '“किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, कि 
अभिनिविस्स एवं दद्धि उप्पजति-" अज्जं जीवं अज्जं सरीरं" ' ति? 
"“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा,..पे०...नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ 
९५५. होतितथागतोसुत्तं 
१५. सावत्थिनिदानं । "“ किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' होति तथागतो परं मरणा''' ति ? 
"" भगवम्मूलका नो. भन्ते, धम्मा...पे०. नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ 
[र 
‹रूप के होने पर .. वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विज्ञान के होने पर...यह मिथ्यादृष्टि | 
उत्पन्न होती है-' यह लोक अनन्तवान्‌ है ।''' .. पूर्ववत्‌... ॥ ) 
९१३. वही जीव वही शरीरसूत्र थ. शरीरविषयक मिथ्यादृष्टि 
१३. ...श्रावस्ती मे ही... । ..“" भिक्षुओ ! किस के होने से...यह मिथ्या धारणा 
उत्पन्न होती है-' जो यह शरीर है वही जीव है ?''' .. पूर्ववत्‌... । 
'“ भिक्षुओ ! रूप के होने पर...वेदना... संञा... संस्कार. ..विज्ञान के होने पर...यह 


मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' यह शरीर ही जीव है ।' ..पूर्ववत्‌... ॥'' । 
९४. ' जीव एवं शरीर भिन्न ह ' सूत्र॒ : : शरीरविषयक मिथ्यादृष्टि 
१४. ...श्रावस्ती में ही... । ...“" भिक्षुओ ! किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा 


उत्पन्न होती है-“ यह जीव एवं यह शरीर भिन्न भिन्न हैँ ?'' .. पूर्ववत्‌... । 

'“ भिक्षुओ! रूप के होने पर...वेदना...संज्ञा...संस्कार...विज्ञान के होने पर यह 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' यह जीव एवं यह शरीर भिन्न भिन्न है ।' .. पूर्ववत्‌... ॥ ® 
१५. ' मरणानन्तर तथागत होते ' सूत्र : : तथागतविषयक मिथ्यादृष्टि 

१५. श्रावस्ती मेँ ही... । '“भिक्षुओ ! किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा 
उत्पन्न होती है-' मरणानन्तर तथागत पुनः होते हे ?''' .. पूर्ववत्‌... । 

'"भिक्षुओ। रूप के होने पर...वेदना... संज्ञा... संस्कार...विज्ञान क होने पर यह 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' मरणानन्तर तथागत पुनः होते हे ।' .. पूर्ववत्‌... ॥ % 








२४. दिडधिसंयुत्तं १०२९ 





९६. न होतितथागतोसुत्तं 
१६. सावत्थिनिदानं । "` किस्मि नु खो, भिक्षवे, सति, कि उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिद्वि उप्पजति-' न होति तथागतो पर मरणा! '! ति ? 
^" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...नियतो सम्बोधिपरायनो!' ति॥ ® 
१७. होतिचनचहोतितथागतोसुत्तं 
१७. सावत्थिनिदानं । ' किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, कि उपादाय, [8.177] 
किं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' होति च न च होति तथागतो परं [२.216] 
मरणा! '' ति? 
'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...नियतो सम्बोधिपरायनो'' ति॥ ® 
१८. नेवहोतिननहोतितथागतोसुत्तं 
१८. सावत्थिनिदानं। '* किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिह उप्पजति--' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ' ' ति ? 
'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 
'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, किं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पज्जति--' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति...पे०...। तं किं मजञ्जथ, 
भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच वा'' ति? 





१६. ` मरणानन्तर तथागत नहीं होते ' सूत्र : : तथागतविषयक मिथ्यादृष्टि 

१६. .-.श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ। किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा 
उत्पन्न होती है -' मरणानन्तर तथागत नहीं होते ?''' .. पूर्ववत्‌... । 

' "भिक्षुओ! रूप के होने पर...वेदना... संज्ञा... संस्कार...विज्ञान के होने पर यह 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' मरणानन्तर तथागत नहीं होते ।' ..पूर्ववत्‌... ॥ ९ 
१७. ' मरणानन्तर तथागत होते भी हे, ' सूत्र : : तथागतविषयक मिथ्यादृष्टि 

१७. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुमओ! किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा 
उत्पन्न होती है -' मरणानन्तर तथागत होते भी है, नहीं भी होते ?''' ..पूर्ववत्‌ .. । 

`" भिक्षुओ। रूप के होने पर...वेदना... संज्ञा... संस्कार...विज्ञान के होने पर यह 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' मरणानन्तर तथागत होते भी है, नहीं भी होते ।' पूर्ववत्‌... ॥ 
९८. ' तथागत नहीं...होते ' सूत्र $ : तथागतविषयक मिथ्यादृष्टि 

१८. श्रावस्ती मे ही... । '' भिक्षुओ।! किस के होने पर...यह मिथ्या धारणा 
उत्पन्न होती है -' मरणानन्तर तथागत नहीं होते, न नहीं ही होते ?' '" ..पूर्ववत्‌... । 

'" भिक्षुओ ! रूप के होने पर...वेदना... संज्ा...संस्कार... विज्ञान के होने पर...यह 





[क 


१०२२ संयुत्तनिकायपालि 


'" अनिच्चं, भन्ते ' ' | 

` चेऽ. विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य- नेव होति 
न न होति तथागतो परं मरणा ति ? 

‹^ नो हेतं, भन्ते" । 

' यम्पिदं दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्त परियेसितं अनुविचरितं मनसा त पि निचं 
वा अनिच्चंवा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते''। 

"^ यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

'' दुक्वं, भन्ते" ' | 

"“-यं पनानिच्ं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजञेय्य-' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति ? 

।^ नो हेतं, भन्ते ' ' | 

"यतो च खो. भिक्खवे, अरियसावकस्स इमेसु च ठानेसु कद्घा पीना होति, 
दुक्खे पिस्स क्का पहीना होति, दुक्ठसमुदये पिस्स कट्वा पहीना होति, दुक्खनिरोधे 
पिस्स क्का पहीना होति, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय पिस्स कद्भा पहीना होति- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियसावको सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायनो '' ति ॥ 





सोतापत्तिवग्गो ॥ 
अदारसवेय्याकरणं निद्वित्तं ॥ 


तस्सदानं 
[५.429, 8.178. २.217] वातं एतं मम, सो अत्तानो चमे सिया। 
नत्थि करोतो हेतु च, महादिदरेन अद्म ॥ 
[णा ` + = गरक 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है --' मरणानन्तर तथागत नहं होते, न नहीं ही होते'। तो क्या 
मानते हो, भिक्षु! रूप नित्य है या अनित्य? पूर्ववत्‌... सम्बोधि कौ ओर सतत 
अग्रसर होने लगता हे '' ॥ ९ 
स्नोत आपत्तिवर्गं सम्पन्न ॥ 
अषए्टाटरणश व्याख्यान सम्पन्न ॥ | 
इस वर्ग पे व्याख्यात सूत्र इस प्रकार हं -१. वातसुत्र, २. ' एतन्मम "सूत्र, | 
३. ' सआत्मा।सुत्र, ४. "न च मे स्यात्‌ सूत्र, ५. नास्तिदत्तसुत्र, ६. कुर्वतः सूत्र, ७. हेतुसत्र, 
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सस्सतो लोको च, असस्सतो च अन्तवा च। 
अनन्तवा च तं जीवं तं सरीरं ति। 
अज्जं जीवं अज्जं सरीरं ति च॥ 
होति तथागतो परं मरणा ति। 
न होति तथागतो परं मरणा ति। 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति। 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति॥ । 





=, 5 आ 


र्य 
च, 





८. महादृष्टिसूत्र, ९. शाश्चतदृष्टि सूत्र, १०. अशाश्चतदृष्टिसूत्र, ११. ' अन्तवान्‌ "सूत्र, 
१२. “ अनन्तवान्‌ "सूत्र, १३. ' वही शरीर वही जीव सूत्र, १४. ' जीव एवं शरीर भिन्न 
हे "सूत्र, १५. ' मरणानन्तर तथागत होते हैँ "सूत्र, १६. ' मरणानन्तर तथागत नहीं होते सूत्र, | 
१७. ' मरणानन्तर तथागत होते भी हैँ, नहीं भी होते "सूत्र, एवं १८. ' मरणानन्तर तथागत | 
नहीं होते, न नहीं ही होते "सूत्र ॥ ष | | 
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२. दुतियो गमनवग्गो 


९९. वातसुत्तं 

१९. सावत्थिनिदानं। '“किस्मि नु खो, भिक्षवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिद्वि उप्पजति-' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न गब्भिनियो 
विजायन्ति, न चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकदायिद्िता ' '' ति ? 

"" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... | 

'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पजति-' न वाता वायन्ति...पे०...एसिकदायिद्विता' ति। वेदनाय सति...पे०... 
सञ्जाय सति...सद्घरेसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभि- 
निविस्स एवं दिदि उप्पजति-' न वाता वायन्ति...पे०...एसिकदायिदिता' ति। तं कि 
मञ्जथ, भिक्ववे, रूपं निच्वं वा अनिच्वं वा"! ति ? 

'* अनिच्वं, भन्ते!१...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि 
[र.218] उप्पजेय्य--न वाता वायन्ति...पे०...एसिकद्ायिदिता ति ? 

“*नो हेतं, भन्ते! '। 

'“ इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं दिद्वि 
॥५.430] उप्पजति--' न वाता वायन्ति ...पे०... एसिकदायिटिता' ति। "वेदना... 
सञ्ञा... सद्घारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 


२. द्वितीय गमनवर्गं 
९९. वातसूत्र मिथ्यादृष्टि का मूल 
श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ ! क्या होने पर..-एेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती 

है-' न हवा बहती हे..पूर्ववत्‌... सर्वथा अचल स्थिर हैँ 2 ' ' .. पूर्ववत्‌. 

`" भिक्षुओ ! रूप के होने से...वेदना...संज्ञा...संस्कार..-विज्ञान के होने पर ..एेसी 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-- न हवाएं बहती हे... पूर्ववत्‌. . स्तम्भ कौ तरह अचल स्थिर 
हे । भिक्षुओ! रूप नित्य है, या अनित्य ?'" 

"" अनित्य हे, भन्ते! '! 

+ | ` = ्षुओ ! इस तरह उस के उपादान न करने से यह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होगी ?'' 

'“ नहीं, भन्ते! '' 

'" अतः, भिक्षु ! दुःख के होने पर, दुःख का आलम्बन कर, दुःख मे अभिनिवेश 








| 
| 
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"* अनिच्चं, भन्ते '!...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि 
उप्पजेय्य--न वाता वायन्ति...पे०...एसिकट्ायिद्िता ति ? “ नो हेतं, भन्ते" । 

"इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एव दिदि 
उप्पज्ेय्य--' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न गब्भिनियो विजायन्ति, न चन्दिम- 
सुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकदायिद्िता '' ' ति ॥ & 

२०-३५. ( परिपवग्गे विय अद्रारस केय्याकरणाति वित्थारेतन्नानी ति ।1[8.179] ® 

३६. नेवहोतिननहोतिसुत्तं 

३६. सावत्थिनिदानं । "` किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिदि उष्पजति-' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा!" ति ? 

ˆ" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 

"रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पज्जति-' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा" ति। वेदनाय सति... सञ्जाय 
सति...सङ्करेसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं 
दिदि उप्पज्ति-' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा! ति। तं किं मजञ्जथ, 
भिक्खवे, रूपं निच्ं वा अनिच्चं वा'' ति? 

ˆ" अनिच्चं, भन्ते!'...पे०...। 

विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य--नेव होति न न 
होति तथागतो परं मरणा ति? 

“*नो हेतं, भन्ते ' "| 





कर यह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है-' न हवा बहती हेँ...स्तम्भ की तरह अचल स्थिर 
हे '' | 8 
२०-३५. (इसी पद्धति से आगे सोलह (१६, सूरो के व्याख्यान का भी पूर्वा वर्ग के 
व्याख्यान के आवार पर विस्तार कर लेना चाहिये ।) 
३६. ' मरणानन्तर तथागत नहीं होते सूत्रः : तथागतविषयक मिथ्यादृष्टि 
३६. ---श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ ! किस के होने पर...एेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न 
होती है-' मरणानन्तर तथागत नहीं होते, न नहीं ही होते ?''' ..पूर्ववत्‌ ..। 
'"भिक्षुओ! रूप के होने पर...वेदना... संज्ञा... संस्कार... विज्ञान के होने पर 
..-पूर्ववत्‌...एेसी मिथ्यादृष्टि उद्धूत होती है-' मरणानन्तर तथागत नहीं होते, न नहीं ही 
होते ।' 
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| “इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं दिदि 
| उप्पजति-' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा''' ति। 

'“ वेदना... सञ्जा...सद्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 
॥4.431] '“ अनिच्चं, भन्ते''...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिदि 
| उप्पजेय्य- नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति ? 





^“ नो हेतं, भन्ते! | 
'“ इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पज्नति-' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा '' ' ति॥ ५ 


३७. रूपीअत्तासुततं 

३७. सावत्थिनिदानं । "` किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
[२.219] अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पज्ति- रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! '' 
ति? 

'“ भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०..। 

“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पजति--' रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति। वेदनाय सति...पे०...सञ्ञाय 
सति... सद्घारेसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं 
[8.180] दिदि उप्पज्जति--' रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ' ति। तं किं मञ्जथ, 
भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा"! ति? 

ˆ“ अनिच्चं, भन्ते''...पे०...। | 

विपरिणामधम्म, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य-रूपी अत्ता होति | 
अरोगो परं मरणा ति? | 





“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ? '" “" अनित्य हे, भन्ते !'' 
..-पूर्ववत्‌... । अतः भिक्ुओ! दुःख के होने पर.. पूर्ववत्‌ ..न नहीं ही होते ॥'' & 
३७. रूपी आत्मासूत्र $ आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 

३७. ...श्रावस्ती में ही... 1 '' भिक्षु ! क्या होने पर...एेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती 
हे-' मरने के बाद भी आत्मा नीरोग रहता है ? ' ' ..पर्ववत्‌... 


के बाद भो आत्मा नीरोग रहता हे ।'' तो क्या मानते हो, भिक्षओ। रूप नित्यहैया 
अनित्य 2" 
'' अनित्य हे, भन्ते!" .. पूर्ववत्‌... | 


। 
| 
। 
` ' भिक्षु! रूप क होने पर...वेदना...सं्ञा...संस्कार...विज्ञान के होने पर...“ मरने 








| २४. दिदधिसंयुत्तं ९०२७ 


।*नो हेतं, भन्ते ' ' | 
'" इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पजति-- रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति ? वेदना...पे०...।* नो हेतं, भन्ते" '। 
'“ इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पज्लति-' रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा'' ' ति॥ = 
३८. अरूपीअत्तासुत्तं 
| २८. सावत्थिनिदानं। '*किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
| अभिनिविस्स एवं दिद उप्पजति-' अरूपी अत्ता होति अरोगो पर मरणा! ' ति ? 
(पेय्यालो) स 
३९. रूपीचअरूपीअत्तासुत्त 
३९. सावत्थिनिदानं ।'' रूपी च अरूपी च अत्ता होति अरोगो परं मरणा'' ति ॥ [4५.432] 
४०. नेवरूपीनारूपीअत्तासुत्तं 





४०. “'नेव रूपी नारूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा '' ति॥ & 
४९. एकन्तसुखी सुत्त 


४१. '"एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो पर मरणा ' ' ति॥ ® 


'" इस तरह, भिक्षुओ। दुःख के होने पर...यह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है- 


मरणानन्तर भी आत्मा रूपवान्‌ तथा नीरोग रहता हे ॥ ९ 

३८. अरूपी आत्मासूत्र ‡ : आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 

३८. ---श्रावस्ती मे ही... । ' ' भिक्षुभओ । किस के होने पर...यह मिथ्यादृष्टि उत्पन्न 

होती हे-' मरणानन्तर आत्मा रूपरहित परन्तु नीरोग रहता है ?'' . पूर्ववत्‌ श 

३९. रूपी अरूपी आत्मासूत्र १ आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 

३९. ...श्रावस्ती में हो... । .. पर्ववत्‌... मरणानन्तर भी आत्मा रूपवान्‌ तथा नीरूप 

एवं नीरोग होता हे ' 2 ...पूर्ववत्‌... ॥ ® 

४०. नरूपी नअरूपी आत्मासूत्र ¦ : आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 

श्रावस्ती में ही... । ...-पूर्ववत्‌. .. । ' मरणानन्तर भी आत्मा न रूपवान्‌ तथा न 

अरूपवान्‌ एवं नीरोग होता ह ' ? ...पूर्ववत्‌... ॥ श 

| ४९. एकान्तसुखी आत्मासूत्र आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 
| ४१. ...पूर्ववत्‌...' मरणानन्तर भी आत्मा एकान्ततः सुखी तथा नीरोग होता हे ' 2 
| ...पूर्ववत्‌ .. ॥ ] 


कः = 
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४२. एकन्तदुक्खी सुत्तं 


[२.220] ४२. '' एकन्तदुक्खी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ' ति॥ ॐ 
४३. सुखदुक्खीसुत्तं 
४३. '' सुखदुक्खी अत्ता होति अरोगो पर मरणा" ति॥ < 


४४. अदुक्खमसुखीसुत्त 
[8.181] ४४. ' ` अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ' ति॥ 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... । 

^“ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पजति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति । वेदनाय सति...सञ्ञाय 
सति...सद्रिसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विजञ्जाणं अभिनिविस्स एवं 
दिदि उपजति-' अदुक्खठमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति। तं किं मञ्जथ, 
भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते ''...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य-' अदुक्वमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति ? 

““ नो हेतं, भन्ते" 

'" इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं 
॥५.433] दिद उप्पमजति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति? 
वेदना...सञ्जा...सह्भारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति ? " अनिच्व, भन्ते" 
...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद उप्पजेय्य-' अदुक्वमसुखी 
अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति? 

'* नो हेतं, भन्ते ' | 

' "इति खो, भिक्खवे, दुक्खे सति, दुक्खं उपादाय, दुक्खं अभिनिविस्स एवं दिद 
उप्पजति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा''' ति ॥ (दुतियपेय्यालो) 9 


दुतियगमनवग्गो ॥ 

४२. एकान्तदुःखी आत्मासूत्र आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 
४२. ...पूर्ववत्‌...“ मरणानन्तर आत्मा एकान्तद्‌ःखी परन्तु नीरोग रहता हे ' 2 
...पूर्ववत्‌... ॥ न 
४३. सुखदुः खी आत्मासूत्र ; : आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 


४३. ...पूर्ववत्‌.... मरणानन्तर भी आत्मा सुखदुः खसम्पृक्त एवं नीरोग रहता हे"? 
.. पूर्ववत्‌... ॥ ड 








। 
- + 
^ 
। 


२४. दिङ्धिसंयुत्त १०२९ 


तस्सुदानं 

वातं एतं मम, सो अत्तानो च मे सिया। 

नत्थि करोतो हेतु च, महादिदुन अटुमं॥ 

सस्सतो असस्सतो चेव, अन्तानन्तवा च वुच्चति। [२.221] 

तं जीव अञ्जं जीवं च, तथागतेन चत्तारो ॥ 
रूपी अत्ता होति अरूपी च अत्ता होति, रूपी च अरूपी च अत्ता होति। 
नेव रूपी नारूपी अत्ता होति, एकन्तसुखी अत्ता होति॥ 
एकन्तदुक्खी अत्ता होति, सुखदुक्खी अत्ता होति। 
अदुक्खमसुखी अत्ता होति, अरोगो परं मरणा ति। 
इमे छल्बीसति सुत्ता, दुतियवरेन  देसिता॥ ® 





४४. न दुःखी न सुखी आत्मासूत्र॒  : : आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 
४४. ...पूर्ववत्‌...“ मरणानन्तर आत्मा न सुखी न दुःखी तथा नीरोग रहता है ' 
...पूर्ववत्‌... ॥ क 
द्वितीय गमनवर्गं समाप्त ॥ 

( द्वितीय पेय्याल सम्पन्न ) 


इस वर्ग में इन छल्बीस ( २६ ) सूत्रों का व्याख्यान हुआ है -- १. वात, २. एतन्मम, 
३. स आत्मा, ४. ' न च मे स्यात्‌ सूत्र, ५. ' नस्तिदत्तसूत्र, ६. कुर्वतःसूत्र, ७. हेतुसूत्र, 
८. महादृष्टिसूत्र, ९. शाश्चतदृष्टिसूत्र, १०. अशाश्चतदष्टिसूत्र, १९. अन्तवानसूत्र, १२. अनन्त- 
वानूसूत्र, १३. ' वही जीव वही शरीर सूत्र, १४. “जीव एवं शरीर भित्र भिन्न "सूत्र, 
१५. ` मरणानन्तर तथागत होते हँ "सूत्र, १६. * मरणानन्तर तथागत नहीं होते सूत्र, 
१७. ` मरणानन्तर तथागत होते भी हैँ नहीं भी होते।सुत्र, १८. ' मरणान्तर तथागत नहीं 
होते, न नहीं ही होते^सूत्र, १९. रूपी आत्मासूत्र, २०. अरूपी आत्मासूत्र, २१. रूपी 
अरूपी आत्मासूत्र, २२. नैवरूपी नरूपी आत्मासूत्र, २३. एकान्तसुखीसूत्र, २४. एकान्त- 
दुःखीसूत्र, २५. सुखीदुःखी आत्मासूत्र, २६. न सुखी न दुःखी आत्मासूत्र ॥ क 














कः > म 











९०२० संयुत्तनिकायपालि 


ततियगमनवग्गो 
४५. नवातसुत्तं 

[8.182] ४५. सावत्थिनिदानं । “किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
५.434] अभिनिविस्स एवं दिद्वं उप्पजति-' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न 
गब्भिनियो विजायन्ति, न चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकटायिद्ता ''' ति ? 

'* भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... | 

'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद्व 
उप्पज्जति- न वाता वायन्ति...पे०...वेदनाय सति...सञ्जाय सति...सद्रिसु सति... 
विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिद उप्पज्ति-न 
वाता वायन्ति...प०...एसिकटायिद्िता ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा 
अनिच्च वा'' ति? 

।* अनिच, भन्ते'!...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य-न वाता वायन्ति...पे०...एसिकदायिदट्िता ति 2 

““नो हेतं, भन्ते' | 

'“इति खो, भिक्खवे, यदनिच्वं तं दुक्खं । तस्मि सति, तदुपादाय, एवं दिद 
उप्पजति-' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न गव्भिनियो विजायन्ति, न चन्दिम- 
सुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकदुायिद्विता' ति । वेदना... सञ्ञा...सङ्घारा...विञ्जाणं 
निच्चं वा अनिच्चंवा'' ति? 

^" अनिच्चं, भन्ते'...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य--न वाता वायन्ति...पे०...एसिकद्ायिद्िता ति ? 


'*नो हेते, भन्ते ' ' | 
"इति खो, भिक्खवे, यदनिच्वं तं दुक्खं । तस्मि सति, तदुपादाय एवं दिद | 
उप्पजजति- न वाता वायन्ति...पे०...एसिकद्वायिद्विता'' ति ॥ ० क 


३. तृतीय गमनवर्ग 
४५. न वातसूत्र मिथ्यादृष्टि का मूल 
४५. ...श्रावस्ती में ही... । '“भिक्षुओ ! क्या होने पर, किस का उपादान कर, किस 
मे अभिनिवेश कर एेसी मिथ्या धारणा उत्पन्न होती हे-'न हवाएं चलती है, 
...पूर्ववत्‌ ..अचल स्तम्भ की तरह स्थिर हें ?''' पूर्ववत्‌... । 
"* भिक्षुओ । रूप के होने पर, वेदना...संज्ा... संस्कार ...विज्ञान के होने पर उस का 











२४. दिदडिसंयुत्तं १०३१ 


४६-६९. / दुतियवगगे विय चतुवीसति सुत्ताति पूरेतन्नानि ॐ 
७०. अदुक्खमसुखीसुत्तं 

७०. सावत्थिनिदानं । '' किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, [.222] 
किं अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं 
मरणा!'' ति? 

'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०...। 

'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद [५.435] 
उप्पज्ति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा" ति। वेदनाय सति 
...पे०...सञ्ञाय सति... सद्भरिसु सति...विञ्जाणे सति, विजञ्जाणं उपादाय, [8.183] 
विञ्जाणं अभिनिविस्स एवं दिद्वि उप्पजति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं 
मरणा" ति। तं किं मजञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते''...प०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पजेय्य-- अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति ? 

'* नो हेतं, भन्ते" | 

"इति खो, भिक्खवे, यदनिच्चं तं दुक्खं । तस्मि सति, तदुपादाय एवं दिदि 
उप्पज्ति-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति। वेदना...सज्ञा... 
सङ्कारा...विञ्जाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

'" अनिच्चं, भन्ते'!...पे०...विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय एवं दिद 
उप्पज्नेय्य-' अदुक्खमसुखी अत्ता होति, अरोगो परं मरणा" ति ? ““ नो हेत्‌, भन्ते" "| 


उपादान कर, उस में अभिनिवेश कर पुरुष एेसी धारणा बना लेता है- न हवाएं चलती 
है...पूर्ववत्‌ .. । ...अचल स्तम्भ के समान स्थिर हैं ''॥ = 
४६-६९. (पएर्वोक्त सूत्र द्वितीय वर्ग कौ तरह इन चौबीस सूत्रों का विस्तार कर लेना 
चाहिये /) 
७०. अदुःखीअसुखीसूत्र आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 
७०. ...श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षुओ ! क्या होने पर, किस का उपादान कर...यह 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' मरणानन्तर आत्मा अदुःखीअसुखी एवं नीरोग होता 
है ?"'' .. पूर्ववत्‌... । 
'' भिक्षुओ। रूप के होने पर, वेदना...संज्ञा...संस्कार. विज्ञान के होने पर, विज्ञान 
का उपादान कर, विज्ञान मे अभिनिवेश करने से मनुष्य को यह धारणा उत्पन्न होती है- 
' मरणानन्तर आत्मा अदुःखीअसुखी एवं नीरोग रहता है ' । ...पूर्ववत्‌... ॥ 








ष्णि 
१०३२ संयुत्तनिकायपालि 


'" इति खो, भिक्खवे, यदनिच्ं तं दुक्खं । तस्मि सति, तदुपादाय एवं दिद 
उप्पजति--' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ''' ति ॥ ( ततियपेय्यालो ) ® 
ततियगमनवग्गो ॥ 








'*इस तरह, भिक्षु ओ ! जो अनित्य है वह दुःख है । उसके होने पर, उस का 
उपादान तथा अभिनिवेश करने से यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' मरणानन्तर आत्मा 
अदुःखीअसुखी एवं नीरोग रहता हे ।''' | 

तृतीय गमनवर्गं समाप्त ॥ 











२४. दिडधिसंयुत्तं १०३३ 


चतुत्थो गमनवग्गो 


७९. नवातसुततं 

७१. सावत्थिनिदानं । '' किस्म नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिद उप्पजति-' न वाता वायन्ति, न नजो सन्दन्ति, न [.223] 
गन्भिनियो विजायन्ति, न चन्दिमसुरिया उदेन्ति वा अपेन्ति वा एसिकटुाविट्िता  ' ति ? 

भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... | 

'“रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिदि 
उप्पज्ति--' न वाता वायन्ति...पे०...एसिकद्ायिदिता' ति। वेदनाय सति...पे०... 
सञ्जाय सति...सद्भारेसु सति...विञ्जाणे सति, विञ्जाणं उपादाय, विञ्जाणं अभिनि- 
विस्स एवं दिट्ि उप्पजति-' न वाता वायतन्ति...पे०...एसिकद्ायिदिता' ति। तं किं 
मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा'' ति? 

"* अनिच्च, भन्ते ' | [९५.436] 

` “यं पनानिच्व, दुक्खं वा तं सुख वा'' ति ? 

ˆ“ दुक्खं, भन्ते '' | 

`` यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कट्ठं नु तं समनुपस्सितु-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता"! ति ? 

“* नो हेतं, भन्ते ''| [8.184] 

'“ अेदना...सञ्जा...सद्भारा...विञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्चं वा!" ति? 

`" अनिच्च, भन्ते! '| 





४. चतुर्थं गमनवर्गं 

७१. न वातसूत्र ; मिथ्यादृष्टि का मूल 

७१. ...श्रावस्ती में ही... । ' ' भिक्षुओ ! क्या होने पर, किस का उपादान कर तथा 
किस का अभिनिवेश करने से यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' न हवा्ँ चलती 
हे...पूर्ववत्‌...अचल स्तम्भ के समान स्थिर है ?''' .. पूर्ववत्‌... । 

` "भिक्षुओ! रूप के होने पर, रूप के उपादान से, रूप में अभिनिवेश करने 
पर...वेदना... संज्ञा... संस्कार ...विन्ञान के होने पर, विज्ञान का उपादान करने पर, विज्ञान 
मे अभिनिवेश से यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है-' न हवापँ चलती हैँ...पर्ववत्‌...चल 
स्तम्भ के समान स्थिर हैँ । ..पूर्ववत्‌... ॥ 

` "भिक्ुओ ! क्या मानते हो-रूप नित्य है या...अनित्य है, भन्ते ! इसलिये भिक्ुओ। 











ण्ण 


१०२४ संयुत्तनिकायपालि 


"^ यं पनानिच्च, दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

'“ दुक्खं, भन्ते" ' | 

“^ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कललं नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता!" ति ? 

।*नो हेत, भन्ते" ' | 

"^ तस्मातिह, भिक्छवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्नुणत्नं अज्छत्तं वा बहिद्धा 
वा, ओव्छारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सन्तर रूपं--' नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पज्जाय दद्ुब्बं । या काचि 
वेदना...या काचि सञ्जा...ये केचि सद्ारा...यं किञ्चि विञ्जाणं अतीतानागतपच्चुपपत्न 
अन्त्तं वा बहिद्धा वा, ओव्यरिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, 
सव्वं विञ्जाणं-'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं । एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थताया ति पजानाती'' ति ॥ ७ 

७२-९९५. ( द्त्यिवःगे विय चदुवीसति सुत्ताति एरेतन्वानि ट 

९६. अदुक्खमसुखीसुत्तं 

९६. सावत्थिनिदानं । '“किस्मि नु खो, भिक्खवे, सति, किं उपादाय, किं 
अभिनिविस्स एवं दिदि उप्पजति-' अदुक्छमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा"! 
ति? 





'" भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... । 





जो कुछ भी अतीत अनागत एवं वर्तमान रूप है...वेदना है... संज्ञा है... संस्कार ह ...विज्ञान 
है, फिर भले ही वह आभ्यन्तर हो या बाह्य...दूर हो या समीप-एेसे समस्त विज्ञान के 
विषय में...“ यह मेरा नहीं है, यह मेँ नहीं हू, यह मेरी आत्मा नहीं है '-एेसा यथार्थतः 
सम्मना चाहिये । एेसा समञ्च लेने वाला पुरुष ही-' अब मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी 


है...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं हे '-एेसा भी समद लेता हे" ॥ + 

७२-९५. सूत्र (पूर्वोक्त द्वितीय वर्ग मे व्याख्यात सूत्रों के समान ही इनका भी विस्तार 
कर लेना चाहिये /) € 
९६. अदुःखीअसुखीसूत्र £ 4 आत्मविषयक मिथ्यादृष्टि 


९६. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ। क्या होने पर, किस का उपादान करने 
से...एेसी मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है -' यह आत्मा, मरणानन्तर अदुः खी. असुखी एवं 
नीरोग रहता है ?'"' ...पूर्ववत्‌... । 





# ररि 


२४. दिदधिसंयुत्तं १०३५ 


^“ रूपे खो, भिक्खवे, सति, रूपं उपादाय, रूपं अभिनिविस्स एवं दिद ५.437] 
उप्पज्नति-' अद्क्छमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति। वेदनाय सति... सञ्जाय 
सति...सद्करेसु सति...विजञ्जाणे सति, विज्जाणं उपादाय, विज्जाणं अभिनिविस्स एवं 
दिद्वि उप्पजति-- ' अदुक्खमसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति। तं किं [र.224] 
मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 


^" अनिच्चं, भन्ते! ' | 
"* यं पनानिच्च, दुक्खं वा तं सुखं वा!' ति ? 
'“ दुक्वे, भन्ते ' ' | 


'“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कललं नु तं समनुपस्सितु--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति ? नो हेतं, भन्ते' | 

'“ वेदना...सञ्ञा...सद्भारा...विञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्वं वा'' ति? 

^" अनिच्च, भन्ते'' | 

"यं पनानिच्वं दुक्खं वा तं सुखं वा!' ति ? 

"“ दुक्ख, भन्ते" 

"“ यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कट्ठं नु तं समनुपस्सितु--' एतं [8.185] 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'"' ति? 

^“ नो हेतं, भन्ते! ' | 

'“ तस्मातिह, भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुणत्रं अज्छत्तं वा बहिद्धा 
वा, ओव्टारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सव्र रूपं-' नतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुव्बं। या काचि 
वेदना...या काचि सजञ्जा...ये केचि सह्ारा...यं किञ्चि विजञ्जाणं अतीतानागतपच्चुप्प्नं 
अच्छत्तं वा बहिद्धा वा, ओव्ारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, 
सब्बं विञ्जाणं-' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय ददुव्चं | 





'“भिक्षुओ! रूप के होने पर ..वेदना.. संज्ञा... संस्कार.-.विज्ञान के होने पर यह 
मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है ...पूर्ववत्‌... । तो क्या मानते हो, भिक्ुओ! रूप नित्यहे या 
अनित्य ? .. पूर्ववत्‌... । इसलिये, भिक्षुओ । जो कुक भी अतीत अनागत एवं वर्तमान रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, फिर भले ही वह आध्यात्मिक हो या बाह्य ...पूर्ववत्‌...“ यह 
मेरा नहीं हे '-एेसा सम्यक्प्रज्ञा द्वारा यथार्थतः जान लेना चाहिये । 





रा ` `न 
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"एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि निव्बिन्दति, वेदनाय पि 
निव्विन्दति, सञ्जाय पि निन्बिन्दति, सद्भरिसु पि निब्बिन्दति, विञ्जाणस्मि पि 
निव्निन्दति । निव्विन्दं विरज्ति; विरागा विमुच्वति । विमुत्तसिम विमुत्तमिति जाणं होति। 
4५.438] ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ' 
ति। ) 
चतुत्थगमनवग्गो ॥ 
पुरिमगमने अदारस वेय्याकरणा । 
दुतियगमने छन्बीसं वित्थारेतव्बानि ॥ 
ततियगमने छव्बीसं वित्थारेतव्वानि। 
चतुत्थगमने छव्बीसं वित्थारेतन्बानि ॥ ¢ 
दिदिसंयुत्तं समत्तं ॥ 





'" भिक्षुओ ! एेसा जान लेने वाले विद्वान्‌ आर्यश्रावक कौ रूपमे भी, वेदना में भी, 
संञा में भी, संस्कारो में भी, विज्ञान में भी अरुचि हो जाती है । इस अरुचि के कारण उस 
को वैराग्य हो जाता हे । वैराग्य होने पर ' मैं विमुक्त हो गया'-- यह ज्ञान सहज ही है । तथा 
वह यह समञ्ज जाता है -' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी, धर्मसाधना सम्पन्न हो गयी 
कर्तव्य कर्म पूर्णं हो गये, अब मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं हे ''॥ 

चतुर्थं गमनवगं सम्पन्न ॥ 


इस दृष्टिसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों का विवरण 
प्रथम वर्गं मे अदुारह सूत्रों का व्याख्यान समञ्चना चाहिये । 
द्वितीय वर्गं मे छन्बीस सूत्रों का व्याख्यान समञ्ना चाहिये । 
तृतीय वर्गं में छव्बीस सूत्रों का व्याख्यान समञ्चना चाहिये । 
तथा चतुर्थं वर्ग में भी छव्बीस सूत्रों काही व्याख्यान समञ्जना चाहिये॥ भ 
दृष्टिसंयुक्त समाप्त ॥ 








९०३७ 


२५. ओच्छन्तसंयुत्तं 


९. चक्ुसुत्तं 

१. सावत्थिनिदानं । '“ चक्खु, भिक्खवे, अनिच्ं [14.439 8.186, ९.225] 
विपरिणामि अज्जथाभावि; सोतं अनिच्वं विपरिणामि आञ्जथाभावि; घानं अनिच्चं 
विपरिणामि अज्जथाभावि; जिन्हा अनिच्चा विपरिणामिनी अञ्जथाभाविनी; कायो 
अनिच्यो विपरिणामि अञ्जथाभावि; मनो अनिच्यो विपरिणामि अञ्जथाभावि। यो, 
भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदहति अधिमुचति- अयं वुच्चति सद्धानुसारी, ओक्कन्तो 
सम्मत्तनियामं, सप्पुरिसभूमिं ओक्कन्तो, वीतिवत्तो पुथुजनभूमिं; अभव्बो तं कम्मं कातुं 
यं कम्मं कत्वा निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपजेय्य; अभव्बो च ताव 
कालं कातुं याव न सोतापत्तिफलं सच्छिकरोति। 

' “यस्स खो, भिक्खवे, इमे धम्मा एवं पञ्जाय मत्तसो निज्ानं खमन्ति, अयं 
वुच्चति-' धम्मानुसारी, ओक्न्तो सम्मत्तनियामं, सप्पुरिसभूमिं ओक्कन्तो, वीतिवत्तो 
पुथुजनभूमिं; अभव्बो तं कम्मं कातुं यं कम्मं कत्वा निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा 
पेत्तिविसयं वा उपपल्ेय्य; अभनव्बो च ताव कालं कातुं याव न सोतापत्तिफलं 


२५. अवक्रान्त सयुक्त 

९. चक्षुःसूत्र चक्षु अनित्य हे 

१. ...श्रावस्ती मेँ ही... । ..." भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य है, परिवर्तनशील है, अन्यथा 
( परिणत) हो जाने वाला है । श्रोत्र अनित्य है...पूर्ववत्‌. घ्राण अनित्य है ...जिह्वा अनित्य 
हे... । काय अनित्य है, परिवर्तनशील है, अन्यथा हो जाने वाला है । मन अनित्य है, 
परिवर्तनशील है, अन्यथाभावी है । भिक्षुओ ! जो (साधक) इन धर्मो के विषय मे एेसा 
्द्धापूर्वक जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है । एेसे साधक को श्रद्धानुसारी कहते है । 
उस का संसार में आना जाना समाप्त हो चुका है । वह सत्पुरुषभूमि में प्रविष्ट हो चुका हे, 
वह पृथग्जनभूमि से दूर हो चुका है । उस से अब एसे कर्म हो ही नहीं सकते, जिन कर्मो 
को करने से उस को नरक में या पशुयोनि एवं प्रेतयोनि मेँ उत्पन्न होना पडे । एेसा साधक 
तब तक मृत्यु का ग्रास भी नहीं बन सकता, जब तक कि उसे स्रोतपत्तिफल का 
साक्षात्कार न हो जाय। 

'“भिक्षुओ ! जिस साधक को ये धर्म प्र्ापूर्वक पूर्णतः ध्यान मेँ आ जाते हैँ वह 
धर्मानुसारी कहलाता है । इस का भी संसार मेँ आना जाना समाप्त हो चुका होता हे, यह 
` सत्वुरुषभूमि मे प्रविष्ट हो चुका है । पृथग्जनभूमि से दूर हो चुका है । उस से एेसे कर्म हो 
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सच्छिकरोति। यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं पजानाति एवं पस्सति, अयं वुच्चति- 
'सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो ' '" ति॥ ङ 
२. रूपसुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं । '' रूपा, भिक्खवे, अनिच्वा विपरिणापिनो अञ्जथाभाविनो; 
सद्दा अनिच्चा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो; गन्धा अनिच्चा विपरिणामिनो अञ्जथा- 
भाविनो; रसा अनिच्चा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो; फोटुव्बा अनिच्चा 
विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो; धम्मा अनिच्वा विपरिणामिनो अञ्जथाभाविनो। यो, 
भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदहति अधिमुच्चति, अयं वुच्चति- सद्धानुसारी, ओक्तन्तो 
[.226] सम्मत्तनियामे, सप्पुरिसभूमि ओक्न्तो, वीतिवत्तो पुथुजनभूमिं; अभव्बो तं 
॥५.440] कम्मं कातुं यं कम्मं कत्वा निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा 
[8.187] उपपजेय्य; अभव्बो च ताव कालं कातुं याव न सोतापत्तिफलं सच्छिकरोति। 

"यस्स खो, भिक्वे, इमे धम्मा एवं पञ्ञाय मत्तसो निज्ानं खमन्ति, अयं 
वुच्चति-' धम्मानुसारी, ओक्कन्तो सम्मत्तनियामं, स्पुरिसभूमिं ओक्रन्तो, वीतिवत्तो 
पुथुजनभूमि; अभव्बो तं कम्मं कातुं यं कम्मं कत्वा निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा 
पेत्तिविसयं वा उपपजेय्य; अभव्बो च ताव कालं कातुं याव न सोतापत्तिफलं 
सच्छिकरोति। यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं पजानाति एवं पस्सति, अयं वुच्चति- 
' सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो '' ति॥ क 

३. विञ्जाणसुत्तं 
२. सावत्थिनिदानं । ' ` चक्ुविञ्जाणं, भिक्खवे, अनिच्चं विपरिणामि अञ्जथा- 





ही नहीं सकते, जिन के कारण, उसे नरक मे, पशुयोनि या प्रेतयोनि मे जाना पडे । तथा 
उस कौ मृत्यु भी तत्र तक नहीं हो सकती जव तक कि वह स्रोतआपत्तिफल का 
साक्षात्कार न कर ले । भिक्षुओ ! जो (साधक) इस प्रकार जान लेता हे, समञ्च लेता है वह 
खललोतआपन्न, धर्म मार्ग में स्थित तथा निश्चय ही सम्बोधि कौ ओर सतत अग्रसर होने बाला 


= ११ 
ह ॥ 


२. रूपसूत्र ‡ -: रूप अनित्य हैँ 

२. श्रावस्ती में ही... । ....' भिक्ुभओ | रूप अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं...पूर्ववत्‌... । 
शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य... । जो इन धर्मो को इस तरह प्रज्ञा से श्रद्धापूर्वक जान लेता है 
उसको " श्रद्धानुसारी ' कहते हे । .. पूर्ववत्‌... 1 ...बोधि कौ ओर सतत अग्रसर होने बाला 


= ~ 
हातारह ॥ € 
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भावि; सोतविजञ्जाणं...घानविञ्जाणं,...जिव्हाविजञ्जाणं... कायविञ्जाण...मनोविञ्जाणं 
अनिच्चं विपरिणामि अञ्जथाभावि। यो भिक्खवे...पे०...सम्बोधिपरायनो'' ' ति ॥ ® 
४. सम्फस्ससुत्तं 
४. सावत्थिनिदानं। '' चक्खुसम्फस्सो, भिक्खवे, अनिच्यो विपरिणामी 
अज्जथाभावी; सोतसम्फस्सो...घानसम्फस्सो...जिव्ासम्फस्सो... कायसम्फस्सो... 
मनोसम्फस्सो अनिच्यो विपरिणामी अञ्जथाभावी। यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं 
सदृहति अधिमुच्चति, अयं वुच्चति ' सद्धानुसारी...पे०...सम्बोधिपरायनो!"' ति॥ ® 
५. सम्फस्सजासुत्तं 
५. सावत्थिनिदानं । '' चक्खुसम्फस्सजा, भिक्खवे, वेदना अनिच्चा विपरिणामी 
अञ्जथाभावी; सोतसम्फस्सजा वेदना...पे०...घानसम्फस्सजा वेदना...पे०...जिव्हा- 
सम्फस्सजा वेदना...पे०...कायसम्फस्सजा वेदना...पे०...मनोसम्फस्सजा वेदना 
अनिच्चा विपरिणामी अञ्जथाभावी । यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदहति अधिमुच्चति, 
अयं वुच्चति ' सद्धानुसारी...पे०...सम्बोधिपरायनो ' '" ति ॥ क 
६. रूपसञ्ञासुत्तं 
६. सावत्थिनिदानं । ' ' रूपसञ्ञा, भिक्ववे, अनिच्वा [4.441, 8.188, २.227] 
विपरिणामी अञ्जथाभावी; सदसञ्जा...गन्धसञ्ञा...रससजञ्ञा...फोट्‌व्बसञ्ञा,.. 


३. विज्ञानसुत्र ¦ : विज्ञान अनित्य दहं 
...श्रावस्ती में ही... । ..."भिक्षुओ ! चक्षुर्विज्ञान, श्रात्रविज्ञान, प्राणविनज्ञान 
जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविजान अनित्य, विनाणी एवं अन्यधाभावी ( परिवर्तनशील) 


हे । भिक्षुओ ! जो इन धर्मो को. पूर्ववत्‌... सम्बोधि की ओर सतत अग्रसर होने वाला होता 
> !? 
2 ॥ 


1 

४. संस्पर्छसूत्र  : चक्षुरादि संस्पर्शं अनित्य हे 
४. ..श्रावस्ती में ही... । ..." 'भिक्षुज! चक्षुसंस्पर्श, श्रोत्रसंस्पर्श, घ्राणसंस्पर्श, 
जिहयासंस्पर्श एवं कायसंस्पर्श अनित्य हं, विनाशी हैँ, परिणमनशील हे । भिक्षुओ ! जो इन 
धर्मो को...पूर्ववत्‌... सतत अग्रसर होने वाला होता हे ' ' & 
५. संस्पर्णज वेदनासुत्र ¦ : वेदना अनित्य हे 


श्रावस्ती में ही... |... ` " भिक्षुओ ! चक्षुः संस्पर्शज वेदना, श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना 
घ्राणसंस्पशज वेदना, जिह्ासंस्पर्शज वेदना, एवं कायसंस्पर्शज वेदना अनित्य है, विनशनशील 
तथा परिवर्तनशील हे । जो, भिक्षुओ ! इन धर्मो को..पूर्ववत्‌ ..सम्बोधि की ओर अग्रसर 
होने वाला होता हे ''॥ ८ 











१०४० संयुत्तनिकायपालि 


धम्मसञ्जा अनिच्चा विपरिणामी अज्जथाभावी । यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदृहति 

अधिमुच्चति, अयं वुच्चति ' सद्धानुसारी...पे०...सम्बोधिपरायनो '" ति ॥ ् 
७. रूपसञ्चेतनासुत्त 

७. सावत्थिनिदानं। '' रूपसञ्चेतना, भिक्खवे, अनिच्चा॒विपरिणामी 

अज्जथाभावी; सदसञ्चेतना...गन्धसञ्चेतना...रससञ्चेतना...फोटुव्बसञ्चेतना,..धम्म- 

सञ्चेतना,..अनिच्चा विपरिणामी अञ्जथाभावी । यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदहति 

अधिमुच्चति, अयं वुच्चति ' सद्धानुसारी...पे०...सम्बोधिपरायनो ''' ति ॥ 1 
८. रूपतण्हासुत्तं 

८. सावत्थिनिदानं । '“ रूपतण्हा, भिक्खवे, अनिच्वा विपरिणामी अञ्जथाभावी; 

सद तण्हा... गन्धतण्हा...रसतण्ा...फोटुब्बतण्डा...धम्मतण्डा...अनिच्वा विपरिणामी 

अज्जथाभावी। यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदृहति अधिमुच्चति, अयं वुच्चति 

'सद्धानुसारी...पे०..सम्बोधिपरायनो ' '" ति ॥ ५ 
९. पठवीधातुसुततं 

९. सावत्थिनिदानं । ' पठवीधातु, भिक्खवे, अनिच्वा विपरिणामी अञ्जथाभावी; 

आपोधातु...तेजोधातु... वायोधातु ..आकासधातु...विञ्जाणधातु अनिच्वा विपरिणामी 





६. रूपसंज्ञासूत्र  : रूपसंज्ञा अनित्य हे 
६. ...श्रावस्ती में ही... । ..." भिक्षुओ । रूपसंज्ञा, शब्दसंज्ञा, गन्धसज्ञा, रससज्ञा 

एवं स्प्रषटव्यसंज्ञा अनित्य है, विनाशी है एवं परिवर्तनशोल हे । जो, भिक्षुओ ! भिक्षु इन 
धर्मो को... पूर्ववत्‌ ..सम्बोधि की ओर अग्रसर होने वाला होता हे '' ५ 
७. रूपसञ्चेतनासूत्र  : रूपसञ्चेतना अनित्य हे 
७. ...श्रावस्ती में ही... । ...““ भिक्षुओ । रूपसञ्चेतना, शब्दसञ्चेतना, गन्धसञ्चेतना 
रस-सञ्चेतना, स्मरष्टव्यसञ्चेतना एवं धर्मसञ्चेतना अनित्य, विनाशी. एवं परिवर्तनशील हे । 
भिक्षुओ ! जो भिक्षु इन धर्मो को... पूर्ववत्‌. ..अग्रसर होने वाला. होता है '' | 
८. रूपतृष्णासूत्र रूपतुष्णा अनित्य हे 
श्रावस्ती में ही... ... ˆ" भिक्षुओ ! रूपतुष्णा, शब्दतृष्णा, गन्धतुष्णा, रसतृष्णा 

स्प्र्टव्यतृष्णा एवं धर्मतृष्णा अनित्य, विनाशी एवं परिवर्तनशील हे । भिक्ुओ! जो साधक 
इन धर्मो को. पूर्ववत्‌... अग्रसर होने वाला होता हं ' "| 5 
९. पृथ्वीधातुसूत्र  : पृथ्वीधातु अनित्य हे 


९. ...श्रावस्ती में ही... । ...'* भिक्षुओ ! पृथ्वीधातु, अनब्धातु, तेजोधातु, वायुधातु 
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अजञ्त्रथाभावी । यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं सदहति अधिमुच्ति, अयं वुच्चति 
" सद्धानुसारी...पे०...सम्बोधिपरायनो ' ' ' ति ॥ % 
१०. खन्धसुततं 

१०. सावत्थिनिदानं। '" रूप, भिक्खवे, अनिच्चं विपरिणामि अञ्जथाभावि; 

वेदना अनिच्वा विपरिणामी अञ्जथाभावी; सञ्जा...सद्भारा अनिच्वा विपरिणामिनो 
अञ्जथाभाविनो; विञ्जाणं अनिच्चं विपरिणामि अञ्जथाभावि। यो, भिक्खवे, [4५.442] 
इमे धम्मे एवं सदहति , अधिमुच्ति, अयं वुच्ति सद्धानुसारी, ओक्तन्तो [8.189] 
सम्मत्तनियामं, सप्पुरिसभूमिं ओक्कन्तो, वीतिवत्तो पुथुजनभूमिं; अभव्बो तं [२.228] 
कम्मं कातुं यं कम्मं कत्वा निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपजेय्य; 
अभनव्बो च ताव कालं कातुं याव न सोतापत्तिफलं सच्छिकरोति । यस्स खो, भिक्खवे, 
इमे ध्मा एवं पञ्जाय मत्तसो निज्ज्ानं खमन्ति, अयं वुच्चति धम्मानुसारी, ओक्रन्तो 
सम्मत्तनियामं, सप्पुरिसभूमिं ओक्रन्तो, वीतिवत्तो पुथुजनभूमिं; अभव्बो तं कम्मं कातुं 
यं कम्मं कत्वा निरथं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपजेय्य; अभव्बो च ताव 
कालं कातुं याव न सोतापत्तिफलं सच्छिकरोति। यो, भिक्खवे, इमे धम्मे एवं पजानाति 
एवं पस्सति, अयं वुच्चति ' सोतापत्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायनो '' ' ति ॥ 
ओक्तन्तसंयुत्तं समन्तं ॥ 

तस्सुदानं 
चक्खु रूपं च विञ्जाणं, फस्सो च वेदनाय च। 
सञ्जा च चेतना तण्हा, धातु खन्धेन ते दसा ति॥ ॐ 


क, ज 


----- - - ¢ न} 








आकाशधातु एवं विज्ञानधातु अनित्य, विनाशी एवं परिवर्तनशील हें । भिक्ुभ ! जो भिक्ष 


इन धर्मो को...पूर्ववत्‌...अग्रसर होने वाला होता ® 
९०. स्कन्धसूत्र स्कन्ध अनित्ये 
श्रावस्तीमें ही `" भिक्षुओ ! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 


अनित्य ह, विनाशी एवं परिवर्तनशील हैँ । भिक्षुओ! जो भिक्षु इन धर्मो को ...पूर्ववत्‌ 
स्रोतआपन्न, धर्म से च्युत न होने वाला तथा सम्बोधि की ओर निरन्तर आगे बढने वाला 
होता हे"! 9 
अवक्रान्तसंयुक्त समाप्त ॥ 
इस अवक्रान्तसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों का क्रम यह है -- १. चक्षुःसूत्र, २. रूपसूत्र 
३. विज्ञानसूत्र, ४. स्पर्शसूत्र, ५. वेदनासूत्र, ६. सज्ञासूत्र, ७. सञ्चेतनासूत्र, ८. तृष्णासूत्र 
९. धातुसूत्र एवं १०. स्कन्धसूत्र ॥ 9 








९०४२ 


२६. उप्पादसंयुत्तं 


९. चक्खुसुत्तं 
॥५.443, 8.190] १. सावत्थिनिदानं । "यो खो, भिक्खवे, चक्छुस्स उप्पादो ठिति 
अभिनिव्वत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं दिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो 
| सोतस्स उप्पादो दिति...पे०...यो घानस्स उप्पादो ठिति...यो जिव्हाय उप्पादो ठिति...यो 
| कायस्स उप्पादो ठिति...यो मनस्स उप्पादो टिति अभिनिव्वत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो 
| [२.229] उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो च, भिक्खवे, चक्युस्स 
| निरोधो वृपसमो अत्थङ्खमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स 
अत्थङ्खमो। यो सोतस्स निरोधो...पे०...यो घानस्स निरोधो...यो जिव्ाय निरोधो... यो 
कायस्स निरोधो...यो मनस्स निरोधो वृपसमो अत्थङ्खमो, द्क्खस्सेसो निरोधो, रोगानं 

वूपसमो, जरामरणस्स अत्थङ्खमो '' ति ॥ ॐ | 

२. रूपसुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं । '" यो खो, भिक्खवे, रूपानं उप्पादो ठिति अभिनिव्वत्ति 

पातुभावो, दुक्वस्सेसो उप्पादो, रोगानं टिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो सदानं ..यो | 
गन्धानं...यो रसान...यो फोद्रुव्वानं...यो धम्मानं उप्पादो टिति अभिनिव्वत्ति पातुभावो, 
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९. चक्षुःसूत्र ; चक्षर्निरोध ही दुःखनिरोध 
१. -..श्रावस्ती में ही... । '" भिक्षुओ ! यह जो चश्चु का.उत्पाद, स्थिति, उदरूति एवं 
प्रादुरभावि है, वस्तुतः यह दुःख का उत्पाद, रोगों की स्थिति तथा जरामरण का प्रादुर्भाव हे। 
जोश्रात्र का...घ्राण का...जिह्वा का...काय का...मन का उत्पाद, स्थिति, उद्धव एवं 
प्रादुभाव ह, यह सब एक तरह से दुःख का ही उत्पाद, रोगों कौ स्थिति एवं जरामरण का | 
ही प्रादुर्भाव हे । (इसके विपरीत) ओर जो, भिक्षुभो । चक्षु का...श्रोत्र का,.प्राण का...जिहा 
का.-.काय का...मन का निरोध, व्युपशम (शान्ति); भस्त होना है यह एक तरह से उस 
दुःख काही निरोध एवं रोगों का व्युपशम एवं जरामरण का नष्ट होना ही है''॥ + 
२. रूपसूत्र ‡ रूपनिरोध से दुःखनिरोध | 
२. ..-श्रावस्ती पे ही... । ''भिक्षुओ! यहाँ यह जो रूप का उत्पाद, स्थिति 
अभिनिरवृत्ति (जन्म), प्राुर्भृति है यह वस्तुतः दुःख का उत्पाद, रोगों की स्थिति एवं 
जरामरण का प्रादुर्भाव हौ हे । शब्द का, गन्ध का, रस का, सप््टव्यो का, धर्मो का,.पूर्ववत्‌...। 


| 


। 


पषण 








२६. उप्पादसंयुत्तं १०२४३ 


दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो । यो च खा, भिक्खवे, रूपानं 

निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृूपसमो, जरामरणस्स 

अत्थङ्कमो। यो सदानं... यो गन्धानं...यो रसानं...यो फोटुव्बानं... यो धम्मानं निरोधो 

वृपसमो अत्थङ्कमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो, जरामरणस्य अत्थङ्गमो '' 

ति॥ ल 
३. विञ्जाणसुत्तं 

३. सावत्थिनिदानं । '' यो खो, भिक्खवे, चक्ुविञ्जाणस्स उपपादो [8.191] 

ठिति ...पे०...जरामरणस्स पातुभावो...पे०...यो मनोविञ्जाणस्प उप्पादा दिति [५.444] 

पे०... जरामरणस्स पातुभावो। यो च खो, भिक्खवे, चक्ुविञ्जाणस्स निरोधो 

...पे०... जरामरणस्स अत्थङ्खमो...प०...यो मनोविञ्जाणस्स निरोधो...पे०... जरा- 

मरणस्स अत्थङ्खमो '' ति॥ ् 
४. सम्फस्ससुत्त 

४. सावत्थिनिदानं। "यो खो, भिक्खवे, चक्खुसम्फस्सस्स उप्पादो [२.20] 

दिति ...पे०...जरामरणस्स पातुभावो...पे०...यो मनोसम्फस्सस्स उप्ादो दिति ...पे०.. 

जरामरणस्स पातुभावो। यो च खो, भिक्खवे, चक्खुसम्फस्सस्स निरोधो...पे०... 

जरामरणस्स अत्थङ्खमो...पे०...यो मनोसम्फस्सस्स निरोधो...पे०...जरामरणस्स 

अत्थङ्कमो'' ति॥ ® 





(इसके विपरीत-- ) भिक्ुओ ! यहाँ जो रूप का, शब्द का, गन्ध का, रस का, स्य्र्टव्य का 
एवं धर्मो का निरोध हे, व्युपशम हे यह भी वस्तुतः दुःखों का निरोध, रोगों का शमन तथा 
जरामरण का प्रादुर्भाव ही हे॥'' २ 
३. विज्ञानसूत्र  : चक्षु्विंज्ञान 

..-श्रावस्ती में ही... । ' 'भिक्षुओ ! यह जो चक्ुर्विज्ञान का उत्पाद, स्थिति 
...पूर्ववत्‌... मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव है वह सब... । तथा, भिक्षुओ ! यह जो चक्षरविज्ञान 
का...मनोविज्ञान का निरोध है वह सब... जरामरण का निरोध होना ही है '' ५ 
४. मंस्पर्शंसूत्र ‡ ; चक्षुः संस्पर्णा 

४. ..-श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ।! यह जो चक्षुः संस्पर्शं का उत्पाद 

स्थिति..-प्रादुर्भाव है...मनः संस्पर्श का जो उत्पाद, स्थिति एवं... प्रादुर्भाव है बह दुःख का 
ही...प्रादुर्भाव है। तथा, भिक्षुओ! यह जो चक्षुः संस्पर्श...मनः संस्पर्श का निरोध है वह 
सब्र...पूर्ववत्‌...जरामरण का ही निरोध होना हे '' ॥ ७ 
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५. सम्फस्सजसुत्तं 
५. सावत्थिनिदानं । '“ यो खो, भिक्खवे, चक्खुसम्फस्सजाय वेदनाय उप्पादो 
दिति,.पे०...जरामरणस्स पातुभावो...पे०...यो मनोसम्फस्सजाय वेदनाय उषप्पादो 
दिति... पे०...जरामरणस्स पातुभावो । यो च खो, भिक्खवे, चक्खुसम्फस्सजाय वेदनाय 
निरोधो वृपसमो...पे०...जरामरणस्स अत्थङ्गमो...पे०...यो मनोसम्फस्सजाय वेदनाय 
निरोधो वूपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वूपसमो, जरामरणस्स 
अत्थङ्खमो ' ' ति॥ ® 
६. सञ्ञासुत्तं 
६. सावत्थिनिदानं । “यो खो, भिक्खवे, रूपसञ्जाय उप्पादो टिति...पे०... 
जरामरणस्स पातुभावो..पे०...यो धम्मसञ्जाय उप्पादो टिति अभिनिब्वत्ति पातुभावो, 
दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो च खो, भिक्खवे, 
रूपसञ्जाय. निरोधो... पे०... जरामरणस्स अत्थङ्घमो...पे०...यो धम्मसञ्जाय निरोधो 
वूपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स अत्थङ्कमो '' 
ति॥ ) | 
७. सञ्चेतनासुत्तं | 
॥4.445, 8.192] ७. सावत्थिनिदानं । *" यो खो, भिक्खवे, रूपसञ्चेतनाय उप्पादो 


लान 
५. संस्पर्शसूत्र ; : संस्पर्शज वेदना का निरोध 

५. .. श्रावस्ती में ही... । ...“" भिक्षुओ ! यह जो चक्षुः संस्पर्शज वेदना का उत्पाद, 
स्थिति... पूर्ववत्‌ ..जरामरण का प्रादुर्भाव ,.पर्ववत्‌...मनः संस्पर्शज वेदना का उत्पाद 
. पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! यह जो चक्षुः संस्पर्शज वेदना...मनः संस्पर्शज वेदना का निरोध 
व्युपशम...पर्ववत्‌... जरामरण का ही अस्त होना वस्तुतः दुःख का ही निरोधे, रोगों कौ 





शान्ति तथा जरापरण का अस्तहोनाहीदटे''॥ ५ 
६. सज्ञासूत्र ‡ ,‡ संस्पर्णज संज्ञा का निरोध 
६. ...श्रावस्ती में ही... |..." भिक्षुभो ! यह जो रूपमंना का..धममसंज्ञा का उत्पाद, 


स्थिति...जरामरण का प्रादुर्भाव हे, यह वस्तुतः दुः का ही उत्पाद हे, स्थिति... जरामरण 
काही प्रादुर्भाव है। तथा, भिक्षुओ ! यह जो रूपसंज्ञा का...धर्मसंना का निरोध, व्युपशम, 
अस्त होना है यह दुःख का ही वस्तुतः निरोध ह रोगों का शमन है तथा जरामरण का 
अस्त होना हे ''॥ 8 
७. सञ्चेतनासूत्र सञ्चेतना का निरोध 

७. ...श्रावस्ती मे ही... । ...“ भिक्षु ओ ! यह जो रूपसञ्चेतना का..-धर्मसञ्चेतना का 
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ठिति...पे०...जरामरणस्स पातुभावो...पे०...यो धम्मसञ्चेतनाय उप्पादो दिति अभि- 
निब्बत्ति पातुभावो, दुक्स्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो च 
खो, भिक्खवे, रूपसञ्चेतनाय निरोधो...पे०...जरामरणस्स अत्थङ्गमो...पे०...यो धम्म- 
सञ्चेतनाय निरोधो वृपसमो अत्थद्घमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो 
जरामरणस्स अत्थङ्कमो '' ति॥ ॐ 
८. तण्हासुत्तं 
८. सावत्थिनिदानं । “यो खो, भिक्खवे, रूपतण्हाय उप्पादो ठिति...पे०.. 
जरामरणस्स पातुभावो...पे०...यो धम्मतण्हाय उप्पादो ठिति अभिनिव्वत्ति पातुभावो, 
दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो च खो, भिक्खवे, 
रूपतण्हाय निरोधो...पे०...जरामरणस्स अत्थङ्कमो...पे०...यो धम्मतण्हाय [र.231] 
निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स 
अत्थङ्गमो ' ' ति॥ 9 
९. धातुसुत्तं 
९. सावत्थिनिदानं । "यो खो, भिक्खवे, पठवीधातुया उप्पादो ठिति अभि- 
निब्बत्ति पातुभावो...पे०...जरामरणस्स पातुभावो; यो आपोधातुया...यो तेजोधातुया 
...यो वायोधातुया...यो आकासधातुया...यो विञ्जाणधातुया उप्पादो ठिति अभिनिन्बत्ति 
पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो च खो, 


उत्पाद है, स्थिति है प्रादुर्भाव है, यह वस्तुतः दुःख का ही उत्पाद है, रोगों की स्थिति एवं 
जरामरण का प्रादुर्भाव है। तथा, भिक्षुओ! यह जो रूपसञ्चेतना का...धर्मसञ्चेतना का 
निरोध है...जरामरण का अस्त होना है यह भी वस्तुतः दुःख काही निरोध है, रोगों का 
उपशम है तथा जरामरण का अस्त होना है ''॥ 
८. तृष्णासूत्र तृष्णा का निरोध 
श्रावस्ती में ही... 1..." भिक्षुओ ! यह जो रूपतृष्णा... धर्मतृष्णा का उत्पाद 
स्थिति एवं प्रादुर्भाव है, यह वस्तुतः दुःख का ही उत्पाद, स्थिति एवं जरामरण का 
प्रादुर्भाव है। इसी तरह, भिक्षुओ ! यह जो रूपतृष्णा का..धर्मतृष्णा का निरोध, उपशम 
एवं अस्तगमन है, यह भी वस्तुतः दुःखनिरोध, रोगशान्ति एवं जरामरण। का अस्त होना 


हे''॥ ४ 
९. धातुसूत्र ४ पृथ्वीधातु आदि का निरोध 

... श्रावस्ती में ही... । ..“" भिक्षुओ! यह जो पृथ्वीधातु का, अन्धातु का, 
तेजोधातु का, वायोधातु का, आकाशधातु का, विजानधातु का उत्पाद, स्थिति, अभिनिर्वृत्तिं 


अकि 


ग्य 
@ जक = ५ 
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भिक्खवे, पठवीधातुया निरोधो...पे०...जरामरणस्स अत्थङ्गमो; यो आपोधातुया 
निरोधो...यो तेजोधातुया निरोधो...यो वायोधातुया निरोधो...यो आकासधातुया 
निरोधो,..यो विञ्जाणधातुया निरोधो वृपसमो अत्थद्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं 
वृपसमो, जरामरणस्स अत्थङ्गमो '' ति॥ 3 
१०. खन्धसुत्तं 
॥4.446, 8.193] १०. सावत्थिनिदानं । यो खो, भिक्खवे, रूपस्स उप्पादो ठिति 
अभिनिव्बत्ति पातुभावो, दुक्स्सेसो उप्पादो, रोगान ठिति, जरामरणस्स पातुभावो । यो 
वेदनाय...यो सञ्जाय...यो सद्वारानं...यो विञ्जाणस्स उप्ादो ठिति अभिनिन्बत्ति 
पातुभावो, दुक्स्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो च खो, 
भिक्खवे, रूपस्स निरोधो वृूपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो, 
जरामरणस्स अत्थङ्गमो। यो वेदनाय...यो सञ्जाय...यो सद्भारानं...यो विजञ्जाणस्स 
निरोधो वृपसमो अत्थङ्गमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स 


अत्थङ्खगमो ' ' ति॥ % 
उप्पादसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं 
चक्खु रूपं च विजञ्जाणं, फस्सो च वेदनाय च। 
सञ्जा च चेतना तण्हा, धातु खन्धेन ते दसा ति॥ ष 


॥ 
> 








का 1 
एवं प्रादुर्भाव है वह दुःख का ही उत्पाद...जरामरण का प्रादुर्भाव हे । तथा, भिक्षुओ। 
पृथ्वीधातु का,.पूर्ववत्‌,.. विज्ञानधातु का निरोध है वह वस्तुतः दुःख का ही निरोधहै, 


रोगों का शमन टै तथा जरामरण का अस्तगमन हे ' '॥ ७ 
१०. स्कन्धसूत्र ; : उपादानस्कन्धों का निरोध 
१०. ...श्रावस्ती में ही... । ..“" भिक्षुओ ! यह जो रूप का, वेदना का, संज्ञा का, 


संस्कारों का, विज्ञान का उत्पाद, स्थिति, जन्म एवं प्रादुर्भाव है यह वस्तुतः दुःख का 

उत्पाद, स्थिति, जन्म एवं प्रादुर्भाव है । तथा, भिक्षुओ ¦ यह जो रूप का, वेदना का, संज्ञा 

का, संस्कारों का, विज्ञान का ओ निरोध, उपशम एवं अस्तगमन है, वह सब दुःख का 

निरोध, रोगों कौ शान्ति तथा जरामरण का ही अस्तगमन (नाश) है" ॥ 1 

उत्पादसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस उत्पादसंयुक्तं मे ये सूत्र व्याख्यात हुए है -- १. चक्षुःसूत्र, २. रूपसूत्र, 

३. विज्ञानसूत्र, ४. स्पर्शसूत्र, ५. संस्पर्शज वेदनासूत्र, ६. सं्ञासूत्र, ७. चेतनासूत्र, 
८. तृष्णासूत्र, ९. धातुसूत्र एवं १०. स्कन्धसूत्र ॥ 





का 


९०४७ 


२७. किलेससंयुत्तं 


९. चक्खुसुत्तं 
१. सावत्थिनिदानं। "यो, भिक्खवे, चक्खुस्मि [4.447, 8.194, २.232] 
छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्तिलेसो। यो सोतसिमि छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्छिलेसो । यो 
घानसिमि छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्रिलेसो। यो जिव्हाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपच्चिलेसो । यो कायस्मि छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्तिलेसो। यो मनस्मि छन्दरागो, 
चित्तस्सेसो उपक्तिलेसो। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो इमेसु छसु ठनेसुं चेतसो 
उपक्तिलेसो पहीनो होति, नेक्खम्मनित्नं चस्स चित्तं होति। नेक्खम्मपरिभावितं चित्त 
कम्मनियं खायति अभिञ्जा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू"" ति॥ = 
२. रूपसुत्तं 
२. सावत्थिनिदानं । ' यो, भिक्खवे, रूपेसु छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्तिलेसो। 
यो सदेसु...यो गन्धेसु...यो रसेसु...यो फोटुव्बेसु...यो धम्मेसु छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्तिलेसो । यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो इमेसु छसु ठानेसु चेतसो उपक्तिलेसो पहीनो 
होति, नेक्खम्मनित्नं चस्स चित्तं होति। नेक्खम्मपरिभावितं चित्तं कम्मनियं खायति 
अभिज्ञा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'' ति ॥ क 


२७. क्लेशसंयुक्त 


९. चक्षुःसूत्र : : . चक्षु का छन्दराग चित्त का उपक्ले 

१. ..-श्रावस्ती पे ही... । ..' 'भिक्ुओ ! चक्षुरिन्िय मेँ जो छन्दराग (कामना) है 
वह चित्त का उपक्लेश (चित्तमल) हे । श्रोत्र मे..घ्राणमें...जिह्वा में...कायेन्द्रिय में...मन 
मे जो छन्दराग हे वह चित्त का उपक्लेश ही हे । भिक्ुओ ! जव साधक भिक्षु का इन 
(उपर्युक्त) छह स्थानों से उपक्लेश प्रहीण (नष्ट) हो जाता हे तन उस साधक के चित्त का 
ज्ुकाव नैष्कर्म्यं ( संसारत्याग) की ओर जक जाता हे । इस नैष्कर्म्य की तरफ ज्जुकने पर 


वह अभ्यस्त चित्त प्रज्ञापूर्वक साक्षात्करणीय धर्मो मे लगता है ' '॥ ४ 
२. रूपसूत्र : : रूप में छन्दराग चित्त का उपक्लेश 
२. ..-श्रावस्ती में ही... । ...“ भिक्षुओ। जो रूप में, शब्द में, गन्धे, रसे, 


स्प्ष्टव्य मे मनोधर्मो में जो छन्दराग है वह चित्त का उपक्लेश है । जब, भिक्षुओ ! उस 
साधक भिक्षु के चित्त का उपक्लेश इन छह स्थानों से प्रहीण हो जाता है...पूर्ववत्‌...चित्त 
प्रसापूर्वक साक्षात्करणीय धर्मो में लग जाता है ''॥ | 





9 मियय 
~ क क 





१०४८ संयुत्तनिकायपालि 


३. विञ्जाणसुत्त 
३. सावत्थिनिदानं । ' यो, भिक्खवे, चक्खुविञ्जाणस्मि छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्रिलेसो। यो सोतविञ्जाणस्मि...यो घानविञ्जाणस्मि... यो जिव्हाविञ्जाणस्मि...यो 
कायविञ्जाणस्मि...यो मनोविञ्जाणस्मि छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्रिलेसो । यतो खो, 
[२.233] भिक्खवे, भिक्खुनो इमेसु छसु ठानेसु चेतसो उपक्िलेसो पहीनो होति, 
नेक्खम्मनित्नं चस्स चित्तं होति । नेक्वम्मपरिभावितं चित्तं कम्मनियं खायति अभिज्ञा 
सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'" ति॥ ॐ 
४. सम्फस्ससुत्तं 
[५.448, 8.195] ४. सावत्थिनिदानं । '“ यो, भिक्खवे, चक्खुसम्फस्सस्मि छन्दरागो, 
चित्तस्सेसो उपक्तिलेसो। यो सोतसम्फस्सस्मि...यो घानसम्फस्सस्मि...यो जिव्हा- 
सम्फस्सस्मि...यो कायसम्फस्सस्मि...यो मनोसम्फस्सस्मि छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्तिलेसो। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो ...पे०...अभिञ्जा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'' 
ति॥ त 
५. सम्फस्सजसुत्तं 
५. सावत्थिनिदानं । "यो, भिक्खवे, चक्खुसम्फस्सजाय वेदनाय छन्दरागो, 
चित्तस्येसो उपक्षिलेसो । यो सोतसम्फस्सजाय वेदनाय...यो घानसम्फस्सजाय वेदनाय 
...यो जिव्हासम्फस्सजाय वेदनाय...यो कायसम्फस्सजायं वेदनाय...यो मनोसम्फस्स- 


३. विज्ञानसूत्र : : विज्ञान में छन्दराग चित्त का उपक्लेश 

३. ...श्रावस्ती में ही... 1...“ भिक्षु ओ ! चक्षुर्विान मे, श्रोत्रविज्ञान मे, घ्राणविज्ञान 
मे, जिहवाविज्ञान में, कायविज्ञान में एवं मनोविज्नान मं जो साधक का छन्दराग है वह चित्त 
का उपक्लेश है । जब, भिक्षुओ! इस साधक के चित्त का उपक्लेशं इन छह स्थानों से 


प्रहीण हो जाता है..पूर्ववत्‌...साक्षात्करणीय धर्मो में लग जाता हे ''॥ ् 
४. संस्पर्शसूत्र : : संस्पर् में छन्दराग चित्त का उपक्ले 
४. ..श्रावस्ती में ही... । ...“ ' भिक्षुओ ! चक्षुः संस्पर्शं मे, श्रोत्रसंस्पर्श में, प्राणसंस्पर्श 


मे, जिह्वासंस्पर्श में, कायसंस्पर्श मे तथा मनः संस्पर्श मं जो छन्दराग हे वही चित्त का 
उपक्लेश है । जब, भिक्षुओ ! इस साधक के चित्त का उपक्लेश इन छह स्थानों से प्रहीण 


हो जाता हे..पूर्ववत्‌... धर्मो में लगने लगता हे!" ॥ ध) 
५. संस्पर्शज वेदनासूत्र : : वेदना में छन्दराग चित्त का उपक्लेश 
५. ...श्रावस्ती में ही... । ...“' भिक्षुआओ। चक्षुः संस्पशंज वदना मे, श्रोत्रसंस्पर्शज 


वेदना में... पूर्ववत्‌...मनः संस्पर्शज वेदना में जो छन्दराग है वही चित्त का उपक्लेश हे । 


२७. किलेससंयुत्त १०४९ 


जाय वेदनाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्छिलेसो। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो 
...पे०...अभिञ्जा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'' ति॥ । 
६. सञ्ञासुत्तं 
६. सावत्थिनिदानं। “यो, भिक्खवे, रूपसञ्जाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्ठिलेसो। यो सदसजञ्जाय...यो गन्धसञ्ञाय...यो रससञ्ञाय...यो फोटुव्व- 
सञ्जाय...यो धम्मसञ्ञाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्रिलेसो। यतो खो, भिक्खवे, 
भिक्ुनो...पे०...अभिञ्जा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'' ति॥ ष 
७. स्छेतनासुतत 
७. सावत्थिनिदानं। '* यो, भिक्खवे, रूपसञ्चेतनाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्विलेसो। यो सदहसञ्चेतनाय...यो गन्धसन्चतनाय...यो रससच्चतनाय...यो [.234] 
फोटुब्बसञ्चेतनाय...यो धम्मसञ्चेतनाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्िलेसो। यतो खो, 
भिक्खवे, भिक्खुनो...पे०...अभिञ्ञा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू"' ति॥ ; 
८. तण्हासुत्तं 
८. सावत्थिनिदानं । '' यो, भिक्खवे, रूपतण्ाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो [8.196] 
उपक्िलेसो। यो सदतण्हाय...यो गन्धतण्हाय...यो रसतण्हाय...यो फोटुव्बतण्हाय 
...यो धम्मतण्हाय छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्छिलेसो । यतो खो, भिक्खवे, [५.449] 
भिक्खुनो...पे०...अभिञ्ञा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'' ति ॥ < 


भिक्षुओ ! जब इस भिक्षु का. पूर्ववत्‌ ..चित्त प्रजा से साक्षात्करणीय धर्मो मे लगने लगता 
हे ''॥ ष 
६. संज्ञासूत्र : : संज्ञा में छन्दराग चित्त का उपक्लेश 

६. ...श्रावस्ती में ही... । ...““ भिक्षु ओ ! रूपसंज्ञा मे, शब्दसंज्ञा में, गन्धसंज्ञा मे, 
रससंज्ञा में, स्प्रषटव्यसंज्ञा मे, धर्मसंज्ञा में जो छन्दराग है वही चित्त का उपक्लेश हे । 
भिक्षुओ ! जब इस भिक्षु का..पूर्ववत्‌ ..चित्त प्रज्ञा से साक्षात्करणीय धर्मो मे लगने लगता 
हे '' ॥ ् 
७. सञ्चेतनासूत्र : :सञ्चेतना मे छन्दराग चित्त का उपक्लेश 

७. ...श्रावस्ती में ही... । ..““ भिक्षु ओ ! रूपसञ्चेतना मे, शब्दसञ्चेतना में, गन्धसञ्चेतना 
मे, रससञ्चेतना मे, स्यरष्टव्यसञ्चेतना मे, धर्मसञ्चेतना में जो छन्दराग है वही चित्त का 
उपक्लेश हे । .. पूर्ववत्‌. ..धर्मो मेँ लगने लगता ते '' ॥ ४ 
८. तृष्णासूत्र : : तृष्णा में छन्दराग चित्त का उपक्ले 

८. ---श्रावस्ती में ही... । ...“ ' भिक्षु ! रूपतृष्णा में, शब्दतृष्णा में, गन्धतृष्णा मे, 








१०५० संयुत्तनिकायपालि 


९. धातुसुत्तं 
९. सावत्थिनिदानं। '" यो, भिक्खवे, पठटवीधातुया छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्रिलेसो। यो आपोधातुया...यो तेजोधातुया...यो वायोधातुया...यो आकासधातुया 
--यो विञ्जाणधातुया छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्रिलेसो । यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो 
इमेसु छसु ठानेसु चेतसो उपक्तिलेसो पहीनो होति, नेक्खम्मनित्नं चस्स चित्तं होति । 
नेक्खम्मपरिभावितं चित्तं कम्मनियं खायति अभिञ्जा सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू'' ति ॥% 
१०. खन्धसुत्तं 
१०. सावत्थिनिदानं। “यो, भिक्खवे, रूपस्मि छन्दरागो, चित्तस्सेसो 
उपक्िलेसो ...पे०...विजञ्जाणस्मि छन्दरागो, चित्तस्सेसो उपक्षिलेसो। यतो खो 
भिक्खवे, भिक्खुनो इमेसु छसु ठानेसु चेतसो उपक्तिलेसो पहीनो होति, नेक्खम्मनित्न 
चस्स चित्तं होति। नेक्खम्मपरिभावितं चित्तं कम्मनियं खायति अभिज्ञा 


सच्छिकरणीयेसु धम्मेसू ' ' ति॥ छ 
किलेससंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं 
[२.25] चक्खु रूपं च विज्जाणं, फस्सो च वेदनाय च। 
सञ्जा च चेतना तण्हा, धातु खन्धेन ते दसा ति॥ । 








॥) 
०.4 


र 
रसतृष्णा मे, स्प्र्टव्यतृष्णा में एवं धर्मतृष्णा मे जो छन्दराग है वही चित्त का उपक्लेश है । 
...पूर्ववत्‌... ॥'! ४ 
९. धातुसूत्र : : धातुओं में छन्दराग चित्त का उपक्लेश 
९. -.-श्रावस्ती में ही... । ..-“"भिक्षुओ ! पृथ्वीधातु मे, अनब्धातु में, तेजोधातु मेँ | 
वायुधातु मे, आकाशधातु में एवं विज्ञानधातु मे जो छन्दराग है वही चित्त का उपक्लेश हो | 
जाता है । भिक्षुओ ! जब इस भिक्षु का चित्त..-पर्ववत्‌.परज्ञा से साक्षात्करणीय धर्मो मेँ | 
अभ्यस्त होने लगता है '' ् 
९०. स्कन्धसूत्र ९ उपादानस्कन्धों मे छन्दराग... 
१०. ..-श्रावस्ती यें ही..-। ..-“भिक्षुओ! रूप में, वेदना में, संज्ञा मेँ, संस्कारों मे ^ 
विज्ञान मे जो छन्दराग हो जाता है वही चित्त का उपव्लेश है । ..पूर्ववत्‌ ..साक्षात्करणीय 
धर्मो में उस का चित्त अभ्यस्त होने लगता है '' क 
क्लेशसंयुक्त समाप्त ॥ 








२७. किलेससंयुत्तं १०५९ 


क्लेशसंयुक्त यें व्याख्यात सूत्रों की सृची -- १. चक्षुःसूत्र, २. रूपसूत्र, ३. विज्ञानसुत्र, 


र. स्पर्शसूत्र, ५. वेदनासूत्र, ६. संज्ञासृत्र, ७. 
१०. स्कन्धसूत्र ॥ 


चतनासूत्र, ८. तृष्णासूत्र, ९. धातुसूत्र एवं 





२८. सारिपुत्तसंयुत्तं 


९. विवेकजसुत्त 
[५.450, 8.197] १. एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभ्त 
पिण्डपातपटिक्षन्तो येन अन्धवनं तेनुपसङ्कमि दिवाविहाराय । अन्धवनं अज्लोगाहेत्वा 
अञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं निसीदि । 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो येन जेतवनं 
अनाथपिण्डिकस्स आरामो तेनुपसङ्कमि। अदसा खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्त 
सारिपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोच-' विप्पसन्नानि 
खो ते, आवुसो सारिपुत्त, इन्द्रियानि; परिसुद्धो मुखवण्णो परियोदातो। कतमेनायस्मा 
सारिपुत्तो अज विहारेन विहासी ' ' ति ? 

'* इधाहं, आवुसो, विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्त 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठटमं ्ानं उपसम्पज्न विहरामि । तस्स मय, आवुसो, न 
एवं होति-“ अहं पठमं ज्ञानं समापल्नामी ' ति वा ' अहं पटमं ज्ञानं समापन्नो ' ति वा 
' अहं पठमा ्ाना वुहतो' ति वा! ति। 





२८. सारिपुत्रसयुक्त 


१. विवेकजसूत्र ६ प्रथम ध्यान को अवस्था 

१. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्तीस्थित जेतवन में साधनाहेतु ठहरे हुए 
थे । तब कभी पूर्वाह्न मे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पात्र चीवर ले कर श्रावस्ती मे भिक्षाटनहेतु 
गये । भिक्षाटन से लौट कर, भोजन कर दिन की साधनाहेतु अन्धवन में प्रविष्ट हुए । तथा 
वहाँ किसी वृक्ष के नीचे साधनारत हो गये। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायङ्काल ध्यानभावना से उठ कर पुनः जेतवन लौटने 
लगे। आयुष्मान्‌ आनन्द ने उन को, दूई से ही, आते हुए देखा । देख कर पास आने पर उन 
से यों कहा" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! आप की इन्िर्याँ आज बहुत प्रसन्न दिखायी दे रही है, 
मुख कान्ति भी बहुत स्वच्छ है । आज आप एेसी कौन विशिष्ट साधना कर लौट रहे हे ?'' 

'' आयुष्मन्‌! आज मेँ कामगुणों एवं अकुशल धर्मो से दूर रहते हुए विवेक विचार 
जन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान का आश्रयण कर साधना कर रहा धा । उस समय मुञ्चे एेसा 











२८. सारिपुत्तसंयुत्तं १०५३ 


| "तथा हि पनायस्मतो सारिपुत्तस्स दीघरत्तं अह ङ्कारममङ्कारमानानुसया [र.236] 
| सुसमूहता । तस्मा आयस्मतो सारिपृत्तस्स न एवं होति-' अहं पठमं ञानं समापल्ञामी ' 
ति वा ' अह पठमं ज्ञानं समापन्नो ' ति वा ' अहं पठटमा ज्ञाना वुद्तो' ति वा! ति॥ % 

२. अवितक्छसुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं । अदेसा खो आयस्मा आनन्दो...पे०...आयस्मन्तं सारिपुतत 
एतदवोच-'“ विप्पसन्नानि खो ते, आवुसो सारिपुत्त, इन्द्रियानि; परिसुद्धो [14.451] 
मुखवण्णो परियोदातो । कतमेनायस्मा सारिपुत्तो अज विहारेन विहासी ' ' ति ? 

'“इधाह, आवुसो, वितक्रविचारानं वूपसमा अच्छत्तं सम्पसादनं चेतसो [8.19] 
एकोदिभावं अवितक्त अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज विहरामि। 
तस्स मय्ह, आवुसो, न एवं होति-' अहं दुतियं ज्ञानं समापल्नामी ' ति वा ' अहं दुतियं 
ञानं समापन्नो ' ति वा ' अहं दुतिया ज्ञाना वुद्धितो ' ति वा'' ति। 

'' तथा हि पनायस्मतो सारिपृत्तस्स दीघरत्तं अहद्कारममङ्कारमानानुसया 
सुसमूहता । तस्मा आयस्मतो सारिपुत्तस्स न एवं होति-' अहं दुतियं ज्ञानं समापज्नामी' 
ति वा ` अहं दुतियं ज्ञानं समापन्नो ' ति वा ' अहं दुतिया लाना वुद्ितो ' ति वा"! ति॥% 

३. पीतिसुत्तं 
३. सावत्थिनिदानं । आदसा खो आयस्मा आनन्दो...पे०....“ विप्पसन्नानि खो ते, 








कुछ नहीं लगा कि मेँ प्रथम ध्यान में पहुंच गया हूं या प्रथम ध्यान की साधना में रत हु, 
या प्रथम ध्यान से उठ चुका हूं ।'' 

क्यो कि आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के चित्त से, बहुत पहले ही, अहन्त्व, ममत्व, मान 
एवं अनुशय पूर्णतः निवृत्त हो चुके थे, अतः उन्हें उस गम्भीर प्रथम ध्यान के विषय में यह 
भी कठिनाई अनुभूत नहीं हई कि वे अब्र प्रथम ध्यान में साधनारत होने जा रहे हैँ, या अब 
प्रथम ध्यान मेंप्रविष्टहो चुके हें, या अव प्रथम ध्यान कौ भावना से विरत हो चुके हैँ ॥'' 
२. अवितर्कसूत्र ; : द्वितीय ध्यान की अवस्था 

२. .-श्रावस्ती में ही... । ...आयुष्मान्‌ आनन्द ने दूर से ही देखा. पूर्ववत्‌... आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र से यों जिज्ञासा प्रकट कौ-'' आयुष्मन्‌ ! आज आप की इद्ि्याँ...कौन विशिष्ट 
साधना कर लौट रहे हैँ ?'' 

'" आज मे, आयुष्मन्‌ ! वितर्क विचारों से भी व्युपरत हो कर समाधिजन्य प्रीतिसुख 
वाले द्वितीय ध्यान कौ साधना कर, लौट रहा हँ । उस समय..पूर्ववत्‌... । 

क्यों कि उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के ..पूर्ववत्‌...या अव द्वितीय ध्यान की 
भावना से निवृत्त हो चुके हें ॥'' ० 








षरि 


१०५४ संयुत्तनिकायपालि 


आवुसो सारिपुत्त, इन्द्रियानि; परिसुद्धो मुखवण्णो परियोदातो । कतमेनायस्मा सारिपुत्तो 
अज्ञ विहारेन विहासी ' ' ति ? 

"“ इधाहं, आवुसो, पीतिया च विरागा उपेक्खो च विहासिं सतो च सम्पजानो 
२.237] सुखं च कायेन पटिसंवेदेमि; य॑ तं अया आचिक्न्ति ' उपेक्खको सतिमा 
सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्मज विहरामि । तस्स मच्हं, आवुसो, न एवं होति- 
' अहं ततियं ञानं समापज्जामी ' ति वा ' अहं ततियं ज्चान समापन्नो ' ति वा ' अहं ततिया 
ज्ञाना वुद्ितो' ति वा'' ति। 

'" तथा हि पनायस्मतो सारिपृत्तस्स दीघरत्त अह ङ्कारममङ्कारमानानुसन। 
सुसमृहता। तस्मा आयस्मतो सारिपृत्तस्स न एवं होति-' अहं ततियं ज्ञानं समापल्जामी' 
ति वा ' अहं ततियं नं समापन्नो ' ति वा ' अहं ततिया ्ाना वृद्धितो" ति वा. ' ति॥ ® 

४. उपेक्खासुत्त 

+ सावत्थिनिदानं । अदसा खो आयस्मा आनन्दो...पे०...' विप्पसन्नानि खोते, 
आवुसो सारिपुत्त, इन्द्रियानि; परिसुद्धो मुखवण्णो परियोदातो । कतमेनायस्मा सारिपुतत 
अज्ञ विहारेन विहासी '' ति 

'' इधाहं, आवुसो, सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुल्बेव सोमनस्स- 
॥५.452] दोमनस्सानं अत्थ्खमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ नं 


जोन 


३. प्रीतिसूत्र : : तृतीय ध्यान कौ अवस्था 

3 श्रावस्ती में ही... । ...आयुप्मान्‌ आनन्द ने दूर से ही देखा...आयुप्मान्‌ 
सारिपुत्र से यों पृच्ा-'* आज आप को इन्द्रिया ..कोन सी ध्यानभावना पूर्णं कर लौट रहं 
[= ११ 


© : 

'* आज में, आयुष्मन्‌ । प्रीति एवं वैराग्य म उपेक्षा रखते हए साधना कर रहा धा, 
जिस से पण्डित जन स्मृति एवं सम्प्रजन्य को साधत हए काया म लघुता (हल्कापन) 
अनुभव करते हैँ उस तृतीय ध्यान मं रत रहा । उस समय मुञ्च कोयहभीनलगाकिमे 
तृतीय ध्यान मेँ... तृतीय ध्यान से निवृत्त हो चुका हु ।'' 

क्योकि उस समय आयुप्मान्‌ सारिपुत्र के बहुत पहल से..-निवृत्त हो चुके हे ॥'' ® 


४. उपेक्षासूत्र ६ चतुर्थं ध्यान को अवस्था 
४ . श्रावस्ती मे ही... । ... आयुष्मान्‌ आनन्द ने दूरसेही देखा...आयुष्मान्‌ 


सारिपुत्र से यों जिज्ञासा प्रकर की--'" आज आप कौ इन्रियाँ...कौन सी ध्यानभावना पूरण 
कर लौट रहे है ?'' 
"* आज मेँ, आयुष्मन्‌ ! सुख एवं दुःख के प्रहीण हो जाने से, था उस से भी पूवं 








२८. सारि पुत्तसंयुत्तं १०५५ 
उपसम्पज्न विहरामि। तस्स मय्ह, आवुसो, न एवं होति-' अहं चतुत्थं ्ानं 
समापजजामी ' ति वा ' अह चतुत्थं ्यानं समापन्नो ' ति वा ' अह चतुत्था ज्ञाना [8.199] 


ˆ" तथा हि पनायस्मतो सारिपुत्तस्स दीघरत्तं अहङ्कारममङ्कारमानानुसया 
सुसमूहता । तस्मा आयस्मतो सारिपुत्तस्स न एवं होति-' अहं चतुत्थं ्ानं समापज्नामी ' 
ति वा" अह चतुत्थं ्ानं समापन्नो ' ति वा ' अहं चतुत्था ज्ञाना वुट्तो ' ति वा! ति ॥ ® 
५. आकासानञ्चायतनसुत्तं 

५. सावत्थिनिदानं। अदसा खो आयस्मा आनन्दो...पे०...इधाहं, आवुसो, 
सन्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्रमा परिघसञ्जानं अत्थङ्खमा नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा 
अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पजन विहरामि...पे०...वुद्वितो ति वा ति॥ 
६. विञ्जाणञ्चायतनसुत्तं 
६. सावत्थिनिदानं। असा खो आयस्मा आनन्दो...पे०...इधाहं, आवुसो, 
| 


| वुद्वितो' ति वा'' ति। 


सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्तम्म विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज विहरामि... पे०... 
वुद्वितोतिवाति॥ 9 





सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के दूर हट जाने से अदुःख असुखमय उपेक्षा स्मृति परिशुद्धि वाले 
चतुर्थं ध्यान में पहुंच कर उसी से निवृत्त हो कर लोट रहा हूँ । उस समय मुञ्च को यह भी 
न लगा किमे चतुर्थ ध्यान में...पूर्ववत्‌... चतुर्थं ध्यान से निवृत्त हो चुका हँ । 

क्योकि उस समय आयुप्मान्‌ सारिपुत्र के...निवृत्त हो चुके है ॥'' 5 
५. आकाशानन्त्यायनसूत्र ‡ : आकाशानन्त्यायतन की अवस्था 

५. ...श्रावस्ती में ही... । .. आयुष्मान्‌ आनन्द ने...आयुप्मान्‌ सारिपुत्र से पृछा 
...पूर्ववत्‌... । 

'" यहां मे, आयुष्मन्‌! आज रूपसं्ञाओं का भी अतिक्रमण कर, प्रतिघसंज्ञाओं के 
नष्ट हो जाने से, नानात्व संज्ञाओं को मन में न लाते हए ' भाकाश अनन्त ह '- देसी 


भावनायुक्त ` आकाशानन्त्यायतन समाधि मं लीन रहा हूं । .. पूर्ववत्‌... ।'' ् 
६. विज्ञानानन्त्यायतनसूत्र ५ विज्ञानानन्त्यायतन अवस्था 
६. -.-श्रावस्ती में हो... । ... आयुप्मान्‌ आनन्द ने... आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से पृष्टा 


...पूर्ववत्‌... । '' य्ह अब मैं, आयुष्मन्‌! आकाशानन्त्यायतन अवस्था का भी सर्वथा 
समतिक्रमण कर विज्ञाननन्त्यायतन ( अनन्त विज्ञान की ) भवस्था में पहुँच कर विज्ञानत्त्या- 
यतन समाधि मे लीन रहा । .. पूर्ववत्‌.. ।'" ष 





णश 
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७. आकिञ्चञ्जायतनसुत्तं | 

७ सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा सारिपुततो...पे०...इधाहं, आवुसो, सब्वसो | 
विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्रम्म, नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्न विहरामि 
...पे०...वुद्ितो ति वा ति॥ ; 

८. नेवसञ्ञानासञ्जायतनसुत्त 

८. सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो...पे०...इधाहं, आवुसो, 
[२.28] आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्रम्म नेवर्सञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज विहरामि 
...पे०... वद्वितो ति वा ति॥ & 

९. निरोधसमापत्तिसुत्तं 

९. सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो...पे०...' इधाहं, आवुसो, 
[५.453] सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समतिक्रम्म सञ्ञावेदयितनिरोध उपसम्पज् 
विहरामि । तस्स मच्हं, आवुसो, न एवं होति-" अहं सञ्जवेदयितनिरोधं समापजामी' 
[8.200] ति वा ' अहं सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नो ' ति वा ` अहं सञ्जावेदयितनिरोधा 
वुद्ितो' ति वा'' ति। 

'“तथा हि पनायस्मतो सारिपुत्तस्स॒दीघरत्तं अहङ्कारममङ्कारमानानुसया 
सुसमृहता। तस्मा आयस्मतो सारिपुत्तस्स न एवं होति--' अहं सञ्ञजावेदयितनिरोधं 
अ 
७. आकिञ्चन्यायतनसूत्र र आकिञ्चन्यायतन अवस्था 

७. .. श्रावस्ती में ही... । ...आयुष्मान्‌ आनन्द ने...आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से पृष्ठा 
.. पर्ववत्‌... । "" यहाँ आज में, आयुष्मन्‌ ! विज्ञानानन्त्यायतन अवस्था को भी सर्वथा 
समतिक्रान्त कर ' कुछ नहीं हे '-एेसी अवस्था वाली आकिञ्चन्यायतन समाधि में लीन 


रह कर लौट रहा हू । ...पूर्ववत्‌... ।'' ॐ 
८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसूत्र ‡ : नैवसंज्ञानासंज्ञायतन अवस्था 
८. ...आरवस्ती मे ही... । ...आयुप्मान्‌ आनन्द ने... आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से पृष्ठा 


पूर्ववत्‌... । '" यहाँ आज मे, आयुष्मन्‌ ! आकिञ्चन्यावस्था को भी समतिक्रान्त कर उस 
से आगे वाली नैवसंज्ञानासंज्ञा वाली नैवसंज्ञानासंज्ञायतन समाधि मेँ लोन रह कर लौट रहा 


हूं । ...पूर्ववत्‌... ।'' ९ 
९. निरोधसमापत्तिसूत्र ‡ : संज्नावेदितनिरोध अवस्था 
९. श्रावस्ती में ही... । ... आयुष्मान्‌ आनन्द ने...आयुप्मान्‌ सारिपुत्र से पृष्ठा 


. पर्ववत्‌. “यहाँ आज मै, आयुप्मन्‌। उस नवमंजानासंज्ञायतन अवस्था को भी समतिक्रान्त 
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समापजामी ' ति वा ' अहं सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नो" ति वा " अहं सजञ्जा- 
वेदयितनिरोधा वुदितो ' ति वा'' ति॥ ॐ 
९०. सृचिमुखीसुत्तं 
१०. एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। 
अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो पुव्बरण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहे पिण्डाय 
पाविसि। राजगहे सपदानं पिण्डाय चरित्वा तं पिण्डपातं अञ्जतरं कुडमूलं निस्साय 
परिभुञ्जति। अथ खो ` सृचिमुखी परिव्बाजिका येनायस्मा सारिपुत्ता तनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-- 
'*किं नु खो, समण, अधोमुखो भुञ्जसी!' ति ? 
"न ख्वाह, भगिनि, अधोमुखो भुञ्चामी'' ति। 4 
'" तेन हि, समण, उन्भमुखो भुञ्जसी '' ति ? | 
"न ख्वाह, भगिनि, उब्भमुखो भु्रामी ' ' ति। 
'" तेन हि, समण, दिसामुखो भुञ्जसी'' ति ? [२.2३9] | 
"न ख्ाहं, भगिनि, दिसामुखो भुञ्चामी ' ' ति। | 
'“ तेन हि, समण, विदिसामुखो भुञ्जसी ' ' ति ? 


| 
कर संज्ञावेदितनिरोध अवस्था वाली सं्ञावेदितनिरोध समापत्ति ( प्राप्ति) भावना में लीन 
रह कर लौट रहा हूं । ..पूर्ववत्‌... ।'" % | 
९१०. सूचीमुखीसूत्र : : भिक्षुका धर्मानुसार आहार करना 

१०. एक समय आयुप्मान्‌ सारिपुत्र राजगृह के वेणुवन कलन्दकनिवाप मं साधनाहेतु | 
ठहरे हुए थे। उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कभी प्रातः वस्त्र ठीक कर अपना पात्रचीवर | 
ले कर राजगृह नगर में भिक्षाटन करने हतु गय । वहाँ वे पेदल ही भिक्षाटन करते हण | 
भिक्षा में प्राप्त भोजन को, किसी घर कौ दीवार के सहारे वेट कर्‌, ग्रहणं कर रहे थ । इसी | 
नीच सूचीमुखी ( शुचिमुखी) परिव्राजिका आयुप्मान्‌ सारिपुतर कै प्रास पहँची, भर उन से | 
यों पूछने लगी- | 

`“ श्रमण ¦ नीचा मुख किय हए क्यां खा रह हो ?'! 

'"बहन। में तो नीचा मुख किये हए नहीं खा रहा हं ।' ' 
'"तो क्या ऊपर मुख कर के खा रहे हो ?"" 
'" नही, मे ऊपर मुख किये भी नहीं खा रहा हूं ।'' 
'" क्या चारों दिशाओं मं मुख घुमा घ्रुमाकर खारहेहो?'' 
'" नहीं, बहन! में वेसा भी नहीं कर रहा हूं । '' 


ग्यक 
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,“न ख्नाहं, भगिनि, विदिसामुखो भुञ्ामी '' ति। 

4.454] '“* कि नु, समण, अधोमुखो भुञ्जसी ' ति इति पुदरो समानो ' न ख््राहं, भगिनि, 
अधोमुखो भुञ्जामी ' ति वदेसि। ' तेन हि, समण, उव्भमुखो भुञ्चसी' ति इति पुद 
समानो " न ख्नाहं, भगिनि, उब्भमुखो भुञ्चामी ' ति वदसि । तेन हि, समण, दिसामुखो 
भूञ्जसी' ति इति पुरो सेमानो ' न ख्त्राह' भगिनि, दिसामुखो भ्राम ' ति वदसि । ' तन 
[8.201] हि, समण, विदिसामुखो भूञ्जसी ' ति इति पुदो समानो ' न ख्वाह, भगिनि, 
विदिसामुखो भञ्जामी ' ति वदेसि । कथञ्चरहि, समण, भुञ्जसी'' ति ? 

"ये हि केचि, भगिनि, समणब्राह्यणा वत्थुविजजातिरच्छानविजाय मिच्छाजीवेन 
जीविक कप्पेन्ति, इमे वुच्चन्ति, भगिनि, समणत्राह्मणा ` अधोमुखा भुञ्जन्ती' ति। ये हि 
केचि, भगिनि, समणब्राह्यणा नक्वत्तविज्जातिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीविक 
कष्येन्ति, इमे वुच्चन्ति, भगिनि, समणत्राह्मणा ` उन्भमुखा भुञ्जन्ती' ति। ये हि केचि, 
भगिनि, समणब्राह्मणा दूतेय्यपहिणगमनानुयोगाय मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति, इमे 
वुच्चन्ति, भगिनि, समणब्राह्मणा ' दिसामुखा भुञ्जन्ती' ति। ये हि केचि, भगिनि, 
समणब्राह्यणा अद्खविजातिरच्छानविज्ञाय मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति, इमे वुच्न्ति, | 
भगिनि, समणब्राह्यणा ' विदिसामुखा भुञ्जन्त ' ति। | 


'“ क्या अपना मुख एक जगह स्थिर्‌ रख कर खा रहे हो ?"' | 

'' नहीं, बहन! मेँ एेसा भी नहीं कर रहा दहृ. 

श्रमण! आप से पृ्ठा गया-' श्रमण ! नीचा मुख किय हए खा रहे हो? तो 
आपने निषेध कर दिया,.पूर्ववत्‌...आप से पृच्छा गया-- अपना मुख एक जरह स्थिर रख 
कर खारहे हो? तो भी आपने निषेध कर दिया। तो फिर आप किस तरह ‹ किस तरफ 
मुख कर) खारहे हो ?'' 

'^बहन ! नीचा मुख कर वे ही श्रमण ब्राह्मण भोजन करते हैँ जो वास्तुकला | 
( गृहनिर्माणशिल्प ) एवं तिरश्चीनविद्या (पशु पक्षिविद्या) द्वारा अपनी मिथ्या आजीविका 
चलाते रहते है । | 

"^ तथा ऊपर मुख कर वे श्रमण ब्राह्मण भोजन करते है जो नक्षत्रविद्या ( ज्यौतिष 
शाख) या तिरश्ीन विद्या से अपनी मिथ्या आजीविका चलनात है | 

"तथा जो श्रमण ब्राह्मण चारों दिशां मे अपना मुख घुमा कर भोजन करते है 
वे दूतकर्म हारा मिथ्या आजीविका चलान वाले हाते हं | 

'" तथा जो श्रमण व्राह्मण भपना मुर एक जगह स्थिर रण कर्‌ भोजन करतेहे वे 
अङ्कविद्या ( हस्तरेरा आदि शारीरिक न्द्ध) द्रा श्रपनी मिथ्या आ्राजीविका चलाने वाले 


हतं ह । 
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'" सो ख्वाह, भगिनि, न वत्थुविजातिरच्छानविजाय मिच्छाजीवेन जीविकं 
कप्पेमि, न नक्खत्तविजातिरच्छानविजाय मिच्छाजीवेन जीविकं कष्पेमि, न दूतेय्य- 
पहिणगमनानुयोगाय मिच्छाजीवेन जीविकं कण्पेमि, न अङ्खविजातिरच्छानविजाय 
मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेमि। धम्मेन भिक्खं परियेसामि; धम्मेन भिक्खं परियेसित्वा 
भुञ्चामी ' ' ति। 

अथ खो सूचिमुखी परिव्बाजिका राजगहे रथियाय रथियं सिद्काटकेन [२.240] 
सिङ्खाटकं उपसङ्कमित्वा एवमारोचेसि-'* धम्मिकं समणा सक्यपुत्तिया आहारं 
आहारेन्ति; अनवलजं समणा सक्यपुत्तिया आहारं आहारेन्ति। देथ समणानं सक्यपुत्तियानं 





पिण्ड"! ति॥ क 
सारिपुत्तसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुदानं 
विवेकजं अवितक्त, पीति उपेक्खा चतुत्थकं । [५.455) 
आकासञ्चेव विजञ्जाणं, आकिञ्चं नेवसच्जिना। 
निरोधो नवमो वुत्तो, दसमं सृचिमुखी चा ति॥ ® 
"र 


# चे, 





ˆ" भगिनि मं न वास्तुविद्या से, न नक्षत्रविद्या से; न दूतकर्म से, एवं न अङ्गविद्या 
आदि से अपनी मिथ्या आजीविका चलाता हँ; मेँ तो धर्माचरणपूर्वक भिक्षाटन करता हूँ 
तथा धमाचरणपूठक ही उस भिक्षा को भोजन के रूप में ग्रहण करता हं 

यह सुन कर शुचिमुखी परिव्राजिका ने राजगृह नगर मे- टस गली से उस गली में 

तथा इस चौराहे से उस चौराहे पर जा कर, सर्वत्र घरेम घूम कर यह कहा-- अरे ! ये श्रमण 
शाक्यपुत्र धमाचरणगृवक प्राप्त भोजन ही ग्रहण करते हें, शाक्यपुत्र अनिन्द्य आहार का 
ग्रहण करते हे । अतः इन श्रमण शाक्यपुत्रं को प्रेमपूर्वक भिक्षादो॥ ह 
सारिपुत्रसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस सारिपुत्रसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों क सूची -- १. विवकजसूत्र, २. अवितर्कसुत्र, 

३. प्रीतिसूत्र, ४. उपेक्षासृत्र, ५. आकाशानन्त्यायतनसूत्र, ६. विज्ञानानन्त्यायतनसृत्र, 
७. आकिञ्चन्यायतनसुत्र, ८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसूत्र, ९. निरोधसमापत्तिसूत्र एवं 
१०. शुचिमुखीसूत्र ॥ € 








२९. नागसयुत्तं 


९. सुद्धिकसुत्त 
॥५.456, 8.202] १. सावत्थिनिदानं । '' चतस्सो इमा, भिक्खवे, नागयोनियो । कतमा 
चतस्सो 2 अण्डजा नागा, जलाबुजा नागा, संसदजा नागा, ओपपातिका नागा-इमा 
खो, भिक्खवे, चतस्सो नागयोनियो ' ' ति॥ क 
२. पणीततरसुत्तं 
२. सावत्थिनिदानं । '' चतस्सो इमा, भिक्खवे, नागयोनियो । कतमा चतस्सो ? 
अण्डजा नागा, जलावबुजा नागा, संसेदजा नागा, ओपपातिका नागा । तत्र, भिक्खवे, 
[.241] अण्डजेहि नागेहि जलाबुजा च संसेदजा च ओपपातिका च नागा पणीततरा। 
तत्र, भिक्खवे, अण्डजेहि च जलाबुजेहि च नागेहि संसेदजा च ओपपातिका च नागा 
पणीततरा। तत्र, भिक्खवे, अण्डजहि च जलावुजेहि च संसेदजेहि च नागेहि 
ओपपातिका नागा पणीततरा। इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो नागयोनियो'' ति॥ 
३. उपोसथसुत्तं 
३. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 


२९. नागसंयुक्त 

१. शुद्दिकसूत्र ४; चार नागयोनियां 

१. ...श्रावस्ती में ही... । ...“"भिक्षुओ ! ये चार नागयोनियाँ ( नागजातिय ) होती 
हें । कौन सी चार ? १. अण्डज (अण्डो से उत्पन्न होने वाले) नाग, २. जरायुज (जरायु 
में लिपटे) नाग, ३. संस्वेदज (पसीने से उत्पन्न होने वाले) नाग एवं ४. ओपपातिक 
(किसी प्रत्यक्ष कारण के विना उत्पन्न) नाग । भिक्षुओ ! ये चार नागयोनिरयँ होती हें ॥'' ® 
२. प्रणीततरसूत्र  : ओपपातिक नाग भ्रष्ठ 

२. ...श्रावस्ती में ही... 1..." भिक्षु ओ ! ये चार नागयोनियां हे...पूर्ववत्‌... । भिक्षु ओ । 
इन में अण्डज नागों से जरायुज नाग, संस्वेदज नाग एवं ओपपातिक नाग श्र होते हे । 
तथा इसी तरह अण्डज तथा जरायुज नागों म संस्वदज ओर ओपपातिक नाग श्रष्ठ होते है, 
तथा इन में भी अण्डज, जरायुज एवं संस्वदज नागों से आओपपातिक नाग सर्वश्रष्ट होते हे । 
इस तरह नागों कौ ये चार यानि्याँ होती ठे ॥'' रू 
३. प्रथम उपोसथसूत्र ; ; अण्डज नाग उपोसथ रखते हं 

३. एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती क॒ जतवन महाविहार मं साधनाहेतु विराजमान 
थे । उस समय कोई भिश्रु भगवान्‌ कर सम्मुख आया तथा उन्हे प्रणाम कर एक ओर बट्‌ 





२९. नागसंयुत्तं १०६१ 


| अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
# एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवबोच--'' कोनु खो, 
| भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे अण्डजा नागा उपोसथं उपवसन्ति वोस्सट्काया च 
भवन्ती '' ति 2 
`" इध, भिक्खु. एकच्चानं अण्डजानं नागानं एवं होति-' मयं खो पुच्तरे कायेन 
द्रयकारिनो अहुम्ह, वाचाय दयकारिनो, मनसा द्रयकारिनो । ते मयं कायेन द्रयकारिनो, 
वाचाय द्रयकारिनो, मनसा द्रयकारिनो, कायस्स भदा परं मरणा अण्डजानं नागानं 
सहब्यतं उपपन्ना । सचज मयं कायेन सुचरितं चरेय्याम, वाचाय सुचरितं चरय्याम, 
मनसा सुचरितं चरेय्याम, एवं मयं कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं [4.457, 8.203] 
लोकं उपपल्नेय्याम । हन्द, मयं एतरहि कायेन सुचरितं चराम, वाचाय सुचरितं चराम, 
मनसा सुचरितं चरामा' ति। अयं खो, भिकु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे अण्डजा 
नागा उपोसथं उपवसन्ति वोस्सटुकाया च भवन्ती '' ति॥ 1 
४. दुतियउपोसथसुत्तं 

४. सावत्थिनिदानं। अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा...पे०... [रि.242] 
एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्छु भगवन्तं एतदवोच-"*को नु खो, भन्ते, हेतु को 
पच्चयो येन मिधेकच्चे जलावुजा नागा उपोसथं उपवसन्ति वोस्सदुकाया च भवन्ती '' 

ति 2 (सन्नं वित्थारेतन्नं) 
`" अयं खो, भिक्खु, हतु अयं पच्चयो येन मिधकच्चे जलावब्रुजा नागा उपोसथं 
उपवसन्ति वोस्सदरकाया च भवन्ती ' ' ति ॥ क 








गया। एक ओर बेटे उस ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'" भन्ते ! क्या हेतु क्या प्रत्यय 
ह कि कुछ अण्डजनाग उ गेसथ व्रत करते हे, तथा उन का शरीर सुन्दर वर्ण वाला होता 
ह 2" 

'“ हां, भिक्षु ! कुछ अण्डज नागों के मन में यह विचार होता है-* हम पूर्वं शरीर 
मे, मन, वचन कर्म से पुण्य, पाप-दोनों ही कर्म करते थे, इसी कारण आज हम इसी 
नागयोनि में उत्पन्न हुए हे । अतः अब हम क्यों न मन, वचन एवं काय से कुशल कर्म ही 
करे, जिस से हम इस देहपात के बाद सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न हों ।' यही कारण हे, 
भिक्षु! कुछ अण्डज नाग उपोसथ व्रत रखने वाले तथा सुन्दर वर्णं वाले होते हे ॥'' > 
४. द्वितीय उपोसथसूत्र .: जरायुज नाग उपोसथत्रती 

४. ...श्रावस्ती में ही... । पूर्ववत्‌... जरायुज नाग..पूर्ववत्‌,.. ॥ 1 





१०६२९ संयुत्तनिकायपालि 


५. ततियउपोसथसुत्त 

५. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--* को 
नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे संसेदजा नागा उपोस्थं उपवसन्ति 
वोस्सटुकाया च भवन्ती ' ' ति ? (सव्वं वित्थारेतन्वं) 

' अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्ये संसेदजा नागा उपासथं 
उपवसन्ति वोस्सटुकाया च भवन्ती ' ' ति ॥ । 
६. चतुत्थउपोसथसुत्तं 

६. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'* को 
नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे ओपपातिका नागा उपोसथं उपवसन्ति 
वोस्सदकाया च भवन्ती ' ' ति ? 

"इध, भिक्खु, एकच्चानं ओपपातिकानं नागानं एवं होति-' मयं खो पुत्र 
कायेन द्यकारिनो अहम्ह, वाचाय द्रयकारिनो, मनसा द्रयकारिनो। ते मयं कायन 
द्रयकारिनो, वाचाय द्रयकारिनो, मनसा द्रयकारिनो कायस्स भेदा परं मरणा 
[8.204, २.243] ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं उपपत्रा। सचज् मयं कायेन सुचरितं 
चरेय्याम, वाचाय...मनसा सुचरितं चरय्याम, एवं मयं कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्गं लोकं उपपजेय्याम । हन्द मयं एतरहि कायेन सुचरितं चराम, वाचाय...मनसा 
\.458] सुचरितं चरामा' ति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पन्वयो येन मिधेकच्च 
आओपपातिका नागा उपोसथं उपवसन्ति वेस्सद्रकाया च भवन्ती!" ति॥ ॐ 

७. सुतसुत्त 

७. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्वु भगवन्तं एतदवोच--' ' को 
नु खो, भन्ते, हेतु को पच्वयो येन मिधकल्चो कायस्स भदा परं मरणा अण्डजानं नागान 
सहव्यतं उपपज्नती ' ' ति ? 





५. तृतीय उपोसथसूत्र ‡ ‡ संस्वदज नाग उपोसथत्रती 
५. ...श्रावस्ती में ही... । .. पूर्ववत्‌... संस्वदज नाग...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 

६. चतुर्थं उपोसथसूत्र ४ -; ओपपातिक नाग उपोसथव्रती 
६. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... ओपपातिक नाग. पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 
(४-५-& सूत्रो का विस्तार प्रथम उपोसथसूत्र के समान ह कर लिया जाय /, 

७. श्रुतसूत्र £ ‡ अण्डज नागयोनि में उत्पत्ति 


७. .. श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेटे भिक्षु ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकर 





२९. नागसंयुत्तं १०६३ 


'“ इध, भिक्खु, एकच्यो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय द्रयकारी होति, मनसा 

क द्रयकारी होति। तस्स सुतं होति-" अण्डजा नागा दीघायुका वण्णवन्तो सुखब्रहुला' 

ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं 

उपपजेय्यं ' ति। सो कायस्स भदा परं मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं उपपल्नति । अयं 

खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो यन मिधेकच्चो कायस्स भदा परं मरणा अण्डजानं नागानं 

सहव्यतं उपपजती!' ति ? क 

८. दुतियसुतसुत्तं 

८. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवबोच--'' को 

नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा जलाबुजानं नागानं 

सहव्यतं उपपजती '' ति...पे०...अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन [र.244] 

मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा जलावबरुजानं नागानं सहव्यतं उपपजती'' ति॥ ® 

९. ततियसुतसुत्तं 

९. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्ु भगवन्तं एतदवोच--'* को 

नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भदा परं मरणा संसेदजानं [8.205] 

नागानं सहव्यतं उपपजनती '' ति...प०...अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन 

मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा संसेदजानं नागानं सहव्यतं उपपजती'' ति॥ ® 

१०. चतुत्थसुतसुत्तं 

१०. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 

"को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा [4५.459] 
ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं उपपजजती ' ' ति ? 


की--"“ भन्ते क्या कारण है, क्या प्रत्यय हे कि किसी को देहपात के बाद नागयोनि में 
जन्म लेना पडता है ?'' 

““ भिक्षु यहाँ कोई मनुष्य अपने मन में एेसा सोचता हे -' हमने मन, वचन, कर्म 
से बहुत से पुण्य पाप किये, हमने सुना है -' अण्डज नाग दीर्घायु वर्णसम्पन्न एवं सुखमय 
जीवन विताते है ', तो क्यों न, हम भी अण्डज नागयोागि मे जन्म लं।' यां सोचता हुआ वह 


देहपात के बाद अण्डज नागयोनि में जन्म लेता है । ...पूर्ववत्‌... ॥ ५ 
८. श्रुतसूत्र $ जरायुज नागयोनि में उत्पत्ति 

८. ...श्रावस्ती में ही... । .. पूर्ववत्‌... जरायुज नागयोनि...पूर्ववत्‌... ॥ % 
९. श्रुतसूत्र क. संस्वेदज नागयोनि में उत्पत्ति 


९. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... संस्वदज नागयोनि...पूर्ववत्‌... ॥ र 





ण्ण 


१०६४ संयुत्तनिकायपालि 


'“इध, भिक्खु, एकच्यो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय दरयकारी, मनसा 
यकार । तस्स सुतं होति-' ओपपातिका नागा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति। 
तस्स एवं होति--“ अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं 
उपपलजेय्यं ' ति। सो कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं उपपज्ति । 
अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो पेन मिधेकच्चो कायस्स भदा परं मरणा ओप- 
पातिकानं नागानं सहव्यतं उपपजती ' ' ति ? ५ 

९१९-२०. अण्डजदानृपकारसुत्तदसकं 

११-२०. एकमन्तं निसित्रो खो सो भिकवु भगवन्तं एतदवोच-- कोनुखो, 
भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकल्यो कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं 
[र.245] उपपज्जती '' ति ? 

'“ इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन हयकारी होति, वाचाय द्रयकारी, मनसा 
हयकारी। तस्स सुतं होति-' अण्डजा नागा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति। 
तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं 
उपपजेय्यं ' ति। सो अन्नं देति। सो कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं 
उपपज्ति। अयं खो, भिक्खु, हेतु...पे०...उपपज्ती ति...पे०...सो पानं देति...पे०... 
वत्थं देति. पे०... यानं देति...पे०...मालं देति...पे०...गन्धं देति...पे०...विलेपनं देति 
...पे०..सेय्यं देति... पे०...आवसथं देति...पे०...पदीपेय्यं देति। सो कायस्स भेदा परं 





मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं उपपति । [8.206] अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं । 
१०. श्रुतसूत्र ओपपातिक नागयोनि में उत्पत्ति 
१०. ...श्रावस्ती में ही... । पूर्ववत्‌... ओपपातिक नागयोनि..-पूर्ववत्‌... ॥ * 


(८-९-१० सूत्रों का भी ७. श्रुतसूत्र के समान ही विस्तार कर ले।) 

११-२०. अण्डज दानोपकारसूत्र ( दशक ) : : दानादि से नागयोनि में उत्पत्ति 

११-२०. ...श्रावस्ती पे ही... । .. पूर्ववत्‌. ..एक ओर वैठे भिक्षु ने भगवान्‌ से यह 
जिज्ञासा प्रकट की-“* भन्ते! क्या कारण टै, क्या प्रत्यय है कि इस देहपात के बाद कुछ 
लोग अण्डज नागयोनि में उत्पन्न होते हे ?'' 

"यहाँ भिक्षु! कोई मनुष्य मन, वचन, कर्म से पाप-पुण्य दोना प्रकार के कर्म॑ 
करने वाला होता है। उस ने प्रामाणिक पुरुषों से सुन रखा होता है-' अण्डज नाग 
दीर्घायु, वर्णसम्पन्न एवं सुखमय जीवन भोगते हैँ । तो क्यो न मेँ भी अण्डज नागयोगि मे 
उत्पन्न होऊँ ।' यह सोच कर वह (दरिद्रां को) अन्न दान करने लगता है । इस पुण्य के 
प्रभाव से वह मरणानन्तर नागयोनि में उत्पन्न होता हे । ...पान...वस्त्र...यान..-माला... गन्ध... 








२९. नाजसंयुत्तं १०६५ 


पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं नागानं सहव्यतं उपपज्ती ' 
५ ति॥ & 
२९-५०. जलाबुजादिदानृपकारसुत्तत्तिसकं 
२१-५०. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्रो खो सो भिक्खु भगवन्तं [1५.460 
एतदवोच-'* को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भदा परं मरणा 
जलाबुजानं नागानं...पे०...ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं उपपजती' ' ति 2 

'“ इध, भिक्ु, एकच्यो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय द्रयकारी, मनसा 

द्रयकारी । तस्स सुतं होति-' ओपपातिका नागा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति। 

तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भदा परं मरणा ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं 
उपपज्नेय्यं ' ति। सो अन्नं देति...पे०...पानं दति...पे०...पदीपेय्यं देति। सो कायस्स भदा 

परं मरणा ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं उपपजति। अयं खो. भिक्छु, हेतु [२.246] 
अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं नागानं सहव्यतं 
उपपज्जती '' ति। (इमिना पेय्यालेन दस दस स्तता कातव्वा / एवं चत्र योनीसु चक्तालीसं 
केय्याकरणा होन्ति । पुरिमेहि पन दसहि युत्तनतेहि सह होत्ति पण्णासयुत्तन्ता ति/)॥ 

नागसंयुत्तं समत्तं ॥ 


तस्पुदानं 
सुद्धिक पणीततर, चतुरो च उपोसथा। 
तस्स सुतं चतुरो च, दानृपकारा च तालीसं। 
पण्णास पिण्डतो सुत्ता, नागम्हि सुष्पकासिता ति॥ 





विलेपन...शय्या...रहने के लिये आवास. ..प्रकाश के लिये दीपक दान करने लगता ठे । 
इस दान के प्रभाव से, वह मरणानन्तर, अण्डज नागयानि में उत्पन्न होता हे । ...पूर्ववत्‌.. ' ' ॥9 


२१-५०. जरायुजादि दानोपकारसुत्र ( त्रिंशक ) : : दानादि से नागयोनि 
२१-५०. ..-श्रावस्ती में ही... । ...पृववत्‌... जरायुज... संस्वदज... ओपपातिक 
नागयोनि में क्यों उत्पन्न होते हें 2 
..-पूर्ववत्‌ .. अत्र देता हे...दीपक दान करने लगता हे .. पूर्ववत्‌... ॥ ५ 


(इस प्रकार दश-दश सूत्रो का तीन कार विस्तार कर लना चाहिये । इस तरह इन चार 











"रि 
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रक गरक 
योनियो मे चालीस व्याख्यान हो जाते है। योः पूर्वोक्त अण्डजसूत्र तक के १० व्याख्यान मिलाकर 


यह पञ्चा्त्क (पण्णासक) पूर्ण होता हे ।, 9 
नागसंयुक्त समाप्त ॥ 


इस नागसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों कौ सूची -- ५. शद्धिकसुत्र, २. प्रणीततरसत्र, 
३-४-५-६. उपोसथसूत्र, ७-८-९-१०. श्रुतसूत्र, १६-५०. दानापकारसूत्र--इस तरह 
इस नागसंयुक्त मे पचास सूत्रों का व्याख्यान हआ ह॥ ड 


= 








३०. सुपण्णसंयुत्तं 


९. सुद्धिकसुत्तं 
१. सावत्थिनिदानं । “चतस्सो इमा, भिक्खवे, सुपण्णयोनियो । [५.461, 8.207] 
कतमा चतस्सो ? अण्डजा सुपण्णा, जलाबुजा सुपण्णा, संसेदजा सुपण्णा, ओपपातिका 
सुपण्णा-इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो सुपण्णयोनियो ' ' ति ॥ । 
२. हरन्तिसुत्तं 
२. सावत्थिनिदानं । '' चतस्सो इमा, भिक्खवे, सुपण्णयोनियो । कतमा [र.247] 
चतस्सो ? अण्डजा...पे०...इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो सुपण्णयोनियो । तत्र, भिक्खवे, 
अण्डजा सुपण्णा अण्डजे व नागे हरन्ति न जलावुजे न संसेदजे न ओपपातिके। तत्र, 
भिक्खवे, जलाबुजा सुपण्णा अण्डजे च जलाबुजे च नागे हरन्ति न संसेदजे न 
ओपपातिके । तत्र, भिक्खवे, संसेदजा सुपण्णा अण्डजे च जलाब्रजे च संसेदजे च नागे 
हरन्ति न ओपपातिके। तत्र, भिक्खवे, ओपपातिका सुपण्णा अण्डजे च जलाबरुजे च 
संसेदजे च ओपपातिके च नागे हरन्ति। इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो सुपण्णयोनियो ' 
ति॥ 9 


३०. सुपर्णसंयुक्त 


९. शुद्धिकसूत्र ‡ : चार सुपर्णं योनियां 

१. ...श्रावस्ती में ही... । ...भिक्षुओ ! ये चार सुपर्णं (गरुड पक्षी) योनियं होती 
है । कौन सी चार ? १. अण्डज, २. जरायुज, ३. संस्वेदज, ४. ओपपातिक योनि । भिक्ुओ। 
ये चार सुपर्णयोनियां होती हैँ ॥ 9 
२. हरन्तिसूत्र क. नागोंकोउठाले जाना 

२. ...श्रावस्ती में ही... । पूर्ववत्‌...“ भिक्षु ओ ! यरे चार सुपर्णयोनिरयाँ हाती हे । 
इन मे अण्डज सुपर्ण अण्डज नागों को ही ( भोजनहेतु) उटाते हं; जरायुज, संस्वेदज एवं 
ओपपातिक नागों को नहीं । भिक्षुओ ! इसी प्रकार जरायुज सुपर्णं अण्डज एवं जरायुज 
नागों को ही उठाते हैँ; संस्वेदज या ओपपातिक नागों को नहीं । तथा भिक्षुओ ! संस्वेदज 
सुपर्ण अण्डज, जरायुज एवं संस्वेदज नागों को उढठाते हँ, ओपपातिक नागों को नहीं । 
परन्तु, भिक्षुओ ! ओपपातिक सुपर्णं सभी चारों योनियों के नागों को भोजनहेतु उठा लेते 
हें । इस तरह, भिक्षुओ। ये चार सुपर्णयोनियां हे ॥'' ४ 





ण्य 


१०६८ संयुत्तनिकायपालि 


३. द्रयकारीसुत्तं 

३. सावत्थिनिदानं । अञ्जतरो भिक्छु येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्छु भगवन्तं 
एतदवोच-'* को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधकच्यो कायस्स भदा पर मरणा 
अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपञ्जती '' ति ? 

'“इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय द्रयकारी, मनसा 
द्रयकारी । तस्स सुतं होति-' अण्डजा सुपण्णा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति। 
तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं 
उपपजेय्यं ' ति। सो कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपजति । 
4.462] अयं खो, भिव्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भदा परं मरणा 
[8.208] अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपज्नती '' ति ॥ श 

४-६. दुतियादिद्रयकारीसुत्तत्तिकं 

४-६. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच- 
'“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भदा परं मरणा जलाबुजानं 
[२.248] सुपण्णानं ...पे०... संसेदजानं सुपण्णानं ...पे०... ओपपातिकानं सुपण्णानं 
सहव्यतं उपपज्नती :' ति ? 

"इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय यकार, मनसा 
हयकारी। तस्स सुतं होति- ओपपातिका सुपण्णा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला 
ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं सुपण्णानं 
सहव्यतं उपपलज्ेय्यं ' ति। सो कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं सुपण्णानं सहव्यतं 
उपपजति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भदा परं मरणा 
ओपपातिकानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपज्नतौ ' ' ति ॥ च 

७-१६. अण्डजदानूपकारसुत्तदसक 
७-१६. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 


1 णक 


३. दयकारीसत्र १ सुपर्णयोनि में उत्पन्न होना 
३. ..श्रावस्ती में ही... । .. पर्ववत्‌... (इस सूत्र का विस्तार नागसयुक्त के सततम 
श्रतसूत्र के समान ही विस्तार कर लं) ॥ ) 


४-६. द्वितीयादि द्वयकारीसूत्र 
४-६. ...श्रावस्ती में ही... । .. पूर्ववत्‌... । ( इन तीनो सूत्रों का व्याख्यान भी नागसयुक्त 
मे आगत ८-९-१० श्रुतसूत्रो के समान कर ल, ॥ ट 











३०. सखुपण्णसंयुत्तं ९१०६९ 


'“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं 
सुपण्णानं सहब्यतं उपपजज्ती ' ' ति 2 
 ' इध, भिक्खु, एकच्यो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय द्वयकारी, मनसा 
यकार । तस्स सुतं होति-' अण्डजा सुपण्णा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति। 
तस्स एवं होति-“ अहो वताह कायस्स भेदा चरं मरणा अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं 
उपपजेय्यं ' ति। सो अत्रं देति...पे०...पानं देति... त्थं देति...यानं देति,..मालं देति 
-..गन्धं देति...विटोप्रनं देति...सेय्यं देति...आवसथं देति... पदीपेय्यं देति। सो कायस्स 
भदा परं मरणा अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपजति। अयं खो , भिक्खु, हेतु अयं 
पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा अण्डजानं सुपण्णानं सहव्यतं 
उपपजती ' ' ति॥ | ध 
१७-४६. जलाबुजदानूपकारसुततं 
१७- ४६. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो सो [५.463. 8.209 २.249] 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'"को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो 
कायस्स भेदा परं मरणा जलाबुजानं सुपण्णानं...पे०..संसेदजानं सुपण्णाने...पे०.. 
ओपपातिकानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपज्जती ' ' ति ? 
` इध, भिक्खु, एकन्यो कायेन द्रयकारी होति, वाचाय द्रयकारी, मनसा 
द्यकारी । तस्स सुतं होति-' ओपपातिका सुपण्णा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' 
ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं सुपण्णानं 
सहल्यते उपपजेय्यं' ति। सो अत्नं देति.पे०...पानं देति...पे०..पदीपेय्यं देति। सो 
कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकानं सुपण्णानं सहव्यतं उपपजति। अयं खो, भिक्छु 
हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा ओपपातिकान सुपण्णानं 
सहव्यतं उपपजती'' ति॥ ® 
( एव पिण्डकेन छचक्तालीसं सुत्तन्ता होन्ति।) 
सुपण्णसंयुत्तं समन्तं ॥ 
-_______--------------____ 
७- १६. अण्डजदानोपकारसूत्र  ; दानादि से सुपर्णयोनिप्रापि 
७- १६. ..-श्रावस्ती में ही... ।...पूर्ववत्‌... । (इन तीस सूत्रों का व्याख्यान भौ नागसयुक्त 
मे व्याख्यात २१-५० तक के सूत्रो के समान ही हे । अत; वहाँ से सहायता ले यो इस सयुक्त मे 
समस्त सूत्र ४६ होते है) ॥ ® 
सुपर्णसंयुक्त समाप्त ॥ 





[क ` 


१९०७० संयुत्तनिकायपालि 


तस्सुदानं 
सुद्धिकं हरन्ति चेव. द्रयकारी च चतुरो। 
दानृपकारा तालीसं, सुपण्णे सुप्पकासिता ति॥ 9 


ए व - गमक 


इस सुपर्णसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों को सूची -- १. शुद्धिकसुत्र, २. हरन्तसूत्र, ३- 


६. द्रयकारीसूत्र एवं जरायुजादि दानोपकारसृत्र, ४०--इस प्रकार समस्त ४६ सूत्र इत 


संयुक्त में व्याख्यात ह ॥ 








३९. गन्धलब्बकायसंयुत्तं 


९. सुदधिकसुत्तं 
१. एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [५.464. 8.210, २.250 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे...पे०...भगवा एतदवोच-'" गन्धव्वकायिके वो, भिक्खवे. 
देवे देसेस्सामि। तं सुणाथ। कतमा च, भिक्खवे, गन्धव्वकायिका देवा 2 सन्ति 
भिक्खवे, मूलगन्धे अधिवत्था देवा । सन्ति, भिक्खवे, सारगन्धे अधिवत्था देवा । सन्ति, 
भिक्खवे, फेग्गुगन्धे अधिवत्था देवा। सन्ति, भिक्खवे, तचगन्धे अधिवत्था देवा। 
सन्ति, भिक्खवे, पपटिकगन्धे अधिवत्था देवा। सन्ति, भिक्खवे, पत्तगन्धे अधिवत्था 
देवा। सन्ति, भिक्खवे, पुप्फगन्धे अधिवत्था देवा। सन्ति, भिक्खवे, फलगन्धे 
अधिवत्था देवा । सन्ति, भिक्खवे, रसगन्धे अधिवत्था दवा । सन्ति, भिक्खवे, गन्धगन्धे 
अधिवत्था देवा । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, गन्धव्वकायिका देवा '' ति॥ ९ 
२. सुचरितसुततं 
२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदषोच--*" को 
नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा गन्धव्बकायिकानं 
देवानं सहव्यतं उपपलज्नती ' ' ति ? 





२३९१. गन्धर्वकायसंयुक्त 


९. शुद्धिकमसूत्र  : गन्धवं देवकाय कौन हे 2 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती पं भनाधपिण्डिकश्रषठी द्वारा तिर्मापित 
जंतवनाराम म साधनाहतु विराजमान थ । उस समय उन्होने भिक्रुओं को आमन्त्रित कर 
कहा--' ' भिक्षुओ ! अव मैं तुम्हें गन्धर्वकाय देवों के विपय में वतार्ऊँगा । उसे ध्यान से 
सुनो । भिक्षुओ ! ये गन्धर्वकाय देव कोन हैं 2 भिक्षु ओ! १. कुछ इन मेँ से मृलगन्ध मेँ वास 
करने वाले देवता हँ, २. कुछ सारगन्ध में, ३. कु कच्ची लकड़ी की गन्ध मेँ ४ कुछ 
छाल (त्वचा) के गन्ध में, ५. कुछ पपड़ी कौ गन्ध मे, ६. कुछ पत्तो की गन्धमे, ७, कुछ 
पुष्पों को गन्ध मे, ८. कुछ फलों कौ गन्ध मे, ९. कुछ रस की गन्ध में तथा १०, कुछ 
गन्ध को गन्ध मे ही वास करने वाले देवता हँ! भिक्षुओ! ये सब ' गन्धर्वकाय देव ' 


कहलाते हं ८ 
२. सुचरितसूत्र : : गन्धर्वयोनि में उत्पन्न होने का कारण 


२. ---श्रावस्तीमे ही... | ...एक ओर व्रेठे किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से अपनी यह 








"कि 


१०७२९ संयुत्तनिकायपालि 





"इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति--' गन्धव्बकायिका देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुख- 
बहला ' ति। तस्स एवं होति- अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा गन्धव्बकायिकानं 
देवानं सहन्यतं उपपजेय्यं' ति। सो कायस्स भेदा परं मरणा गन्धव्बकायिकानं देवानं 
सह्यतं उपपज्जति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा 


परं मरणा गन्धव्बकायिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती ' ' ति ॥ | 
३. मूलगन्धदातासुत्तं 


३. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
[२.251] "को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा 
[4.465, 8.211} मूलगन्धे अधिवल्थानं टवानं सहव्यतं उपपज्ती '' ति ? 

' इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-- मूलगन्धे अधिवत्था देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-" अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा मूलगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजेय्यं' ति। सो दाता होति मूलगन्धानं । सो कायस्स 
भेदा परं मरणा मुलगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपज्नति। अयं खो, भिक्खु, 
हेतु...पे०...येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा मूलगः न्थे अधिवत्थानं देवानं 
सहव्यतं उपपज्नती ' ' ति॥ ५ 

४-९२. सारगन्धादिदातासुत्तनवकं 

४-१२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच- 
ण 
जिज्ञासा प्रकट कौ-'“ भन्ते! कौन हेतु या कौन प्रत्यय टै कि कोई ( पुरुष ) इस देहपात 
के बाद गन्धर्वो के साथ उत्पन्न होता हं ?'' 

"यहाँ कोई पुरुष मन, वचन एवं काय से सुचरित ( सत्कर्म) करता रहता ह तथा 
उसने पुराने लोगों से सुन रखा होता है -' गन्धर्वकाय देव दीघायु, सुरूप एवं सुखमय 
जीवन विताने बाले होते हं ।' बह सोचता है-' तो क्यों न मँ भी उन गन्धर्वकाय देवों मं 
उत्पन्न होऊँ' । भिक्षु ! यही कारण है कि वैसा व्यक्ति देहपात के बाद उन गन्धवों कौ योनि 
में उत्पन्न होता हे ' ॥ ् 


३. मूलगन्धदातृसूत्र ‡ दान से गन्धर्वयोनि में उत्पत्ति 
३. .. श्रावस्ती में ही... । .. पूर्ववत्‌... १. वह मृलगन्धों का दान करता हे । उस 
द्‌।न के प्रभाव से, देहपात के बाद बह मृलगन्धवासी गन्धर्वो के साथ उत्पन्न होता ह । ... ॥ 

















३१. गन्धब्वकायसंयुत्तं १०७३ 


"को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधकच्वो कायस्स भदा परं मरणा सारगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं...पे०...फेग्गुगन्धे अधिवत्थानं देवानं... तचगन्धे अधिवत्थानं 
देवानं... पपटिकगन्धे अधिवत्थानं देवानं...पत्तगन्धे अधिवत्थानं देवानं...पुप्फगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं...फलगन्धे अधिवत्थानं देवानं...रसगन्धे अधिवत्थानं देवानं. 
गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजती'' ति 2 
`" इध, भिक्ु, एकच्यो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-' सारगन्धे अधिवत्था देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा सारगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं...पे०...फेग्गुगन्धे अधिवत्थानं देवानं... तचगन्धे अधिवत्थानं देवानं 
पपटिकगन्धे अधिवत्थानं देवानं...पत्तगन्धे अधिवत्थानं देवानं,...पुप्फगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं...फलगन्धे अधिवत्थानं देवानं...रसगन्धे अधिवत्थानं देवानं 
गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजेय्यं ' ति। सो दाता होति सारगन्धानं 
...पे०...सो दाता होति फेग्गुगन्धानं...सो दाता होति तचगन्धानं...सो दाता होति 
पपटिकगन्धानं...सो दाता होति पत्तगन्धानं...सो दाता होति पुष्फगन्धानं... सो २.252] 
दाता होति फलगन्धानं...सो दाता होति रसगन्धानं... सो दाता होति गन्धगन्धानं । सो 
कायस्स भेदा परं मरणा गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं [५.466, 8.21 2] 
उपपजति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा 
गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपज्ती ' ' ति ॥ ; 


१३-२२. मूलगन्धदानूपकारसुत्तदसकं 

१२२२. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खुः भगवन्तं 
एतदवोच-'" को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 
मूलगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपल्नती '' ति ? 
मि 
४- १२. सारगन्धादिदातृसूत्र (नवक) : : दान से गन्धर्वयोनि में उत्पत्ति 

४-१२. ..श्रावस्ती में ही... । ..पूर्ववत्‌... । 

२. ...वह सारगन्धों का दान करता है... ३. ...वह कच्ची लकड़ी की गन्ध का 
दान करता है... ४. ... वह छाल (त्वचा) की गन्ध का दान करता है... ५. ...वह पपड़ी 
को गन्ध का दान करता है... ६. ... वह पत्तों की गन्ध का दान करता है... ७. ,.. वह पुष्पों 
को गन्ध कादान करताहे... ८. फलों को गन्ध का दान करता है वह रस 
को गन्धका दान करता हे... १०. ...वह गन्धे कौ गन्ध का दान करता है... 1 . पूर्ववत्‌... ॥ 9 








१०७४ संयुत्तनिकायपालि 


`" इध, भिक्खु, एकच्ो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-' मूलगन्धे अधिवत्था देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा मूलगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजेय्यं ' ति। सो अत्नं देति...पे०...पानं देति... वत्थं 
देति...यानं देति...मालं देति...गन्धं देति...विलेपनं देति...सेय्यं देति...आवसथं 
देति...पदीपेय्यं देति। सो कायस्स भेदा परं मरणा मूलगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहब्यतं 
उपपज्नति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 
मूलगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपल्नती '' ति॥ । 

२३-११२. सारगन्धादिदानूपकारसुत्तनवुतिकं 

[र.253] २३-११२. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच--'' को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा 
सारगन्धे अधिवत्थानं देवानं...पे०...फेग्गुगन्धे अधिवत्थानं देवानं... तचगन्धे अधि- 
वत्थानं देवान...पपरिकगन्धे अधिवत्थानं देवानं... पत्तगन्धे अधिवत्थानं देवानं... 
पुष्फगन्धे अधिवत्थानं देवानं... फलगन्धे अधिवत्थानं देवानं...रसगन्धे अधिवत्थानं 
देवानं...गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहन्यतं उपपजती' ' ति ? 

` इध, भिक्छु, एकच्यो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-' गन्धगन्धे अधिवत्था देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
04.467] सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा 
गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजेय्यं ' ति। सो अन्नं देति...पे०...पानं 
[8.213] देति... वत्थं देति... यानं देति...मालं देति...गन्धं देति... विलेपनं देति.. सेय्यं 
देति..आवसथं देति...पदीपेय्यं देति। सो कायस्स भेदा परं मरणा गन्धगन्धे अधिवत्थानं 





९१३-२२. प्रूलगन्धदानोपकारसूत्र ( दशक ) : : दानं से गन्धर्वयोनि मेँ जाना 

१३-२२. .-श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... | 

१. वह अन्न का दान करता है... २. वह पान (रस) का दान करता है... ३. वह 
व्र का दान करता है... ४. वह यान (सवारी) का दान करता है... ५. वह माला का दान 
करता है... ६. वह गन्ध का दान करता है... ७. वह विलेपन का दान करता है... ८. वह 
शय्या का दान करता हे... ९. वह रहने के लिये आवास का दान करता है... १०. वह 
प्रकाश के लिये दीपक का दान करता है... । ...पर्ववत्‌ .. ॥ ९ 
२३-११२. सारगन्धादिदानोपकारसूत्र ( नवबतिक ) : : दान से गन्धर्बकाय प्रसि 

२३-११२. ...श्रावस्ती मेँ ही... । .. पर्ववत्‌... । 











३१. गन्धब्वकायसंयुत्तं १०७५ 


देवानं सहव्यतं उपपज्जति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं यच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स 
भेदा परं मरणा गन्धगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहन्यतं उपपञ्जती '" ति ॥ 9 
(एवं पिण्डकेन एकसतं च व्रादस च सुत्तन्ता होन्ति) 
गन्धब्बकायसंयुत्तं समन्तं ॥ 
तस्सुदानं 
सुद्धिकं च -सुचरितं, दाता हि अपरे दस। 
दानूपकारा सतधा, गन्धन्ते सुप्पकासिता ति॥ ध 


(नागसयुक्त म कणिति प्रसङ्गो के अनुसार वहाँ भी उसी तरह विस्तार कर ले इस तरह 

विस्तार करने प्र इस सयुक्त मे ९११२ सूत्रों का व्याख्यान होता है ) के 
गन्धर्वकायसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस गन्धर्वसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. शुद्धिकसूत्र, २. सुचरितसूत्र, 
२-१२. दातसूत्र, तथा १३-११२. दानोपकारसूत्रौं का विस्तार हुआ हे ॥ ७ 


--- भ्ष््‌ ~~~ 
न 





२२. बलाहक संयुत्तं 


९. सुद्धिक सुत्तं 
[4.468, 8.214, ९.254] १. सावत्थिनिदानं । '' बलाहककायिके वो, भिक्खवे, देवे 
देसेस्सामि। तं सुणाथ। कतमे च, भिक्खवे, वलाहककायिका देवा ? सन्ति, भिक्खवे 
सीतवलाहका देवा; सन्ति उण्हवलाहका देवा; सन्ति अन्भवलाहका देवा; सन्ति 
वातवलाहका देवा; सन्ति वस्सवलाहका देवा-इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, ' वलाहक- 
कायिका देवा" ति॥ श 
२. सुचरितसुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-'“को 
नु खो, भन्ते, हेतु को पच्वयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा वलाहककायिकानं 
देवानं सहव्यतं उपपल्नती'' ति ? 

"इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-' वलाहककायिका देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा वलाहक- 
कायिकानं देवानं सहव्यतं उपपनजेय्यं ' ति। सो कायस्स भेदा परं मरणा वलाहक- 
1 = 

३२. बलाहक संयुक्त 


९. शुद्धिकसूत्र वलाहक देव कौन है ? 

श्रावस्ती में ही ''भिक्षुजओ ! अब मेँ तुम्हे वलाहक (मेघ) कायिक 

देवों के विषय मेँ बताऊंगा। उसे सुनो । भिश्रुओ ! ये वलाहककायिक देव कौन होते है ? 

भिक्षुओ ! ये वलाहककायिक देव पञ्चविध होते हैँ -- १. शीतवलाहक, २. उष्णवलाहक 

२. अत्रवलाहक, ४. वातवलाहक एवं ५. वर्षावलाहक । भिक्षुओ । ये सभी वलाहककायिक 

देव कहलाते हैँ ॥'' 0 

२. सुचरितसूत्र : : वलाहकयोनि में उत्पन्न होने का कारण 

श्रावस्ती में ही... 1 ...एक ओर बेटे किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 

प्रकट कौ--"“ भन्ते! कौन कारण है, कौन प्रत्यय है कि कोई प्राणी स्वदेहपातानन्तर 
वलाहककायिक देवयोनि में उत्पन्न होना चाहता है ?'' 

"भिक्षु! यहो कोई मन, वचन, कर्म से सुचरित (शुभकर्म) करता है, साथ ही 

उस ने पुराने लोगो से सुन रखा होता है -' वलाहककायिक देव दीर्घायु, वर्णसम्पन्न एवं 

सुखमय जीवनयापन करने वाले होते हैँ ।' अतः उस को भी यह विचार होता है किम भी 





३२. वलाहकसंयुत्तं १०७७ 


कायिकानं देवानं सहव्यतं उपपजति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधे- 
कच्चो कायस्स भेदा परं मरणा वलाहककायिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्ती ' ' ति ॥* 
३-१२. सीतवलाहकदानूपकारसुत्तदसकं 

३२-१२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
"को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनं मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा [२.255] 
सीतवलाहकानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती ' ' ति 2 

ˆ“ इध, भिक्खु, एकच्यो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-' सीतवलाहका देवा दीघायुका वण्णवन्तो [8.215] 
सुखबहुला' ति । तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा सीतवलाहकानं 
देवानं सहब्यतं उपपज्नेय्यं ' ति। सो अन्नं देति...पे०...पदीपेय्यं देति। सो कायस्स भेदा 
परं मरणा सीतवलाहकानं देवानं सहव्यतं उपपजनति। अयं खो, भिक्खु, हेतु [५.469] 
अयं पच्चयो येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा सीतवलाहकानं देवानं सहब्यतं 
उपपजनती'' ति॥ ् 

१३-५२. उण्हवलाहकदानूपकारसुत्तं 

१३-५२. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच-'" को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 
उण्हवलाहकानं...पे०...अन्भवलाहकानं देवानं...पे०...वातवलाहकानं देवानं... पे०... 
वस्सवलाहकानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती ' ' ति ? 





अयने इस देहपात के बाद वलाहकयोनि में जन्म लेऊँ । यों, वह इस देहपात के बाद्‌ 
वलाहककाय देवयोनि में जन्म लेता है । यही कारण है.. पूर्ववत्‌... ॥'' ४ 
३-१२. शीतवलाहकदानोपकारसूत्र दशक : : दान के प्रभाव से बलाहको में उत्पत्ति 

३२-१२. ...श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेटे किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यों 
पृछा--' भन्ते ! क्या कारण है कि कोई प्राणी देहपातानन्तर वलाहकयोनि में उत्पन्न हो 
जाता है?" 

' "भिक्षु! यहो कोई मन, वचन, कर्म से सत्कर्म करता है, तथा उस ने पुराने वृद्ध- 
जनों से सुन भी रखा होता ह -!शीतवलाहक देव दीर्घायु, वर्णसम्पन्न एवं सुखमय जीवन 
जीते हे ।' अतः वह अन्नदान करने लगता है... पूर्ववत्‌ .प्रदीपदान करता है । इस सत्कर्म 
के प्रभाव से वह, देहपातानन्तर, शीतवलाहक देवों की योनि मेँ उत्पन्न होता है ॥'' ® 
१३-५२. उष्णवलाहकदानोपकारसूत्र : : दान से बलाहककाय में उत्पत्ति 

१३-५२. श्रावस्ती मेँ ही... । ..““ भन्ते ! क्या हेतु क्या प्रत्यय है, जिस से यहाँ 





१०७८ संयुत्तनिकायपालि 


`" इध, भिक्खु, एकच्यो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति-' वस्सवलाहका देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भदा परं मरणा वस्स- 
वलाहकानं देवानं सहव्यतं उपपन्ेय्यं ' ति। सो अन्नं देति...पे०...पदीपेय्यं देति। सो 
कायस्स भेदा परं मरणा वस्सवलाहकानं देवानं सहव्यतं उपपजति। अयं खो, भिक्छु, 
हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा वस्सवलाहकानं देवानं सहव्यतं 
उपपजती'' ति॥ | 
५३. सीतवलाहक सुत्तं 
५३. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
[र.256] "को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनेकदा सीतं होती '' ति 2 
` सन्ति, भिक्छु, सीतवलाहका नाम देवा। तेसं यदा एवं होति-' यन्नून मयं 
सकाय रतिया वसेय्यामा' ति, तेसं तं चेतोपणिधिमन्वाय सीतं होति। अयं खो, भिक्खु. 
हेतु अयं पच्चयो येनेकदा सीतं होती '' ति॥ 
५४. उण्डवलाहक सुत्तं 
4.470, 8.216] ५४. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच-- “को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनेकदा उण्हं होती ' ' ति ? 





कोई उष्णव्रलाहकों की...अभ्रवलाहकों की...वातवलाहकों की...वर्पावलाहकों की योनि 
में उत्पन्न होता है ?'! 

"“ यहो, भिक्षु! कोई मन, वचन, कर्म से कुशल कर्म करता है...पर्ववत्‌..उत्पतन्न 
होऊ । तत्र वह अन्नदान..पूर्ववत्‌..प्रदीपदान करता है । उस के प्रभाव से वर्षाबलाहक 
देवों कौ योनि में उत्पन्न होता हे । भिक्षु! यह हेतु तथा यह प्रत्यय..पूर्ववत्‌ .. वह वर्षावलाहकों 
कौ योनि में उत्पन्न होता हे ॥'' क 
५३. शीतवलाहकसूत्र ; : शीत होने का कारण 

५३. ...श्रावस्ती में ही... । ...एक ओर बेठे किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट को--" भन्ते! क्या हेतु क्या प्रत्यय है कभी इतनी प्रबल शीतऋतु आ जाती है ?'" 

` ' भिक्षु! इस संसार में शीतवलाहक नाम के देवता हैँ । उन के मन मेँ जब यह 
विचार आता है -' हम अपनी यथेच्छ रति से रमण करें तवर उन के इस विचार के प्रभाव 
से शीतऋतु आ जाती हे ॥ 9 
५४. उष्णवलाहकसूत्र  : ग्रीष्मऋतु आने का कारण 

५४. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌...इतनी प्रबल ग्र मक्ऋतु आ जाती है ?'' 








^+ 





३२. वलाहकसंयुत्तं १०७९ 


“" सन्ति, भिक्खु, उण्हवलाहका नाम देवा। तेसं यदा एवं होति-' यत्नून मयं 
सकाय रतिया वसेय्यामा' ति, तेसं तं चेतोपणिधिमन्वाय उण्हं होति। अयं खो, भिक्खु, 
हेतु अयं पच्चयो येनेकदा उण्हं होती '' ति॥ : 

५५. अन्भवलाहकसुत्तं 

५५५. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्ु भगवन्तं एतदवोच- 
'*को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनेकदा अन्भं होती '' ति ? 

' “सन्ति, भिक्छु, अन्भवलाहका नाम देवा । तेसं यदा एवं होति-' यत्नून मयं 
सकाय रतिया वसेय्यामा' ति, तेसं तं चेतोपणिधिमन्वाय अन्भं होति। अयं खो, भिक्खु, 
हेतु अयं पच्चयो येनेकदा अन्धं होती '' ति॥ ९ 

५६. वातवलाहक सुत्तं 

५६. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 
“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनेकदा वातो होती" ति ? 

ˆ“ सन्ति, भिक्खु, वातवलाहका नाम देवा । तेसं यदा एवं होति-' यत्नून [२.257] 
मयं सकाय रतिया वसेय्यामा' ति, तेसं तं चेतोपणिधिमन्वाय वातो होति। अयं खो, 
भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येनेकदा वातो होती '' ति॥ # 





'“ भिक्षु ! यहां उष्णवलाहक देवता भी रहते हैँ । जब उन के मन में यह विचार 
आता है-' हम अपनी यथेच्छ रति से रमण करें ।' तब उन के इस विचार के प्रभाव से 


ग्रीष्मऋतु आ जाती है ॥'' # 

५५. अभ्रवलाहकसूत्र : : आकाश में बादल धिरने का कारण 

„ ५५. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌ .-क्या कारण है कि कभी आकाश मेघाच्छन्न 
हो जाता है 2'' + 

' "भिक्षु! यहाँ अभ्रवलाहक देवता.पूर्ववत्‌ ..यथेच्छ रतिक्रीडा करे ।' तब उन के 

इस विचार के प्रभाव से आकाश मेघो से आवृत हो जाता है ॥'' 9 

५६. वातवलाहकसूत्र ‡ : तीव्र हवा ( आंधी ) का चलना 


५६. ...श्रावस्ती में ही... । '" भन्ते! क्या कारण हे कि यहाँ कभी कभी तीव्र आंधी 
( धूलभरी हवा) चलती है ?'' 


ˆ“... पूर्ववत्‌... वातवलाहक देवता...उन के इस विचार-प्रभाव से यहाँ तीव्र ओंधी 
चलने लगती है ॥'' ॐ 





रर 


१०८० संयुत्तनिकायपालि 


५७. वस्सवलाह क सुत्तं 

५७. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 

'“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येनेकदा देवो वस्सती '' ति ? 
}4.471, 8.217} '' सन्ति, भिक्खु, वस्सवलाहका नाम देवा। तेसं यदा एवं होति- 
“यन्रून मयं सकाय रतिया वसेय्यामा' ति, तेसं तं चेतोपणिधिमन्वाय देवो होति। अयं 
खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येनेकदा देवो वस्सती ' ' ति॥ क 
बलाहक संयुक्तं समत्त ॥ 

तस्सुदानं 

सुद्धिकं सुचरितं च दानूपकारपञ्जासं । 

सीतं उण्हं च अब्भं च वातवस्सवलाहका ति ॥ ® 





क मेः 
# चै 





५७. वर्षावलाहकसूत्र  : तीव्र वर्षां काकारण 

५७. ...श्रावस्ती पे ही... । '" भन्ते ! क्या कारण हे कि यहाँ कभी कभी वर्षां बहुत 
अधिक होने लगती है ?'! 

"* . पूर्ववत्‌. ..वर्पावलाहक देवता...उन के विचार प्रभाव से यहां कभी कभी वर्षा 

बहुत अधिक होने लगती है ॥'' 0 

वलाहकसंयुक्त सम्पन्न ॥ 

इस वलाहकसंयुक्त में ये सूत्र व्याख्यात है -- १. शुद्धिकसूत्र, २. सुचरितसूत्र, 

३-१२. शीतवलाहकादिदानोपकारसूत्र (दशक), १३-५२. उष्णवलाहकादिदानोपकारसूत्र, 

५३. शीतवलाहकसुत्र, ५४. उष्णवलाहकसूत्र, ५५. अध्रवलाहक सूत्र, ५६. वातवलाहकसूत्र, 

एवं ५७. वर्षावलाहकसूत्र ॥ ७ 
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३३. वच्छगोत्तसंयुत्तं 


१. रूपअञ्जाणसुत्तं 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- [4.472, 8.218] 
पिण्डिकस्स आरामे। अथ खो वच्छगोत्तो परिव्राजको येन भगवा तेनुपसङमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-'“ को नु 
खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके [२.258] 
उप्पजन्ति- सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, 
अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं ति वा, अज्जं जीवं अज्जं सरीरं ति वा, होति 
तथागतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो परं मरणा ति वा. होति च न च होति 
तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा" ति ? 

`“ रूपे खो, वच्छ, अञ्जाणा, रूपसमुदये अज्जाणा, रूपनिरोधे अज्ञाणा, 
रूपनिरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्जाणा एवमिमानि अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके 
उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति 
वाति। अयं खो, वच्छ, हेतु अयं पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके 





३३. वत्सगोत्रसंयुक्त 


९. रूप-अज्ञानसूत्र ‡ अज्ञान से विविध मिथ्यादृष्टि 

१. एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती स्थित, अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित 
जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय कभी वत्सगोत्र परिव्राजक भगवान्‌ 
के सम्मुख आ कर, उन से कुशलमद्गल पृछ कर एक तरफ वैठ कर उस ने भगवान्‌ से 
यह जिज्ञासा प्रकट को--**भो गोतम! किस हेतु तथा किस प्रत्यय से लोक में ये नाना 
प्रकार कौ मिथ्यादृष्टियों ( धारणा) लोगों के मन में उत्पन्न होती है, जैसे- "यह लोक 
शाश्वत हे ' या "यह लोक अशाश्वत है ' ' यह लोक अन्तवान्‌ है ' या "यह लोक अन्तवान्‌ 
नहीं हे ', ' वही जीव है वही शरीर है ' या वह शरीर ही वह जीव नहीं है, अपि तु शरीर 
अन्य हे जीव अन्य है ', ' तथागत मरणानन्तर भी होते हैँ ' या ' तथागत मरणानन्तर नही 
होते ', ' मरणानन्तर तथागत होते भी हैँ, नहीं भी होते" या " मरणानन्तर तथागत नहीं होते 
यान नहीं होते?! 

` वत्स! रूप मे, रूपसमुदय मे, रूपनिरोध में, रूपनिरोधगामीं मार्ग में अज्ञान के 





१०७२ संयुत्तनिकायपालि 


'“ इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति । तस्स सुतं होति-' गन्धव्वकायिका देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुख- 
बहुला" ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा गन्धव्वकायिकानं 
देवानं सहव्यतं उपपजेय्यं ' ति। सो कायस्स भेदा परं मरणा गन्धव्बरकायिकानं देवानं 
सहव्यतं उपपज्नति। अयं खो, भिक्खु, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा 
परं मरणा गन्धन्बकायिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्नती ' ' ति॥ ॐ 

३. मूलगन्धदातासुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नरो खो सो भिक्ु भगवन्तं एतदवोच- 
[.251] '* को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 
4.465. 8.211} मूलगन्धे अधिवत्थानं दवानं सहव्यतं उपपजती'' ति ? 

.“" इध, भिक्खु, एकच्चो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा 
सुचरितं चरति। तस्स सुतं होति--' मूलगन्धे अधिवत्था देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति-' अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा मृलगन्धे 
अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजेय्यं ' ति। सो दाता होति मृलगन्धानं । सो कायस्स 
भेदा परं मरणा मूलगन्धे अधिवत्थानं देवानं सहव्यतं उपपजति। अयं खो, भिक्खु, 
हेतु...पे०...येन मिधेकच्यो कायस्स भेदा परं मरणा मूलगन्धे अधिवत्थानं देवानं 
सहल्यतं उपपज्नती ' ' ति॥ छ 

४-१२. सारगन्धादिदातासुत्तनवकं 
४- १२. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच- 


जिज्ञासा प्रकट कौ-'“ भन्ते! कोन हेतु या कौन प्रत्यय है कि कोर्ट ( पुरुष ) इस देहपात 
के बाद गन्धर्वो के साथ उत्पन्न होता हे ?'' 

'" यहाँ कोई पुरुप मन, वचन एवं काय से सुचरित ( सत्कर्प) करता रहता है तथा 
उसने पुराने लोगों से सुन रखा होता हे--' गन्धर्वकाय देव दीर्घायु, सुरूप एवं सुखमय 
जीवन विताने वाले होते हे ।' वह सोचता हे-' तो क्यों न मेँ भी उन गन्धर्वकाय देवों में 
उत्पन्न होऊ । भिक्षु! यही कारण है कि वैसा व्यक्ति देहपात के बाद उन गन्धवों कौ योनि 
में उत्पन्न होता हे ' '॥ ध 
३. मूलगन्धदातुसूत्र ४ दान से गन्धर्वयोनि में उत्पत्ति 

३. .. श्रावस्ती में ही... । पूर्ववत्‌... १. वह मृलगन्धों का दान करता है । उस 
दान के प्रभाव से, देहपात के बाद वह मूलगन्धवासी गन्धर्वो के साथ उत्पन्न होता हे । ... ॥ 





¢ 








३३. वच्छगोत्तसंयुत्तं १०८३ 


अञ्जाणा, सञ्जानिरोधगामिनिया परिपदाय अञ्जाणा एवमिमानि अनेकविहितानि 
दिद्विगतानि लोके उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा 
...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा ति। अयं खो, वच्छ, हेतु अयं 
पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि दिदिगतानि लोके उपजन्ति- सस्सतो लोको ति 
वा, असस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति ने न होति तथागतो परं मरणा ति वा'' 
ति॥ छ 
४. सद्भकारअञ्जाणसुत्तं 

1 ४. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं 
एतदवोच-'*को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि 
दिद्विगतानि लोके उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा 
...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा! ति ? 

'* सद्भरिसु खो, वच्छ, अञ्जाणा, सद्ारसमुदये अञ्जाणा, सद्ारनिरोधे 
अञ्जाणा, सद्कारनिरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्जाणा एवमिमानि [4.474, 8.220] 
अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके उपज्नन्ति- सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो 
लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा ति। अयं खो, वच्छ, 
हेतु अयं पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके उप्पजलन्ति-सस्सतो 
लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा 
तिवा''ति॥ ५ 

५. विञ्जाणअञ्जाणसुत्तं 

५. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं 

एतदवोच-"“को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि 


' "वत्स ! संज्ञा मे, संज्ञासमुदय मे, संज्ञानिरोध में तथा संज्ञानिरोधगामी मार्ग में 
अज्ञान के कारण ये तुम्हारी उपर्युक्त मिथ्यादृष्टियो उत्पन्न होती रहती है । ...पूर्ववत्‌... ॥* 
४. संस्कार-अज्ञानसूत्र ‡ ; संस्कार में अज्ञान से मिथ्यादृष्टि 

४. ...श्रावस्ती में ही... । .-.पूर्वसूत्रवत्‌...( वत्सगोत्र का प्रश्र) । 

'" संस्कारो मे, संस्कारसमुदय में, संस्कारनिरोध मे, संस्कारनिरोधगामी मार्गं में 
अज्ञान के कारण ये मिथ्यादृष्टियो होती रहती टे...पूर्ववत्‌, .. ॥ ० 
५. विज्ञान-अज्ञानसूत्र ६. विज्ञान में अज्ञान से मिथ्यादृष्टि 

५. ...श्रावस्ती में ही... । ..-पूर्वसूत्रवत्‌...( वत्सगोत्र का प्रश्र) । 





९०८.४ संयुत्तनिकायपालि 


[र.260] दिद्भिगतानि लोके उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति 
वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा'' ति? 
` ' विज्जाणे खो, वच्छ, अञ्जाणा, विञ्जाणसमुदये अञ्जाणा, विञ्जाणनिरोधे 
अञ्जाणा, विञ्जाणनिरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्जाणा एवमिमानि अनेकविहितानि 
दिद्विगतानि लोके उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा 
--पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा ति। अयं खो, वच्छ, हेतु अयं 
पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि दिद्िगतानि लोके उप्पजन्ति- सस्सतो लोको ति 
वा, असस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा" 
ति॥ 1) 
६-१०. रूपअदस्सनादिसुत्तपञ्चकं 
६-१०. सावत्थिनिदानं । एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं 
एतदवोच-'"को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि 
दिद्विगतानि लोके उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति 
 वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा" ति ? 
रूपे खो, वच्छ, अदस्सना...पे०...रूपनिरोधगामिनिया परिपदाय अदस्सना 
पे०...वेदनाय...सञ्जाय...सद्भुरिसु खो, वच्छ, अदस्सना...पे०...विञ्जाणे खो, वच्छ 
[14.475] अदस्सना...पे०...विञ्जाणनिरोधगामिनिया परिपदाय अदस्सना ...पे०...॥ ® 
१९-१५. रूपञअनभिसमयादिसुत्तपञ्चकं 
[8.221] ११. सावत्थिनिदानं। रूपे खो, वच्छ, अनभिसमया...पे०... रूपनिरोध- 
गामिनिया परिपदाय अनभिसमया..पे०...। 1) 
न वः ध 0. = = 
 ' विज्ञान मे, विज्ञानसमुदय में, विज्ञाननिरोध में, विज्ञाननिरोधगामी मार्ग मे अज्ञान 
के कारण लोक मेँ ये मिथ्यादृष्टियाँ उत्पन्न होती रहती है, जैसे- पूर्ववत्‌... ॥'* ® 
६-१०. रूप-अदर्शनादिसूत्र ( पञ्चक ): : अदर्शन से मिथ्यादृष्टि 
६-१०. -.-श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌...( वत्सगोत्र का प्रश्र) | 
“रूप मे अदर्शन से...रूपनिरोधगामी मार्ग मे अदर्शन से; वेदना मे अदर्शन 
से...वेदना-निरोधगामी मार्ग मे अदर्शन से; संञा मेँ अदर्शन से...संज्ञानिरोधगामी मार्ग मे 
अदर्शन से; संस्कारों मेँ अदर्शन से...संस्कारनिरोधगामी मार्ग के अदर्शन से; विज्ञान मे 
अदर्शन से...विज्ञाननिरोधगामी मार्ग के अदर्शन से वत्स ! ये तुम्हारी कही गयी मिथ्यादृष्टियां 
उत्पन्न होती होती हें । .. पूर्ववत्‌... ॥' छ 
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१२..सवत्थिनिदानं । वेदना खो, वच्छ, अनभिसमया...पे०... ॥ 
१३. सावत्थिनिदानं । सञ्जाय खो, वच्छ, अनभिसमया...पे०...॥ 
१४. सावत्थिनिदानं । सह्ारेसु खो, वच्छ, अनभिसमया,..पे०...॥ 
१५. सावत्थिनिदानं । विञ्जाणे खो, वच्छ, अनभिसमया...पे०... ॥ 
९६-२०. रूपञअननुबोधादिसुत्तपञ्चकं 
१६. सावत्थिनिदानं। एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजकी [.261] 
भगवन्तं एतदवोच-को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो...पे०... | 
रूपे खो, वच्छ, अननुबोधा...पे०...रूपनिरोधगामिनिया पटिपदाय 


अननुबोधा...पे०... ॥ 
१७. सावत्थिनिदानं । वेदना खो, वच्छ...पे०...॥ 8 
१८. सावत्थिनिदानं । सञ्जाय खो, वच्छ...पे०... ॥ @ 
१९. सावत्थिनिदानं । सह्करिसु खो, वच्छ...पे०... ॥ 9 
२०. सावत्थिनिदानं। विञ्जाणं खो, वच्छ, अननुबोधा...पे०...विञ्जाण- 
निरोधगामिनिया पटिपदाय अननुबोधा...पे०... ॥ 8 
१९-१५५. रूप-अनभिसमयादिसूत्र ( पञ्चक ) : : अज्ञान से मिथ्यादृष्टि 
११. ...श्रावस्ती में ही... । ...रूप में अनभिसमय (स्पष्ट ञान का अभाव) हाने से, 
वत्स ! ..पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 


१२. ...श्रावस्ती में ही... । .-.वेदना में अनभिसमय होने से, वत्स ! ...पूर्ववत्‌... ॥ * 

१३. ...श्रावस्ती में ही... । ...संज्ञा मे अनभिसमय होने से, वत्स ! .. पूर्ववत्‌... ॥ * 

९४. ...श्रावस्ती में ही... । ...संस्कारो मे अनभिसमय होने से, वत्स ! ...पूर्ववत्‌ .. ॥ * 

१५५. ...श्रावस्ती में ही... । ...विज्ञान में अनभिसमय हाने से, वत्स ! .. पूर्ववत्‌... ॥ 
९१६-२०. रूप-अननुबोधादिसूत्र (पञ्चक ) : : ज्ञान के अभाव से मिथ्यादृष्टि 

१६. ...श्रावस्ती में ही... । ..पूर्ववत्‌... (वत्स का प्रश्र) | 

'" वत्स ! रूप मं अननुबोध से...रूपनिरोधगामी मार्ग मे अननुबोध (ज्ञान के अभाव) 
से, वत्स ! ...पूर्ववत्‌... ॥ 1} 


१७. ...श्रावस्ती में ही... । ... वेदना में अननुबोध से..पूर्ववत्‌... ॥ & 
१८. ...श्रावस्ती में ही... । .-.संज्ञा मे अननुबोध से..पूर्ववत्‌... ॥ 3 
१९. ...भ्रावस्ती में ही... । ...संस्कारों के अननुबोध से.. पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 
२०. .--श्रावस्ती में ही... । ...विज्ञान में अननुबोध से..पूर्ववत्‌... ॥ % 
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२१-२५. रूपअप्पटिवेधादिसुत्तपञ्चकं 

२१-२५. सावत्थिनिदानं। को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो...पे०...रूपे 

खो, वच्छ, अप्पटिवेधा...पे०...विञ्जाणे खो, वच्छ, अष्परिवेधा...पे०...॥ % 
२६-३०. रूपअसल्छक्खणादिसुत्तपञ्चकं 

२६-३०. सावत्थिनिदानं। रूपे खो, वच्छ, असल्वक्खणा...पे०...विञ्जाणे 

4५.476] खो, वच्छ, असल्क्खणा...पे०... ॥ १) 
३९-३५. रूपअनुपलक्खणादिसुत्तपञ्चकं 

३१-३५. सावत्थिनिदानं। रूपे खो, वच्छ, अनुपलक्खणा...पे०...विञ्जाणे 

[8.222] खो, वच्छ, अनुपलक्खणा...पे०... ॥ ९ 
३६-४०. रूपअप्पच्युपलक्खणादिसुत्तपञ्चकं 

३६-४०. सावत्थिनिदानं । रूपे खो, वच्छ, अष्पच्युपलक्खणा,..पे०...विञ्ञाणे 

खो, वच्छ, अप्पच्ुपलक्खणा...पे०... ॥ ् 
४९१-४५. रूपअसमपेक्खणादिसुत्तपञ्चकं 

४१-४५. सावत्थिनिदानं । रूपे खो, वच्छ, असमपेक्छणा...पे०...विज्जाणे खो, 
वच्छ, असमपेक्खणा...पे०... ॥ % 
न काय कन्न र 
२१-२५. रूप-अप्रतिवेधादिसूत्र ( पञ्चक ) : : गम्भीर ज्ञानाभाव से मिथ्यादृष्टि 

२१-२५. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... ( वत्सगोत्र परिव्राजक का प्रश्र) | 

` वत्स! रूप मे अप्रतिवेध ( गम्भीर ज्ञानाभाव ) से...वेदना... संज्ञा... संस्कार .. विज्ञान 
मेँ अप्रतिवेध से.. पूर्ववत्‌... ॥ ५ 
२६-३०. रूप-असहक्षणादिसूत्र ( पञ्चक ) : : विवेक के अभाव से मिथ्यादृष्टि 

२६-२०. ... श्रावस्ती में ही... । पूर्ववत्‌... (वत्सगोत्र का प्रश्र) | 

` वत्स! रूप मे असल्लक्षण (विवेक के अभाव) से... वेदना... संज्ञा... संस्कार 
विज्ञान के असह्वक्षण से..पूर्ववत्‌.. ॥ ७ 
३१-३५. रूप-अनुपलक्षणादिसूत्र( पञ्चक ) : : गम्भीर अविवेक से मिथ्यादृष्टि 

२१-३५. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌ .. ८ वत्सगोत्र का प्रश्र) 

"“ वत्स ! रूप मे अनुपलक्षण ( गम्भीर विवेक के अभाव ) से... वेदना मे...संज्ञा 
मे...संस्कारों मे... विज्ञान मेँ अनुपलक्षण से...पूर्ववत्‌ .. ॥ ] 
३६-४०. रूप-अग्रत्युलक्षणादिसूत्र ( पञ्चक ) : : अप्रत्युपलक्षण से मिथ्यादृष्टि 

२३६-४०. ...श्रावस्ती में ही... । .. पूर्ववत्‌... ( वत्सगोत्र का प्रश्र) । 

वत्स ! रूप मे अप्रत्युपलक्षण (दोनों पक्षों पर सविवेक विचार न करना) से... 
वेदना मै...संज्ञा मे... संस्कारों मे ...विज्ञान में...पर्ववत्‌.. ॥ ॐ 











३३. वच्छगोत्तसंयुत्तं १०८७ 


४६-५०. रूपअप्पच्युपेक्खणादिसुत्तपञ्चकं 
४६-५०. सावत्थिनिदानं । रूपे खो, वच्छ, अप्पच्चुपेक्खणा..पे०... [२.262] 
विञ्जाणे खो, वच्छ, अप्पच्चुपेक्खणा,..पे०... ॥ # 
५१९-५४. रूपअप्पच्यक्खकम्मादिसुत्तचतुक्त 
५१. सावत्थिनिदानं । अथ खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको यन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच-** को नु 
खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो यानिमानि अनेकविहितानि - दिद्धिगतानि लोके 
उप्पजन्ति-सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति 
वा''ति? 
रूपे खो, वच्छ, अप्पच्चक्छकम्मा, रूपसमुदये अप्पच्क्खकम्मा, रूपनिरोधे 





अ्पच्चक्खकम्मा, रूपनिरोधगामिनिया पटिपदाय अप्पच्चक्वकम्मा...पे०...॥ ® 

५२. सावत्थिनिदानं । वेदनाय खो, वच्छ, अणच्वक्खकम्मा...पे०... [4.477] 
वेदनानिरोधगामिनिया परिपदाय अप्पच्चक्खकम्मा...पे०... ॥ 1] 
४१-४५. रूप-असम्प्रेक्षणादिसूत्र ( पञ्चक ) : : असम्प्रेक्षण से मिथ्यादृष्टि 


४१-४५. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... ( वत्सगोत्र का प्रश्र) । 

^“ रूप मे, वत्स ¦ असम्प्रक्षण (विधिवत्‌ साक्षात्कार न करने) से... वेदना में ...संज्ञा 
मे... संस्कारों में...विज्ञान में. पूर्ववत्‌... ॥ च 
४६-५०. रूप-अप्रत्युपरक्षणादिसूत्र ( पञ्चक ) : : अप्रतयग्रक्षण से मिथ्यादृष्टि 

४६-५०. ...श्रावस्ती में ही... । ...पूर्ववत्‌... ( वत्सगोत्र का प्रश्र) | 

ˆ" वत्स । रूप में अग्रतयुप्ेक्षण ( मध्यस्थ भावपूर्वक विचार न करने) से...वेदना 
मे...संज्ञा मे... संस्कारों मे... विज्ञान में. पर्ववत्‌.. ॥ ® 
५९-५४. रूप-अप्रत्यक्षकर्मादिसूत्र ( चतुष्क ) : : अप्रत्यक्षकर्मं से मिथ्यादृष्टि 

५१. ...श्रावस्ती में ही... । तब कभी वत्सगोत्र परिव्राजक ...पूर्ववत्‌ ..मरणानन्तर 
तथागत नही होते या न नहीं होते ?'' 

`" वत्स ! रूप में प्रत्यक्षकर्मं ( यथातथ साक्षात्कार न करने) से...रूपनिरोधगामी 
मार्गं मेँ प्रत्यक्षकर्म न करने से...पूर्ववत्‌ .. ॥ छ 

५२. ...श्रावस्ती में ही... । वेदना मेँ प्रत्यक्षकर्म न करने से...वेदनानिरोधगामी मार्ग 
मे. पूर्ववत्‌... ॥ | 





[= 


१०८८ संयुत्तनिकायपालि 


५३. सावत्थिनिदानं। सञ्जाय खो, वच्छ, अष्पच्चक्खकम्मा...पे०...सञ्ञा- 


निरोधगामिनिया परिपदाय अष्पच्चक्छकम्मा...पे०... ॥ ॐ 
[8.223] ५४. सावत्थिनिदानं । सद्भुरेसु खो, वच्छ, अप्पच्चक्खकम्मा...पे०...सद्कार- 
निरोधगामिनिया पंरिपदाय अष्पच्चक्छकम्मा...पे०... ॥ ड 


५५५. विञ्जाणअप्पच्यक्खकम्मसुततं 


५५५. सावत्थिनिदानं । ' विञ्जाणे खो, वच्छ, अप्पच्चक्खकम्मा, विञ्जाणसमुदये 
अणपच्चक्खकम्मा, विञ्जाणनिरोधे अप्पच्चक्खकम्मा, विञ्जाणनिरोधगामिनिया 
[.263] परिपदाय अप्पच्चक्वकम्मा। एवमिमानि अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके 
उपपजन्ति- सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा ति। अयं खो, वच्छ, हेतु अयं पच्चयो यानिमानि 
अनेकविहितानि दिद्विगतानि लोके उपजन्ति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो 
लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरंति वा, 
अज्ञं जीवं अज्ञं सरीरं ति वा, होति तथागतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो परं 

मरणा ति वा, होति चन च होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा'' ति॥ ) 
वच्छगोत्तसंयुत्तं समत्तं ॥ 


३. ...श्रावस्ती में ही... । संज्ञा में प्रत्यक्षकर्म न करने से... संज्ञानिरोधगामी मार्ग 


मे...पूर्ववत्‌... ॥ १ 
४. ...श्रावस्ती में ही... । संस्कारों में प्रत्यक्षकर्म न करने से...संस्कारनिरोधगामी 
मार्ग में प्रत्यक्षकर्म न करने से. पूर्ववत्‌... ॥ च 


५५. विज्ञान-अप्रत्यक्षकर्मादिसूत्र : : विज्ञान का साक्षात्कार न करने से मिथ्यादृष्टि 
५५. .. श्रावस्ती में ही... । ' ' विज्ञान मे, वत्स ! प्रत्यक्षकर्म (यथातथ साक्षात्कार ) 
न करने से, विज्ञानसमुदय में, विज्लाननिरोध में, विज्ञाननिरोधगामी मार्ग में साधक का 
प्रत्यक्षकर्म न होने से । यों लोक में ये विविध मिथ्यादृ्टियाँ उत्पन्न होती है-' लोक शाश्वत 
हे ', " यह लोक अशाश्चत है ', ' यह लोक अन्तवान्‌ है ", ' यह लोक अन्तवान्‌ नहीं है ' 
बही जीव वही शरीर हे ! ' जीव पृथक्‌ है तथा शरीर पृथक्‌ ह" ' तथागत मरणानन्तर 
होते हें ', ' तथागत मरणानन्तर नहीं होते ', ' तथागत मरणानन्तर होते भी है, नहीं भी होते ', 
` तथागत मरणानन्तर नहीं होते या न नहीं होते ॥' '' क 


वत्सगोत्रसंयुक्त समाप्त ॥ 











३३. वच्छगोत्तसंयुत्तं १०८९ 


तस्सुदानं 
अञ्जाणा ॐ. घना चेव, अनभिसमया अननुबोधा। 
अप्पटिवेधा असल्लक्खणा, अनुपलक्खणेन अप्पच्युपलक्वणा | 
असमपेक्खणा अष्च्युपेक्खणा, अपच्चक्छकरम्मं ति ॥ 9 





इस वत्सगोत्रसंयुक्त सूत्रों मे व्याख्यात सूत्रों कौ सूची - इस संयुक्त मे अधोलिखित 
कारणों से मिथ्यादृष्टियां उद्धूत होती है -- १. अज्ञान से, २. अदर्शन से, ३. अनभिसमय 
से, ४. अननुबोध से, ५. अप्रतिवेध से, ६ . असह्लक्षण से, ७. अनुपलक्षण से, 
८. अप्रत्युपलक्षण से, ९. असम्परक्षण से, १०. अप्रत्युपेक्षण से, तथा ११. अप्रत्यक्षकर्म 


( साक्षात्कार न करने) से॥ क 








३४. द्ानसंयुत्तं 
१. समाधिमृलक समापत्तिसुत्तं 


4५.478, 8.224. २.264] १. सावत्थिनिदानं । “* चत्तारोमे, भिक्खवे, यायी । कतमे 
चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्यो आायी समाधिस्मि समाधिकुसलो हाति, न समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, 
न समाधिस्मि समाधिकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ज्ञायी नेव समाधिस्मि 
समाधिकुसलो होति न च समाधिस्मि समापत्तिकुसलो । इध प्रन, भिक्खवे, एकच्चो 
ञ्ायी समाधिस्मि सद्धिकुसलो च होति समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च। तत्र, 
भिक्खवे, य्वायं जायी सैमाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि समापत्तिकुसलो 
च, अयं इमेसं चतुत्नं ्ायीनं अग्गो च सेटो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। 
सय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीर, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा सप्पि, 
सप्पिम्हा सप्िमण्डो तत्र अग्गमक्खायति; एवमेव खो, भिक्खवे, य्वायं ज्ञायी 
समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च अयं इमेसं चतुत्न 
ज्ञायीनं अग्गो च सद्र च मोक्खो च उत्तमो च पवरो चा'' ति॥ ९ 


३४. ध्यानसंयुक्त 


९. समाधिमूलक समापत्तिसूत्र ६ ध्यानलाभी साधक चार 
१. ..श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ। ये चार ध्यानी हाते हें। कोन से चार? 


१. भिक्षुओ ! यहां कोई साधक समाधि में तो कुशल होता है, परन्तु उसकी समापत्ति 
(प्रापि) में कुशल नहीं होता। २. कोई साधक समाधिसमापत्ति में तो कुशल होता है, 
परन्तु समाधिकुशल नहीं होता । ३. तीसरा साधक एेसा भी होता हे जो न समापत्तिकुशल 
होता है, न समाधिकुशल। तथा ४. चतुर्थं साधक एेसा होता हे जो समापित्तकुशल भी 
होता टे तथा समाधिकुशल भी। 

इन मे जो चतुर्थं ध्यानलाभौ साधक दे, जो समापत्ति एवं समाधि-- दोनों मे कुशल 
हे, वही श्रेष्ठ माना जाता हे । जैसे, भिक्षुओ! लोक मे गौ से दूध, दूधसे दधि, दधिसे 
नवनीत, नवनीतसेघीतथाघी से भी शुद्ध घी श्रएरकहलाता हे उसी तरह यह समापत्ति 
एवं समाधि- दानो मं ही कुशल साधक इन चारों साधको में अग्र, श्रेष्ठ, मुख्य एवं प्रधान 
कहलाता हे ॥' ' ९ 








३४. उानसंयुत्तं १९०९१ 


२. समाधिमूलकठितिसुत्तं 

२. सावत्थिनिदानं । '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, यायी । कतमे चत्तारो ? इध भिक्खवे, 
एकच्यो यायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि ठितिकुसलो । इध पन, 
भिक्खवे, एकच्यो ्ायी समाधिस्मि दितिकृसलो होति, न समाधिसिमि समाधिकुसलो। 
इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ज्ञायी नेव समाधिस्मि समाधिकृसलो होति न च समाधिस्मि 
ठितिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति 
समाधिस्मि ठितिकुसलो च । तत्र, भिक्खवे, य्वायं जायी समाधिसिम समाधिकुसलो च 
होति समाधिस्मि दितिकुसलो च अयं इमेसं चतुत्रं ्यायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च 
उत्तमो च पवरो च। सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरं खीरमहा दधि, दधिम्हा [२.265] 
नवनीतं, नवनीतम्हा सपि, सपिम्हा सणिमण्डो तत्र अग्गमक्खायति; [५.479, 8.225] 
एवमेव खो, भिक्खवे, य्वायं जायी समाधिसिमि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि 
ठितिकुसलो च अयं इमेसं चतुत्रं ञायीनं अग्गो च स्रो च मोक्खो च उत्तमो च पवो 
चा'' ति॥ 9 

३. समाधिमूलकवुदानसुत्तं 

३. सावत्थिनिदानं । ' चत्तारोमे, भिक्छवे, बायी । कतमे चत्तारौ 2 इध, भिक्ववे, 
एकच्यो ज्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिसिमि वुदुानकुसलो । इध पन, 
भिक्खवे, एकच्ो यायी समाधिस्मि वुद्रानकुसलो होति, न समाधिस्मि समाधिकुसलो । 
3" ध 3 
२. समाधिमूलकस्थितिसत्र ठ स्थितिकुशल ध्यानलाभी श्रेष्ठ 

९. ---श्रावस्ती मे ही... । '“भिक्षुओ ! ये ध्यानलाभी भी चार होते है । कौन से 
चार 2 १. यहां, भिक्षुओ! कोई ध्यानलाभी साधक समाधिकुशल ही होता हे, 
समाधिस्थितिकुशल नहीं । २. कोई ध्यानलाभी साधक समाधि स्थितिकुशल तो होता हे, 
परन्तु समाधिकुशल नहीं । ३. तथा कोई ध्यानलाभी न समाधिकुशल होता है न 
समाधिस्थितिकुशल। तथा ४. को ध्यानलाभी समाधि एवं समाधिस्थिति-दोनों मेँ ही 
कुशल होता है। 

इन मे जो चतुर्थ ध्यानलाभी जो समाधि एवं समाधिस्थिति- दोनों मे ही कुशल 
होता है, वही इन चारों ध्यानलाभियों मे अग्र श्रेष्ट, प्रमुख एवं प्रधान कहलाता है । जैसे 


भिक्षुओं लोकमें गौ से दध... पूर्ववत्‌, ..प्रधान कहलाता हे ॥'' श 
३. समाधिमूलकव्युत्थानसूत्र ; ; व्युत्थानकुशल ध्यानलाभी श्रेष्ठ 
२. -..श्रावस्ती में ही... । ...““ भिक्षुओ ! ध्यानलाभी चार होते हैँ । कौन से चार > 


१. यहां, भिक्षुओ ! कोई ध्यानलाभी समाधि लगाने मे तो कुशल हाता हे, परन्तु समाधि से 





१०९२ संयुत्तनिकायपालि 


इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी नैव समाधिस्मि समाधिकुसलो होति न च समाधिस्मि 
वुदानकुसलो । इध पन, भिक्वे, एकच्चो जायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति 
समाधिस्म वुद्रानकुसलो च । तत्र, भिक्खवे, स्वायं ज्ञाय समाधिस्मि समाधिकुसलो च 
होति समाधिस्मि वुदानकुसलो च अयं इमेसं चतुरं ्ायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च 
उत्तमो च पवरो च । सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरं...पे०...पवरो चा" ति॥ * 
2. समाधिमूलककल्ितसुत्त | 

४ सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोमे, भिक्खवरे, ्ायी । कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो ह्ायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि कल्ितकुसलो । इध पन, 
[२.266] भिक्खवे, एकच्यो यी समाधिस्मि कल्लितकुसलो होति, न समाधिस्मि 
समाधिकुसलो । इध पन, भिक्छवे, एकच्चो ह्ायौ नेव समाधिस्मि समाधिकुसलो होति 
न च समाधिस्मि कलितकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी समाधिस्मि 
समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि कट्टितकुसलो च। तत्र, भिक्खवे, य्वायं यी 
समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि कट्लितकुसलो च अयं मेसं चतुत्न 
ज्ञायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। सय्यथापि, भिक्खवे, गवा 
खीरं ..पे०...पवरो चा! ' ति ॥ ॐ 
__-_--]-]----_~_~_________ 
उठने (्युत्थान) में कुशल नहीं होता । २. कोई साधक समाधि से उठने में कुशल टोता 
है, परन्तु समाधि लगाने मेँ कुशल नहीं उठना। ३. तीसरा एक साधक एेसाभीहोताहे जो 
न समाधि लगाने मे तथा न समाधि से उठने मेदी कुशल होता है। तथा ४. चतुर्थ 
ध्यानलाभी वह कहलाता है जो समाधि लगाने तथा उस से उठन-दोनों मे ही कुशल 
होता हे । भिक्षुओ ! इन चारों मं वही कुशल, श्र्ट, अग्र एवं प्रमुख ध्यानलाभी कहलाता हे 
जो समाधि एवं समाधिव्युत्थान- दोनों मे समानतया कुशल होता हे । जसे, गोसेदूध, 
दूध से दधि..पूर्ववत्‌ ..चतुर्थं ध्यानलाभी ही उन में अग्र, श्रेष्ट, प्रमुख, प्रवर, कुशल एवं 


उत्तम ध्यानलाभी होता हे ॥.' |) 
४. समाधिमूलक कल्पितसुत्र ; : समाधि में दक्चताप्राप्त ध्यायी भ्रष्ठ 

४. श्रावस्ती में ही... । ...““भिक्षुओ। ये चार ध्यानलाभी होते है । कौन से चार ? 
१. वह ध्यानलाभी भी होता है जो समाधि लगने में तो कुशल टे, परन्तु समाधि भावना 
मे दक्षता नहीं कर पाया हो । २. एक वह ध्यानलाभी भी होता है जो समाधि में दक्षे, 
परन्तु समाधि लगाने में उतना कुशल नहीं हे । ३. एक वह भीहै, जोन समाधि लगा पाता 
हे न समाधि भावना में ही दक्ष है । तथा ४. एक वह भी है जो समाधि लगाने तथा उस मं 
स्थिर रहने कौ दक्षता- दोनों में ही कुशल है । इस चतुर्थ ध्यानलाभी को ही लोग इन मं 
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५. समाधिमूलक आरम्मणसुत्तं 
५. सावत्थिनिदानं । '“ चत्तारोमे, भिक्छवे, आयी । कतमे [५.480, 8.226] 
चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि 
आरम्मणकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो यी समाधिस्मि आरम्मणकुसलो होति, 
न समाधिस्मि समाधिकुसलो। इध पन, भिक्छवे, एकच्चो ब्लायी नेव समाधिस्मि 
समाधिकुसलो होति न च समाधिस्मि आरम्मणकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
ायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि आरम्मणकुसलो च। तत्र 
भिक्खवे, य्वायं ज्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि आरम्मणकुसलो 
। च अयं इमेसं चतुत्नं ायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। सय्यथापि, 
भिक्खवे, गवा खीरं ..पे०...पवरो चा'' ति ॥ 5 
६. समाधिमूलकगोचरसुत्तं 
६. सावत्थिनिदानं ।'' चत्तारोमे, भिक्खवे, ज्ञाय । कतमे चत्तारो ? इध। भिक्खवे, 
एकच्चो जायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि गोचरकुसलो । [२.267] 
इध पन, भिक्खवे, एकच्चो बायी समाधिस्मि गोचरकुसलो होति, न समाधिस्मि 
समाधिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी नेव समाधिसिमि समाधिकुसलो होति 
8 
ष्ट, प्रवर, अग्र, कुशल, प्रमुख या प्रधान कहते हैँ । जसे भि शुओ। गौ से दृध, दधसे 
दधि..पूर्ववत्‌...चतुर्थ ध्यानलाभी ही उन में अग्र...उत्तम ध्यानलाभी कहलाता हे ॥' 9 
५. समाधिमूलक आलम्बनसूत्र : :  आलम्बनकुशल ध्यानलाभी श्रेष्ठ 
५. ---श्रावस्ती मे ही... 1...“ "भिक्षुओ! ये चार ध्यानलाभी होते हैँ । कौन से चार? 
१. एक वह ध्यानलाभी होताहेि जो समाधिकुशल होते हुए भी समाधि के आलम्बन ग्रहण । 
मे कुशल नहीं है । २. एक वह भी है जो समाधिआलम्बन के ग्रहण मे कुशल होते हए 
भी समाधिकुशल नहीं है । ३. एक वह होता है जोन समाधिकुशल है, न 
समाधिआलम्बनकुशल ही है । तथा ४. वह हे जो समाधि एवं समाधिआलम्बन- दोनों में 


[#। 


ही कुशल हे । यही इन चारों मे अग्र..पूर्ववत्‌ उत्तम कहलाता है । भिक्षुओ। जेसे, गौ से 


दूध, ...पूर्ववत्‌...उत्तम कहलाता हे ॥'' @ | 
६. समाधिमूलक गोचरसूत्र : ; गोचरकुशल ध्यानलाभी श्रेष्ठ ` 
६. ..-श्रावस्ती में ही... 1 ...“"भिक्षुओ ! ये ध्यानलाभी चार प्रकार के होते है । कौन 


से चार? १. कोई ध्यानी समाधि में कुशल होते हुए भी समाधि से सम्बद्ध गोचर 
( योग्य=उचित) स्थान प्राप्त नहीं कर पाता । २. कोई समाधि का गोचर प्रा करने पर भी 
समाधिकुशल नहीं होता। ३. कोई न समाधि का गोचर प्राप्त कर पाता है न वह समाधिकुशल 
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न च समाधिस्मि गोचरकुंसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी समाधिस्मि सर्माधि- 
कुसलो च होति समाधिस्मि गोचरकुसलो च । तत्र, भिक्खवे, च्वायं यी समाधिस्मि 
समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि गोचरकुसलो च अयं इमसं चतुच्न ज्ायीनं अग्गो च 
सेद्रो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीर...पे०...पवरो 
चा''ति॥ छ 
७. समाधिमृलक अभिनीहारसुत्तं 
७. सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोमे, भिक्खवे, जायी । कतमे चनत्तारो ? इध, भिक्ववे, 
एकच्चो ्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो । इध 
पन, भिक्खवे, एकच्यो ्ायी समाधिस्मि अभिनीहारकृसलो होति, न समाधिस्मि 
4.481, 8.227] समाधिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ज्ञायी नेव समाधिस्मि 
समाधिकुसलो होति न च समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो । इये पन, भिक्खवे, एकच्चो 
ल्लायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि अभिनीहारकृसलो च। तत्र, 
भिक्खवे, य्वायं ्ायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि अभिनीहार- 
कुसलो च अयं इमेसं चतुत्नं ायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। 
सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरे...पे०...पवरो चा! ' ति॥ ® 
८. समाधिमूलकसक्छच्यकारीसुत्तं 
८. सावत्थिनिदानं । '* चत्तारोमे, भिक्खवे, ायी । कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, 





ही होता दै । तथा ४. एक एेसा ध्यानी होता है जो समाधिगोचर भी प्राप्तकर लेता है तथा 
साथ ही समाधिकुशल भी होता है। इन में, भिक्षुओ! चतुर्थं प्रकार का ध्यानलाभी ही 
्रष्ट...उत्तम कहलाता हे । जैसे, भिक्षुओ। गौ से दृध, दृध से दही...पूर्ववत्‌. ..उत्तम कहलाता 


ह , 
७. समाधिमूलक अभिनीहारसूत्र  : अभिनीहारकुशल ध्यानी श्रेष्ठ 
७. ...श्रावस्ती में ही... । ...“"भिक्षुओ! ध्यानी चार प्रकार के होते हं। कोन से 


चार ? १. पहला वह जो ध्यानी समाधिकृशल होते हए भी समाधि का दृढ सङ्कल्प लेने 
में चतुर नहीं होता। २. दूसरा वह जो समाधि का दृढ सङ्कल्प लेने मे चतुर होते हुए भी 
समाधिकुशल नहीं होता । ३. तीसरा वह जो न समाधिकुशल ही होता हे तथा न समाधि 
का दृढ सङ्कल्प लेने में ही चतुर होता हे । ४. चतुर्थं वह जो समाधिकुशल भी होता हे तथा 


समाधिसङ्कल्पकुशल भी । ..पूर्ववत्‌... ॥' ' 2 
८. समाधिमूलक सत्कारकारीसूत्र॒ : : समाधि का सम्मानकर्ता ध्यानी श्रेष्ठ 
८. ...श्रावस्ती मे ही... । ...“* भिक्षुओ! ये चार ध्यानलाभी भी गिनाये गये है । 
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एकच्वो ज्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि सक्रच्चकारी । इध 
पन, भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि सक्तच्चकारी होति, न समाधिस्मि 
समाधिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी नेव समाधिस्मि समाधिकुसलो 
होति न च समाधिस्मि सक्षच्चकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि 
समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि सक्रच्चकारी च । तत्र, भिक्खवे, स्वायं [२.268 
ज्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि सक्रच्चकारी च अयं इमेसं 
चतुच्रं ज्ञायीनं अग्गो च सेद्रो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च । सय्यथापि, भिक्खवे, 
गवा खीरं...पे०...पवरो चा! ' ति॥ 
९. समाधिमूलकसातच्यकारीसुत्तं 

९. सावत्थिनिदानं । ' चत्तारोमे, भिक्खवे, आयी । कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे 
एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि सातच्चकारी। इध पन. 
भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि सातच्चकारी होति, न समाधिस्मि समाधिकुसलो | 
इध पन, भिक्खवे, एकच्चो यी नेव समाधिस्मि समाधिकुसलो होति न च समाधिसिमि 
सातच्चकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ञ्ञायी समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति 
समाधिस्मि सातच्चकारी च। तत्र, भिक्खवे, य्वायं ज्ञायी समाधिसिमं समाधिकुसलो च 
होति समाधिस्मि सातच्चकारी च अयं इमेसं चतुत्नं ञ्ञायीनं अग्गो च संदर च मोक्खो च 
उत्तमो च पवरो च । सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरं ..पे०...पवरो चा ' ' ति ॥ [1५.482] ® 
व 
कौन से चार ? १. पहला वह है जो समाधि लगाने मेँ तो कुशल है परन्तु उस में समाधि 
के प्रति कोई सत्कार (गौरव) नहीं होता। २. दुसरा वह है जिस का समाधि के प्रति 


सत्कार हे परन्तु वह स्वयं समाधिकुशल नहीं हे । ३. तीसरा बह जो न समाधिकुशल है, 


न समाधि के प्रति सत्कारकारी। ४. चतुर्थ वह है जो समाधि के प्रति सत्कारकारी भी है 
तथा समाधिकुशल भी । इन सब मेँ यह चतुर्थ ही अग्र, श्रे, उत्तम, प्रवर प्रमुख एवं उत्तम 


हे ।'".. पूर्ववत्‌... ॥ % 
९. समाधिमूलक सातत्यकारीसूत्र : : समाधि की निरन्तरता रखने वाला श्रेष्ठ 
९. .-श्रावस्ती मे ही... 1 ...““भिक्षुञओ ! ये चार ध्यानलाभी होते है । कौन से चार > 


१. पहला वह जो समाधिकुशल तो है, परन्तु उस में निरन्तरता नहीं रख प्राता। २ दूसरा 
वह जो समाधि में निरन्तरता तो रखता है परन्तु समाधिकुशल नहीं होता । ३. तीसरा वह 
जोनतो समाधि में निरन्तरता रखने मे कुशल है, न समाधिकुशल ही । ४. चतुर्थ वह जो 
समाधिकुशल भी है तथा समाधि में निरन्तरताकुशल भी। इन चारो मे भि शषुओ । यह 
चतुर्थं साधक ही श्रष्ठ...उत्तम माना जाता है ।''... पूर्ववत्‌... ॥ ॐ 
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९१०. समाधिमृलकसप्पायकारीसुत्त 
[8.228] १०. सावत्थिनिदानं। ` चन्तारोमे, भिक्खवे, आयी । कतमे चनत्तारो ? इध, 
भिक्छवे, एकच्चो यी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि सप्पायकारी । 
इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ्ञायी समाधिस्मि सप्पायकारी होति, न समाधिस्मि 
समाधिकुसलो । इध पन, भिक्वे, एकच्यो आयी नेव समाधिस्मि समाधिकुसलो होति 
न च समाधिस्मि सप्पायकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्च द्यायी समाधिस्मि समाधि- 
[र.269] कुसलो च होति समाधिस्मि सप्पायकारी च । तत्र, भिक्ववे, स्वायं ज्ञायी 
समाधिस्मि समाधिकुसलो च होति समाधिस्मि सप्पायकारी च अयं इमेसं चतुत्नं ्ञायीनं । 
अग्गो च सेद्रो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। सय्यथापि, भिक्खवे, गवा 
खीरं ..पे०...पवरो चा ' ' ति ॥ (समाधिपमूलक) % 
१९१. समापत्तिमूलकठितिसुत्त 

११. सावत्थिनिदानं । "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, यी । कतमे चत्तारो 2 इध, 
भिक्छवे, एकच्चो यी समाधिस्मि समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मि ठितिकुसलो। 
इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी समाधिरसिमि टिति कुसलो होति, न समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्यो यायी नेव समाधिस्मि समापत्तिकुसलो 
होति न च समाधिस्मि टितिकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो दायी समाधिस्मि 
=-= 
१०. समाधिमूलक सत्प्रायकारीसूत्र : : सपमाधिलाभ का कर्ता श्रेष्ठ 

१०. ...श्रावस्ती में ही... |...“ ' भि ्षुओ ! ध्यानलाभी चार प्रकार के होते है । कौन 
से चार ? १. पहला वह है जो समाधिकुशल तो है, परन्तु वह उस समाधि का लाभ उठाने 
मे कुशल नहीं हे । २. दूसरा वह जो समाधि का लाभ उटाने मे तो कुशल हं, परन्तु ° 
समाधिकुशल नहीं हे । ३. तीसरा वह जो न समाधिकुशल हे, न समाधिलाभकुशल । तथा 
४. चतुर्थ वह जो समाधिकुशल भी है तथा समाधिलाभ उठाने में भी कुशल हे । इन में यह 





चतुर्थं प्रकार का ध्यानलाभी ही श्रष्ट, अग्ग...उत्तम कहलाता ह । ''. पूर्ववत्‌... ॥ ® 
समाधिमृलक व्याख्यान समाप ॥ 
१९. समापत्तिमूलकस्थितिसुत्र  : प्रातिमूलक ध्यानलाभी ही श्रेष्ठ 


११. ...श्रावस्ती में ही... "" भिक्ुओ। ये ध्यानलाभी चार प्रकार के होते हं । कौन 
से चार ? १. यहाँ भिक्षुओ ! कोई ध्यानलाभी समाधि लगाने मे ता कुशल होता है, परन्तु 
वह उस समाधि को स्थिर रखने में कुशल नहीं होता। २. कोई ध्यानलाभी समाधि 
स्थिरतया प्राप्त रखने में तो कुशल होता दे, परन्तु समाधि लगाने मं कुशल नहीं होता।३. 
कोई ध्यानलाभी न समाधिकुशल होता टे तथान समाधिस्थितिकशल । एवं ४. कोई 
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समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि ठितिकुसलो च। तत्र, भिक्खवे, य्वायं जायी 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि ठितिकुसलो च अयं इमेसं चतुत्न 
ज्ञायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। सय्यथापि, भिक्वे, गवा 
खीरं. ..पे०...पवरो चा"! ति॥ | ^ 
१२. समापत्तिमूलकवुदानसुत्त 
१२. सावत्थिनिदानं। '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, ज्ञायी। कतमे चत्तारो ? इध, 
भिक्खवे, एकच्यो आयी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न समाधिस्मि [4५.483] 
वुदानकुसलो । इध पनं, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी समाधिस्मि वुदानकुसलो होति, न 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ञ्ञायी नेव समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि वुदुानकुसलो । इध पन, [{8.229, ?.270] 
भिक्खवे, एकच्यो ्ायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि वुदानकुसलो 
च। तत्र, भिक्खवे, य्वायं ज्ञायी...पे०...पवरो चा! ति ॥ स 
१३. समापत्तिमूलककटलितसुत्तं 
१३. सावत्थिनिदानं। “' चत्तारोमे, भिक्खवे, ज्ञायी । कतमे चत्तारो 2 इध, 
भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो हाति, न समाधिस्मि कलित 
कुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ्ायी समाधिस्मि कल्टितकुसलो होति, न 
समाधिरसिमि समापत्तिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी नेव समाधिस्मि 


ध्यानलाभी एेसा होता है जो समाधिकुशल भी होता हे तथा समाधिस्थितिकुशल भी। 
भिक्षुओ! इन मे यह चतुर्थ श्रेणि का ध्यानलाभी ही त्र, प्रवर, मुख्य...उत्तम होता हे । 


...पूर्ववत्‌. .. ॥' ' ड 
९२. समापत्तिमूलक व्युत्थानसूत्र ‡ स्थिरताप्रासि बाले ध्यानी श्रेष्ठ 
१२. ...श्रावस्ती पे ही... । ...“*भिक्षुओ।! ये चार ध्यानलाभी होते हें। कोन से 


चार ? १. यहाँ, भिक्षुओ ! कोई ध्यानी समापत्तिव्युत्थानकुशल तो ह परन्तु समापत्तिकुशल 
नहीं होता। २. कोई ध्यानलाभी समापत्तिकुशल हाते हुए भी समापत्तिव्युत्थानकुशल नहीं 
होता। ३. तीसरे प्रकार का ध्यानलाभी वह है जो न समापत्तिकुशल है न समापत्तिव्युत्थान- 
कुशल । तथा ४. यहं चतुर्थ प्रकार का ध्यानलाभी वह है जी समापत्तिकुशल भी हे तथा 


समापत्तिव्युत्थानकुशल भी । ...पूर्ववत्‌... ॥'" ‰ 
९१३. समापत्तिमूलक कल्पितसूत्र  : समापत्तिदक्षताप्राप् ध्यानी भ्रष्ठ 
१३. ...श्रावस्ती में ही... । ...“" भिक्षुओ ! यहाँ चार प्रकार के ध्यानलाभी होते है । 


जिन में १. पहला ध्यानलाभी वह कहलाता है समाधिकुशल तो है, परन्तु समापत्ति- 
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समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि कल्लितकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
ज्लायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि कटितकुसलो च। तत्र 
पे०...पवरो चा'' ति॥ | 
९४. समापत्तिमूलक आरम्मणसुत्तं 
१४. सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोमे, भिक्खवे, आयी । कतमे चत्तारां ® इध 
भिक्खवे, एकच्चो ्ायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न समाधिस्मि आरम्मण- 
कुसलो । इध पन, भिक्खव, एकच्चा ्ञाया समाधिस्मि आरम्मणकुसलो होति, न 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ्ायी नेव समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि आरम्मणकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि आरम्मणकुसलो च। तत्र 
...पे०...पवरो चा'' ति ॥ ४ 
९१५. समापत्तिमूलक गोचर सुत्तं 

१५. सावत्थिनिदानं। ' चत्तारोमे, भिक्खवे, ज्ञायी। कतमे चत्तारो ? इध, 
[.271] भिक्खवे, एकच्चो ्ायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न समाधिस्मि 








दक्षताप्राप्तिकुशल नहीं हे । २. दृखरा वह ध्यानलाभी है जो समापत्तिदक्षताप्राप्तिकुशल हाते 
हए भी समापत्तिकुशल नहीं ठ तीसरा वह होता है जो न समापत्तिकुशल है, न 
समापत्तिदक्षताप्राप्निकशल । तथा ४. चतुर्थ ध्यानलाभी वह हे जो समापत्तिकुशल भो ह 
तथा समापत्तिदक्षताप्रापिकुशल भी है । इन चारो मं यह अन्तिम ( चतुथं) ध्यानलाभी ह 
ष्ठ, प्रवर, अग्र, प्रमुख एवं उत्तम माना गया हे । ...पृववत्‌,.. 1 
१४. समापत्तिमूलक आलम्बनसूत्र॒  : : समापत्तिआलम्बनकुशल ध्यानी श्रेष्ठ 
१४. ...श्रावस्ती में ही... । ..““ भिक्षुओ ! यहाँ ध्यानलाभी चार होते हे । उन मे १. 
पहला ध्यानलाभी समाधि में तो समापत्तिकुशल होता हे, परन्तु समाधि मे आलम्बनकुशल 
नहीं होता। २. दसरा ध्यानलाभी वह होता है जो समाधि मेँ आलम्बनकुशल तो होता ह 
परन्तु समाधि में समापत्तिकुशल नहीं होता । यहा ३. तीसरा ध्यानलाभी वह होता हं जा 
न समाधि में समापत्तिकुशल है ओर न समाधि में आलम्बनकुशल ही । तथा ४. चतुथ वह 
हे जो समाधि में समापत्तिकृशल भी हे एवं समाधि मे आलम्बनकुशल भां । इन चारा म॑ 
यह चतुर्थं ध्यानलाभी ही श्र, प्रवर, अग्र, प्रमुख एवं उत्तम माना गया ह । ...पृववत्‌... 


१५५. समापत्तिमूलक गोचरसूत्र : : समापत्तिगोचरकुशल ध्यानी श्रेष्ठ 
१५. ...श्रावस्ती पे ही... । ...““ भिक्षु ओ ! यहाँ चार प्रकार के ध्यानलाभी होते हं । 


इन मेँ १. प्रथम ध्यानलाभी वह कहलाता है जो समाधि में समापत्तिकुशल तो होता हे, 
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गोचरकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी समाधिस्मि गोचरकुसलो [4५.484] 
होति, न समाधिस्मि समापत्तिकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी नेव 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि गोचरकुसलो । इध पन, [8.230) 
भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि गोचरकृसलो 
च। तत्र...पे०...पवरो चा! ति॥ # 
१६. समापत्तिमूलक अभिनीहारसुत्तं 

१६. सावत्थिनिदानं। '' चत्तारोमे, भिक्ववे, ज्ञायी। कतमे चत्तारो 2 इध, 
भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न समाधिस्मि अभिनीहार- 
कुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो होति, न 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो दायी नेव समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिरसिमि अभिनीहारकुसलो च। 
तत्र...पे०...पवरो चा'' ति॥ & 

१७. समापत्तिमूलक सक्तच्यसुत्तं 
१७. सावत्थिनिदानं। '* चत्तारोमे, भिक्खवे, ्ञायी ¦ कतमे चत्तारो 2 इध, 





परन्तु समाधि में उचित स्थान खोजने मे कुशल नहीं है । तथा २. दूसरा वह है जो समाधि 
मे उचित स्थान खोजने में तो चतुर है, परन्तु समाधि में समापत्तिकुशल नहीं है । ३. यहाँ 
तीसरे प्रकार का वह ध्यानलाभी होता है जो न समाधि मेँ उचित स्थान खोजने मेँ चतुर 
होता हे तथा न समाधि में समापत्तिकुशल ही । तथा ४. चतुर्थ प्रकार का ध्यानलाभी वह 
है जो समाधि मे समापत्तिकुशल भी हे तथा समाधि में उचित स्थान खोजने में भी कुशल 
होता हे । इन चारों मे, भिक्षुओ! यह चतुर्थ प्रकार का ध्यानलाभी ही श्रष्ठ...उत्तम माना 


गया हे । ...पूर्ववत्‌. .. ॥' ' ध 
१६. समापत्तिमूलक अभिनीहारसूत्र॒ : : समापत्तिसङ्कल्पकुशल ध्यानी श्रेष्ठ 
१६. -.-श्रावस्ती में ही... । ...““भिक्षुओ! ये चार ध्यानलाभी होते हैँ । कौन से 


चार ? १. यहां एक ध्यानी समाधि मेँ समापत्तिकुशल होते हुए भी समाधि मेँ दृढ सङ्कल्प 
रखने वाला नहीं होता। तथा २. दूसरा ध्यानी समाधि में दृढ सङ्कल्प रखने वाला होते हृए 
भी समाधि में समापत्तिकुशल नहीं होता। तथा ३. तीसरा न समाधि में समापत्तिकुशल 
होता है, न समाधि मेँ दृढ सङ्कल्प रखने वाला होता है । ४. चतुर्थ समाधि मे समापत्तिकुशल. 
भी तथा समाधि में दृढ सङ्कल्प रखने वाला भी होता है । इन चारों मे अन्तिम चतुर्थ ध्यानी 
ही श्रष्ठ...उत्तम माना जाता है\ .. पूर्ववत्‌... ॥'' % 





[क 


१९१०० संयुत्तनिकायपालि 


भिक्खवे, एकच्यो आयी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न॒ समाधिस्मि 
सक्छच्चकारी। इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ज्ञायी सभाधिस्मि सक्कच्चकारी होति, न 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी नेव समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि सक्तच्कारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि सक्रच्चकारी च। तत्र...पे०...पवरो 
चा'' ति॥ ् 
१८. समापत्तिमूलक सातच्यसुत्तं 

१८. सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोमे, भिक्वे, ञ्ञायी। कतमे चत्तारो 2 इध, 
भिक्ववे, एकच्यो ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न समाधिस्मि सातच्च- 
कारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ड्ायी समाधिस्मि सातच्चकारी होति, न समाधिस्मि 
4.485] समापत्तिकुसलो। इध पन, भिकववे, एकच्यो जायी नेव समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि सातच्चकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ायी 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि सातच्चकारी च। तत्र...पे०...पवरो 
चा'' ति॥ ४ 


3 


९१७. समापत्तिमूलक सत्कृत्यसूत्र ; : समापत्ति में गौरव मानने वाला भ्रष्ठ 

१७. ,. श्रावस्ती में ही... । ..“" भिक्षुओ ! यहो चार प्रकार के ध्यानलाभी होते है । 
उन मे १. पहला ध्यानी समाधि मेँ समापत्तिकुशल होता हआ भी समाधि को गौरवं 
(सत्कार ) प्रदान नहीं करता । तथा २. दूसरा वह हे जो समाधि को गौरव प्रदान करते हुए 
भी समापत्तिकुशल नहीं होता । तथा ३. तीसरा न समाधि को गौरव प्रदान करता है ओर 
न समापत्तिकुशल ही होता है । तथा ४. चतुर्थ ध्यानी समाधि को गौरव प्रदान करने वाला 
एवं समापत्तिकुशल-- दोनों ही होता है । इन चारो मे अन्तिम ( चतुर्थ) ध्यानी ही सर्वश्रेष्ठ ..एवं 
सर्वोत्तम माना जाता है । ...पूर्ववत्‌... ॥ ` € 
१८. समापत्तिमूलक सातत्यकारीसूत्र : : समापत्ति पे सातत्य रखने वाला श्रेष्ठ 

१८. ...श्रावस्ती मे ही... । ...“"भिक्षुओ ! ये चार ध्यानी होते हें । कौन से चार ? 
१. पहला ध्यानी वह कहलाता हे जो समाधि मं समापत्तिकुशल होता हआ भौ उस 
समाधि में निरन्तरता ( सातत्य) नहीं बनाये रख सकता । २. दूसरा वह होता है जो समाधि 
मे निरन्तरता बनाये रखता हआ भी समापत्तिकुशल नहीं होता । तथा ३. तीसरा वह है जौ 
न समाधि में निरन्तरता बनाये रख सकता हे तथा न समापत्तिकुशल ही होता हे। तथा 
४. चतुर्थ ध्यानी वह होता है जो समाधि मे निरन्तरता भी बनाये रखता है एवं साथ ही 
समापत्तिकुशल भी है । इन चारों में यह चतुर ध्यानी ही श्रे्ठ...उत्तम कहलाता हे ।'' 
.. पूर्ववत्‌... ॥| ९ 








३४. ानसंयुत्तं ९९०९ 


१९. समापत्तिमूलकसप्पायकारीसुत्तं 

१९. सावत्थिनिदानं । “ चत्तारोमे, भिक्खवे, ्ायी । कतमे चत्तारो ? इध, [8.231] 
भिक्खवे, एकच्चो ज्ञायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो होति, न सखमाधिस्मि [२.272] 
सप्पायकारी। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी समाधिस्मि सप्पायकारी होति, न 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो । इध पन, भिक्खवे,. एकच्चो यी नेव समाधिस्मि 
समापत्तिकुसलो होति न च समाधिस्मि सप्पायकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ्ञायी 
समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि सप्पायकारी च। तत्र भिक्षवे, य्वायं 
जायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च होति समाधिस्मि सप्पायकारी च अयं इमेसं चतुत्न 
ञ्ञायीनं अग्गो च सेद्रो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च। सय्यथापि, भिक्खवे, गवा 
खीरे खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा सप्पि, सप्पिम्हा सप्िमण्डो तत्र 
अग्गमक्खायति; एवमेव खो, भिक्खवे, य्वायं ायी समाधिस्मि समापत्तिकुसलो च 
होति समाधिस्मि सप्पायकारी च अयं इमेसं चतुत्नं ्ायीनं अग्गो च सेद्रो च मोक्खो च 
उत्तमो च पवरो चा'' ति ॥ (समापत्तिमूलक) ॐ 

२०-२७. ठितिमूलकवुदानसुत्तादि अटकं 

२०-२७. सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोमे, भिक्खवे, ज्ञायी। कतमे चत्तारो ? इध, 

भिक्खवे, एकच्चो ायी समाधिस्मि दितिकुसलो होति, न समाधिस्मि वुदरानकुसलो । 





१९. समापत्तिमूलक सत्प्रायकारीसूत्र : : सपापत्तिलाभकर्ता ध्यानी श्रेष्ठ 

१९. श्रावस्ती मे ही... । ...“" भिक्षु ! चार प्रकार के ध्यानी होते है । कोन से 
चार ? १. यहौँ, भिक्षुओ ! कोई ध्यानी समाधि में समापत्तिकुशल होता हुआ भी समाधिम 
लाभप्रदस्थिति में नहीं पंच पाता। २. कोई ध्यानी समाधि मेँ लाभप्रदस्थिति मे पहुंच कर 
भी समाधि में समापत्तिकुशल नहीं होता । तथा ३. कोई ध्यानी न समाधि मे समापत्तिकुशल 
ही होता है तथा न समाधि में लाभप्रदस्थिति तक पहंच पाता हे । तथा ४. चतुर्थ ध्यानी इन 
दोनों ही बातों मे- समाधि में समापत्तिकुशल भी एवं समाधि में लाभप्रदस्थिति तक 
पहुंचने वाला भी होता हे । इन चारों ध्यानियों मेँ यह अन्तिम ( चतुर्थ) ध्यानी ही ्रष्ठ...उत्तम 
कहलाता है । जैसे, धिश्षुओ ! गौ से दृध, दृध से दही, दही से नवनीत, नवनीत से घ्री तथा 
इस घी से शुद्ध घी श्रेष्ठ होता है उसी तरह इन चतुर्विध ध्यानियों मं चतुर्थ ध्यानी ही श्रेष्ठ 


मुख्य, उत्तम एवं प्रवर कहलाता हे ॥'' ‰ 
समापत्तिमूलक व्याख्यान समाप्त ॥ 
२०-२७. स्थितिमूलक व्युत्थानसुत्तादि ( अष्टक ) : : स्थितिकुशल श्रेष्ठ 


२०-२७. श्रावस्ती में ही... । ...“"भिक्षुओ! ये चार ध्यानी होते हे । कौन से 





णि 


१९०२ संयुत्तनिकायपालि 


इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ्ञायी समाधिस्मि वुदानकुसलो होति, न समाधिस्मि 
ठितिकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्वो ायी नेव समाधिस्मि ठितिकुसलो होति न च 
समाधिस्मि वुदानकुसलो । इध पन, भिक्खवे, एकच्यो यायी समाधिस्मि दितिकुसलो 
[२.273] च होति समाधिस्मि वुदरानकुसलो च। तत्र, भिक्खवे, स्वायं ज्ञायी...पे०... 
उत्तमो च पवरो चा'' ति। (पसिपिमृलकाति किय याव सत्तवीसतिमा ठितिमूलक- 
सप्यायकारीयुत्त अट्ट युत्ताति पृरेतव्वाति । ठितिमूलक) ॥ ४ 
२८-३४. वुदानमूलककल्ितसुत्तादिसत्तकं 
[1५.486] २८-३४. सावत्थिनिदानं । '' चत्तारोमे, भिक्वे, यायी । कतमे चत्तारो ? इध 
भिक्ववे, एकच्यो यी समाधिस्मि वुदानकसलो होति, न समाधिस्मि कटितकृसलो । 
[8.232, .274] समाधिस्मि कटलितकुसलो होति, न समाधिस्मि वुदानकुसलो । नेव 
समाधिस्मि वुद्रानकुसलो होति न च समाधिस्मि कल्ितकुसला । समाधिस्मि वुदान- 
कुसलो च होति समाधिस्मि कल्ितकुसलो च। तत्र, भिक्खवे, य्वायं ज्ञायो...पे०... 
उत्तमो च पवरो चा!" ति। (अद्रवीसतिमं पुरिममूलकानि विय याव चलुक्तिसतिमा वुद्रान- 
मूलकसप्पायकारीयुत्ता सत्त युत्ताति एुरेतव्नाति) वुद्रानमूलकं॥ । 


चार ? १. यहां, भिक्षुओ ! कोई ध्यानी समाधि में स्थितिकुशल तो होता हे, परन्तु समाधि 
में व्युत्थानकुशल नही होता। २. तथा कोई ध्यानी समाधि में व्युत्थानकुशल होता है, 
परन्तु समाधि में स्थितिकुशल नहीं होता । ३. कोड ध्यानी न समाधि मे स्थितिकुशल होता 
हे तथा न समाधि में व्युत्थानकुशल ही होता हे। तथा ४. चतुर्थं ध्यानी समाधि में 
स्थितिकुशल भी होता है एवं व्युत्थानकुशल भी । इन चारों ध्यानियों मे यह चतुर्थ ध्यानी 
ही अग्र, श्रेष्ठ...उत्तम एवं प्रवर माना जाता दै । ...पूर्ववत्‌... ध 

(पूर्ववर्णिति समाधिमूलक व्याख्यान के समान ही कहा के स्थितिमृलकसत्प्मायकारीसूत्र 
तक यहां भी उक्त आठ सूत्रों का व्याख्यान समञ्न लेना चाहिये।) 


स्थितिमृलक व्याख्यान समाप्त ॥ 
२८-३४. व्युत्थानमूलककटलितसूत्र ( सप्तक ) : : व्युत्थानमूलक ध्यानी श्रेष्ठ 
२८-३४. श्रावस्ती में ही... 1...“ ' भिक्षुओ । ये चार ध्यानी होते हें । १. यहां 


भिक्षुज! कोई ध्यानी समाधि मे व्युत्थानकुशल तो होता है, परन्तु वह समाधि में 
कल्यितकुशल नहीं होता। २. तथा कोई ध्यानी समाधि में कल्यितकुशल तो होता है, 
परन्तु समाधि में व्युत्थानकुशल नर्ही होता । ३. कोई ध्यानी न समाधि में कल्यितकुशल 
होता हे, न समाधि में व्युत्थानकुशल ही । तथा ४. चतुर्थ ध्यानी दोनों ही प्रकारं में कुशल 
होता है । इन में यह चतुर्थ ध्यानी ही श्रष्ठ...उत्तम माना जाता हे । .. पूर्ववत्‌... ॥ 








३४. इ्मानसंयुत्तं १९०३ 


३५-४०. कलितमूलक आरम्मणसुत्तादिछक्त 
३५-४०. सावत्थिनिदानं । ' समाधिस्मि कट्ितकुसलो होति, न [र.275) 
समाधिस्मि आरम्मणकुसलो। समाधिस्मि आरम्मणकुसलो होति, न समाधिस्मि 
कलितकुसलो। नेव समाधिस्मि कल्ितकुसलो होति न च समाधिस्मि 
आरम्मणकुसलो । समाधिस्मि कल्ितकुसलो च होति समाधिस्मि आरम्मणकुसलो च। 
तत्र, भिक्खवे, स्वायं ज्ञायी ...पे०...उत्तमो च पवरो चा! ' ति। (एरिममूलकाति विय याव 
चत्तालीसमा कलितमूलक - सप्पायकारीयुत्ता छ युत्ति एरेतव्वानि) कदितमृूलकं॥ ® 
४९-४५. आरम्मणमूलकगोचरसुत्तादिपञ्चकं 
४९१-४५. सावत्थिनिदानं । '“ समाधिस्मि आरम्मणकुसलो होति, न समाधिस्मि 
गोचरकसलो । समाधिस्मि गोचरकुसलो होति, न समाधिस्मि आरम्मणकुसलो । नैव 
समाधिस्मि आरम्मणकुसलो होति न च समाधिस्मि गोचरकुसलो। समाधिस्मि 
आरम्मणकुसलो च होति समाधिस्मि गोचरकुसलो च। तत्र, भिक्खवे, य्वायं ञ्ञायी 





( इन अद्राट्सवे सूत्र से चौतीसव व्युत्थानमूलकसत्परायकारीसूत्र तक पृवोक्त सात सूत्रो 
का तरह ही विस्तार कर लेना चाहिये ।) 
व्युत्थानमूलक व्याख्यान समाप्त ॥ 
३५-४०. कल्यितमूलक आलम्बनसूत्र (षट्क ) : : ध्यानी भ्रष्ठ 
२५-४०. ...श्रावस्ती मे ही... । ...पूर्ववत्‌... १. कोई समाधि में कल्यितकुशल 
होता हे, परन्तु समाधि मे आलम्बनकुशल नहीं होता । २. कोई समाधि मेँ आलम्बनकुशल 
तो होता है, परन्तु समाधि मे कल्यितकुशल नहीं होता । ३. कोई न समाधि मेँ आलम्बनकुशल 
होता हे, न समाधि में कल्यितकुशल ही । तथा ४. चतुर्थ समाधि मे आलम्बनकुशल भी 
होता हे एवं समाधि में कल्यितकुशल भी। इन चारों ध्यानियों में चतुर्थ ध्यानी ही 
श्रष्ट...उत्तम माना जाता हे । ..पूर्ववत्‌... ॥'' त 


(इन पेतीस से चालीस सूत्र ( कल्यितमूलकसत्प्रायकारीसृत्र ) तक का व्याख्यान एवोक्त 
सूत्रों के समान ही कर लेना चाहिये ।) 


कल्यितमूलक व्याख्यान समाप ॥ 
४१-४५. आरम्मणमूलकगोचरसूत्र ( पञ्चक ) : : ध्यानी श्रेष्ठ 
४१- ४५. ...श्रावस्ती में ही... 1... १. कोई समाधि में आलम्बनकुशल होता है, 


परन्तु समाधि मे गोचरकुशल नहीं होता। २. कोई समाधि में गोचरकुशल तो होता है, 
परन्तु समाधि में आलम्बनकुशल नहीं होता। ३. कोई न समाधि में आलम्बनकुशल ही 
होता हे, न समाधि में गोचरकुशल ही । तथा ४. कोई समाधि में आलम्बनकुशल भी होता 





[रा 


१९१०४ संयुत्तनिकायपालि 


[२.276] ...पे०...उत्तमो च पवरो चा!" ति। (पुरिममूलकानि विय याव पञ्च चत्तालीसमा 
आरम्मणमूलकसप्यायकारी युत्ता पञ्च युक्तानि पूरेतव्बाति) आरम्मणमूलक ॥ | 
४६-४९. गोचरमृलक अभिनीहारसुत्तादिचतुक्त 

४६. सावत्थिनिदानं । '' समाधिस्मि गोचरकुसलो होति, न समाधिस्मि अभि- 
[8.233] नीहारकुसलो। समाधिस्मि अभिनीहारकृसलो होति, न समाधिस्मि गोचर- 
14.487] कुसलो । नेव समाधिस्मि गोचरकुसलो होति न च समाधिस्मि अभिनीहारः 
कुसलो। समाधिस्मि गोचरकुसलो च होति समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो च। 
सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरं, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा सप, 
सप्पिम्हा सप्पिमण्डो तत्र अग्गमक्खायति; एवमेव खो, भिक्खवे, य्वायं ्यायी 
समाधिस्मि गोचरकुसलो च होति समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो च अयं इमेसं चतुर 


ब्ायीनं...पे०...उत्तमो च पवरो चा'' ति। ४ 
४७. समाधिस्मि गोचरकुसलो होति, न समाधिस्मि सक्षच्चकारी...पे०...। 
(वित्थारेतन्न) 1) 


४८. समाधिस्मि गोचरकुसलो होति, न समाधिस्मि सातच्चकारी...पे०...1 ® 

४९. समाधिस्मि गोचरकुसलो होति, न समाधिस्मि सप्पायकारी...पे०...॥ 

(गोचरमूलक) ॥ 
५० ५२. अभिनीहारमूलक सक्छच्यसुत्तादितिकं 

५०. सावत्थिनिदानं । '' समाधिस्मि -अभिनीहारकुसलो होति, न समाधिस्मि 





हे तथा समाधि में गोचरकुशल भी। इस तरह, इन चारों में यह चतुर्थं ध्यानी ही अग्र, 


रषठ...उत्तम कहलाता हे । ...पूर्ववत्‌... ॥'! 
(इन ४१ से ४५ सूत्र (आरम्मणमूलकसत्पायकारीसूत्र) तक पूर्ववत्‌ व्याख्यान कर ले।) 
आरम्मणमूलक व्याख्यान समाप्त ॥ 

४६-४९. गोचरमूलक अभिनीहारसूत्र : : ध्यानी श्रेष्ठ 
४६-४९. ...श्रावस्ती में ही... 1 ... १. कोई समाधि में तो गोचरकुशल होता टै, 


परन्तु समाधि में अभिनीहारकुशल नहीं होता। २. कोई समाधि में अभिनीहारकुशल तो 
होता है, परन्तु समाधि मेँ गोचरकुशल नहीं होता । ३. कोई साधक न समाधि मे गोचरकुशल 
होता है तथा न समाधि में अभिनीहारकशल ही । ४. तथा कोड समाधि मं गोचरकुशल भी 
होता है तथा समाधि में अभिनीहारकृशल भी । इन चारों में जो ध्यानी उभयकुशल होता 
है, वही श्रेष्ठ, अग्र...उत्तम कहा गया हे । ...पूर्ववत्‌,.. ॥'" ॐ 

गोचरमूलक्र व्याख्यान समाप्त ॥ 


प 


३४. इानसंयुत्तं ११०५ 


सक्तच्चकारी । समाधिस्मि सक्तच्चकारी हाति, न समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो । नेव 
समाधिस्मि अभिनीहारकृसलो होति न च समाधिस्मि सक्तच्चकारी। [२.277] 
समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो च होति समाधिस्मि सक्तच्चकारी च । तत्र, भिक्खवे, 
य्वायं ्ञायी...पे०...उत्तमो च पवरो चा'' ति। | 
५१. समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो होति, न समाधिस्मि सातच्चकारी...पे०... | 
५२. समाधिस्मि अभिनीहारकुसलो होति, न समाधिस्मि सप्पायकारी...पे०...॥ 
(अभिनीहारमूलक) ॐ 
५३-५४. सक्तच्यमूलकसातच्यकारीसुत्तादिदुकं 
५३. सावत्थिनिदानं। '* समाधिस्मि सक्च्चकारी होति, न समाधिस्मि 
सातच्चकारी । समाधिस्मि सातच्चकारी होति, न समाधिस्मि सक्च्कारी । नेव [1५.488] 
समाधिस्मि सक्रच्चकारी होति न च समाधिस्मि सातच्कारी । समाधिस्मि सक्कच्चकारी 
च होति समाधिस्मि सातच्वकारी च । तत्र, भिक्खवे, य्वायं...पे०...उत्तमो च पवरो चा'' 


ति। 





५०-५२. अभिनीहारमूलकसत्कृत्यसूत्र ( त्रिक ) : : ध्यानी श्रेष्ठ 
५०. ..-श्रावस्ती में ही... 1... "* १. कोई समाधि में अभिनीहार ( सङ्कल्प) कुशल 

होता हे, परन्तु समाधि में सत्कार (गौरव) करने वाला नहीं होता। २. कोई समाधि में 
सत्कार तो कर्ता हे, परन्तु वह उस मे अभिनीहारकुशल नहीं होता । ३. कोई न समाधि में 
सत्कारकारी होता हे, न अभिनीहारकुशल ही । तथा ४. कोई समाधि में सत्कारकारी एवं 
अभिनीहारकुशल-दोनों ही होता हे । इन में चतुर्थ ध्यानी ही श्रेष्ठ, प्रवर्‌...उत्तम माना 
जाता है । ...पूर्ववत्‌... ॥'' ॐ 
५१. ... १. समाधि में अभिनीहारकुशल तो होता है, परन्तु समाधि में निरन्तरता 

रखने वाला नहीं होता । ..-पूर्ववत्‌... ( चारों का व्याख्यान कर ले ।) ॥'' $ 
५२. ... १. समाधि मे अभिनीहारकुशल तो होता है, परन्तु समाधि मे सत्प्राय 
(लाभप्रद ) स्थिति मं नहीं रहता । ...पूर्ववत्‌... ॥'' | ॥ 
अभिनीहारमृलक व्याख्यान समाप्त ॥ 

५३५४. सत्कृत्यमूलक सातत्यकारीसूत्र ( द्विक ) : : ध्यानी श्र 
५२. ...श्रावस्ती में ही... 1... "“ १. कोई समाधि में गौरव तो रखता है, परन्तु उस 

मे नैरन्तर्यं नहीं रख पाता। २. कोई समाधि में सातत्यकारी तो होता है, परन्तु समाधि मे 
गौरवशाली नहीं होता। ३. तीसरा वह होता है जो समाधि मेँ न गौरवशाली होता है, न 
सातत्यकारी ही । तथा ४. चतुर्थं उभयवधि सम्पन्न होता है । ...उत्तम कहलाता है । 
...पूर्ववत्‌... ॥'' |] 





ण्ण 


११०६ संयुत्तनिकायपालि 


५४. समाधिस्मि सक्छच्चकारी होति, न समाधिस्मि सप्पायकारी...पे०...॥ ® 
५५. सातच्यमूलक सप्पायकारीसुत्तं 
५८५. सावत्थिनिदानं। ' चत्तारोमे, भिक्खवे, आयी । कतमे चत्तारो 2 इध, 
भिक्खवे, एकच्यो ्ञायी समाधिस्मि सातच्चकारी होति, न समाधिस्मि सप्पायकारी । 
इध पन, भिक्खवे, एकच्यो आयी समाधिस्मि सप्पायकारी होति, न समाधिस्मि 
सातच्चकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्यो ्ायी नेव समाधिस्मि सातच्चकारी होति न च 
समाधिस्मि सप्पायकारी । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो ञ्ायी समाधिस्मि सातच्चवकारी च 
[२.278] होति समाधिस्मि सप्पायकारी च । तत्र, भिक्खवे, यायं ज्यायी समाधिस्मि 
सातच्चकारी च होति समाधिस्मि सप्पायकारी च अयं इमेसं चतुत्नं ज्ञायीनं अग्गो च 
सेद्रो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो च । सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरं, खीरम्हा दधि, 
दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा सपि, सप्पिम्हा सपिमण्डो तत्र अग्गमक्खायति; एवमेव 
खो, भिक्खवे, य्वायं ज्ञायी समाधिस्मि सातच्चकारी च होति समाधिस्मि सप्पायकारी च 
अयं इमेसं चतुत्नं ायीनं अग्गो च सेदो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो चा!" ति॥ 
५६. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्द ति॥ 
(यथा पञ्चपञ्जासं वेय्याकरणाति होति तथा वित्थारेतन्वाति) ॐ 
इानसंयुत्तं समन्तं ॥ 


५४. ...पूर्ववत्‌... '* १. समाधि में सत्कारभाव तो रखता है, परन्तु वह समाधि की 


लाभप्रदस्थिति में नहीं पंच पाता । ...पूर्ववत्‌... ॥'' ५ 
५५. सातत्यमूलकसत्प्रायकारीसूत्र : : लाभस्थिति वाला ध्यानी श्रेष्ठ 
५५. ...श्रावस्ती में ही... । ...“" भिक्षुओ! ये चार ध्यानी गिनाये गये हैँ । कौन से 


चार ? १. यहाँ कोई ध्यानी समाधि में निरन्तरता तो रख पाता है, वह उस की लाभप्रदस्थिति 
तक नहीं पहुंच पाता । २. फिर एक ध्यानी एेसा भी होता हे जो समाधि कौ लाभप्रदस्थिति 
तक तो पहुंच जाता है परन्तु उस में सातत्य नहीं रख पाता। ३. तीसरा वह ध्यानी भी होता 
हे जोन समाधि कौ लाभप्रदस्थिति तक पहुंच पाताहै, न उस समाधि में सातत्य ही रख 
पाता है। तथा ४. चतुर्थं वह है जो समाधि में निरन्तरता भी रखता है तथा उस की 
लाभप्रदस्थिति में भी पहंच पाता है । भिक्षुओ ! वहाँ यह चतुर्थ प्रकार का ध्यानी ही अग्र, 
्रष्ट...उत्तम कहलाता हे । जेसे, भिक्षुओ! गौ से दृध, दृध से दही..पूर्ववत्‌...उसी तरह 
यह चतुर्थ ध्यानी इन तीनों से श्रष्ठ...उत्तम कहलाता हे ॥'' । 
५६. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। (इसे सुन कर) प्रसन्नचित्त उन भिक्षुओं न 
भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन किया ॥ | ॐ 





३४. इ्ानसंयुत्तं ९९०७ 


तस्सुदानं 
समाधि समापत्ति ठिति च, वुदानं कट्ितारम्मणेन च। [8.235] 
गोचरा अभिनीहारो सक्कच्च, सातच्चकारी अथो पि सप्पायं ति ॥ 
रन्धवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
खन्धराधसंयुत्तं च, दिदि ओक्छन्त उप्पादा। [५.489] 
किलेससारिपृत्ता च, नागा सुपण्णगन्धव्चा | 
वलाहवच्छ्यानं ति, खन्धवग्गम्हि तेरसा ति ॥ [२.279 ® 
॥ खन्धवग्गसंयुत्तपालि निदिता ॥ 


(जैसे इन उपर्युक्त एचपन (५५.) सूत्रों का व्याख्यान पूर्ण हो उसी तरह इन का इस शाख 


के अनुसार विस्तार कर लेना चाहिये ।) ष 
ध्यानसंयुक्त समाप्त ॥ 


इस ध्यानसंयुक्त के सूत्रों का इन ११ विधियो से व्याख्या हुआ है -- १. समाधि, 
२. समापत्ति, ३. स्थिति, ४. व्युत्थान, ५. कल्यत, ६. आलम्बन, ७. गोचर, ८. अभिनीहार, 
९. सत्कृत्य, १०. सातत्यकारी एवं ११. सत्प्राय ॥ 

इस स्कन्धवर्ग में इतने संयुक्तो का व्याख्यान हुआ हे -- १. स्कन्धसंयुक्त, २. राध- 
संयुक्त, ३. दृष्टिसंयुक्त, ४. अवक्रान्तसंयुक्त, ५. उत्पादसंयुक्त, ६. क्लेशसंयुक्त, ७. सारि- 
पुत्रसंयुक्त, ८. नागसंयुक्त, ९. सुपर्णसंयुक्त, १०. गन्धर्वसंयुक्त, ११. वलाहकसंयुक्त, १२. 
वत्सगोत्रसंयुक्त एवं १३. ध्यानसंयुक्त । इस तरह इस वर्ग में इन तरह संयुक्तो का व्याख्यान 
हआ हे ॥ ड 


॥ स्कन्धवर्ग संयुक्ूए््््य्‌ पालि समाप्त ॥ 








दसबलसेलप्पभवा, निव्बाणमहासमुदपरियन्ता । 
अदुङ्मग्गसलिला, जिनवचननदी चिरं वहतु ॥ 


[“ बुद्ध ' रूप महान्‌ पर्वत से निःसृत, ' निर्वाण ' रूप महासमुद्र तक जाने वाली, 
' अष्टाङ्किक मार्ग" रूप जल से पूर्णं यह ' बुद्धवाणी' रूप गद्धा सदा बहती रहे ।] 
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